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आसेतु हिमाचल फेले हुए इस विशालकाय देश की स्मृति क्षगभर के लिए. भी 
मन से ओझल नहीं होती । उत्तुड्ग हिमाचल की वे हिमवेशित धवल चोटिया; पूरन से 
निकलते ही अपनी :सुवर्णरश्मिओं से भगवान सहखरश्मि जहाँ के हरेभरे काननो को 
जगंमगा देते हैं, वह असम की भूमि; सुब्ह से शामतक की अपनी अविरत अखंड 
यात्रा के पश्चात्‌ श्रान्त-क्वान्त, रक्‍्तमुख सूर्यदेव अपनी 'पिपासा को बुझाने के 
लिए. जहाँ अद्जलि भर जल पीकर संध्यास्नान के लिए उतर आते हैं, उस पश्चिमी 
सागर से वेश्ति, नारिकेल के झुमते हुए. पेड़ों से शोमित हमारा पश्चिमांचछ प्रदेश 
ओर इस प्राचीन. देश के चरण पखारता हुआ दक्षिग सागर--ऐसे देश की केवल 
भौगोलिक सीमाएँ निर्देशित करने का. हेत नहीं; - बल्कि मनःपटछ पर जिस सुदयनी 
मूर्ति को. चित्र अद्धित है, उस को -शब्दाड्ित करने का यह एक असफल प्रयास-- 


.. भारत का सिर-+हमारा कद्मीर; वे गगन को चूमते हुए; पद्माड़ों के शिखर 
वे. पाताल की गदराई- को नापती हुईं मीषण वादियाँ, वे चमकते सितारों से. स्पधों 
करनेवाली खूब्रसूरत नारिया, -फलफूलों से लदे ,हुए. वें चमन, जहाँ अमन ही 
अमंन। किसीने-खून कहा है “तुलना है बगे गुल से कोटा. श्री. इस. चमन का?। 
झेलम भी. अपनी कल्कल्ायहट के द्वारा जहाँ भूप गाकर निद्वित जनों को जगाती. है 
और कहती है “होशियार! अधिक नींद अच्छी नहीं; सीमा पर हमेशा खबरदार 
रहना चाहिए ?। 


पंजाब की वेदभूमि--पंचनदों के जछ से सिश्चित हमारे देश का मानो 

धान्य॑मंडारं। वीरों का यह देश, जंश के बहादुरों ने सदियों से परायों का मुक्ताबला 

कर के इस भारतवर्ष की रक्षा. की) कुरुक्षेत्र की भूंमि पर अखिलं मानव को 

जीवन का सन्देश देनेवाली और “कर्मण्येवाघिकारस्ते-मा फलेघु कदाचन * इस प्रकार के 

निर्पेक्ष कमेयोग के महामंत्र को उद्घोषित करनेबाली गीताजी का पूणावतार श्रीकृष्णजी 

के द्वारा प्रथमाविष्कार हुआ। विभाजन की वेदना से. विह्ल इस भूप्रदेश को देखते 
हमारे हृदय व्यथित हो उठते हैं। 


ह कश्मीर के पहाड़ों से गुज़रकर हम अब गंगा-जमुना के प्रदेश में आ पहुँचे। 
मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र की: नगरी अयोध्या; श्रीकृष्णजी की क्रीड़ास्थली मथुरा: 
जमुना के किनारे बसी हुई भारत की राजधानी देहली और पतितपावनी गंगा के 
सहारे जीवन व्यतीत करती हुई भारत के विद्याकेंद्र के रूप में स्थित काशी या 
वाराणसी श्रीक्षेत्र प्रयाग .में तीन जल्धाराओं का मंगल त्रिवेणी-संगम | 


बुद्धदेव की कमेंभूमि गया से गुज़रकर पा्छीपुत्र को प्रणाम करते हुए 

आइये! भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित “वंदे मातरम्‌” की जन्मभूमि यह वबंग देश 

रत के मुक्तिसमर में अगुआ बनकर क्रान्तियज्ञ में आत्माहुति प्रदान करनेवाले 
हुतात्माओं की इस भूमि को हमारी सदस्त बंदनाएँ | ' 


ब्रह्मपुत्र की गोद में पले हुए. अंसम पआ्रन्त में जाकर अह्मपुत्र की बहती हुई 
धारा में सदैव स्नान करते हुए श्री उमानंद मंहादेवजी का दर्शन करके और कामांक्षाजी 
के आशीवोद से वर्धितशक्ति हम उत्कछ की ओर प्रस्थान करेंगे और मार्ग में 
पथप्रदर्शकों द्वारा पठित अंसम के बीर राजाओं की गाथाएँ सुनेंगे। पुरी में जगन्नाथजी 
भुवनेश्वर के मंदिरों के तथा कोणार्क के सूर्ममंदिर के शिल्प को देखकर अपने 
पुरातन कलाकारों की सर्वश्रेष्ठ शिंव्पकलछा का साक्षात्कार हमें होगा और हमारें सिर 
गव॑ से ऊँचे होंगे। घर डर 


अब्र महानदी और गोदावरी को पार करते हुए, आंध्र प्रदेश के विजयनगर साम्राज्य 
... से गुज़रकर हम तमिद््ाड में आये | देश विशाल है । हमें अपनी यात्रा वायुगति 


... मद्रदेश का एक-एक चंष्पा शिव्पकेल्यकृतियों से भरपूर है | यहां के मंदिरों के 

उत्तुदग गोपुरों को देखिये, जिनपर पुराणों की गाथाएँ चित्ररूप में अड़्िकित हैं । 
रामेश्वर और केन्याकुमारी जैसे भारंतवासियों के धम्मक्षेत्र इसी प्रदेश की दक्षिग सीमापर 
विराजमान हैं । जहाँ पर रावण के-दुःशासन को समाप्त करने तथा सीता मैया की 
मुक्ति के लिंए समचंद्रजी ने सेतु बनवाया उस धनुष्कोटि पहुँचकर हम सागरसन,न 





रंगे | कश्मीर की वे सुंदर-सुंदर झीलें इस महासागर के सामने तो छोटे छोटे... 


७ 


जलाशय प्रतीत होने लगेंगे। मदुराई, श॒चिंद्रम , तिरुपति, तिनवेी की मनोहारी 


शिव्पक्ृतियों से स्तम्मित हमें पद्मननाभ के केरल प्रान्त में प्रवेश करना होगा ) ह 


प्राकृतिक सौंदय का एक अनोखा दृश्य हमें यहां देखने की मिलेगा। नारिकेल 
तक्षों के बाग, वह कंटहल, काजू , चकोत्रे, अनन्नास से भरे हुए बक्ष और पौधे। 
चारों ओर मानों फूंछों के कांठीन ब्िछे हुए हैं। अपने कालेकाले रूम्बे बालों की 
मनमोहक केशरस्वना कंरती हुई और चित्रविचित्र फूलों से उन्हें. सजाकंर इठछाती 
हुई पंदनाम मंदिर करी ओर पदन्यास के साथ चढ्नेवाली सॉबली .किन्तुं मत्स्य .के 
समान विशाल नयनोंबाी केरली युवतियों को देखकर हम कहीं होशहवास न खो 
बैठे । यहाँ घेर घर में पायल की झंकार, और मृदंग की ध्वनि हमें सुनाई देती है। 
नचत्य, यह तो केरंठ की आत्मा है। मरतनाय्यम्‌ के पदन्‍्यास के साथ थिरकते 
हुए वे चरण और मनोभाव को व्यक्त करनेवाले मय्कते, वें नयन ! कथकली 
के द्वारा पुराण की गाथाएँ हमारे सामने रकखी गयी हैं। .-.. 

महिषासुर की नगरी मैसूर । कन्नड़-कस्तूरी का आकंठ पान हमें यहाँ करना होगा । 
बेलूर के मंदिर में शांतछाराणी दृत्य किया करती थी | उस के दृत्य की. मावमंगिमा 
को पाधाण में अंकित करनेवाले उन महान 'शिव्पकलछाकारों की इस कलांकृति को 
देखना चाहिए,। मंदिर के कोने कोने में जो मूर्तियों हैं उन. से सारे भाव. जीवित 
होकर हमारे सम्मुख आ जाते हैं। हृत्टत्रिड ओर श्रमणबेव्गोछा का 'शिव्प देखकर 
हम दंग रह जाते हैं । उत्तर भारत में ताजमहालछ,. दीवाने खास, दीवाने आम, 
फतेहपुर के महलात देखकर हमने भव्यता का साक्षात्कार किया किन्तु दक्षिण की शिल्प- 
कला की सूक्ष्मता देखकर हम स्तिमित रह गये। 


: अब दमनंचक्र के सामने हमेशा जिस भूमि ने अपना सिर उठाया और परायों 
के शासन को बार-बार चकनाचूर कर दिया; जिस धरती पर .वीरों' के साथ-साथ 
संतों ने जन्म लिया; जहाँ का आकाश वीरों की छल्कारों से और संतों की उपदेशवाणी से 
गूँजता रहता है; जहाँ का पत्थर-पत्थर वीरों के पराक्रम की: कथाएँ सुनता है और 
जिस धूलि का कगकण और जछ का ब्रिंदु-म्रिंदु राष्टिय गीत गाता. रहता है; जहाँ 
की आँखें हमेशा देश गौरव के सपने देखती हैं ओर जिस की छाती के हर स्पन्दन 
से. राष्ट्रिय अस्मिता फूट पड़ती है उस महाराष्ट्र की भूमि का हमें दंशन करना 
होगा | यह रायगढ़--छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, यह सिंहंगढ़, यह 

विद्यालगदू, यह अर्जिक्यतारा, यह सिंधुदुगं ये सब महाराष्ट्र के पहरेदांर हैं। अब 
पैठग, श्रीक्षेत्र पंढरपुर, देहू, नाशिक, प्रभु रमचंद्र की चरण धूलिं से पुनीत 
पंचवरठी, यह चिपंद्रूण के पास के परशुराम क्षेत्र इत्यादि महाराष्ट्र के धार्मिक क्षेत्रों . 
का दशन करने के बाद दक्षिण मारत के लिए विद्या प्रदान॑-कार्य में अग्रसर दक्षिण 
की काशी विद्वत्रत्नों से विभूषित पुण्यपत्तन (पूने) की सैर कर लें | का 


भारत के विभिन्न अड्गों से गुजरते हुए हम गौरवमयी गुजरात.की ओर प्रस्थान 
कर रहे हैं। महाराष्ट्र से गुजरात की ओर प्रस्थान करते ही, नदी तापी और नमंदाजी के 
दशन से मन-उल्लसित हुए. हैं। मन की एक अमिलाषा पूरी हुईं। नमंदाजी में 
जी भर के नहा लिया।, लेकिन अमिलाषाओं की-कामनाओं की पूर्ति कमी हुई है! 
बह तो बढ़ती ही जाती है। ईश्वर की ऋपा से हमें इतना विशाल और चित्रविचिंत्र 
भूम्रदेश से मंडित ऐसा देश प्रात्त हुआ है। एक झोली हो कन्घेपर, ओर हृदय में 
हो भारत-दर्शन की तीत्र अभिछाषा। इतनी सामग्री भारतभ्रमण के लिए काफी है। 


 आगुपुर के आश्रमवासी, पावागढ़ के समरदुरूरे, चले द्वारका के संन्यात्ती |. 
सोमनाथ, गिरनार और अब राजस्थान की ओर्‌ प्रस्थान ! 


अब क्या क्या सुनाऊँ आप को दुर्दभरी कहानियाँ। " » «बाज 
जिन्दा चिता में जल गयीं चोदह हज़ार रानियाँ ॥ । 


.... देश की बलिवेदी पर हंसते इंसते आत्मापंण करनेवाले शहीदों की यह भूमि है।. 
देश की स्वतन्त्रता का ध्वज ऊँचा रखने के लिए. मर मिटनेवाले बहादुरों की यह भूमि 
है। जौहर ब्रत की हृदयद्रावक गाथाएँ, यहाँ की अग्नि, की लपटें. आज भी आप को सुना 
देंगी । अपना सीना ताने हुए, अपनी गर्देन ऊँची रखते हुए बादलों से स्वर्गस्थ वीरों 
का कुशल समाचार-पूछता हुआ चितौड़गढ़ आज भी वें स्थिर खड़ा. है। आइये 
यहाँ की मिट्टी का तिरक कर के और यह की मृत्तिका से मांग भर के हम आगे बटें। 


































भूमिका 
खजुराहो का शिव्य ओर झाँसीवाछी की पराक्रमस्थठी का दर्शन कर के हम 
राजधानी देदली में तो आ पहुँचे | 


५ ९: हि 
देह डा 


५ 


भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, शिव्पकारों की कछाकृतियाँ और भूप्रदेश तो हमने 

देख लिया। क्‍या उस से मन को तसब्छी हुईं ! नहीं! भारतवासियों को जानने 
पहचानने की इच्छा अधिक तीज हुईं। मन की बेचैनी बढ़ गयी। सत्र प्रदेशों की सैर 
वो हम ने की, लेकिन वह०ँ के छोगों से बातचीत तो हम नहीं कर पाये। जिन बोलियों 
के शब्द-दब्द से लक्ष-लक्ष छोगों के मनोमाव प्रकट होते हैं, उन बोलियों से हम 

' परिचित नहीं। उन भाषाओं में श्रेष्ठमम साहित्य का सजन हुआ है, और हो रहा है। 
हम उस साहित्यमौक्तिकमंडार के एक आधघ मोती से भी परिचित नहीं। कहते हैं 
कि साहित्य में उस विशिष्ट समाज के जीबन का प्रतित्रिंब रहता है। समाज की प्रगति 
का इतिहास उस में छियरा रहता है। समाज ने विक्रास की ओर जिस समय प्रस्थान 


- किया उस समय से उस समाज को जो आंदोलन उठाने पढ़े ओर एक अविरत संघर्ष 


करना पड़ा उस का चित्र तत्कालीन साहित्य में देखने को मिलेगा। 


साहित्य केवल लोकरंजन की सामग्री नहीं, लोकशिक्षण की भी है। साहित्य 
मनुष्य को सुशिक्षित और सुसंस्क्ृत बनाता है। भूतकाल की नींव पर वर्तमान खड़ा 
है, और बत्तेमान की नींव पर भविष्यत्‌ को खड़ा रहना होगा। हम अपने साहित्य के 
द्वारा भूत को पडचानें | उसी में भविष्यत्‌ के सपने छिपे हुए हैं। 


- हरएक भाषा में सभी प्रकार का साहित्य विद्यमान है--इतिह्यस, शास्त्र, चरित्र, 
ललित साहित्य इत्यादि | 


उत्तर प्रदेश में घूमते घामते हम चलते रहे । यदि हमने चौथाई पर बैठकर 
तुलूसीदासजी की चौपाई नहीं सुनी तो हमने क्या सुना! रामचरितमानस 
. सूरदास; कब्रीरदास के दोहे और भक्ति गीतों से अगर हमारे कान पुनीत नहीं हुए 
तो उत्तर प्रदेश को हमने क्या समझा १ वत्तपान साहित्य के निर्माता भारतेंदु हरिच्चंद्र 
के नाटक हम को पढ़ने होगि। जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, नरेंद्र शर्मा और 
अन्यान्य कविश्रेष्ठों की स्वनाएँ हमें पढ़नी चाहिए। तब कहीं कुछ अंश में वहाँ के 
 छोगों को हम पहचानेंगे। आपस में प्रेम का भाव जाग उठेगा। 


गुरु अन्थ साहब को पंढ़े बिना नानकजी और उनके पंथ का ज्ञान कैसे होगा! 
दरबार में शाही इतमाम से चलनेवाली उर्दू का जोश, उर्दू की. नज़ाकत और 


बॉकपन को हम नज़रंभन्दाज़ नहीं कर सकते | मीर और ग़ालिब के दाशनिक ग़ज़ल 
और नज्म, जिम का छोगोंपर गहरा असर है और रोज़मर्रं की बातचीत में जिन 
शेर बार-बार इस्तेमाल होते हैं उन के अदब की ज़यारत कैसे हो! दाग और इन्शा 
जैसे शायरों के शेरों के चुलबुलेपन मैं इन्सान के लिए तफ़रीह का एक ज़बरदस्त सामों 
पैदा कंरने की कुब्बत है। हम उन की रचनाओं को पढने के लिए तरसते रहे हैं। 
: इकबाल का “सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा” और अन्य कविताएँ पढ़े 
बिना उस की बुलन्दखयाली का हमें केसे अंदाज़ीं लगेगा? जोश मलीद्वाबादी 
'की इन्किलाबी ग़ज़लों को पढ़कर ओर हाली की अजान को सुनकर ही उर्दू शायरी 
के ब्दक़ते हुए रुख़ को हम जान सकते हैं। | 


कइमीर के शिकारे में बैठकर यह सुरीली तान किस ने छेड़ी ! हब्बा खातून- .. 


: युघ्ुफ शाह चाक की प्रियतमा हब्बा खातून प्रीतिगीत गा रही है। ये नग्मा-ए- 
हब्बत हमें सुनने हैं। पहाड़ों की चोटियों सें+ टकरा कर किस आवाज की यह 
तिथ्वनि हो रही है! लब्लेद्बरी के भक्तिगीत ! 


हे कुवल्यमाला का ग्रंथंकार कहता है कि सिनन्‍्वु नदी के किनारे जन्म पाया हुआ 
.. काब्य, पुं्, सुंदर; मंबुर और झदु है। क्‍या हमें उस का साक्षात्कार नहीं होगा ! 


......_ गीतांजी पर तो कई टीकाएँ और भाष्य लिक्खे गये किन्तु सात सौ वर्षों के पूर्व 
.... ठिक्‍्खी गयी शञनेखरी का मुकाबला नहीं । समृद्ध मराठी के प्राचीन साहित्यस्लमंडार में 













थ्ाढ 


_ जाता है। भारतीजी आधुनिक तमिक् के सजेनदार हैं । उन्होंने विडुदलै द '(लदेजता) 


: प्रति लोगों के मन में आदरभाव निर्माण किया और “ कण्णम्म येने कादंली 


भूमिका 


बंग (बंगाल), अंग (मिथिल्य), कलिंग (ओरिसा), कामरूप (आसाम) और . 


प्रागज्योतिष की भाषाएँ एक ही कुदुंब की हैं। अतः एक दूसरे के अतिसमीप हैं। 
प्राचीन और अर्वाचीन प्रगब्म साहित्य का निर्माण इन भाषाओं में पर्याप्त परिमाण में 
हुआ है। चंडीदास और विद्यापति की मनभावनी स्व॒नाएँ इसी भूपदेश की देन हैं। 
नवत्ंग साहित्य के मुकुट्मणि कविश्रेष्ठ रींद्रनाथ ठाकुर के शब्दसोष्टठव का प्रदर्शन 
कर्नेवाली काव्यस्वनाएँ और नाथ्क; बंकिम॑चंद्र ओंर शरत्चन्द्र, जिन्होंने उपन्यास के 
प्रांगग में अपना स्थान बना रखा है, की कतियों को पंदकर हमें वहाँ के सामाजिक 
जीवन का अभ्यास करना होगा। उत्कलछ के छोकगीतों में कोंकण के किसानों की 
इच्छाएँ दग्गोचर होती हैं, ओर उन के अर्थ को जानते ही सहखों योजनों का. अंतर 
टूट पड़ता है, अपन॑त्व का माव जाग उठता है। 


गुजर प्रदेश में प्रवेश करते ही सोरठी दोहे सुनने को मिलते हैं। “ए55 ऊँचो 
गड़' गिरनार बाद नी साथे बातो करे ” | सौराष्ट्र के छोकगीतों में सौराष्ट्र का व्यक्तित्व 
समाया हुआ है। कवि नमेद ने आधुनिक गुजराती साहित्य की नींव डाली और उस 
ठोस नींव पर श्री, कन्हैयालछ मुनशी, श्री, र्मणछाछ देसाई, धूमकेत, ईश्वर 
पेटलिकर आदि साहित्थिकों ने गुजराती साहित्य का महरू रचाया। श्री. झवेस्चंद 
मेघाणी के राष्ट्रिय गीतों ने तो गुजरात के तन में जान फूंक दी। महात्मा गांधीजी 
की सरलू-सुलभ लेखनी ने गुजरात ही नहीं अपितु भारतवर्ष में एक नवजागरण का 
निर्माण किया। इस नवजागरण की छहर के साथ-साथ हमें चलना है | 


विजयनगर के दरबार में पली ओर समृद्धि पायी हुई तेल॒गु अपने साहित्य का 
लवाज़मा साथ लिये सीमापर हमारे स्वागत के लिए. उपस्थित है। इसे भाषा में 
तो अन्य बहु भाषाओं की तरह अधिकांश संस्कृत शब्द दिखायी देते हैं तब तो इस 
को समझना और इस के साहित्य का रसास्वाद लेना त्रिल्कुल कठिन नहीं। श्रीपाद॑ 
कृष्णमूर्ति शाखत्री के मह्मकाव्य और नायक ओर श्री, गडियारम्‌ व्यंकट्शेष शाज्त्रीजी 
का राष्ट्रपुरध शिवाजी महाराज के जीवन पर लिखित सर्व श्रेष्ठ महाकाव्य ' शिवभारतम्‌ 
पढ़ने के बाद हम आधुनिक तेडंगु का मार्गक्रमण देखें। 


तेछगु के आधुनिक साहित्य का मेडार भी समृद्ध है। नाटक, काव्य, . छघुकथा, 
थीका के क्षेत्र में तडयु ने दक्षिण मारत की भाषाओं में अपना विशेष स्थान बनाया है। 


तिरुकुरछ क्री जननी तमिद्धनाड के साहिय क्षेत्र में हमारा प्रवेश हो रहा है। 
प्रतिदिन प्रातः स्मरण में तो हम गाते आये हैं “नमामि तिरुवलबारं द्राविड्मम्‌ कवि- 
पुज्ञवम” | अब महाम॒नि तिश्वल्छवर की कुरछ रचना हम से दूर नहीं। मदुराई के 
मीनाक्षी के मंदिर की दीवारों पर तिरुकुरढछ का एक एक कुरछ अड्डित है। भरतहरि के 


समान विविध विषयोपर तिरुवल्छ॒व॒रजी ने अपने विचार बड़े ही रोचक और मधुर 


भाषा में प्रदर्शित किये हैं। अरत्तु पाक (धर्म विभाग), पोरुछ पाछ (अर्थविभाग) 
और कामचुपाल (कामविमाग) इन तीन विभागों में १३३. अध्यायों के १३३० 
कुरुढों में कविश्रष्ठ ने अपनी रचना को बांधा है | 


याकावा रायिनुमू नाकाकक कावाक्कार्‌। : 
शोकाप्पर शाललिछुक्कुप पटटु ॥ 


मनुष्य चाहे अपने अम्य इंद्रियों का निग्रह करें या न. करे, उसे अपनी जिव्हा- 
पर अवश्य मयांदा रखनी चाहिए; अन्यथा कटुवचन या दुर्वेचन बोलने के कारण 
उस को दुःख भुगतना पंड़ेगा। ऐसे सुंदर बचनों”से तिरुकुरछ तमित् प्राचीन साहित्य 
के प्रांगण में सूथ की भाति उज्ज्वल रहा है। सदियों से तमिठनाड कीं जनता को 









तमिद्-साहित्य में मह्ाकवि सुब्रह्मण्यम्‌ भारती का स्थान अच्यंत ऊँ; 


की लल़कार से तमिठनाड को जगाया। “ ताइन मणिक्कोडि पारीर” से राष्ध्व 


 रसपूर्णे स्वना और राममक्ति की चरम सीमा उस में दिखायी 


है। 
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हक कप पहल को पी यिवाके 


'रहशापथताप कहलाते यशपाल पतिताए को वताएड 


हे धर शतकापातकालकप शक क्षरकातपा वहा 





तमिक्ठ जगत में कम्बन _ 
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भारतीय व्यवहार कोश की रचना 


भारतीय भाषाओं के ध्वनिविचार से इस ग्रन्थ का श्रीगणेश होता है। 


इस कोश में १६ माषाओं के कुछ ४०,००० शब्द दिये हुए हैं। कोश के इस 


नागरी संस्करण में शब्दावली का प्रारंभ हिन्दी शब्द से होता है। तत्पश्चात्‌ कुंजी के 
रूप में इंग्लिश शब्द दिये गये हैं, जिस से हिन्दी से अनजान पाठक इंग्लिश के सहारे 
आसानी से अन्य भाषाओं की ओर बढ़ सकें। हिन्दी के साथ शब्दसंग्रह और व्याकरण 
की दृष्टि से संलम पंजाबी, उर्दू, कब्मीरी, सिंधी भाषाएँ यथाक्रम आती हैं। 
आरयमाषा-गण में सम्मिलित मराठी और गुजराती अपने-अपने उचित स्थानपर बेठी 
हैं। तत्यश्वात्‌ पूर्वी भाषा-गण की प्रायः साथ ख्वछनेवाली बाइछा, असमीया और 
ओड़िया का स्थान है और तदनंतर दक्षिण की समृद्ध भाषाएँ-तेलुंगु, तमित्ठ, 
मलयाव्म्‌ और कन्नड़ भी एक दूसरे के साथ रक्खी गयी हैं। अंत में सब से कम 
व्यवह्ृत संस्कृत भाषा का स्थान है। ु 

भाषाओं का क्रम लगाते समय उन की उच्च्चनीचता का विचार मन में तनिक 


भी नहीं है। -केवल पाठकों की सुविधा के छिए समान परिवार की भाषाओं को साथ 


में रक्खा गया है। अन्यथा सभी भाषाएँ हमारे लिए तो राष्ट्रभाषा के रूप में ही 


दिखायी देती हैं। अतः पूजनीय हैं । 


कोश के दो प्रमुख विभाग हैं। एक है शब्दावली और दूसरा वाक्य । 
शब्दावली में सम्मिलित शब्दों की हिन्दी सूची व्णोनुक्रम से ग्रन्थ के अंत में 
परिशिष्ट १ में दी गयी है। 


शब्दावली दो प्रमुख विभागों 
व्याकरण शब्दावली । 


सामान्य शब्दावली के विषय के अनुसार उनन्‍्ताढीस उपविभाग बने हैं, जैसे 
अनाज, ओऔज्ञार, प्राणी, फल इत्यादि । उसी प्रकार व्याकरण शब्दावली के भी बारह 
उपविभाग बने हैं जैसे क्रिया, विशेषण, संख्या इत्यादि। इन उपविमागों का क्रम 
उनके शीषेकों के वर्णोनुक्रम से लगाया गया है। 


ह जिन भाषाओं में शब्दों के लिंग का कोई स्थायी नियम नहीं किन्तु कतों या कर्म 

के लिंग के अनुसार वाक्यरचना में अंतर पड़ता है जिन का लिंग विशेषण तथा 
क्रिया के रूपपर प्रमाव डालता है ऐसी आर्यमाषा-गुट की आठ भाषाओं के नामों का 
ढिंगनिर्देश हमने शब्द के पश्चात्‌ १, २ और ३ अंक लिखकर किया है। १ पुलिंग, 
२ स्त्रीलिंग, ३ नपुँसक लिंग । 


बाडछा, असमीया और ओड़िया में शब्दों के लिंग का प्रभाव वाक्यर्वना पर नहीं 
पड़ता, अतः इन तीनों भाषाओं की शब्दावली में हमने लिंगनिर्देशन नहीं किया है | 


तेलगु, तमिक, मलयावम्‌, और कन्नड़ भाषा में लिंगविचार स्थायी है। जीवित 
वस्तु का लिंग तो उसकी नेसगिक अवस्थासे ही पहचाना जाता है। जैसे कुदिरे- घोड़ा 
को पुछिंगी माना जाता है ओर कुढ्षि ८ मुरगी को स्रीलिंगी | इंग्लिश 'की तरह निर्जीब 
. बस्तुंओं का लिंग इन चार भाषाओं में नर्पुसक ही माना जांता है। इस सामान्य 
नियम के होते हुए इन चार भाषाओं के शब्दों का लिंगनिर्देश करने की आवश्यकता 
हमें नहीं प्रतीत हुईं। इन भाषाओं की वाक्यरचना में लिंगविचार अत्यंत 
आवश्यक है। उत्तर भारतीय भाषाओं की माँति कर्ता और कर्म के छिंग का विशेषण 
तथा क्रिया पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। 


में बाँदी गयी है। सामान्य शब्दाबढी और 


 चौकोनी कोष्ठकों में [ ] स्थूछमाव से 


जिस नाम के साथ विशेषण जाता है उस नाम के लिंग से कभी-कभी उस विशेषण 
का रूप प्रभावित होकर बदल जाता है। हिन्दी, मराठी, गुजराती में “ मूर्ख? विशेषण 
बिना किसी परिवर्तन के स्त्री या पुरुष को छग सकता है। किन्तु, हिन्दी का “अच्छा” 
विशेषण केवल पुल्लिगवाचक नाम को ही छगेगा। स्त्रीलिंगवाचक शब्द के साथ चलने 
से उस का रूप बदल जायेगा। “अच्छा? का “अच्छी ” बनेगा, मराठी “ज्रांगछा? का 
“चांगली ' बनेगा, ओर गुजराती में “सारो? का “सारी? बनेगा। इस ग्रंथ में तो मुद्रण 
की कठिनाई के कारण हमने विशेषणों के पुद्लिंगवाचक रूप ही दिये हैं। 


शब्दावली के समाप्त होते ही वाक्य-संग्रह शुरू होता है। 


आज के ज़माने में मनुष्य के व्यवहार की सीमाएँ. अपरिमित बढ़ गयी हैं। 
आज के नागरी-जीवन में मनुष्य को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में मिन्न-मिन्न भाषाभाषिओं के 


. साथ व्यवहार निभाना पड़ता है। मनुष्य-व्यवहार के सभी क्षेत्रों को एक ही पुस्तक 


में सम्मिलित करना केवछ असम्भव है, इस लिए जनसाधारण के सर्वसाधारण व्याव- 
हारिक क्षेत्रों को हमने इस पुस्तक भें समा लिया है। जैसे “घर में? “बजार* 

डाकघर ? इत्यादि) इन कायक्षेत्रों में प्रतिदिन जो बातचीत करनी पड़ती है उर 
वाक्यों को हमने सोलह भाषाओं में दिया है । 


व्याकरण में मिन्न-मिन्न विभागों के वाक्य किस तरह अन्यान्य भाषाओं में बनते 
हैं उस की जानकारी पाठकों को हो इसलिए व्याक्रण विषयक वाक्य पौच उपविभागों 
में बॉव्कर दिये गये हैं। 

विविध विषयोपर अपने विचार प्रदर्शित करने का प्रयत्न अगर हम करना चाहें 
तो आह्र, मनोरंजन, पोशाक इत्यादि छोटे-छोटे विषयों के कतिपय वाक्य और उन 
के सोलह भाषाओं में पयोयवाची वाक्य इस ग्रंथ में सम्मिलित हैं। 


वाक्य-संग्रह के अंत में तीन परिच्छेदों का सोलह भाषाओं में अनुवाद दिया 
हुआ है, जिन्हें कण्ठस्थ करने से हम भारतीय माषाओं के बहुत ही समीप पहुँचेंगे | 


केवल, इंग्लिश, कश्मीरी और तमिक को छोड़कर सभी भाषाओं के लिखित 
शब्द और वाक्यों के साथ उच्चारित शब्द और उच्चारित वाक्य सी यथावश्यक 
ध्वनिछिखित कर के दिये गये हैं, 
जिससे प्रयत्न करने पर बोलछी-भाषा का हमारी जिह्या को अभ्यास होगा और हमारा 
मन्तब्य सुननेवाले के ध्यान में आयेगा। इंग्लिश शब्द और वाक्य जैसे इंग्लिश में 
लिखे जाते हैं वैसे ही दिये गये हैं । 

कवमीरी और तमिक् भाषाओं की लिप्येंतर की अपनी-अपनी कठिनाइयाँ हैं, 
जिन का विश्लेषण हम ध्वनिविचार में कर रहे हैं। इसलिए इन दो भाषाओं के 
मात्र उच्चारित शब्द और उच्चारित वाक्य ही दिये गये हैं। लिखित तमिव्ठ- और 
लिखित कब्मीरी वाक्यों के अभाव से बोली भाषा सीखने में कोई बाधा नहीं आयेगी | 


अंथ के अंत में परिशिष्ट २ में मारतीय भाषाओं की 'लिपियों का परिचय 


.. करा दिया गया है। 


. अंतिम शुद्धिपत्र के साथ यह ग्रन्थ समाप्त होता है, जिस में अयोग्य शब्दों के 
स्थान पर हम योग्य शब्द दे रहे हैं और कुछ नये शब्द भी मूल शब्दों के साथ 


. जोड़ रहे हैं। 














































ध्वनिविचार 


लिपि-समसस्‍्या 


भारत की सभी प्रमुख भाषाओं क्रा परिचय पाठकों को करा देने का हमारा 
उद्देश्य हम अपनी भूमिका में स्पष्ट कर चुके हैं। इस कोश की रचना का विचार मन 
में दृद होते ही हमारे सामने कठिनाइयों के पहाड़ से खड़े रहे। कोश-स्वना के 
संबंध में सबसे पहछी समस्या थी लिपि की। हमारे देश की ३ भाषाएँ छोड़कर अन्य 
सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। हरएक भाषा का शब्द यदि हम खतंत्र 
रूप से उसी भाषा की ढिपि में छाप देते तो पाठकों के लिए वह बात बड़ी असुविधा- 
जनक सिद्ध हो जाती, क्यों कि इस कोश का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता जो सभी 
लिपियों से परिचित हो | सभी पाठकों से सभी लिपियों के अध्ययन की अपेक्षा करना 
प्रायः असम्भव है, इसलिए एक ही लिपि में सभी भाषाओं की शब्दावली का सुद्रण 
अनिवार्य रहा। इस समय तो हम नागरी लिपि में इस कोश को प्रकाशित कर रहे 
। जीघातिशीघ्र रोमन छिपि में मी इस कोश का प्रकाशंन होगा। आगे चलकर 
अन्यान्य प्रान्तीय लिपियों में भी इस के संस्करण छपेंगे। अर्थात सभी भाषाओं के 
लिए! एक समय एक ही लिपि का उपयोग हम करेंगे । 


| नागरी में कोश का निर्माण करने के नि्णयपर तो हम आ गये । किन्तु, अब समस्या 

थी नागरी लिपि में भारत की सभी भाषाओं के वर्णों को लिखने की-लिप्यन्तर की। 
सभी भाषाओं के सभी वर्गों के लिए नागरी में पर्यायवाची बण नहीं हैं जैसे तमित्ठ [9 | 
इस जुटी को हटाने के लिए नागरी वर्णो पर आधारित कुछ नये व्ण बनाने पड़े, जिस 
से लिप्यंतर की समस्या हल हो गयी। फिर भी सब से कठिन समध्या थी ध्वनि- 
सृचन की । हर एक छिपि जिस भाषा के लिए निर्माण होती है उस भाषा के ध्वनिओं 
को प्रदर्शित करने की कुछ अंश में क्षमता रखती है। दुनिया की किसी भी भाषा की 
लिपि जगत की सभी भाषाओं के ध्वनिओं को अंकित कर सकेगी यह कहना तो भ्रम- 
मूलक है। इतना ही नहीं तो इसे देश की प्रायः सभी लिपियोँ अपनी अपनी भाषाओं 
की सब ध्वनिओं को अंकित करने में असमर्थ हैं। हमारे लिखने और बोलने में 
समन्वय का दावा करना तो केवछ अभिनिवेश्ञपूर्ण घष्टता होगी। अब लिखने में 
और उसी छिखे हुए शब्द या वाक्य के उच्चारण में जो अंतर पड़ता है उसका स्थूल 


। स्व॒र-तालिका (४०००५) 











|. स्थानं-> अग्म. गा पश्च ह 
| ए०आंग०्य |. ऋफ07६ एश्मफ्बों छब्चटॉंर अग्र :. जिह्या का अगला भाग और कठिन ताल । 
प्रयर कन्ण 074 अर । ७0 नि रिं मिय आिक आह 

| अयन प्रसारित ओछ गोलछाकार ओए| प्रसारित ओष गोलाकार ओए| प्रसारित ओष्ट |गोलाकार ओड|.._ मध्य: जिह्या का मध्य भाग और कठिन ताछ और कोमल 
| कह, ए770फ्रप९१ | &0प्0क्‍७व  पिार०फ्ावध्व | फ्र०प्रगाव०त [ए77०0फ्रावश्व | छ०्प्रगात९्त ताल के दरमियान | । 

_ संबृत, इ््ई. 07 हा जे ० हा पश्च :. बिह्ा का पिछछा भाग और कोमछ ताल | 

| 0086 ' हट 
व्यय - ल्‍ संदत :. जिहा और ताछ के बीच में बहुत कम अंतर । 
। अधसंबत | ए.ए के द आ!ः आओ भो न्‍ । । 
[82-0०७० | : बविवृत : जिह्ा ओर ताछ के बीच में अत्यधिक अंतर । 
(अधविवृत आप अ अ भं ऑ' गोलाकार : होंठ गोलाकृति। जैसे ओ [०] के उच्चारण के 
घिश्या-09९8 | ै । समय होते हैं। 

 असारित : लंबगोलाकार । होठों के कोने दोनों तरफ खींचे हुए 


..| 00९0७ 





.. संयुक्त स्वर 





ऐ; (अ+३), औ (अ+ड)। 
ऋ--[ र |] व्यंजन, स्वर के रूप में। 


निर्देशन क्यों न हो, करना आवश्यक है। हम तो चाहते हैं कि हमारे पाठक इस 
पुस्तक के उपयोग से अन्य भाषाओं में बोलने का अयास करें। ऐसी अवस्था में 
विभिन्न भाषाओं के ध्वनिकेखन के लिए देवनागरी के वर्णो के आधार पर हमें एक 
लिपि तैयार करनी पड़ी । 

नागरी में तो बारह ही स्वर हैं। हमें आवश्यकता है उन्नीस स्व॒रों की। अतः 
नागरी के स्वरोंपर ध्वनिसृचक चिह्न लगाकर हमें सात नये स्वर बनाने पड़े। जैसे 
उ, उें; अ, ओे; ए, ए। 

नागरी में पचीस स्पश् व्यज्ञनवणे हैं। भारतीय भाषाओं के सर्वसाधारण 
ध्बनिओं को अंकित करने के लिए उन्ताछीस स्पशे व्यज्ञनों की आवश्यकता प्रतीत 


होती है। प्रस्थापित नागरी के स्पश व्यञ्ञनोंपर ध्वनियचक चिह्व लगाकर इन १४ . 


वर्णो की त्रुटि को पूरा किया है। जैसे, क, क्र; ग, ग़ं, ग; ज, ज़, ज। 


नागरी के नो अंतस्थ व्यज्ञनवर्णों में भी दो वर्णों की वृद्धि करनी पड़ी, जिससे 
नयी लिपि में ग्यारह अंतस्थ वर्ण बने। 


अनुस्वार (7) और विसर्ग (5) के साथ नासिकोच्चारणसूचक चिह्न भी आव- 
श्यक है। अनुस्वार तो किसी अनुनासिक वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। अतः 
प्रचलित चन्द्रत्रिंदु (+ ) को अपनाया गया है। 


किसी व्यज्ञन के अन्त में स्वर के लोपनिर्देशन 
उपयोग किया है। जैसे हिन्दी कान [ कान ]। 

अब इस कोश की वर्णमाला में पचहत्तर वर्ण हैं, जो उच्चारण की सुविधा के 
लिए. उन के उच्चारणविधि के वणन के साथ हम आगे दे रहे हैं। जो पाठक 
आंतरराष्ट्रिय ध्वनिलेखन से परिचित हैं उन के लिए समानोच्ारित ध्यनिधिह् भी. 
दिये गये हैं। 


सामान्य लिपि से अछग रखने के हेतु ध्वनिलेखन प्रायः [ ] में रक्खा गया है। 


लिए. हलन्त चिह्न का 


पारिभाषिक संज्ञाओं के अर्थ : 














रहते हैं । 
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ब्यज्षन-ताडिका (८ण्राउणा॥7) 


न अत अमल जा 2 न लीक अल अक अ 


कठिन-तालब्य 





ध्वनिविचार  लेश्ड 


ध्यनिविचार 
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होता है बह और ऊपरी दाँतों के पीछे जो मसूड़ों का का का घषेण होता है | 


जिन व्यज्ञनों में मुखविवर उचित स्थान 


इस तरह हवा का घषेण जिन में होता है। 











। ल्ठ प्‌ (० गयी. ही 
प्रयत्न सथान-> | कण्ख्य सात कोमल ताल्व्य | कठिन-ताल्व्य| दंतमूलीय. | मूथैन्य द्न्त्य दत््योष्ठय. | द्योष्ठय 
द्रतताढत. | 26झंप्िठत) | (0४ $ ए९]४० एचशाबाडईं. | 3ए९२०४४ | ९४७०७5| फ्रेदशआाएशं ॥बॉजं०-व१०४४शा। फितक्षोंमन्षों 
है : ' 79056-फ7 ७९ 7" 
. अधोष अव्पप्रागु.... | ओ ह | हु क् 
' ए0९९९5५ ्््ि क्क। फफके चर. ऋकन्र डे... ते | पृ 
प्पक्छांप्बंथ्द 6 विद नि नीज विज री 
अधोष मद्मप्राण ै 
भ००९7९७5 रा ह . खत छ..। छू ठ । थ फृ 
: _ 4शण02 8 _ | अ>_- _.... 
स्फोटक स्पश | सघोष अव्पप्राण रु | | 
एएक्रंएट . ट ्ि | ग जः ज्ञ ह डा द्‌ | ब 
#00० पए१शुअंएथल्व | आऋीऋओऑः रा कर लि 
.. सघोष महाग्राण | क्‍ ये ः ह 
एगल्ल्त ह ्््ि घ्‌ झ्‌ । . झ दर चर | भ 
१०9ए7 4९वें जि विश | _ _ ऑः 
सघोष अब्पप्राण ! हे 
अंतःस्फुटित । | 
[एठट्ल्व | हे जे, जे । ढ़ । | 
प्रा ०बाल्ते । । 
0 6 है । _ 2 रु ह - 
अनुनासिक किंवा न्‍ ' | ाओ | ।॒ 
नासिक्य झ्ः झा. ण न म्‌ 
विन _ पिलडकं हि घी ७ उ 9 #& रा आ का आओ आओ ऋओ  ओ ओ ओ ओउओऋ रा 
| अधोषष (विसर्ग) का खः श॒..स | घ 
। संघर्षी > प्र0ए९४७55 |. का, मम फ्नः 
फ्मट्शाए८ | संघोष १ का 'म कओओ कक य 
__.. | एणंब््वू | | _ ३  ऑ ः 
। सघोष अव्पप्राण | 
ई. _फहफैफ. एलंल्ल्व र ड़ 
+ ज्खित पगवााधणफकश्ते | 6 _ व _  ऋझ£झ£ 9&$ख9 आय छ [| 
4 899००... संघोष भह्मप्राण । 
( ह एगण्ब्द ढ़ 
। ' ' _ गाएंफबांध्व ............ ............................... >.............................. रा रे कि 080... 0.0... 
| छण्ठित सप्ोष ' द 
'  गफ्यनालत ए०८०९१३ " 
| पाश्चिक | सघोष |... |“. | | कक ्र प् हि गा 
शल्य | एश॑ंव्ल्पू | "७" ॒ः रा ईु | | वि 
| अधस्वर संघोष य | ब॒ ः 
॥_50गरए0एटा। ए०ंटल्व | 
संयुक्ताक्षर : क्ष (कू+घ); र (ज्+ज)। 
स्थूल-रेषाड्लित चोकोन में जो स्फोटक स्पर्श व्यञ्ञन हैं वे स्पर्शसंघर्षी (8/॥709/6७) हैं। 
'पारिभाषिक संज्ञाओं के अर्थ ' 
'कण्ज्य ; श्वासनलिका के द्वार पर जो नादरज्जु (7०८७) -००००१७) होती हैं उन. द्यौष्ठथ $ दोनों होंठों से यह ध्वनि निकलती है। । पर 
द के प्रयत्न से ही जो ध्वनि सिद्ध होती है। स्पशे ४ जिन ध्वनियों में स्पर्श के कारण उचित स्थान पर मुखविवर पूर्णतः बंद हो 
पश्चात्‌-कोमछ-ताल्व्य $ जिह्ना का बहुत पिछछा भाग और कोमल ताड का पिछछा... _. जाता है और खुब्ता है। - 
भाग। | अनुनासिक (नासिक्य) : जिन स्पशव्यज्ञनों में नाक से हवा निकलती रहती है। ये 
'कोमछ-तालव्य : जिह्ा का पिछछा माग और कोमल ता की सहायता से ये ध्वनियों . « प्रायः सधोष अव्पप्राण रहते हैं। 


निकलती हैं। ये घ्वनियों कमी कभी गलती से “कण्ठ्य? कहलाती हैं। ._ स्फोटक स्पश (9०आ००) £ जिन स्पर्शव्यक्षनों में अनुनासिकता न होने के कारण 
जिहा कां अगला भाग और कंठिन ताड। क्‍ हर हवा अटक जाती है और स्फुटित होकर निकल्ती है। का 
. . स्पदसंघर्षी : जिन स्फोटक स्पर्शव्यज्षनों में सफोट होते समय उचित स्थान पर हवा 


है यम हि विनिधिदद .. अंतःस्फुटित स्फोटक स्पर्शव्यक्षनों में नादरज्जु के बीच का द्वार (ह०फाछे भी... 
जिहि ठिन ताड की ओर बढ़ती है। हो जाता है और स्फोट होने के समय हवा अंदर खींची जाती है। 


पर बंद न होके केवल सिकुड़ता है 

























































ध्यनिविचार 


लुण्ठित 
पार्बिक 


अधेस्वर 








उल्तिप : जिन व्यजञ्ञनों में जिहा उचित स्थान को झय्का दे कर अत्यव्पकाल 
: स्पर्श करती है। इन में हवा अट्क नहीं जाती, जैसी स्फोटक स्पर्श 


ब्यज्जनों में हो जाती है। 


जिन व्यञ्ञनों में जिद्ठा आदि कोई स्थितिस्थापक इंद्रिय (९8४४८ 


००४४०) बार-बार झटका खाकर मानो स्पंदित होता है, छ़कता है। 


जिन व्यज्ञनों में जिह्ा उचित स्थान पर इस तरह स्पश करती है जिस से 


हवा अटक न जाकर एक या दोनों तरफ से निकलती रहती है। 


; जिन ध्यनियों में स्वर की भांति मुखविवर खुला रहता है किन्तु जो 


दुर्बल या अतिहस्व होने के कारण स्वरों में नहीं गिनी जा सकती हैं। 


अंतस्थ 5 स्पशव्यज्ञनों को छोड़कर जो शेष व्यञ्ञन रहते हैं उन्हें प्राचीन भारतीय 


घ्वनिविदों ने “अंतःस्थ ? कहा है, शायद इसलिए कि वे स्परशब्यजञ्ञन 
और स्वर इन दोनों से साम्य रख कर इनके बीच में अपना स्थान 
रखते हैं। उन में से कतिपय ध्वनि स्वर के रूप में भी उच्चारित हो 
सकते हैं। जैसे [र] [छ] यथाक्रम [ऋ)] [ल ] के रूप में 
(ए0००४/26पं 207507973) 


स्वर-विचार : | 
मठकम. इशोचित ऑिए पर 
१ अ्‌ ३/० प्रसारित ओष्ट, मध्य, अधविद्वत । 
२ अर «प्रसारित ओष्ठ, पश्च अधविद्वत। द 
३ अं... ४/& प्रसारित ओष्ट, अग्र, अरधविश्वत । 
है आ पा प्रसारित ओष, मध्य, विवृत। 
। ध्‌ आ है प्रसारित ओष्, पश्च, अर्धसंइत | 
ह ६ आ 3/9 गोलाकार ओएष्ठ, पश्च, अर्ेविद्वत | 
७ व हे प्रसारित ओष्, अग्र, संबृत, हसव | 
। ८ डे $।.. प्रशारित आह -अग्र, संबृत, दीर्घ । 
| ु पु उठ  ।.. गोेलछाकार ओष्ठ, पश्, संइृत, बे | 
१० है प्प कसा ओष्ठ, पश्च, बे हस्व। 
शश्‌ द्ध पय - गोलाकार ओष्ठ, पश्च, बे दीर्ष। 
| द श्२ ० है द प्प प्रतोरित कं पं, संद्त, द दर ). 
ः १३ की जज हा का व्यकन, कर के लय में प है 





द्ह ह ध्वनिषिचार 


 असारित ओछष्ठ, अग्र, अ्धसंबत, दीर्घ । 








' प्रसारित ओछ, अग्र, अर्धसंबत, हस्व । 


सघोष : जिन ध्वनियों के उच्चारण के साथ नादरज्जु कंपित होकर नाद 
(ए०८थ ६०४७) उत्पन्न करती है। सघोष ध्वनियाँ प्रायः मृदु होती 
| ख्र प्रायः सघोष होते हैं। 


अधघोष : जो ध्यनियोँ संघोष नहीं हैं। अघोष ध्वनियाँ प्रायः कठोर होती हैं । - « 

महाप्राण : जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नादरखज्जु से घर्षण कर के 
निकल्ती है, मानो जिन के साथ कंठ्य संघर्षी यथोचित अघोष या 
सघोष रूप में जोड़ा जाता है।.. 

अव्पप्राण : जो ध्वनियो महाप्राण नहीं हैं। स्वर प्रायः अब्पग्राण होते हैं, फिर भी 
इन में कभी-कभी कंठ्य संघर्षी व्यज्ञनों के संपक से महाप्राणता-सी 
पायी जाती है। जैसे-हिन्दी, उदु-मह् [ मेंहल |। 
हु रः ५ [की | ः पु 

आस्यग्रयत्न ४ स्पश, स्फोटक, स्पशंसंधर्षी आदि वर्ग मुखविवर (०#४ ७855826) 
के अंतग्गत प्रयत्नों पर निधोरितं किये गये हैं। 

बाह्मप्रयत्न : अंतःस्फुटित, अधोष, अब्पप्राण, अनुनासिक आदि वर्ग मुखविवर 
के बाहर के प्रयत्नोंपर निधारित किये गये हैं। ह 





उदाहरण 


हिन्दी-अमर; #ए8 57-88 कवं0, 


कद्मीरी-अंथ्‌ ८ हाथ 9४००; |ट50-8५7. यह स्वर केवल कब्मीरी में 
स्वतंत्र रूप से आता है। . है 

हिन्दी, पंजाबी, उर्दू-महलल [ महल है हिन्दी-बैल [ बेल ] बाइला-एकटा 
[अक्टा]-एक ०9७; एणथ्टा/57-7797. यह स्वर केवल ध्वनिलेखन में आता है। 
हिन्दी-आवाज; ऋशहट्ाड-767, ह 


कद्मीरी-का शुर्‌ 5 कश्मीरी भाषा ७5४77 ]9020०98०. यह स्वर केवल 
कव्मीरी में आता है। 


हिन्दी-और [ और ] एपरड्ो।डा-बए० यह स्वर केवल ध्वनिलेखन में आता 
है। हस्व रूप में बाइछा, असमीया, ओड़िया और दीघे रूपमें हिंदी, पंजाबी 
उदू, गुजराती में पाया जाता है। 


हिन्दी-सिर $ पर 2757-7/. 


हिन्दी-पीछा; ए&/57-773८४77०, #९४६. 


हिन्दी-पुल; एा0 8570-79 प]. 





कंश्मीरी-कतर्रू ८ बूँद्‌ क-०ए (र्ण ए़००);.. तमिक-अर्दु > वह 92५ 
मल्यावम-अठे [ अ्दु | वह ६४०६४, 2 हा 6 
हिन्दी-फूल ॥09ए७67; फाश्ाईइ0-ऊ5ठ00. े 3 


कदमीरी-सँत्यू-- साथ ७00, यह स्वर केवल कश्मीरी में [उं ] के दीघे रूप में 
आता है। 

संस्कृत-दृश्य; हिन्दी-दृश्य [द्रर्श |; बाइला-दृश्य [द्विब्शों); गुजराती, मराठी- 
'हृश्य [ द्ररश ]; कन्नंड-दृश्य [ दुंरश ]. इस स्वर के भिन्न भिन्न भाषाओं के 
उच्चारण में मिन्न मिन्न रूप होते हैं। 


हिन्दी-लेटना; ॥%र850-]808०; मल्याव्म-तेन > मधु .राढए, 








एए९8॥59-०६. यह ए स्वर का हस्व रूप है ओर केवल कश्मीरी, तेलुगु, तमिल 
मलंयाब्ठम्‌ और कन्नढ में आता है) कश्मीरी-वक्तंस पेठ्‌ 5 समयपर 09 077 
मलयाब्रम्‌-तुन ८दक्षिण 50५६0; कन्नड-एंत् -बैल ७णा; तेडगु-वेन्न 
. मक्खन #ए४७४; तमिंछ-एरिमले ज्वालामुखी ए०[०४४७० श 
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० नच्‌ $58 
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ज्‌र छ 8 
३३ ज्‌ त5 
२४ ज्ञ॒ 42/2 
गे ज पैड 
' - फराछक्डंए6 , | 
इ्दद झ्‌ ६)| 
३२७ झ्‌ ह पथ 
आय कर 


पंद्रह 
वर्णन 


संयुक्त स्वर (अ+॥इ)-। 


गोछाकार ओष्ठ, पश्च, अधैसंबृत, दीर्घ | 


- गोलाकार ओछ्ड, पश्च, -अधसंबत, हस्व | 


संयुक्त स्वर (अ+3उ) | । 


अघोष, अश्पप्राण, कोमलर-ताल्ब्य, ' 
स्फोटक स्परी | 

अघोष, अब्पप्राण, पश्चात्‌-फोमल- 
ताल्व्य, स्फोटक स्पशे | 

अघोष, महद्मप्राण, कोमर-तालब्य, 

. स्फोटक स्पशे । 


. अधोष, कोमल-ताल्व्य, संघर्षी । 


सघोष, अव्यप्राण, कोमल-तालव्य, | 
स्फोय्क स्पश | 


सघोष, कोमल-तालव्य, संघर्षी । 


सघोष, अब्पप्राण, अन्तःस्फुटित, 
कोमल-ताल्व्य, स्पर्श | 


सघोष, महाप्राण, कोमलछ-तालब्य, 
स्फोटक स्पश | 


अनुनासिक, कोमरू-ताल्व्य, 
स्फोय्क स्पश | ' 


अघोष, अब्पप्राणग, कठिन-ताल्ब्य, 
स्पशसंघर्षी । 


अघोष, अव्पप्राण, दनन्‍्तमूलीय, स्पशसंघर्षी । 


अघोष, महाप्राण, कठिन-ताल्व्य, 
स्परशसंघर्षी । 


अधोष, मह्दप्राण, दन्तमूलीय, स्पशसंघर्षी । 


सघोष, अल्पप्राण, कृठिन-ताल्ब्य 
स्पशेसंघर्षी |. 


सघोष, अव्पप्राण, दन्‍्तमूलीय, स्पशेसंघर्षी । 


. सघोष, अव्पप्राण, अन्तःस्फुटित, कठिन- 


ताल्व्य, स्पशंसंघर्षी | 


- सघोष, मह्प्राण, कठिन-तालब्य, स्परशसंघर्षी | 
सघोष, महाप्राण, दन्‍्तमूलीय, स्पशेसंघर्षी । 


. अनुनासिक, कठिन-तालब्य, स्फोयक स्पर्श । 





- पि& 8; 


ह हिंन्दी-कमल; फ्शाड-डॉसफ, 


ध्वनिविचार 





उदाहरण 


मराठी-पैसा > पैसा 770769; ऑआाए्[3/-208. 





हिन्दी-ओस; फकााड7-00४७६. 





कश्मीरी-तो मुल -- चावल +7०७; तेलंगु-पोग्ग - की 9७००; तमिद्ठ-कोडि ८ ध्वज 
मलयाबम-प्रोन्न सोना 800; कनड-होगे ८ घुआँ। 89०६०. 


मराठी-औत _ हल 90प8/; ऋफ्ष्ट/757-0० एफ. 











उद्‌-क़ानून ८ विधि 99, क्रैदी बेदी छ750767 
हिन्दी-खाना (क्रिया); एम 80730-0०0०६४०प४७. 
उद्‌-खून नरक्त 9004; (४९०४०६7-3प८7 [ बुख | > पुस्तक 900८. 


हिन्दी-गाना; ॥४87579-80. 


उद्‌, हिन्दी-ग़रीब। 


सिंधी-गढु 5 गठढ़ी ०३४९, ढगो [ ढग्गो |>- बेंठ 9ण). यह व केवर सिंधी 
में आता है।.. 
हिन्दी-घर; पिए8950-08/0प5९ 


हिन्दी-अंग [ अड ]; #फ्र्ढठा।9४-अंग्8. अनुस्वार के बाद कोमल-तालब्य बण 


.. आनेसे अनुस्वार [ डः] का- प्रतिनिधित्व करता है। 


हिन्दी-चम्मच; ॥ए87-०7४४. 


कक्मीरी-चूँट ८ सेच ०७००; मराठी-चोर [ ज्ञोर ]>चोर ४76४; तेलगु- 
मनच्॒मु ८ पलंग 96१5६6४ं | 


हिन्दी-छाता; ि&/57-ट४पए2707, 


_ कश्मीरी-लछछू ८ घूल १०७४; मराठी-उत्सव [ उत्छृव ]> उत्सव £९४४४एथव 


हिन्दी-जगत्‌ ; एंघ857-न]ं ८१४९ 


उद्द-ज्ञमाना> युग 48०; कर्मीरी-ज़र्चं - किरन +ब5; मराठी-जाएें [ ज्ञाणे] 
जाना 40 8०; असमीया-जाठि [ज्ाठि | >भाठा 5७०००5 तेडगु-ज्ञोलपाट ८ 
लोरी, 7]899. 


सिंधी - जाहो ८ साही 907८प४०९, अज्ु [ अज्जु ] र्थाज $0-499- 
यह वर्ण केवल सिंधी में आता है । 
हिन्दी - झाड़ू; एह57-76482९॥08. . 





मराठी - झाड [ झाड़ू ] पेड़ +7#९९; ए850-7086. , 


हिन्दी - अंजली [अज्जढी]); ए7९०००--४४०९७प [ आजो ]>मेमना [8%89.. 
यह वर्ण कश्मीरी और मलंयाठम्‌ भाषाओं में स्वतंत्र रूप में आता है। जैसे 
कब्मीरी-अज्िमंर्डूर ८ मेंदक ए००४; मलयाब्वम्‌- आन मैं ।. अन्यथा अनुस्वार 
के बाद कंठिन-तालब्य या दन्तमूलीय -स्पशसंघर्षी वर्ण आनेसे . अंनुस्वार 
[जू] का प्रतिनिधित्व करता है। 
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सधोष, अव्पप्राण, अंतःस्फुटित, द्वयौष्टय 


''अनुनासिक, इंयौष्टय, स्फोटक स्पर्श |: “ 


“ सघोष, कठिन ताल्व्य, अंतस्थ अधस्वर। / 


सोलह 


वर्णन 


अघोष, अव्पप्राण, मूषन्य, स्फोटक स्पर्श । 
अधघोष, महाप्राण, मूधन्य, स्फोटक स्पर्श | - 
सघोष, अव्पप्राण, मूथन्य, स्फोटक स्पश । 


सघोष, अव्पप्राण, मूधन्य, उत्क्षिप्त । 


: सघोष, महाप्राण, मूर्थन्य; स्फोटक स्पश । 
6 म 
_ सघोष, महाप्राण, मूधन्य, उत्क्षित । 


अनुनासिक,- मूरधन्य, स्फोटक स्पर्श । 


अघोष, अव्पप्राण, दन्त्य, स्फोटक स्पशे | 


' अघोष, महाप्राण, दन्त्य, स्फोटक स्पश | 


सघोष, अव्यप्राण, दन्त्य, स्फोटक स्पशे | 


सघोष, अब्पप्राण, अन्तःस्फुटित, मूधेन्य 


स्फोय्क स्पश। 


सघोष, महाप्राण, दन्त्य, स्फोटक स्पर्श । 
_ अनुनासिक, दन्त्य, स्फोटक स्पर्श । 
.. अघोष अव्पप्राण, द्यौष्ठय, स्फोटक स्पश | 


अघोष, महाप्राण, दयौष्टय, स्फोटक स्पर्श । 


अधघोष, दन्त्यौष्टय, संघर्षी । 


सघोष, अव्पप्राण, दयोष्ठय, सरफोटक स्परश 


स्पशे | 


'सधोष, महाप्राण, द्रयौष्टय, स्फोटक, स्पर्श । 


- संघोष, अब्पप्राण, दंतमूलीय, उल्क्षित 


अभधंस्वर । 


:. सघोष, दन्‍्तमूलीय, छुण्ठित। 


घ, दन्त्य, पार्थिक, अर्धस्वर। 


हिन्दी - व्माटर; किम ट087-0077960. 


. हिन्दी -डमरू; एिड्टा57-वंक् 5. 


हिन्दी -गढ़ी । 


"हिन्दी -गुण; मराठी -मण>मन क्राध्यणठ) तमितद्ध-कण्‌ ८आऑँख ७७७. 


हिन्दी - हाथ; #7857-077. 
हिन्दी - दवात; छ०8॥509-६78ए. 


: सिंधी-देडर [डेडर ]>मेंढक /7०४2. केवल सिंधी में आता है। उच्चारण में. 


हिन्दी-फल; ए57-प्र०777, 






: सिंधी-बचो [बच्चो ]- शिशु 0/878. यह वर्ण केवल सिंधी में आता है। . । 


- हिन्दी-भगवान; ख्यट्50--0प०.07७९. 





_« हिन्दी-मन; 7एष्टा5४-%00. अनुस्वार के बाद दृयोष्ठय वर्ण आनेसे अनुस्वार 


तमित्ु-अरे 5 कमरा #0000; मल्याव्ूम-चोरिं 5 खुजली 4६०॥; 


हिन्दी-छगन; ॥र&59-76, 


उदाहरण 


हिन्दी न ठोकर; एम 8050-8706777 हि 


हिन्दी -घोड़ा; बाइलछा, ओड़िया-घोड़ा > घोड़ा 9०:5९, 
43्ालावंट्व० शिणट्ी50-9०7४9 [ पाड़ि |। 
हिन्दी + ढाल; ॥९57-8%॥70९०७- 


अनुख्वार के बाद मूर्धन्य वण आनेसे अनुस्वार [ ण्‌ | का प्रतिनिधित्व करता है। 
जैसे हिन्दी - अंडा [ अण्डा | । | 
हिन्दी - तलवार; ए९४८०४-६०४४ [ तु ]>सब थ॥. 





23 42353 20634: अंक जज 


१४७ 


अन्तःस्फुटित [ड॒] बनता है। 


हिन्दी-धनुष । 

हिन्दी-नयन; ए४९8057-7००. अनुस्वार के बाद दन्त्य वर्ण आनेसे 
अनुस्वार [ न्‌] का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हिन्दी-अंत [अन्त्‌ |। 
हिन्दी-पनीर; आ8॥87-79प, 





हिन्दी, उदू-फ़कीर; 7ल्‍0205॥-- 770. 


हिन्दी-बनाना 40 7780:९; 77 250-09709779 5 केला । 


[ म्‌ ] का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हिन्दी-कंप [ कम्प्‌ ]। 
हिन्दी-यशे; फषष्ठांड॥-9०्एवे, । 





हिन्दी-रवि; जिश्ञांड--070७, ए८/फ, 







89क03-6770 | पेररे ] > कुत्ता 6०४. 











ध्वनिविचार 

संशोधित आंतरराष्यि 
देवनागरी ध्वनिलेखन 
धरे. . व. छ. 

कर 


+्द्ष्ड स्‌ 


अलुक्रम वर्णन 


सघोष, दन्त्यौष्यय, अधस्वर | 
अघोष, दंतमूलीय, संघर्षी । 
अघोष, कठिन तालव्य, संघर्षी । 
अधोष, मूर्धन्य, संघर्षी |. 
सघोष, कण्ख्य, संघर्षी |. 
सघोष, मूधन्य, पाश्चिक । 


सघोष, मूर्धन्य, संघर्षी | 


संयुक्ताक्षर (क्‌+ प्र) 
संयुक्ताक्षर [जु+ज] . 


अनुस्वार | वर्ण के सिर पर बिंदी । 


ध्वनिविचार 
उदाहरण 


हिन्दी-वन; ए7857--ए07, 07०. 
हिन्दी-स्वेरा; ऋधश्टाढ7--56, 58. 


हिन्दी-शान्ति; एफष्टा509-8026४६. 
संस्कृत-पुरुष; 770 8377-570०5. केवल संस्कृत में इस का ठीक प्रकारसे वर्णित 
उच्चारण होता है। अन्य भाषाओं में प्रायः [ श] या [ स ] बनता है। 
हिन्दी-दहम; 7फ्रष्ट।57-968 २ हे 


ओड़िया-डोढ्ा - आँख ०9९; मराठी-डोबछा > औँख ८४०; तमित्ठ, - ., 
मलयाठम्‌-मक ८ पुत्री (9प8&7४९० । 

तमिक्क, मल्याठम--पतम - फछ [#एा; एंशड्ााड0-#पए0 [ छन्‌ ] यह वर्ण 
केवंठ तमिक और मल्याव्ठम्‌ में आता है। [ष ] की सघोष बनाने से उस का 
उच्चारण इस के समीप आएगा। गीतों में उदू शब्द नंज्ञर का उच्चारण इसी तरह 
होता है [ नज़द ]॥ । ३३६ ९ 


संस्क्ृत-क्षमा [क्षमा]; हिन्दी-क्षमा [ व्शमा ]। इस वण का उच्चारण [ क्ख | 
[क्ख्य ] [ख ] इत्यादि कई प्रकार से होता है।. 

संस्कृत-आशा। इस वर्ण का उच्चारण मिन्न मिन्न प्रकारसे होता है। 
हिन्दी-आजा [ आग्या ); बाइला-आज्ञा [ आग्गें ); मराठी-आशा [ आदन्या |। 
हिन्दी-मंद [ मन्द्‌ |। 


अघोष, कण्ख्य, संधर्षी। बिसगे। स्वर के संस्कृत-क्रमशः, मनः, प्रायः एफ्र्ठा।ड7-॥०७व. 


पश्चात्‌ खडी दो बिन्दियाँ लगती. हैं। 


प्ंद्रबिन्दु | नासिकोचारण निदर्शक चिह्न । 


हलन्त-स्वर के लोप निदर्शक चिह । 


हिन्दी आँख | 


हिन्दी-कान [ कान्‌ |; जगत्‌ । 


उच्चारण की कुछ विशेषताएँ 


मनुध्यने अपने मनोभाव को प्रदर्शित करने के लिए अभिनय के साथ-साथ अपने 
मुखसे निकलनेंवाले ध्वनिसमुच्चय का भी उपयोग करना झुरू किया और इन  ध्वनियों को 
अद्डित करने के लिए. कुछ संकेत-चिह्न निर्मॉण किये जिनसे लिपि तेयार हुई। 
परम्परा के अनुसार मानव अपने भावों को अनुसरित लिपि में लिखता गया, किन्तु 
बोलने में स्थलकाल्यनुसार परिवर्तन हुए। *इन परिवतेनों में जहाँ साधर्म्य' रहा वहाँ 
उन लोगोंने फिर अपने ध्वनिसंकेत प्रथक बनाये, लिपि प्रथक बनायी ओर प्रथक- 
प्रथक मानव-समूह की पए्थक-प्रथक भाषाएं बन गयीं। इन भाषाओं बोलियों 
का जन्म हुआ जो अपनी-अपनी भाषा के अंतर्गत ध्वनियों के द्वारा भावग्रदर्शन का 
विशेष ढंग रखती हैं। हरणक बोली या भाषा की अपनी-अपनी विशेषता रहती है | 
यहाँ भारत की पांच सो से अधिक बोलियों के उच्चारण की विशेषताओं का परिचय करा 


देना तो. असंभव है। फिर भी, अपनी प्रमुख सोलह भाषाओं के उच्चारण की कविपय - 


विशेषताओं का अति स्थूल निर्देशन हम करेंगे। उच्चारण में तो हर बारह गॉवपर 
अंतर पड़ता है। इतना ही नहीं तो एक ही शब्द भिन्न-मिन्न व्यक्तियोंद्रारा अलग- 
अलग ढंग से उच्चारित होता 'है। ऐसी अवस्था में भाषाओं के उच्चारण में होनेवाले 
सूक्ष्मातियूक्ष्म परिवर्तन को अड़िकित करना यह न पाठकों के लिए सुविधाजनक होगा 
न हमारे लिए । अतः हरएक भाषा की कुछ सर्वसाधारण विशेषताएँ आगे दे रहे हैं। 


हिन्दी, ;:प ह 
एक से अधिक अक्षरों के शब्द के अंत में यदि अ स्वर आता है, तो उस' 
का उच्चारण नहीं होता। अन्त्य व्यज्ञनवण हलन्त हो जाता है। जैसे नाक का 


उच्चारण [ नांक्‌] होता है ओर कान का [कान्‌]। इस नियम के लिए. कतिपय 
अपवाद भी हैं। प्रायः संयुक्तवर्णान्त शब्दों में अन्त्य अ का लोप नहीं होता, जैसे-गद्य । 


अ या अकारान्त ब्यज्ञन के पश्चात्‌ 'ह? के आने से प्रायः उस 'अ? का 
[ओँ] बनता है और ह हल्न्त हो जाता है। जैसे महू [ मेंहछ ), शहद [ हद ] । 

कईबार ऐ. का उच्चारण मी [अं] होता है जैसे मैं का [ में), और बैठ का _ 
[ बेंछ ]। कभी-कभी ऐ. का अ बनकर अगले ध्वनि के पूर्व हलंकी सी “य? की 
ध्वनि सुनाई देती है। जैसे पैसा [ पेंय्सा |। 


ज्ञका उच्चारण हिन्दी में ग्य होता है। जैसे आज्ञा [ आग्या ), शान [ ग्यान्‌ ]। द 


आज की खड़ी बोली में ५ विशेष ध्वनियों हैं, जो अरबी और फ़ारसी से 


आयी हैं ओर अरबी फारसी शब्दों में ही पायी जाती हैं। क्र, ख, ग़, ज़ं, फ्रं। 


हिन्दी या उद्दू में ओ का उच्चारण ओ और ओऑ के दरप्तियान करना चाहिए, 
जैसे और [ ओर ]। शब्द के स्तर पर इस “के ओ .के . समीप होने: के ,काशाः 
शब्दावली में हम ने उच्चारण में “और? ही रकखा है। वाक्‍्यों में यथावश्यकः[आ] - 
दिया गया है। | 


हिन्दी की आम बोली में जहाँ प्रारंभ में स के साथ संयुक्ताक्षर 'आंता है,. 
वहां उच्चारण में उस संयुक्ताक्षर के पूव इ या अ'की ध्वनि आती है | जसे स्त्री का 


[इसत्री | और स्पष्ट का [ अस्पष्ट || 
































ध्वनिविचार 


अदारह 


ध्यनिविचार 


घनिवियार.......__  उठाद ॒ ृ_॒_ल्‍ल्‍_२  +  पउनबेचार 
इस ग्रन्थ में सभी हस्व 'उ'कारान्त शब्दों के 'उ'कार हमने उच्चारण में भी वैसे 

ही रक्‍्खे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे उसका उच्चारण अतिक्षीग करें। 
सिंधी में हस्व इ का उच्चारण हस्व ए. की तरद होता है। जैसे हिढिकी 
हेडेकी ]। इस शब्द में दो हस्व इ का उच्चारण इ और ए के मध्य में एकके 
समीप होता है।. पाठक सिंधी की हस्व इ का उच्चारण करते समय इस बातः को 
इ के पूर्व या पश्चात ह आने पर इ का ए अव्थ 


पंजाबी 

पंजाबी में शब्दान्त्य अ का प्रायः छोप होता है। जैसे, पाप [ पाप ] 
पुन | पुन्‌ | । 

शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का सघोष महाप्राण वर्ण आनेसे उस का उच्चारण 
अध्ोष अब्पप्राण की तरह होकर उस पर काफी जोर आता है ।: जैसे भगवान का 
उच्चारण [ पहगवान्‌ ] होता है। प्रथमाक्षर पर यह जोर बताने के लिए इस पुस्तक 
में हमने उस वर्ण के आगे हलन्त हू लिक्खा है, जिससे प्रथम वर्ण पर 'अनायास 
जोर आता है। घर का [ कहर्‌ ] | यह चतुर्थ वर्ग प्रथम स्थान छोड़कर अन्य किसी 
स्थानपर आता है तो उस का उच्चारण प्रथम बर्ग की तरह नहीं होता बढ्कि. केवल 
स्रोष मृहाप्राण का संघोष अव्पग्राण बनता हैं, जैसे, भाभी का [पाहची || 

पंजात्री शब्द में संयुक्त वर्ण के दो वर्ण उच्चारण में प्रथक हो जाते हैं। जसे 
प्रलय [ परलय ]; प्रताप [ पर॒ताप्‌ ); कृष्ण [ किसन्‌ )। ह 

कभी कभी संयुक्‍ताक्षर नहीं होनेपर भी बोलने में संयुक्तोचल्चारण करते हैं। 

से सरिता [ खितां |॥ ल्‍ 


ड्दू ह 

उर्दू में भी हिन्दी की तरद शब्दान्त अ का उच्चोरण नहीं होता, जैसे अंगूर 
[ भड्यूर्‌] >द्राक्ष 80०9०; समर [ समर्‌ ] ८ फंल ##पां६, 

अ या अकारान्त वण के बाद ह आनेपर उस अ का [ में ] बनता है। कहना 
[केंहना |। . 

ऐ का उच्चारण आओ और ऐ के द्रमियान. होता है और ओऔ का .औ., और 
ओ के दरमियान। जैसे मैदान [ मेंय्दांन] और औरत [ऑरत्‌])। 
,... उदूँ बणमाला के जीम के लिए ज और जे, ज्वाद, ज्ोय के लिए ज़ अक्षर 
संशोधित नागरी में है और इन ध्वनियों का विवरण हम ध्वनिविचार के प्रारंभ में 
क्र चुके हैं। 


. क्वाफ, गैन्‌, खे, और फ़े से निकलनेवाली उर्दू की विशेष ध्वनियों का विहके- 


परण भी हम कर चुके हैं। 
कश्मीरी 


कश्मीरी भाषा में नागरी में अड्धिकत सब ध्वनियाँ तो हैं ही, किन्तु उस के 


अतिरिक्त भी कई ध्वनियों हैं। कश्मीरी अं और अ में अंतर है। अं का उच्चारण 
इंग्लिश 979, 8प८० शब्दों के ५ की तरह या हिन्दी के मन. शब्द के म॑ की 


तरह होता है। मराठी में भी यह ध्वनि है। अ का उच्चारण हृस्व आ की तरह. 


करते हैं । 
कश्मीरी में और एक विशेष स्वर है-आ” जिस का उच्चारण मुँह पूरा 
खोलकर शुरू होता है, ओर हृठात्‌ मुखविवर छोटा होकर फिर बड़ा होता है। स्वर 
के मध्य में ध्वनि हलका-सा गोता खाती है जैसे | ल/र्‌ ]। 
' “कश्मीरी के हस्व ओर दीध 'ऊकार प्रसारित ओषड्य ऊकार बनतें हैं। उ या ऊ 
कां उच्चारण करते समय हम होठों को गोलाकार रखते हैं। इसी गोलाकार को होठों 


के प्रसारण से यदि हम लंत्र गोछाकृति बनाएँ तो ऊँ, ऊँ का उच्चारण ठीक होता है. 


जैसे करूं, सूल्य्‌। यह ध्वनि तमिल और मल्यात्ठम्‌ में केवल हस्व रूप में मिलती है। 


भारतीय भाषाओं में एक कृष्मीरी ही ऐसी भाषा है, जिस में शब्द के आदि 
वर्ण का प्री दित्व होता है। जैसे ब्वम्मेद्‌ 5 उम्मीद 7096. ...' 


सिंधी ' |. 
सवप्रथम अन्तःसफुटित ध्वनियों: ([:78070» ०63). के. लिए -सिंघी- अपनी 
. विशेषता रंखती है। सिंधी में चार अंतःस्फुटित ध्वनियों विशेष रूप से प्रचलित हैं। 
. गे, ज, द; ब॒।' कण्ख्य ग॑ का उच्चारण मेहसे वायु अंदर की ओर खींचकर करने 
से ठीक अंतःफुटितं 'श की ध्वनि' निकलेगी। जैसे ढगो> बैल, गढर>कीला। 
उसी प्रकार ताल्व्य; ज, दन्‍्त्य द्‌ और ओष्ख्य ब का उच्चारण वांयु अंन्दर खींचकर 
तो अपेक्षित अंतःरफुटित ज;. दःओर और ब की ध्वनि निकेलेगी। केवल द 


. रहता है। जैसे पराजय [ पॉराजॉय्‌ ], जल [ जॉल ]। 


का अयोग प्रायः नहीं होता। जहाँ होता है- बढ व के लिए. ओय लिखा जाता है। 
पाओया यायू [ पावा जाय ]। 


अवश्य ध्यान में रक्‍्खें। 
बनता -है। 


मराठी ओर गुजराती 
इन दोनों भाषाओं में शब्दान्य अ का प्रायः लोप होता है। जैसे काम 

[ कान्‌ ), नाक [ नाक्‌]। इस के लिए कतिपय अपवाद भी हैं। विशेषतः संयुक्त- 
वर्णान्‍्त अ का छोप नहीं होता। . जैसे विश्व, भाग्य | | 
... मराठी में थ और च एक ही प्रकार से लिक्खे जाते हैं, किन्तु यह दो “प्रथक 
ध्यनियाँ हैं। एक है तालब्य और दूसरी दन्तमूलीय। ज और ज्ञ; झ और झ भी 
एक ही प्रकार से लिखते हैं, यद्रपि उनकी ध्वनियाँ पृथक हैं। इन ध्यनियों के 
अदल्बदल से मिन्‍न माब प्रदर्शित होते हैं। जैसे चार ८४०५७, चार 87855, 
जग > दुनिया ४००१, जग जीओ ]ए९(॥79७672४०७) 
मराठी में प्रायः नासिकोच्चारण नहीं किया जाता जैसे-कांहीं नाहीं [काही | 
नाही | । '! 
रोज़मरं की मराठी और गुजराती बोली में हस्व और दीर्ष स्वरोच्चारण का. | 
महत््व बहुत कर्म है। .॥ 
गाडी” शब्द में “डी? के हस्व या दीर्घ उच्चारण से अथ में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | । 3, 

... गुजराती की सूरती बोली में असमीया की तरह स के स्थानपर ह बोलने का 
अभ्यास है, जैसे “ बे पैसानं भुसू लेईने सगाहवाछा साथे खाएछे |” इस वाक्य | 
को [ बे पहाने भुह्ुु लेइने हगावहालों हाथे खायछे | इस प्रकार बोलते हैं) मध्यवर्ती 


- गुजराती में इस प्रकारका अभ्यास नहीं । 


गुजराती में आदि वर्ण में ए. के आनेसे उसका कभी-कभी आ बनता है। 


जैसे केम छो [ केंम छो )। मराठी में एकारान्त शब्दों के उच्चारण में अन्त्य एकाअ | 
. बनता है। जैसे घोसाक्रें [ घोसाछ ), मीं केलें [ मी केल | । | 


 बाड़ला 


बाडूछा भाषा का सर्व प्रथम स्वर अ का उच्चारण [ ऑ--४७० ) होता है। | 
इस लिए. जहाँ अकारान्त वर्ण आता है वहाँ ऑकारान्त हो जाता है। जैसे क का _ 


[को] और प का [ पो], चड़ [ चॉड ]- चौंटा 20 


कभी-कभी इस अ का उच्चारण ओ भी होता है। विशेषतः अ या अकारान्त ... ! 

वर्ण के आगे हस्व इ या उ अथवा हस्ब इकारानत या उकारान्त, वर्ण आता है तब 
तो इस अ का अवश्यमेव ओ बनता है। जैसे घंड़ि [ घोड़ि ]>घड़ी ८००८, ऐसे 
शब्दों का दूसरे शब्दों से संघर्ष होने से कमी-कमी विनोदनिर्मिति होती है। [थोड़ि] | 
यह घोड़े का स्रीवाचक रूप मी है।.. | 
. श, स, प्र, इन तीनों बर्णा का उच्चारण श ही होता है। सदाझीत्र का 

[ शॉदाशियों ] होता है और बसंत का. [ बॉशॉन्तों ]। संयुक्ताक्षर में स का त थ और | 
नसे संयोग होनेसे सस ही रताहै।. .- ... 0 


. बाडला में मी कतिपय अपवादों को छोड़कर शब्दान्त्य भ स्वर अनुच्चारित 


ऐ, का उच्चारण [ ओ३ |] होता है। जैसे पैसा [ पोइशा ]। । 
शब्द में प्रारंभ स्थान के अतिरिक्त यदि कहीं संयुक्तवर्ण आता है तो-उच्चारण | 


में प्रायः प्रथम अधेवर्ण का दित्व होता: है और पश्चात्‌ अर्धबर्ण का छोप होता है। जैसे 


बिश्य [ पिश्श ), पद्म [ पोंद्ो |। | 
शब्द के ग्रारभ मे ए या एकारान्त बणे आने से कई बार उस का आ बनता 


: है; जैसे एकटा [ ऑंकूटा |। 


क्ष का उच्चारण [ वंखों ] होता है। जैंसे लक्ष [ छॉक्खी ] | 
य का उच्चारण [ ज] होता है। जैसे यति [जोति ]। बाइला में व ध्वनि 


औ ०५ 





हु 4,६०६ । 
४ ५), 





ध्वनिविचार 





असमीया 


बाइला की तरह असमीया में भी प्रथम स्वर अ का उच्चारण [ऑ] ही 
होता है और ऐ का [ ओइ |। 

*९  असमीया में जहाँ लिखित शब्द में स, श, ष आता है वहाँ उच्चारण में उस 
का ह बनता है। जैसे शान्ति [हान्टि] और शतायु भव [ हॉटायु मेबों || यह 
“ह?अधोष मृदुतालव्य-(ए९००) है, और सामान्य 'ह? सघोष कण्ख्य है । 

...  असंमीया में दन्त्य और मूर्धन्य ध्वनियों नहीं हैं । चाहे लिखित बर्ण दन्त्य हो 
या मूर्धन्य हो, उस का उच्चारण दन्तमूलस्थानपर जिह्माग्र लगाकर होता है। त या ट, 
“दया ड दोनों का उच्चारण एक ही होता है। किन्तु, इस उच्चारणके मूर्धन्य के 
समीप होने: के कारण हमने ध्वनिलेखन में प्रायः दन्त्यव्ण के स्थानपर मून्य का 
प्रयोग किया है। वास्तव में यह ध्वनि दन्तमूलीय है। 
जहाँ लिखित शब्द में च या छ आता है वहाँ उस- का उच्चारण अंतस्थ स 
की तरह होता है। जैसे चागु [सागु |, छिकरा [ सिर्कोरा ), चोताल [ सीता ]। 
बोली भाषा में शब्दान्त्य अ स्वर प्रायः अनुच्चारित रहंता है। अथात्‌ इस 
के भी कई अपवाद हैं, जेसे भ्रह [ ग्रोदी | । 
 असमीया लिपि में यद्रपि ज्ञ नहीं है; फिर भी उच्चारण में कभी-कंभी ज॑ 
का ज़ बनता है। जैसे नेज [ नेंज़ू ]। पंख ४778 : 
शब्द का प्रंथम वर्ण ए या एकारान्त होनेसे उसका आओ बनता है) जैसे नेज 
[ नंज़ ), एक [अंक |। : 


ओड़िया 


ओड़िया का प्रथम स्वस्वण बाइलछा की तरह गोलाकार है, किन्तु इस ऑग 
का गोलाकार सूक्ष्म है। शब्द के मध्य में तो-उस का उच्चारण छुगमभग “अ? की 
तरह ही होता है। 

भोड़िया में शब्दान्त्य अ का उच्चारण ग्रायः होता है। जैसे फब्ठ .[ फॉब्छों , 
माछ [ माछों )। पी 

लिखित श या ष के स्थानपर उच्चारण में स बोला जाता है। शाल [साल ] 

शोल 5/9 ७7, पण्ढ [ सॉण्ठों ]> सॉड 9! 

. ड़िया में छ की ध्वनि है जो चारों दाक्षिणात्य माषाओं और मराठी व 
गुजरांती में पायी जाती है। 


द्राचड़ भाषाए 


चारों द्रविड़ भाषाओं में ए. और ओ के हस्व ओर दी उच्चारण होते हैं और 
. उनके लिए वणमाला में दो अधिक स्वर भी हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं हैं। इन 
खबरों के हस्व या दीघे उच्चारण से अथ में भी अंतर पड़ता है, जैसे कन्नड़ में एष्टु 
जकितना 9०फ़ाम्परा७ एष्टु घूँसा 000७9. मलयाव्ठम्‌ में तेन्‌ ८ दक्षिण 50घ४७ 
और तेन- मधु 900९७. फेन्नड़ में कोड ८ दे दो, क्रोडु >सींग कठ्का 

प्रायः उक्त चारों भाषाओं में शब्दान्त अ का उच्चारण ऋस्वआ की तरह 
होता है। सामान्यतया वर्णमाछा के - इस प्रथम वर्ण अ का उच्चारण दाक्षिगात्य 
भाषाओं में हस्व आ के समीप ही किया जाता है, जैसे तुलगु में भारय॑ [ भागों ] 
मलयांव्ठम्‌ में, केरव्ठ [ केरछा ] कन्नड में मोल [ पोल़ा | + खरगोश ॥97९. द्रविड़ 
. भाषाओं में ट, ड, ण, ओर र॑ ध्वनि का विशेष प्रयोग होता है। शब्द के प्रारंभ में 
प्राय: ये ध्वनियाँ कम आती हैं।.... 

शब्द का आद्यक्षर यदि ए हैं, तो प्रायः सभी द्रविड़ भाषाओं में उस का ये बनता 
हे। जैसे तुलगु-एडु [ येहु |-बैल 9प!; तमिक-एन्न [ येत्न ]> कितना 90ज़ाकऋप्णा 
मलयात्म-एंलि [ येलि ] और कन्नड़ एल्ले [ येल्ले |>कहाँ ए१९८९, 


तेलगु 


तेलगु शब्द के प्रारंभ में जहाँ उ, ऊं, ओ, ओ, आता है वहाँ उच्चारण में 
उसके साथ अर्धस्वर व मिलता है और उस का 'बु, वू , वो, वो, बनता है । जैसे, उप्पेन 
[ वुष्पेन | > ज्वार 8096०, ओकदि [ वोकटि ] > एक ०००. शब्द के प्रारंभ 
में 5 ए आनेसे उस का ये, ये बनता है। 








उन्नीस । ध्यनिविचार 


शब्द के अन्त में तुलगु में स्वर का दीर्ष उच्चारण नहीं होता। अंत में ए. 
आने से उच्चारण में उस का अ बनता है। 
च और ज के पूर्व या पश्चात्‌ ताख्व्य स्वर इ, ई, ए, ए आने से उस का 


. उच्चारण च और ज ही रहता है, अन्यथा उस का दन्त्य न्न और ज्ञ बनता है। 


तमिद्ठ 

तमिक लिपि में केवल पॉच व्ग-व्यज्ञन वर्ण (0855-000850ऋथएा8) हैं 
क, च, ट, त, प। अब यह एक-एक वर्ण अपने-अपने वंगे के सभी ध्वनियों के 
लिए. लिखा/जाता है। क के लिखनेपर क और घ के दरमियान अगरणिंत ध्वनियों 
का बोध होता है | इस के कारण तमिक् को पढ़ना बड़ा जटिल हो गया है । 

सामान्यतः शब्द के प्रारंभ में वर्ण का उच्चारण लिखित अक्षर की तरह होता 
है। अन्य स्थानों में उस का सघोष रूप होता है, जैसे क का गे , ८ कांड , पका 
ब । तोदे [ तोडे ] > जंघा फ्रांड0. हे | | 

किसी संज्ञा का बहुबचनी रूप बनाते समय बहुवचनी प्रत्यय कछ का [ घर ] 
बनता है। यह 'घ? “ग? के महांप्राण के रूप में नहीं है। कभी-कभी इस घ का 
उच्चारण ह भी हो जाता है। मलरकछे [ मलखर ] [ मलरहर | फूल 
:#[07927७8- 

अनुनासिक वर्ण पाँच हैं जो ठीक नागरीं की तरह ही प्रयोग में 
आते हैं । हि कल 
तमिक् में जहाँ शब्दान्त्य अ का लोप होता है वहाँ हमने अन्त्य व्यज्ञन हल्न्त 
ही दिया है।. 


मलयाव्ठम्‌ ह 
मल्यांब्ठम वर्णमाला नागरी वर्णमाला से -मिलेती जुलती है और प्रायः सब 


'ध्वनियाँ भी मिलती जुलती हैं। मलयाव्ठम्‌ में केवछ तीन ध्वनिया नयी हैं। रं, 


छू, का विवरण हम संशोधित नागरी की..बणमाछा में कर चुके हैं। इस के 
अतिरिक्त 00 (१). [ द्व |] इस प्रकार लिक्खा जानेवाल्य “८? है, जो दन्तमूलीय माना 
जाता है। इस ग्रन्थ में हमने इस ध्वनि को प्रथक नहीं बताया . है। 

मलयातम्‌ में शब्दान्त्य भुं का अर्डोच्चारित उ, या प्रसारित ओष्ठ उ जैस 
उच्चारण होता है, जैसे अठुँ > वह 498४ 

मिकछ की तरह मल्याब्ठम्‌ में भी अघोष अव्पप्राण वर्ण शब्द के मध्य में 

या अन्तमें आनेसे' उस का सघोष अव्पप्राण उच्चारण होता है । जैसे अठें [ अदु |, 
मुतल [ मुदछ | ८ मगर 2/०००११॥९, 


ब्दान्त्य अं का उच्चारण मल्याव्ठम्‌ में हस्व आ की तरह -होता है, जैसे 


वेदन [ वेदना ] ८ वेदना, केरब्छ | केरढ्ा )। 

- मल्याव्म्‌ तक और ट के लिखने में द्वित्व. होनेपर ही उन .का ठीक त, क 
और ट उच्चारण होता है अन्यथा वर्ग के प्रंथम और चत॒र्थवण के दरमियान कहीं 
भी | प्रायः द, ग, और ड | 

क्रिया में इ के पश्चात्‌ क्कुक आने से उच्चारण में उसका वक्‍युग. बनता. है 
जैसे ओव्ठिक्कुक [ ओकिक्क्युग ] 5 छिपाना ० )96०. , 


कन्नड़ 
कन्नड़ में भी हस्व उ ओर ओभो यदि शब्द के प्रारंभ में आते हैं, तो उच्चारण में 
उन का वु और वो बनता है, जैसे, ओंदु [ बोंदु | - एक ००७.. कभी . कभी कुछ 
बोलियों में उसका उच्चारण [ बन्दु ] होता है । 
शुद्ध कन्नड़ भाषा में महांप्राणयुक्त ध्वनियों का अंभाव है किन्तु बोलियों 


ई अव्पप्रोण वर्णों का महाप्राण के साथ उच्चारण होता है जैसे, बंगार [ मंगार्‌ | सोना 


80१, बत्त [ भत्त |> चावल 7८९ 

कन्नड़ में कभी कभी आदक्षर ए का उच्चारण आओ की तरह भी करते हैं। 
जैसे तेंगु [ तेंगु | डकार 9०।०७, रेबे [ रंबे | -रेती 5७०१. आच्यक्षर ओ का 
उच्चारण भीं उत्तर कन्नड़ में जी की तरह करते हैं | गोम [ गोम्‌ ] - गोबर । 
.. कन्नड़ की कुंछ बोलियों में स का उच्चारण श॒ होता हैं। जैसे सिर 
[शिंडी |>उंड़ना ४० 89, सेदु [ शेदु |> ओढ़ना 0 कणों हक 
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मित्ठ प्रा, बी. रामन्‌, एम. ए. विवेकानंद कॉलिज, मद्रास ' 
प्रा, राजगोपाछ, एम्‌ . ए..ढ, गव्हमंट केलिज, मद्रास 


मलयात्म्‌, प्रां, कुन्नन पिछके, एम्‌. ए.. त्रिवेंद्रम युनिः् 
श्री. वेणुगोपाछू, कालिकत 


कन्नड़ ; प्रा. शंकर,केदिलाय, एम. ए..ढ, मद्रास युनिव्हर्सिदी 
श्री, एम. गोपाल कण्णन्‌, एम. ए., प्रजावाणी, बंगलोर 
» +संस्कृत . काव्यतीर्थ, श्री. विद्याधरणशासत्री मिडे, एम. ए., 
. _याशिक-चूडामणि, वै. सं. में., पुणें 
लगभग छः,वर्षों के पूर्व इस कोश की स्वना का विचार मन में स्थिर हुआ । 


नव्दंबर १९५४ में इस कोश 'के कार्य का प्रारंम हुआ और जन्युभरो १९६१ में इस 
कोश के नागरी संस्करण का प्रकाशन हो रहा है। क 


इन छः वर्षों के लम्बे समय में मुझे चार बार मारत की यात्रा करनी .पड़ी। 


जेब्न में चबन्नी रक्खे हुए हमने इस कोश की पूर्ति के सपने देखे | इस लम्बे सफर - 


में अनंगिनत लोगों, ने. मेरी सहायता की है। मैं तो शब्दों की मीख माँगता हुआ 
आम ग्राम, नगर नंगर, डगर डगर घूम रहा था। इस देश की भावुक जनंता ने 
- - मुझ से कमी सह नहीं मोड़ा। घमंशाला से लेकर राजमवन तक इस फ़कीर का 
रास्ता किसीने नहीं रोका। मेरे संहायकर्तांओं ने न कमी मुझ से पैसों की अपेक्षा 
की ने मुझ से नाराज़ रहे। मेरे सहायकर्ताओं में छोटे मासूप्त बच्चों से लेकर 


.. ./ अस्सी ह॥/ के वृद्धोंतत सब आययुर्मान के छोग थे | पुरुष थे, महिलाएँ: थीं। 


५ किसान थे, व्यापारी थे, बेद थे, डॉक्टर थे, इकीम थे, तांगेवाले थे 
. जब प्रोफेसर महोदय मुझे अपनी भाषा का परिचय करा देते थे 
लाती थीं और उन की छोटी सी मुन्नी अपने 


ग करती। कमी कभी काम की धुन में रात के दो 


रात को ऊठकर कॉफी या दूध हमें पिछाया करती थीं। 


ने पर मेरे मन में परायापन का भाव 


अपना ही था। सब भूमि गोपाल की । 


निन छोगों ने मेरे इस भ्रमण में मुझपर स्नेह की वर्षा की उन सब के नाम 


हैँ उद्धृत करना असम्भव है। उन के ऋण का बोझ मेरा यह छोटा सा हृदय 
नहीं सभाल सकता। 


फिर भी कई छोगों का नामनिर्देश अत्यंत आवश्यक है। उपरिनिर्दिष्ट सूती | 
में तो मेरे प्रमुख सहायकत्तोओं के नाम सम्मिलित हैं। उन के अतिरिक्त भी | 


कई लोगों ने मेरी बार बार सहायता की है। ३: 
मेरे मित्र श्री, यशवंतराव केछकर, भेरे चाचा ओऔ्री. भास्करराव नरबणे 


कश्मीर के तरुण कवि शाद, कु, रव्नां, आसाम में श्री, विरिचकुमार बारुभा, श्रीमती 


उषा बेजबारुआ, आंध्र में सदाशीव. राव, मद्रास में श्री. अय्यर, त्रिवेंद्रम में 
श्री, वेलायुधन्‌ , बंगलोर में श्री, नारायणस्वामी, आदि कईयों का सहयोग मुझे. प्राप्त 
हुआ । पूने के भाषातज्ञञ डॉ. घाटगे ने बार-बार अत्यन्त उपयुक्त सूचनाएँ दे कर 
मेरा मार्गदर्शन किया । 


. यह तो प्रत्यक्ष कोश कार्य करनेवाढों की सूची हो गयी। इस कोश के 
निर्माण में जब कभी मुझे अर्थसह्ययुता की आवश्यकता प्रतीत हुईं तब जिन्होंने 
ऐन मौकेपर इस कोश की गाडी में अर्थ का पेट्रोल डाछा और उस की गति बन 
अक्षुण्ण रक्खा उन के नाम का उल्लेख में अनिवार्य समझता हूँ। कोश की शैश 


बस्थां में मेरे परमहितैषी पितृतुद्य श्री. भाऊसाहब॑ झआआञपटेजी ने मेरी सह 


की। उन्हीं के कथनानुसार ही कोहिनूर-कुट्म्ब के श्री. गोपालचंद . महेः 
श्री, सुमनलाल नीमचंद, श्री. जीतमर छोगमर आदि महानुभावों ने मेरी 


यथावव्यक सहायता की | कोश की युवावस्था में जब में निष्कांचन हुआ 


श्री, अरविंद शेठ मफतछाल मेरी सहायता के लिए, अग्रसर हुए। अब: 
आया कि कोश की स्वना का कार्य तो बिधाता की कृपा से पूरा हुआ किन्तु 


का प्रकाशन कैसे हो ! उस के लिए तो बहुत बड़े धन की आवश्यकता थी। 


मैंने अतुल विद्याप्रेमी बड़ोदानरेश श्री. फत्तोसिंहतव गायकवाड से अनुरोध 
और उन्होंने भी मेरे इस भारतव्यापी प्रयत्न की ओर बड़ी सहानुभूति से देखकर 
इस के प्रकाशन का संपूर्ण आर्थिक उत्तरदायित्व अपने कंघोंपर ले लिया। उन्हीं 


सक्रिय सद्नुभूति के कारण आज यह कोश आप के सम्मुख रखने का सौमाग्य मुझे | 


प्राप्त हुआ है । 


भारत के महामंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू तथा अन्यान्य राज्यों के मुख्य 
मंत्री और राज्यपालों ने और डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी आदि .विद्वानों ने मेरे इस 


छोटेसे मारतव्यापी कार्य की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद. देकर मेरी अतिसीमित 


शक्ति को वर्धित किया, इस लिए, में उन सब को धन्यवाद देता हूँ। 


महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मैसूर आदि राज्यसरकारों ने अपनी मँगें अग्रिम 
भेजकर भुझे उपकृत किया इस लिए; मैं उनके आभार मानता हूँ। 


ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने मुझे देखातक नहीं है, न में उन्हें पहनचानतो 
केबल उन के हृदय के स्पन्दन स्पन्दन से निकलती हुई हार्दिक शुभकामनाओं की 
मैं सुन रहां हूँ, जिस के कारण मेरा उत्साह दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा 
है। उन के असीम प्रेम के कारण ही बार-बार उनसे मिलने का मोह मुझे 
है। उन के अम और शुमकाममाओं की प्रतिभेठ के रूप में मैं उन्हें क्या 
मेरे पास जो है वह “भारतीय व्यवहार कोश ” दे देता हँ। और, नित्य नूतन 
के साथ उन के पास पहुँचने का अमिवचन देता हूँ। 


.. इस कोश की सफलता का श्रेय वास्तव में श्री. भागवत बंधुओं को 
चाहिए। उन्होंने अपने मोज प्रिंटिंग ब्युरों में अपने कुशल कर्मचारियों वे 


इस ग्रन्थ का सुंदर, और झुंद्ध मुद्रण किया और मुझे सदा के लिए 5 


रक्‍खा है। इस मुद्रणकार्य में श्री. चिह्वलराब दातार, मेरे टंकलेखक श्री. माधव 
और मेरी प्रतिलिप्रिलेखिका श्रीमती माधुरी पुराणिक ने मेरी सहायता 


उन सब को में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। 


“विश्वनाथ दि. नरवणे- 


पाअंलपर कक सि 


वेकक ले ककशएअफ सतत 8 अमर प४ससउ पलायन 
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तिचि 
[टिसी] . 
माय्माह 
[मािमाह | 
कुल्त्थ 

[ कुछात्थों | 
गम 
[गॉम्‌ | 
बुट; बुग्माह 
[बुद ; बुट्माह | 
यधान 
[जॉधान्‌ | 
जोयार 
[जोयार्‌ 
तिल 
[तिल ] 
धान 
[धान | 


बजरा 

[ बोज़्रा। 
गोमधान 
(गोमधान्‌ | 
मटब्र माह 
[मोटर माह ] 
मचूर 

[मासूर | 
मोटामगु 


[मोदामोगु | 


'चिनाबादाम 
[सिनाबादाम ] 
मगुमाह 
[मोगुमाह | 
लेछेरिमाह 
[लिसेरिमाह ] 
सरियह 
(होरियह ] 


 ओड़िया 


घानन्‍य 
[ धान्यों | 
ह्रड 
हरोंडा | 
फेस 


बीरिह 


कुछथ 
[कु््ठोंथों ] 
गहम 

[गदिंमों | 

चणा 

[चॉंणा | 

य्‌ब्‌ 

[जो | 
झंजब्ठा; जन्हृव्ठा 


[झॉन्जॉब्ण; जॉन्हॉव्श] 


ण्शि 


धान 
[घानों | 
सिम 
[सिर्मो] 
बाजरा 
[बाजारा ] 


मका 
[मॉँका | 
मर 

[ मोटॉर्रो 
मसूर 

[ मॉसर | 


मृग 


[मूगो] 
'चिनाबादाम 
[चिनाबादाम ] 


बरुगुड़ि 


_[बॉख्गुड़ि।. 


शोरिष 


_ [शोरिसों | 


तमिद्ठ 
दानियम्‌ 


तुबरे 


(5 


शणल्‌विं 


हि २ 


4 
2 


दी 
39॥# 


वारकोदुम 
शोछम्‌ 
[सोछम ] 
ण्ढ््ढें 


। डक 


मोच्चकोट्टै 
क्म््ु 
मकाचोकढम्‌ 


[मकासोबम्‌ ] 
पदूटाणि 


कायत्तानियम्‌ ह 


बच च्ज 
पन्‍्चप्पयूरू 


कडले 
मटटसोकम्‌ है 


कारामणि..._ 


कडेंगु 


मलयाव्ठम्‌ 


वान्यड-छ 


ठुबर 


चणच्चेटि 
[चणचेडि | . 


उल्न्नु 


'मुतिर; काणमः 


[मुद्रि] 
गोतम्पुँ 
[गोदम्े] 
क्‌टल 

[ कडल | 


यवम्‌ 


अमर 
बेज््रा 
कम्बम्‌ 
पद्टाणि 


मगकोटा 


* चेक्ॉपयरें 


निलक्कटल 
[निलछक्कडल | 


अमर 
पेरुम्पेयर 


को 


कहेंगे ० 
[कंस | 


अगसे 


. उद्दिनकाद्धु 


हुरुक्ि 


6 


| 
थ् 
गे 


. कडलेकाद्ु 


बारलि 
जोछ 


ण्ब्ह्द 


अवरे 
कम्ञ्ु 


चल 


काडु हेसरू 
 अल्संदे 


' सासिवे 


[सासवे | 


अनाज 





संस्कृत 


धान्यानि 


तुवरी 
अतसी उमार 
माष, 
कुलत्था 


गोधूम, 





चंगक 


यव, 


यावनील, 


तिल, 


: जीहि, 


निष्पाव, 


बजेरी ५ 





महायावना>, 
स्तम्बकरि 4 


कलाय, 


मरर्‌५ 


महू 4 


भूम॒द, | 
तैलकन्द 
मकुष्ठ, 


'राजमाष, 


सर्पप, राजिक, 

















अवयब सामान्य 
हिन्दी फ्ाडांड पंजाबी ड्ढूँ कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
अवयव [॥ग्र5 अग आज्ञा तान्‌ उज़िवा अवयव अवयवो 
[अबूयब्‌ ] [अडग | [उज्बा] [अवयब्‌_] 6 
अंगूठा, पफ्रपाण० (४६४०). अंगूठा, अंगुब्त, अंगूठा, . न्य्बठ्‌, आइटडो ५ 'आंगठा॥ अंगुठो , 
गए ०७ (.6६)  [आइगठा] 
अंजलि, 2083 बुक- अंजली . दोल्छ 4 बुकु, आऑंजत्ठ २ खोदबो , 
[बुक ] [बुक्कु | [ओजञ्जदू ] 
अंतडी, आँत,.._ ]762565९ आंदर, अंतडी, . आँते, अन्द्रम, आंडो, आंतडेंड आंतरडं 
[आँत्‌ ] [आंदर्‌] | द [आतर्ड | [ऑतरड ] 
अनामिका २ पाणड गिंट8००.. सपाली 222 अंगुज्‌ ५ बाच अनामिका« अनामिका ५ 
आँख, एजछ अख२ आँख३ अंछर अखि३ डोढा, आंख, 
[आँख ] [आँख ] [अक्खि|] [आँख ] 
आँख की पुतली, .. एप पुतली , मर्दमक मोन्यफोल , माणकी, पुतठी,. डोकयाची बाहुली, . कीकी २ 
[आँख की पुत्ली] [मदमक्‌ ] [माण्की; पुल्ली | 
उंगली, मफंग8९०7० उंगली उँगली, अंगुदत,. अंगुजर आइरि ३ बोट ३ आंगढीं 
[उड़गूली | [उड़गली ] [बोट | [आइगल्ी | 
एड़ी२ पतत्श अडड़ी २ ण्ड़ी, खूर्‌ , खुड़ी खोट, टाच३ डी, 
[खोट; टन] 
केंधा, -8080पए4०९७ कनाडा, कंधा, शाना, कंधा, 'फ्योक्‌ कुब्हो ५ खाँदा, खभो, 
। मोडा, 
कमर, एक्वांडा कमर२ कमर, कम्बर्‌ चेलिहि, कमर, केबर३ कमर, 
[कमर] [कमर्‌ ] [ कमर्‌ ] [ चेल्हि (कमर; कम्बर | [कमर] 
कलाई , ए३त5 गुदटठी २ कलाई ५ होच ५ कराई मनगट कांड ५ 
। [मनगढ] [कार्ण्डु] 
कान ५ ॥220 2 ' करन, कान, गोश, कन्‌ कनु, कान कान, 
[ कान | [कन्‌ ] (कान; गोश | (कन्नु] [कान ] [कान] 
कानी उंगली 7/606 #श्॑ट००७. चीची छंगछी खनसर - किस चीच ३ करंगढ्ीं तचुकडी २ 
: [डड्गली | [उड़्गली] [खिनसर्‌ | [करड्रूत्ठी 
कुहनी ५ छाफ०्फ अर्क कुदणी< कोहनी < ख्वरनवद ५ दूँठि, कोपर ५ कोणी २ 
[कोपर्‌ | 
ख़न; रक्त, 80०4 ल्हू, खून , स्थ्‌ रु, रक्तड छोंही ३ 
[खून] ह [खून ] (सतत 
खोपड़ी « ह्च्र्णा खोपरी खोपडी, कांसाए- कलखापर+ खोपिड़ी ५ कवटी खोपरी ५ 
[खोपड़ी] [खोप्री [खोपडी] सर, [ खोप्ड़ी ] [कबूठी ] [खोप्री) 
गर्दन, पल घौणर गर्दन कार गिची मान३ गल्लु 
[गर्दन्‌ ] [तौहण] [ गर्दन ] . [गिच्ची] [मान | 
गला, गुपः0४४ गला, संग, गला, हलक़, ... शोट्‌, गछो , गढ्ठा, घसा, गढ्ु ५ 
हक [संग] [हलक]... [गल्लो] 
-कब्ब ग़्ह रुक्सार, आरिज्ञ, रोखू , बुंथल्यू,. गिटो; गिल, -... गाल५ गाल; 
; पा प [रुक्सार्‌; आरिज ] -[गिस्टो; गिल्ड || [गाड] [गाल | 
टाल : 507 गोंडा. घुटना, जानू, कूठ, गोदो, गुडबा, ढोपर+३ . घूंटण। 
. हा [घटना] [गोडो] [गुड्घा; ठोपर] . [घूँटण | 
चम्म, चमंडी, ._ पोस्त< खालर चम्‌ चमिड़ी कातडी, चामडी, . चामडी< 
[चम्डी] [खाल]. | [चम्डी] [चाम्डी) [चाम्डी] 
कुंस ६ -गूद्‌, खुद ह पुची ३ फोद़्ी३ चूत 
हा [चुड्ड] [चूत्‌ ] 





[ कुस्‌ ] 







































































शब्दावली 





अंचयबच 
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बाडुदला 


अडग-प्रत्यडुग 
[ऑड्गो- 
प्रोत्तोडगो | 
बुड़ो आइगुल 
[बुड़ों आडगुल | 
अंजलि 
[ऑज्जोलि | 
अन्त्र 
[ऑन्त्रो] 
अनामिका 
[ऑनामिका ] 
न्चक्षु 
[चोक्खु | 
चोखेर मणि 
[चोखेर्‌ मोणि_] 
आइल 
[आइल ] 
गोड़ाली 


कॉध 
[कॉँध ] 
कोमर 
[कोमर्‌| 
कब्जि 
[कोब्जि] 
कान . 
[कान ) . 
कडे आइगुल 
[ कोडे आडगुल्‌ | 
कनुइद 
(कोनुदद] 
स्क्त 
(रॉक्तो | 


खुलि 


घाड़ 
[घाड़ | 
गला 
 [गॉला | 
गांल 


[गाल ] 


होड़ 


चामड़ा 
: चाँघड़ा] .. 


द । : गुंद; योनि. 






असमीया 


अड्ग-प्रत्यडुगग 
ऑडगो- 
प्रोइटॉड्गो] . 
बुटा आडइगुली 


अज्ञलि 

[ ऑन्ज़ोलि | 
अन्त्र; नाडिभुरू 

[ ऑन्च्रों; नारिम्स | 
अंनामिका 
[आऑनामिका | 


कु 

[सोकु | 

चकुर मणि 
[सोकुर्‌ मोणि| 


आइुली 
गेरवा 


कन्ध 
[कॉन्धू ] 
कंकाल 
[कॉकाल | 


'हातर थारि 


हार थारि| 
काण 
[काण | 


कया आइडगुलि 


किलाकुटि 
तेज 
[तेज्ञ 


लाओखोला 


छाल 

[साल | 

बुच; नोनः 
[बुस; नोन ) 


ओड़िया 


अहडःग-प्रत्यड्ग 
[ऑडिगॉ- 
प्रोत्योडगों 

बुदा आइगुल्ठि 


आंजुद्धि 


अंत 

[ऑन्तो] 
परिआइशुठि 
[पौरिआइडुगुटि ] 
आखि; डोढा 


डोब्ठा 
आइ्युद्ठि;आइगुठि 
गोइठि 


कांध 

[कान्धों] 
अंटा 
[ऑण्टा] 
कचटि 
[कॉन्चोटि | 
कान 
[कानों] 
काणि आंगुछि 


कहुणि 
[कॉहुणि] 
रक्त 
(रक्त | 
खपुरि 
[खॉपुरि | 
बेक 
[बेकॉ] 
गढ्ा 
[गॉबा) 


गाल 
[ गालो] 


आंडु 
पचमडा 
[चॉमॉडा_] 
बिआ 


तेलग 
अवयवमुल 


बोटन वेल 


दोसिलि 


पेगुल 
उंगरपुवेल् 
क्न्नु 


पापकंटि 


शो 
तमिव्द 


उरुप्पुक्खरू 


पुरुविर्ल्‌ 


अंजलि 


कण 
कणूमणि 
विरल्‌ 


कुदिड्गाल्‌ 


मणिक्कटद 


) 


रत 
6०४९ 


| 


मुछझगी. 
कुरुदि; स्त्तम्‌ 
मंडेओडु 


तोण्डै 


मलयाव्म 


अवयवडबू 


पुरुविस्छ्‌ 
अंजलि 

कु 

[कुडल | 
मोतिर बिसछ 
[मोदिर विरछ | 
कण्णु 

कृष्णमणि 
विरल ; विरटें 
कुति; मट्म्बु 
[कुदि; मडग्ब] 
तोढे ; चुमछ्‌ 


अरक्केट्डें 


मणिक्केय्ट 


तलयोटे 
[तलयोड़ | 


तोण्ट 


[तोण्ड] 
कविल 


काल्मुटटें 


तोलछ्‌; तोलि 


कजञड 


अवयवगर्ु 


करुद्ध 
अनामिका 
कण्णु 
पापे 
बैरकु 
हिम्मडि 


हेगल 


नेत्तरु; रक्त 


तलेचिप्पु; तलेबुरुड़े 


॥०० अली. 


कि कमी, 


मण्डि; मोणकाड 


शः 


चम 


ठुल्ल | 


संस्क्त 
आअचयवा: 
अड्गुष्ठ 
अज्जञलि, 
अन्त्र ५ 
अनामिका ५ 
अशक्षि, चदध्षुष्‌ 
तारका ५ 
कनीनिका ५ 
अडगुली 
पार्ष्णि, ,२ 
स्कन्च्‌ 
कटी ५ 
मणित्रन्ध , 
प्रकोष्ठ ५ 


कण ५ 


कनिष्ठिका न, 


कूपर, कफोणि, 


रक्त, रुचिर, 
कर्पर, कपाछ, , ५ 
ग्रीवा, 

कृण्ठ, गल।; 


गह्छल, कपोल; 


जानु ३ 


चर्मन्‌ ३. 


योनी, वराइ्ग३ 








अचयवच . 
हिदी 

चूतड़, गांड: 
[चूतड़ ; गांड | 
चेहरा, 

[चेहरा] 

चोटी, 


छाती ५ 
जटा, 


जांघ, ज॑ंधा, 
[जांघ्‌ | 

जीम, 

(जीस्‌ | 
टखना4 
[टखना] 
ठोडी, डुडडी, 


तजनी 


तलवा ५ 
[तल्ूवा], 


वाढूर 


दात, 
[दाँत | 
दी < 


नथुना ३ 


नस, 

[नस 

नाक 

[नाक | 
नाखून, नख 
[नाखून ; नख्‌ ] 
नामी, टुंडी: 


क्राशांड। 


छिपाग्ण: . 
87 पड 
ऋ'ध०९ 

पाठ सवा 
लाब्क 
४6९१ अध्।' 
प्रफा27/ 
पृ०ऋ8५९ 
0 70776 
(रत 
[7465 पंग8०7" 
50९ 
7०9९ 
एठठग 
36४४५ 
का 
4 
[ए०5९ 
पिक्लो 
पिछएथा 
छएशवे 


पक - 


बोदी, 
छाती < 
जया 
पट, 
[पट | 
जीम+ 
[ जीब्‌ | 
गिट्टा, 


ठोडडी< 


मोहरलछी उंगली « 
[मोहर्ली उड्ग्ली | 


पैरदी तल्ली, 


त्‌ं लू धर 


द्‌द 
[दन्द्‌ ] 
दाढी 
[दाडी 
नाोस 

[ नास्‌ ] 
रग३ 
[रग्‌] 
नक२ 

[ नक्‌ | 


_स्कपट 
नहा 


घुन्नीर 
[ठहन्नी] 
पपोदा , 


पसली . 
[परली | _ 


चूतड़ , 

[चूतड़ ] 

चुहरा 4, रू, रुख 4 
[ चेहरा, रुख | 
चोटी २ 


सीना, छाती 
जय, 


रान जौघर 
(रान्‌; जॉँघ ] 
ज़बान ५ 

[ ज़बान्‌ | 
टखना$ 

| टखना | 


. ठोडी, ज़क़न३ 


| ज़क़न्‌ | 


अंगुरते शहादत , 


[ अंगुदते शहादत्‌ ] 


कफैपा, तलवा, 


काम, तालू, 
(काम | 
द्ात; 
[दो] 
रीश, डाढी, 
(रीश्‌ ] 
नथना, 


रगर 
(रग] 
नाक 
[नाक ] 
नाखन$ 
[नाखून | 
नाफ़ 


: [नाफ़ | 


मिजह पलक, 
[पलक ] 
पसली ५ 
[पस्ली 
टांग, 
[टांग] 
पुश्त, पीठर , 
- पींद] 
मेदा, 


किक 


होड्गेन्‌, 
शहांदतुच्‌ अंगुज्र 
तब्पोद्‌, 


ताल, 


नम... 
दूश्‌५ 


योर्‌ 


हल्यका नि. 


थर्‌ २ उुश्त ३ 


हे म्याहुँ कु 


चोटी 
छाती 
जा 


सथरु, रान३ 
[सत्थरु| 
जिभर 
[जिब्म] 


मुरो 


खादी 
[खाडी | 
दुसिणी 
[ डस्णी | 
तिरी< 


तारूँ, 


दंदु, 

[डन्दु.] 
दादी २ 
[ डादी 


नांस,्‌ 


रगर 
रग्ग] 
नकु ५ 
[नक्कु | 


दुनु , 
[दुन्नु | 


* पलक, छपरू 4 


[छप्परु 
पासरी, _ 
[पाली | 


जुंघ, टंग, 
गन 
[पुटढी].. 
पेटु , | हे 


अर शशि मििर ल सक मम कलम अमल कम मल शक जी लमिकाल जल व» मम मा 2 ०६ अ]552म्रा- | आर + 2 2७४५७७७ छा; 
| ३ ' 
है 


मराठी 


_ डुंगण; कुछ, 


[ढुड्डगण्‌; कुछा | 
चेहरा, तोंड ३ 
[चेहरा; तोण्डू | 
शेंडी २ 


छाती ५ 


जले 


जीभ 
[जीम्‌ ] 
घोटा। 


हनुबठी, 
हन्वटी ] 
तजनी ५ 


तववा, 
[तब्छवा 


टाढूर 


दांत4 
[दात्‌ | 
दाढी,, 


नांकपुडी 
[नाकूपुडी| 
शीर, 

(शी | 

नाक ५ 

[नाक ] 

नख 

[नख | 

बेबी. 


पापणी २ 

[पापूणी| 

बरगडी, फासकब्ी 
[बर्गडी; फासब्ठी ] 
पाय, 

[ पाय्‌ 

पाठ 


| कद 


पोट, , 
[पोद्‌ ] 


सामान्य 
,॑[]ौना/शशणणणा > “यम 
गुजराती 
ढगरा, गांड, 
[दग्रा; गाण्ड 


जे 
मद 


चोली 


छाती 


जठा, 


साथढ २ 
[साथद् | 
जीभ 
[जीम्‌ ] 
घूंटी, 

[ घूंटी 
हडपची ५ 
[ हंडप्ची ] 
तजनी ५ 


तकियुं 
ताकबु ; 
दांत, 
[दात्‌ | 
दाढी, 


नस्कोरूं ५ 


. नस, 


[नस्‌ ] 
नाक 
नाक ] 
नख 


_[नख्‌ ] 


दूंडी4 


[ दँढ 
पेपजुं 


पांसरी, 
[पॉसरी| 
टांथियो, 
[सँस्बो] 
पीठ३ 
[पीद | 
पेट 


[पेट | द 





शब्दावली 
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बाडूला 


पाछा; पा 5 
मुख 
[ मुख ] 


टीकी 


[बुक | 
जया 
[जॉटा] 
ऊरू 


जीभ 
[जीब | 

- पायेर गॉइिट 
[पायेर गा | 
'चिबुक 
[चिबुक्‌ | 
तज्जनी 
[तॉज्जानी ] 
पायेर तला 

[तोला | 


ताल 


[दाँत ] 
दाड़ि 


नासारन्त्र 
| नासारॉन्श्रो ] 


शिरा 


नाक 
(नाक ] 
नंख .. 
[नोंख] 


नामि; नाइ 


चोखेर पाता 


[चोखेर्‌ पाता] 






पॉजरा 
. पॉज्र] 
पा 









पिट 


“पेंट 


“पद 








पाद | 


[पट]... द 


बा, 


असमीया 


पोकर 
[पोकर्‌ | 
सुख 
[मुख | 
य्किनि 
[टिकोनि] 
बुकु 


जया 

[ जॉटा | 
करडन 
[कॉरेंडन | 
जिभा 
[क्िभा| 
खारगाठी 
[खार्‌गांठी | 
थुतरि 
[थुटोरि| 
तजनी 
[तॉजॉनी 
भरिर तल॒वा 
[मोरिर तोछ॒वा | 
ताल 

[टाल | 

दांत 
[डॉट | 
दाडि 


नाकर फुंटा 


[नाकॉर फुटा| 
शिर 


 [हिर | 


नाक 
[नाक्‌ ] 
नंख 
[नॉख्‌ | 
नाइ 


चकुर पिरिथि 
[सोकुर्‌ पिरृति 
कामिहाड़ 
(कामिहाड़्‌ ] 


. भरि 


[भोरि] 
_'पिठि 


ओड़िया 


पिचा; गाण्डि 


मुंह. 
[ मुद्दों] 


चुटि 


छाति 


जटा 

[जाट]. 

जंघ 

[जंधघों] 

जिभ 
[जिभों| 
गोड़गण्ठि 

[ गोड़ोगॉण्ठि 
चिबुक . 

| चिबुकों | 
बिसि आंगुछ्ि 


तब्िपा 
[ तॉब्ठिपा | 
ताढ्ु 


दांत 
[ दान्तों ] 
दाढ़ि 


नाकपुडा 
[ नाकॉपुडा] 


नाड़ि 


नाक 

[ नाकों | 
नख. 
[नॉखो | 
नाहि; लाहि 


आखिपता 


[आखिपेता | 


पिंजरा 
[पिन्जोरा ] 


गोड़ 
[गोड़] 


- पिढठि. 


पेट 


तेलग 
पिर 
मोहमु; मोखमु 


[मोहम; सोखम | 


जरड 


७ 


अरिकाड 


अंगिलि. 


मुवकुउ॒ट्म 


नरम 
[नरम | 
मुक्कु 


९.9] 
्वं 
| 


कनुरेप्प 
पकक्‍कयेमुक 


काल 


कडडयु 


तसिद्ध 


कुण्डि 
महम्‌; सुघम्‌ 


नचिट्‌ठकुडडमि 


कौक्काल्‌ 
मोवायकर्टे 
आद्काट्ट विरल्‌ 
सुदढ विस 


उछछड्गाल्‌ 


आणपम्‌ 


मलयाव्ठम्‌ 


चन्दि 


तुट 

[ठुड] 

नाई; नाक्के 
नेरियाणि 
ताडि 


चूण्डु विरत 


उठ्ठड्गाल 
४ कक प 


ताटि 
[ताडि| 
मूक्किन्‌ द्वारम्‌ 
जरम्तु 
मूक्के 
नखम्‌ 
पोक्कुछ 
कगपरोकछ 
वारियिल्टें 
काल 
पुरम्‌ 


बयर्‌ 


स्का 


(2॥/ 
(हर 


अंगालु 


ताड़ 


| 


४7 


- 
| 
हु 
क्ण्ड 


मूगिन शेब्ढे 


अवयचब 
संस्कृत 


नितम्ब, 

सुस्त 3 

शिस्ार 

वक्षस्‌ 

जटा< 

ऊरु 

जिह्ा २ 

घुटिका गुल्फ, ,३ 
चिबुक, हनु३ ,«.. 


त्जनी ५ 


नासा[पुट ३ 
नासारन्श्र ३ 


शिरा, नाडी, 


नासिका, धाण& 


नख, , 3 


नोमि३ 


नेत्रच्छद,. 


_ पशुका< 


पाद, . 
पृष्ठ. 


जठर ३ 















































































अवयब 

हिदी 

पैर, 

[पर 

पोता, अंडकोष, 
[ अंडकोश ] 

फेफडा, 

फिप्डा ] 

बरेनी ५ 


बाल, 
[बालू | 
बह 
(बह 


भौर 
मध्यमा< 
मसूड़ा, 


मस्तिष्क | दिमाग 
| दिमाग | 

मास, 

[मेंस ] 

माथा। भाल।, 
[भार | 

मह 

[मुह | 

मुट्ठी 


मुदों, 


: मूँछ: 

[मूंछ | 

यकृत, जिगर, 
[यक्नँत्‌ ; जिगर ] 
रीदर 

[रीद्‌] 

लंड, लिंग, 
[लण्ड ; लिडग | 
शरीर, बदन 


. [शरीर्‌; बदन ] 


, सिर, 
[सिर | 


: स्तन .. 


-जज3006 : 


कंगहआाईा। 


म00४ 
पु'४४४206 
पा & 
आए ४50 
पिधं। 
का 
एएढफफ्ण्ण 
जावतार 
ग्रश-्ट०० 
(उप 
3770 
ह९ 5॥॥ 
प्‌ )५ 303) ह 
॥०फा0 
मा 
स्‍7269वं 0049 


०0प्रछ/४8९००९ 


- व 


- 59776 


छ्गांड 


30009 


पछ्यवे 


8769४ 


पंजाबी ._ 
पैर, 
[पैर ] 


च्य्टा 
टद्टा, 


कर 


फेफडा, 
(फिफूडा| 

पलक< 

[पलक 

वाल, केस, 
[वाल ; केसू ] 
बाहर 

(बाह | 
भरविद्टा, 
[पहरविट्टा] 
विचली उंगली, 
[विच्छी' उड्गूली | 
मसूड़ा , 


मग़ज़ , 

[ मग़ज़ू ] 
सास, 
[मास | 
मत्या ५ 


मूँह, 
[मूह ] 
मुट्ठी. 


मुदा 


मुछर 
[मुछ] 
कलेजा, 


रीड्ह< 


लण, . 
(लग 

सरीर, तन; 
[सरीर्‌; तन्‌ ] 


. सिर५ 


[सिर | 
मम्मा, 


2 इड्डी., 


(३ 
ड्दू 
पाँव, पा५ 
[पौंव्‌ | 
फोता, 
फेफडा, 
[फेप्डा] 
मिजगों, 
बाल, मू 
[बाल ] 


बाज, 
अबरू, भौर 
अंगुश्तेवसती , 
मसूड़ा, 
दिमाग़, 


| दिमाग़ ] 
गोश्त, 


 पेशानी ३ 


मर 
दहन मूँह, 


[दहन ; मूह ] 

मुक्का॥ 

मुदो + झछाश न 
[लाश | 


रा 


[मूँछ ] 

जिगर, 

[जिगर] 

रीद 

(रीढ़ ] 

लंड » अजूमते- 
[लण्डू | नासल, 
जिस्म, | 


सर हे 
[सर्‌| 


पिस्तान, 


[पिस्तान | 


हड्डी, उस्तख्वान, 


हथेली ' कफेदस्त व 


कश्मीरी 


ख्वर्‌ ५ 


प्योल्‌, पोश, 


झूह ५ 
अंछर्‌ वाल, 
वाछ, मंस्‌ | 


नह २ 


मेज़िम्‌ अंगुज, 
माज़बेर्‌ 
कोड, का! य्ड, 
माज़ू ५ 


ड्यकु 


| ४ 
थर कोंडू, 


फिसू, ममुर ४ 


पान जिस्म श्र 


हीर, करें, 


वछ्‌, म्बसु ५ ह 


अंडिजू, 


-मंज़अर्थु , 


- सिंधी 


पेरू, 


' पेलो, आनूड़ो, 


फिफिडु॥ 
[फिप्फिड] 


छिंमिरु 
[ छिम्म्स | 


सांसु, गोश्तु ५ 
निरिंड, 
वातु १ 


मुठि३ 
[मुट्ठि| | 
मुर्दो, 


मुछ्दूं, ई 
(मच्छू | 


जेरो , 
करंधो, 


लनु, 
[ल्म्नु] 
बदनु, 


मथो, 
बुबो, 
[बुब्बो 


ह्दो, 
[हड्डी] 


हथ जी तिरी३ . 
हिल्थजी तिरी] 


[मत्थो | द 8 ५ 


मराठी 

पाऊल ५ 

[पाउल | 

आंड, बृषण, 
[आण्ड; बुशण ] 
फुप्पुस 

[फुप्पुस ] 
पापणीचे केंस 
[पापणीचे केस्‌ ] 
केस, 

[ केस्‌ ] 


ठ्ड, 


भुवई २ 


मधलें बोट 
[मधलें बोट | 
हिरडी. 
[हिर्‌डी] 


आप 


मांस३ मास 
[मौँब्सू; मास ] 
कपावठ ३ 
[कपाद् | 

तोंड 


तिण्ड्‌ 


मृठ, मुव्का, 
[मूठ ; मटका] 
प्रेत, मुडदा, 
[ प्रेत; मुड़दा ] 


मिशी< 


यक्वत ५ 

[ यकलेत्‌ ] 

पाठीचा कणा, 
[पाठीच्ा कणा] 


चोट, बुल्ली ध 
[चोद ] 
शरीर देह, 
[शरीर ] 


[डोक] 
थान दुध& 
(थान्‌; दुध ] 
हाड 
हाड 
पंजा, 
[पन्‍्ज्ञा] 


सामान्य 
गुजराती 


पग, 
[पगू 


अंड ५ 


फेफसुं 
[फेफ्स ] 
पॉपण, 
[पापण ] 
बाल , 
[वाद 
हाथ, दंड, 
(हाथ; दर ] 
भवों 


मध्यमा, 


पेठा, अवाढु, - 
पेढा, 


भेजुंड 
[भेज] 

मांस ५ 
[मौव्सू] 
कपातठ 
([कपाद् | 


का 
हे 
«६४३ 


पे... 


मुक्‍्की 


दब मडदो, 

[शब; मड्दो] 

मूंछ, 

[मुँछू।. 

यक्वत३ पित्ताशय ३ 
[पित्ताशय | | 

करोडरज्जु, 











_[हार्यर्‌ योल्वा | _ 


दाब्दावली 

बाडुला असमीया ओड़िया तेलुगु 
पायेर पाता भरि पहुंड; पाहुल अडुगु; पादसु 

[पायेर्‌ पाता] [ भोरि | [ पेहिण्डों; पाहुलें | 

बीची कनिगुटि पेट [ पेव्ों ] बुड्ड 

| कोनिगुट्ट | | 

फुसफुस हाओंफाओ.. फुसफुस ऊपरितित्ति 

[ फुशफुश | (फुलफुस ] 

चोखेर पढलब ञ्ु आखिपता बाढ्. कनुरेप्पवेण्टक 

जोखेर्‌ पॉ्लॉब ] [आखिपॉता बाढ्ठों ] 

चुल चुलि बाल; रुम्म वेष्टूक 

[ चुल | [सुली | [ बालों; रुम्मों ] 

बाहु बाहु बाहु जब्ब 

मुझ चेलाउरि भुरु' कनुबोम्म 

[सेलाउरि | 

मध्यमा मध्यमा माझे आंगुब्ठि मध्य वेल 

- [मोध्योमा] [ मॉध्योमा ] । 

माड़ि दोतर आछ दान्तमादि विगुरु 

| [दॉतॉर्‌ आड़ | [दान्तोमाढि | 

मस्तिष्क मगजू मस्तिष्क मेद्डु 

[भोश्तिरकों ] [मॉर्गॉजू ] [मॉस्तिस्कों ] [मेंदडु | 

मास . मडह मांस कण्ड; मांससु 

[ माँश्‌ ] [मॉडिह | [ मारउंसो | | 

कपाल कपाल कपाठ नोसछ; नुदुरु 

[कॉपाल | [ कॉपाल | [कपाठं | 

मुख मुख... पाटि नोरू 

| मुख | [ मुख्‌ | क्‍ 
मुठि; मुष्टि मुठि मुठि प्रिडिकिलि 
मड़ा; शब शर् मुर्दार पीनुग 

[मॉडा; शॉबु].. टि] [ मुदार्‌ |. ु 

गोफ गाफ निश मीसमु 

[गाफ्‌] [गेफ्‌] [निर्सोँ) [मीसम्‌ | 
यकृत... यक्कत यक्षत कालेयमु 
(जॉक्रतू]|.. ज़ोक्रिद] [जाक्रुतों] 

मेरुदण्ड राजहाड मेरुदण्ड.. .... बेन्नुपूस 
मिरुदोण्डो] | राज़हाड ] [मेरुदॉण्डॉ] .. | 

बॉडा; नुनु चेट; पपों बाण्ड _ मड्‌ड; मोड्ड : 

[ सेट] [बाष्डॉ] का 

शरीर... . गा देह  . शरीर देह -.: ओढछ 
 शोरीर], [देह] . . [सिरीश।; देहोँ]| . [वोन्छ] . 
मांथा; मुण्ड .... मूर 5 5. मुण्ड तल 

माह; स्तन पियाह; स्तन दुध; स्तन - चब्डकु 

[स्तोन ] .. [पियाह; स्तॉन |] [डुर्धो; स्तॉनो] 

हाड़ हाड़ ह्यड़ एमुक 
होड़]. - होड। [ हाड़ों [ युमुक] 
चेटें हातर तल॒वा - पापुलि अस्वेयि 





इरल्‌ 


मुदुगेलम्बु 


सुन्नि; पुडुंक्कु 


उडबु 


: तह 


उ्ड्म्व 


६ 
उद्बद्ग 


मलयाव्ठम्‌ 


कालंडि 


श्वासकोशम्‌ 
इस 


रोमम्‌; मुटि 


: [मुडि] 
क्य्यु 


पुरिकम्‌ 
नडविरद्ू 


ऊन 


तल्च्चौर 


. इरचि; मांसम्‌ 


लुट्रि 

| नेट्िट | 
वाय्‌; वाय 
मुष्टि 
शवम्‌ 


मीश 


नट्‌ टेबल 
सुण्णि 
शरीरम्‌ क्‍ 
तल 


सुल 


ड्ब्डे 


उछणड्के 


जि 


 [उल्छलझो ] 


कंतञ्चड 


पाद 
तरडु 


ध्ऊ 


श्वासकोश 


रेप्पेकूदल 


कूद्ल 
तोद्ु 
हुब्ल्ु 


मच्यमा 


मिंदुद्ध 
मेदुद्ु 
मांस 


पित्थकोश 


बैन्नुमूत्ठे 


-.तुण्णि 


मैं; शरीर 





अचयचब 





संस्कत 
चरण, 
वृषणो, 
फप्पुस, ,« 
श्वासकोश < 
पक्ष्मलेमन्‌ ५ 
वाल, केश, 
भुजा, बाहु, 


जरूर 


मध्यमार 


 इन्तमूल५ 


मस्तिष्क ५ 
मांस ५ | 
लत्छाट 

सुख तुण्डड. 
मुष्टि 

शव, कलेबर५ 


इमश्रुड 


यूक्षत्‌ 


पृष्ठबेश, " 


शिड्नन 


शरीर 


_शीषै३ मस्तक, ३ 


| 


स्तन है] 


अस्थि& 


कर्तल३ 


अवयब - उपचार 


हिंदी 

हाथ, 

| हात्‌ | 

होंठ, 

| होंट | 

हुदय, दिल, 

| हॉदय; दिल ] 


उपचार 
[उप्चार्‌ ] 
अर, 


अस्पताल, 
[ अस्पताछू ] 


ओषध, दवा, 
[ओशघ्‌ | 


 काढ़ा; 


खुराक 
[खुराकू | 


गोली, टिक्की 


चूर्ण, 
 जुलाब&॥ 

[ जुलाबू | . 
दाग, निशान; 


[ दाग; निशान्‌ |. 


धात्री३ दाईर 


पथ्य, 
(पत्थय] 
पद्टी, 


, हैँ ठोप, 
[ बूँदू; ठोपू, ] 


: मलहम। 


| मल्लम्‌ | 


.. “मिश्रण, मिक्‍चर, 
: [ मिश्रण ; मिक्‍चर्‌ ] 


रोगी, मरीज, 


[ मरीज |. 


. शख्वैद्य, जर्गह, 


आइपडा 


फब्गव 


स्‍/७9 


वृएएन्वाशिला 


॥0% 402 6॥ है 


5582706 


सिठ्शओशां 
एश€्काएंत्ञरट 
3७०ए; 
स्‍06९06075 


00056 


छा 


॥207ए467% 


एप्ा2५४ए९ 
04820 2 
(वा 
726 
39739 826 
77०9 
07एश्पा 
धप्तपएल । 
शिभप्रंथाई 


छिफाइ्टगा 


_ मकराथ्याबिपिक 


होठ, बुढ्ह, 

[ होठ] 
हिरदा, दिल, 
[ हिर्‌दा; दिल ] 


इलाज 
[ इलाज़ | 


. अरक, 


[ अरक्‌ | 
हास्पताल, 

[ हास्पताल | 
दबाई 


कादा, 

[काडाहू | 
खुराक< 

[ खुराक्‌ | 
दिक्‍्की , गोली 


फक्की ५ 


जुलाब, 
[ जुलाब ] 


. दाग, 


[दाग] 
दाई, 
परहेज, 

[ पन्हेज | 
पट्टी 


[बूँद्‌ 
मत्लम, 
[ मल्लम्‌ ] 
मिलावट २ 
[ मिलावट | 
मरीज, रोगी, 
[ मरीज््‌ ] 
ज़राह, 


टकोर, . द 
सर]. ०. 


हाथ, दस्त, 
[ हाथ ] 

होंठ, 

[हो टू]. 
दिल, ज्ञमीर, 


| दिल; ज़मीर ] 


इछाज़ 
[ इलाज़ ] 
खिसादा, 


अस्पताल, 
[ अस्पताल ] 


ब्बार 
जोशांदा, 


खुराक 
[ खुराक ] 
गोली ली २ 


सफ़्फ़ 
[सफ़्क | 
जुलाब, दस्तावर, 


[ ज्ुलाब ; दस्तावर्‌ ] 


दाग, निशान, 
| दाग; निशान ] 
दाया< 


परहेज 9 


| परहेज | 


. पट्टी 


: बूँद, कतरा, 


[ बूँद; कत्रा ] 
मर ह्स 4 


[ महम्‌ | 


मुरक्कब, 


- मुरक्कब्‌ ] 


मरीज्ञ 


. | मरीज्ञू 


ज़राह, 


उकसारा, 
[उक्सारा] . 





येलाज्‌ 
आरख, 
असताढ, 
शफाखात 
अश्यद्‌, द्वार 
काड, कोरूमुत्‌ , 
ख्वराख्‌ 
पिल्‌र 
फ्यख्‌र 
ज्वलाब्‌ 4 | 
आख्‌ , दाग, 
दायू 


गज्ञार 


सिंधी 

ह्थु 

[ हृत्थु | 
चपु, 

[ चप्पु | 


दिलि, ही ओ+ 


(5 ८७ 


[दिल्लि 


: इलाजु 


[ इल्ह्लाजु ] 
अर्कु 


इस्पताल ३ 
दबा 

काढो, 

खुराक, डोजु, 
गोरी, 

बूरो, फकी 
जुलाबु, ह 
[जुल्लाबु] 
दास, 

दाई ५ 

किरी, परहेज़ 
पटी २ 

[ पट्‌टी ] 

फुडो, 

मल्सु ॥ 


| मछमु | 
घोटो, दवा 


सामान्य 


मराठी गुजराती 
हात। हाथ, 

| हात्‌ ] [ हाथ्‌ | 
ओठ+ ओठ, 

[ ओद ] | ओठ्‌ ] 
हृदय हैयु , हृदय ५ 
| हुँदय |. [ हैयु | 


उपचार उपचार 
[ उपचार | | उपचार | 
अके, द अके, 


रुग्णाल्य , इस्पितत्ठ , इस्पिताल, रुग्णाल्य | 
| रुग्णाल्यू इस्पितव्ट | [इस्पिताल; रुग्णाल्य्‌ ] 
ओऔषध ३ दवा, 

[ औरद्‌ ] 
काठा | काढो, 

भाग, भाग, घूँटडों॥ 
[ भाग] [ भाग] 
गोढीं ५ गोठी३ 


पूड, चूर्ण 
[पूड | 
रेचक जुलाब, 

| रेचक्‌; जुलाब ] . 
माब वण, खूण: 
[ माव्‌; वण्‌ ; खूण ] 
सुईण, 

[सुईण्‌ ] 

पथ्य 

[पत्य] 

पट्टी २ 


थेंब, 

| थेम्ब्‌ ] 

मलम ३ 

[ मल्म्‌ ] 

मिश्रण मिक्‍्श्चर ५ 
| मिश्रण; मिक्‍चर्‌ | 
रोगी३ 


मिश्रण, मिक्‍्ह्चर 
[ मिश्रण; मिकश्वर्‌_] 
रोगी३ हा 


शस्तवैद्य, शर््बैंच, 


शेक, _ शेक; 
| शेक्‌ ] [ शेक्‌ ] 





शब्दावली 
बाडुला 
ह्त 

[ हात्‌ | 
ठाट 
[ठोंट] 
हुणिण्ड . 


[हिलिण्डॉ | 


हास्पाताल 

[ हॉस्पाताल | 
ओषुध 

[ ओशद्‌ ] 
ववबाथ 

[ काथ्‌ | 
मात्रा 


बड़ि 
[बोड़ि | 


'गुड़ो 


. जोलाप 
[जोलापू | 
दाग 
[दाग ] 
धात्री 


पथ्य 
[पोर्थ्यो] 
पटि 
[पोटि] 
फॉदा 


मलसम 

[ मॉलिम्‌ ] 

 मिक्‍्छचर 

| मिक्कचोर्‌ ] 
रोगी 


अस्रचिकित्सक . ... 
[ऑस्रॉचिकित्सोक्‌ ] 
सेक 


| रोक ) 





अखसमीया 


 हात 


| हाट | 
आठ - 
[ओद] 
ह््द्य्‌ 


[ झिदाँय ] 


चिकित्सा; 
शुक्षणा [खुदा] 
भआारक 

[ आर्रेक्‌ 
हास्पताल 

[ हास्पॉटाल ] 
ओऔषध; दरब 

[ ओहॉद्‌; दॉरॉब ] 
क्वाथ 

[ क्वाथ्‌ ] 

मात्रा 


बरि 
(बोरि | 
चूण 
[सूरणो]] 
जुलाप 

[ जुलाप्‌ ] 
दाग 

[ दाग | 
घाह 
[ढाइ_] 
पशथ्य 

[ पॉय्थ्यो | 


- पटि 


[पोर्ट] 
टोपा 


मल्म 


. [ मेलिंम्‌ ] 


मिक्‍चर; मिश्रण 
[ मिक्सार्‌; मिलॉन ] 
रोगी 


' अमख्नचिकित्सक 


[ अस्ट्रॉसिकित्सेक्‌ ] 


. सेक 


[छू] 


ओड़िया 


ह्मत 

| हातों ] 
ओठ 

| ओठों ] 
कलिजा 

[ कॉलिजा | 


४ ९. 
|] 


कत्सा 


अक॑ 
[ऑरकॉ ] 
डाक्तरखाना 
[डाक्तोॉखाना] 
ओऔषध 
[ओऔसॉधों ] 
सिझा 


मात्रा 


बिका 

[बॉटिका ] 

गुंड 

[गुण्डॉ | 

भेदि ; रेचक 
(रेचॉ्कॉ ] 

दाग 

[दा्गों 

धायि 


पथ्य 
[पॉल्थ्यों ] 
पटि 
[पॉटि | 
टोपा 


मल्म 
[मॉलॉमों ] 
मिश्रण. 
[मिख्लोंणों 
रोगी 


अस्त्रचिकित्सक 
[ऑस्नरॉचिकित्सोको _] 
सेक 


. सिर] 


चिकित्स 
कशायसु 
आसुपत्रि 
मंदु; औषधमु 
कायम 


मोतादु 


बेदिमन्दु; विरेचन 
गुर 

मंत्रसानि 

पथ्यमु 

[पच्छमु | 

कट्दु 

चुक्क; बोट्‌ड 
पूत; लेपनमु 

मंदु 


रोगी 


/ 


वैद्यड 


शस्त्र 


| 


८ 


6८्प 


कापट्सु 


उद्ड 


इृदयम्‌; नेश्न॒ 


अरक्कुं 
मसरुतुवमने 
मर>ंन्दुँ 
कषायम्‌ 
मरेंन्द्रुअव्ठवु 
मात्तिरे 
पोडि; 
पे दियालम ; 
बेदिमिरेंन्दुं 
कुरि 
मसुत्तुंबच्चि 
पत्तियम्‌ 
कट उत्तुणि 
सोट्ढ; चुढ्ठि 
कढिगम्बु 

अे 


कूलव्‌ 


नोयाछि 


. अस्वैय्याव्तन 


ओत्तडम्‌ 


मलयाव्ठम्‌ 


कय्युँ 


चुप्टे 
[चुप्ड ] 


ह्द्यम्‌ 


0 


चिकित्सा: 
कशायम 
आस्पत्रि 
मरुन्नु 
कृषायम्‌ 


मात्र 


 गुक्ठिक 


[गुव्ठिग| 
पोदि 
[पोडि] 


विरे्वकम्‌ 
अग्याबम्‌ 

[ अडयाठम्‌ ] 
पतिच्चि 

[ पद्च्चि | 
पथ्यम्‌ 


मरुन्ने 
रोगि 


लिप 
शस्त्रवद्यन्‌ 


'आविपिडिक्कल्‌ 


कन्नड 


तुटि 


ह्द्द्य्‌ 


विरेम्वक 
शुरुतु 
सूब्ठगित्ति 


पृथ्य 


मुलामु 
मिश्रण 
रोगि 


ए 
शस्त्रवत्च 


शाखकुड॒वदु 


अवयच - उपचार 
संस्कत 


हस्त, कर॥ 
ओष्ठ, 


ह्द्यड 


उपचार 


अक, अरिष्ट ५ 


रुणणालय, , ३ 
ओऔषध 

कृषाय, 
भेषजमात्रा २ 
गुलिका< 

चूण, ,3 

रेचक सारकर 
व्रण॥ 

सूती, साविका३ 
पथ्य , पथ्यान 5 
पट्टिका, बनन्‍्धन३ 
बिन्दु 

लेप, लेपन३ 
मिश्रण - क्‍ 
रोगिन,... 
शस्त्रवैद्य, 


से 
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हिन्दी 
ओऔज़ार 
[ औज़ार ] 


आरी+- 


उस्तरा, 
| उस्ज्रा 


कटार, 

[ कठार्‌ ] 
करथा, 

[को | 
कील, कांटी: 
[ कीछ | 


कुदाली 
कुल्हाडी, 


कुसी, फाल, 
| फाल ] 


पिताष्ठीडा 


तरफॉशा।शा|॥$ 
छ्ग्ण़ 

पि्गट0/ 
88267 
40079 

पिद्वा। 

5042९ 

5९ 

60पष्टा]) डक्वा'९ 
50९ं१5075 
(#प्रडश* 
एप्रा०ए 


5907एंगड 
एलटी. 


67-६९ 
06 02) 0 


'गु' 0885 


57९ 
८ 
$ ६०५०] 


5%00[९ 


कक 
छपी 


हा 8.7वी6 क्‍ 


पंजाबी 

संद; हथियार 

| सन्दू; हथियार | 

आरी, कल्वत्री 
| कब्बन्री ] 

उस्तरा, 


छुण, 
खड्डी, 


किल- मेख 
[ किल्‌; मेख | 


कही २ 
कुह्ाडा, कुह्दाडी: 


फालठ, 
[ फाल ] 
केची< 


कोल्हू, 
व्वरखडी ५ 


नचरखा, 
[चर्खा] 
चाकू, 


चाबक, 
[| चाबक्‌ | 

चिमटा, 

| चिम्टा ] 


छुरी, कर्द 


जाल, 
[जाल ] 
पंजाली रा, 
काठी ५ 


प्िन२ 
[पिन | 


-फिरकी, नली 
. [फिक्ी] 
तकला, तकली< 


बांदा, तस्ला; .. 


डढूँ 

के 
ओज़ार 
[ औज्ञार 


आरी, आरा, 
उस्तरा, 


खंजर , कटार, 
[खन्‍्जर्‌; कार ] 
करघा, 

[ कर्षा | 

मेख, कील+ 

| मेख्‌ ; कील | 


कुद्दाडा, तबर, 

[ तबर | 

फल, 
फल | 

के वी. मिकराज़ ५ 

| मिक्राज़ू ] 
कोल्हू 


गरारी, चरखी: 
[ चर्खी | 

भचरखा, 

[चखो |. 

चाकू 


ताज़ियाना, चाबुक, 
| ताज्याना; चाबुक | 
चिमद, दस्तपनाह, 
[ चिस्टा ] _ 
कारद, छुरी, 

| कारद्‌ ] 

जाल, 

[जाल] .. 
जुबा,.... 


जीन, काठी२ 

| जीन ] 

पिन, 

(9 8 हक कह 


-दरकी 


[ ढर्की |. 
तकुला, तकुआ, 


तस्ला 


-अआर्कुपुछ , 


खूर्‌4 

खज्जर्‌ 

वान्‌4 

क्युल्ू। 

टोड्गुर्‌, गी टू, 
तबुर, मकुच « 
फाड़, 

काच्‌, क्रपिज, 
तिलवान चक, 


फिरकि, 


कहें, 


ज्् 


क्म्च्‌, 


चुम्डे, 


छुपे, भ्राकू « 


५ उतिबारी] 5 


सिंधी 
ओजार 
काराई 

पाकी २ 

छुरो, खंजरु, 
आदाणो, 

[ आडाणो | 
कोको, 

कोदरि 


[ कोडरि ] 
कुहडी २ 


: फारु, 


कैंची ६ :॥ 
प्राणो, 


कपी, गिरणी५ 
| कप्पी | 
चरखो, 

[ चर्तो 

कप, 
[कप ] 
चहिबूकु, 

| चेंहबू कु 
चिमटो, 

[ चिम्टो 


छुरी, 
जारी 
पाआञरी २ 


जीन, हनो, 

[हन्नो ] 
टाचिनी, . 
| टाच्नी ] 
नड़ो, 


टकुली 


तंगारी 


मराठी 


उपकरण 


करवत+ 
| कवत्‌ | 
वस्तरा, 
| वस्त्रा | 
सुरा, खेजीर, 

| खेजीर | 
माग, 
[ माग्‌ ] 
खित्ठा, 


कुद्छ २ 
[ कुदब्लू ] 
कुहाडर 
[ कुहाड़्‌ 
फाठ, 
[ फाल् ] 
कातरी 
[ कात्री | 
घाणा, चरक, 
| चरक्‌ ] 
कप्पी, गडगडी, 
[ गड़गडी | 
चरखा, 
[चर्खी ] 
चाकू, 
[ चाकू ] 
'चाजुक, 
[ चाबुक्‌ ] 
'चिमटा, 
| चिमूटा ] 
सुरी२ 


हे जालें ० 


[ज़ार्ढ ] 

| ज़ोखड्‌; जूँ ] 
खोगीर ५ 

[ खोगीर | 
टाचणी, ' 


. [टाव्णी ] 


घोदा, 


यकेढी, चाती< 
[ यक्‍्छी; चाती ] 
घमेलें ५ 

[ घमेलूँ ] 


गुजराती 
साधनों 


करवत. 
[ कवत्‌ 
अस्तरो, 
| अस्रो | 
खंजर ५ 

[ खंजर | 
सार 
[सार ] 
खीलो, 


कोदाब्ीं ५ 
कुहाडी 
हठपुणी 


[ हृब्हूपुणी | 
कातर, 


. [कातर्‌ ] 


घाणी 


गरगडी ३ 
[ गर्गडी ] 


रेव्यो, चरखो, 
_[ चखों | 


चप्पु, 


चाब्ुक, 
| चचाजुक्‌ ] 


टांचणी ३ टॉकणी 











शब्दावली 





बाडला 


यन्त्रपाति 

[ जॉन्तोर॒पाति ] 
करात 

(कॉरात्‌ | 

क्षुर 

[ खुर | 

छोरा 


ताँत 

[तात्‌ ] 

पेरेक 

| पेरेक्‌ | 
कोदाल 

[ कोदाल ] 
कुडल; कुठार 
[ कुड़ल; कुठार ] 
फाल 

| फाल | 
कोचि 


घानि 


कपिकल 
| कोपिकॉल | 


चरका 
(चेरका ] 


चाकू 


चाबुक 
| चाबुक्‌ | 
'चिमटा 
| चिम्टा ] 


छुरि 


जाल 
[जाछू) ... 
* योयाल 
| जोआल्‌ ] 
जिन. 
| जिन्‌ ] - 
'आलपिन 
| आल्‍ूपिन 
माकु 


टेको 


कडा . 





| करो... 
(कॉडाओ 


हक हे | 





[कॉड़ा] 





१३ आज़ार 
असमीया ओड़िया तेलुग तमिव्ठ मलयालम कन्नड संस्क्त 
आहिला पाति हतियार पानिमुट्ल करुविघव्ठ उपकरणडलूछझ उपकरण उपकरणानि 
| आहिला पाटि |] [ हॉतियारों ] ' 
करत करत स्म्पमु रम्बम्‌ ईच्चवाढें गरगस ऋकच, करपत्र 
[ करेंट | [ कॉरोतों | [ रम्पम्‌ ] | 
खुर खुर मंगलिकत्ति सवरक्कत्ति क्षौरकत्ति क्षौरकत्ति क्षुर, 
[ खुर्‌ ] [खुरों 
दा छुरा कैजारु "बाद : क्ठारम्‌ बाकु; चूरि कृपाणी ५ 
तौतशाल तन्त मग्गमु तरि मग्गम्‌; तरि मग्ग बेमन्‌ , वायदण्ड, 
[यॉद्शाल्‌ ] | तॉन्तों ] [ मग्गम | 
गजाल कप्टा मेकु; सील आणि आणि मोढ्ठे कीलक, कील, 
[ गॉजाल | [ कॉण्टा ] 
कोर कोदा्... पार मण्वेट्ट तूम्पा गुहलि; सनिके.. खनिन्र& 
| कोर ] [ कोदाव्ठों ] ह 
कुठार कुरादी; टाइग्या.. ग़रोड्डलि कोडरि; कोडालि.. मत्ठ; कोटालि कोडलि परशु, कुठार, 
| कुठार ] [ कोडालि ] 
फाल लुहाफाव्ठ करू कोरु कलप्प गुल फाल, 
[ फाछ ] [ लह्ाफार्कों ] 
केचि क॒तुरी कत्तेर कत्तरिक्कीलछ कंत्रि कत्तरि ' करतेरी ५ 
[ केसि ] 
घानि घणा गानुग; कानुग पक्के नचक्के गाण निष्पीडक, 
[ घोंणा ] [ सेक्के ] 
कपिकल कपि कृप्पी; गिल्क कप्पि; उरुछे कृप्पि कृष्पि; राट्रे चलतूमणि, 
[ कोपिकल ] [ कॉपि ] 
यतर चेरखा राय्मु राट्टिनम्‌ न्चर्क . चरखा सूत्नचक्र 
[ ज़ॉतॉर | [ चौरखा ] [ राय्म | वि 
छुरी नचाकु प्चाकु पेनाकत्ति . पेनाक्कति चाकु छेदनी 
[सुरी ). ः 
पचाबुक चाबुक कोरडा; कम्चि सबुक्कुं; सायटे.. चाटवार्‌ -.. चाबटि कष्रा, कशा< 
[ साबुक | [ चाबुकों हा ः 
चेपेना चिमुटा | पटकारु इडिक्कि कोटिल्‌  चिमया . कड्कमसुख ५ 
[ सेपेना ] छ 
कटारी छुरी क्त्ति क्त्ति कत्ति - चाकु छुरिका३ छुरी३ 
[ कोटारी ] । 
जाल जाल बल बे बल बे जाल: 
| जाल | [ जाली | ४. 
युवलि : जुभाद्वि काडि : नुगतडि नुकम; एर नेगिल * युग 4४ जा 
[ जुबलि ] । । । | क्‍ 7 
जिन जीन जीनु  चेणम . जीनि * जीनु अश्वसज्जा,..... 
[जिन ] .. [जीन | [ सेणम्‌ | 5 
आलपिन.. . आलपिन , ... : गुण्डुसूदि : कुण्ड्टसि : मोद्‌डुसूचि गुण्ड्सूजि : शड्कु, सूचिकार ..: 
. | आहबिपन्‌ | . [ आह्पिन्‌ |. ' | | कक ० 
. माको कण्डा '  आसु  पाणुं; नाडा .. ओर्म्‌ : छाढ्ि _ असर 3 
[ कॉण्डा | 23 [ ओडम |] मम रु 
: दाकुरि : ताकुड़ि _ - कदुरु .. कृदिरि्‌ तक्कि - तकलि .. तर्कुंदी,, का 
कड़ा : तद्ट 'तगारतय्डें... .- चदिट बाणले , मद्राहिका< 


[ 


१०4 हे 


















































ओऔज़ार-कृमि और कीटाणु 


हिन्दी 
ॉकनी., 
| थी क्‍्नी | 
निहाई २ 

| निहायू ] 
बेल्चा, 

| बेल्चा ] 


मोट, चरसा, 
[मोद्‌; चर्सा] 
रंदा, 


समा, खन्‍्ती, 
रुखानी २ 
रेती, 


लगाम, करियारी, 
(लगाम; कर्यारी] 
ल्च्छी,्‌ अंटी, 


सेंडसी, संडासी, 


सरीता, 
[सरोता] 


सुई ५ 
हसुआ, हँसिआ, 


हल, 
. [हछ] 
: हथौड़ा, 


कृमि और 
कीटाणु 
किलनी ६ चमजूई ३ 
. [किल्नी; चम्जू ] 
कीट, कीयक, 
.. किीटकू ] 
कीड़ा, . 


खट्मल, डेंडिस, 
| खट्मछू; उँडिसू | 
'घिरनई । 


. 


2 >पर-तव-9णए 
एल#डांधा ए6८ॉं 


' डिशााड; छव॥6 





पंजाबी - 
थैंकणी: 

| तो हकणी ] 
ऐरण, 
[अर ] 
बेल्चा, 

[ बेल्चा | 
चडस' ट। 

[ चडस्‌ ] 


रंदा, 

झब्बूल, संबल, 
[ झब्बलू; संबल ] 
रेतीर 


लगाम, 
| लगाम ] 


. फिरकी३ 


[ फिर्की ] 
मोचना, सन्नी« 


सरौता 9 


, सुई, 


>दाती, दानी३ 


. हल, 


[ हल ] 


. हथोडा, 


किरम ते कीड़े 


: चमजू २ 
| [चम्जू | 


कीडा, 
किस्म, . 


खब्सलछ॥ 
[ खटमल | 


.. घुरेण३ दुखाई३ 


_ गुत्ती३ कुत्तडी, 


ऐरन२ 

[ ऐरन्‌ ] 
बेला, 
[ बेल्चा ] 


मोट- 
[ मोट्‌ | 


रंदा॥ 


सबलू, साबर< 
[ सब्बर्ू ; साबर्‌ ] 


रुखानी, छेनी 


रास, 
[रास ] 
चरखी, रील३ 
[ चर्खी; रील ] 
सँडासी ५ 


सीता, 
सोज़न, सूई< 
[ सोज़न्‌ ] 
द्रांती 

हल 


[हल ] 
हथीडा, 


कीडेमकोडे 
चिचडी २ 
मकोडा, 
कीड़ा 
खटम॒ल ५ 

[ खट्मछ ] 
मिड़५ 


[ मिड़. ] 
गुतकी 


श्छ 
कश्मीरी 


दमनबस्तें , 
दमन्‌ हाल ५ 
इरन्‌ २ 


संबल ५ द 
ज़लन्‌र परटाच्‌ २ 
फहरुंवाव्‌ ,._ 
लछाकम्‌ , 
पनटिकस, 
पनगोटे , 
तेंघू , सनन्‍्से, 
सरोठेँ, 
सुचुन्‌३ 
द्रोत्‌ ५ 
अल्बा'ज, 


ड्वकुर, हाथोर, 


सिधी 
घौंणी- 
संदाणि, 
बेल्चो , 
| बेल्वो] 
कोसु 
रंदो५ 
पाराई 
छेणी 


रात 


'दाटो | 


[ डाटो | 


. ह४॥ 


मुतिरिको, , 
[ मुत्तिकी ] 


हि ञॉँ ऐ 
है 
जात 
'चिचिरु, 
| चिच्चिरु | 
जीतु, 


कीओ , 
मुंघुणु, ' 


देस्मू , 
[डेम्मू 
कुति, 
[कुत्ति 


मराठी 


भाता4 


ऐरण, 

| ऐरण्‌ ] 

पावडें ५ फावड्डें 
| पाब्डें; फाब्डे | 
मोट, 

| मोद्‌ | 


रंधा, 


पहार३ 
| पहार्‌ 

पटाशी २ 

छिन्नी 

[ कानस ] 
कासरा, लगाम, 
[ कासूरा; लगाम ] 
रीछ३ 

[ री | 
सांडशी २ 

[ साण्ड्शी ] 
अडकित्ता, 

| अड़्कित्ता ] 
सुई, 


कोयता, लाण्या, 
[ कोयता | 
नांगर , 

| नाइगर्‌ ] 
हातोडा, 


कमी व कीटक 


[ क्रैमी व कीटक्‌-] 
गोचिडी 


कीटक, 
| कीटक्‌ ] 
किडा; 


ढेकूण, 

[ ढेंकुण्‌ ] 
कुमारीण 

[ कुम्भारिण | 


: केमरें, चिलट ५ 


[केम्रे ; चिलट ] 


सामान्य 
गुजराती 


घबमण, 


_[ धमण्‌ ] 


एरण ३ 
| एरण्‌ ] 
पावडो, 
[ पाब्डो | 
कोस 

[ कोसू | 
रंधो, 


कोंस< 
[फोस्‌ | 


छिणी, 


कानस २ 
| कानस्‌ ] 
लगाम २ 

| लगाम ] 
काट 

[ काटलँ ] 
साणसी ५ 


सूडी 


सोय ५ 
| सोय्‌ | 
दांतरडु& 


हृव्ठड 
[ हव्ठू ] 


हथोडी,, 


जंतु अने जीवडा 
[जंतु अने जीव्डा] 


बगाइ २ 


जीवडं३ 
जीब्डूँ] . 
मांकड, 

| मॉकड्‌ | 
भमरो, 

[ ममरो 

डांस; 

[डासू | «० 











[डॉशू] 


.. [डॉँह ] 





शब्दावली श्७ ओज़ार - कृमि और कीटक 
बाडुला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिव्दध मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्त 
जाता; भस्ता भाति भाति कोलिमितित्ति तुरुत्ति तुरुत्ति; उलछ तिदि भर्त्री ५ 
[ मंश्ता ] द 
है कप जप न्न्ज्ि 
नेहाइ नियारि निहाइ पटटेड पट्टरे शूमि; कूडक्कछू अडिगल्छ स्थूणा< 
[ नेहाय्‌ | द वि 
बेल्चा जबका फावड़ा पोडगुपार सुद्धहृप्पारे कैक्को टटें एडे-गुद्दलि अश्निर 
[ बेल्चा ] [ ज्ञॉबॉका | | फाबड़ा 
बोर मोट; कपिल कवले काव्तत्तेकु कपिले जलोद्धरिणी 
[ बोरों 
य्याँदा रेन्दा स्न्दा तोपुडड इढ्ठेप्पुद्ठि चिप्पिलि; चिप्पुक्ि हत्तरि; तोपडा. तक्षणीर 
[ रँंदा ] [ रेनडा ] [ रॉन्दा ] 
शाबल चिप्राडः साबदठ पलगु; गड़्डपार कड्प्पारे कट्टप्पार हारे; गडारि ल्ोहदण्ड, 
[ शाबबोल | [ सिप्राढ | [ साबबोब्ण 
बाटालि... बटालि निहण उलि उछ्ठि उल्ि उक्ठि तक्षिका,, 
| बॉटालि ] [ निहर्णों | 
उखो रेति उदय; रुह्य आकुरायि . अस्म्‌ अरम्‌. अर स्येहतक्षिका २ 
[ रेटि 
छागाम लेकाम लगाम कछब्ठमु; परगमु कडिवालछम्‌ कटिआण लगामु प्रग्नह, 
[ छागाम्‌ ] [ लेकाम | | लॉगार्मों ] [ कब्वव्ठेम | [कडिजाण्‌ | 
सुतर नलि महुरा मोड़ा क्ण्डे नूलकण्डै ताझें ठ्स्छे तन्तुकील , 
[शुतोर नोलि] [ मोहुरा ] [ क्॒ण्डे | 
सॉड़ाशि बाउलि संढुआसि सवाणमु; श्रावगमु इडिक्कि नचचण ड्ू सन्दंश, 
[ शौड़ाशि | | [ सॉण्ढुआसि ] 
जाति. प्वोर्ता गुआकाति अडकत्तेर पाक्कुंवेट्िट अटबक्काकत्ति अडकत्तरि शड्कुछा २ 
द [सोटा ] | [ अडक्क्याकत्ति ] 
सूच; छूच बेजि छुन्चि सूदि्‌ ऊसि सूचि सूजि सूची 
| झूच; छूँच | [ बेज़ि | 
कास्ते काचि दा कोडव॒लि अरिवाढछ अख्वार्दध कडुगोड दात्र 5 
[ कासि | 
लाड्ल नाडल लडगव्ठ नागलि कल्प्पै कलप्प नेगिल हल, 
| छाडोल ] [ ना्डॉड ] [ लॉड्गॉलओो ] द 
हत॒ड़ि हातुरि द्त॒ड़ि सुत्ति; सुत्त सम्मट्टि चुट्टि सुत्तिगे विघन, 
' [ सुत्तें 
हर विश [0 े 25 # 5. हु [0 4०, 0 
कीट-पतड़ग पोकपरुवा कोट-पतेड़ग. क्रिमिकोटकमुलु पुरुप्पूच्चिघर पुदुक्कीटड्छुम हहुहप्पंटे कृमिकोटादयः 
[: तल भा ओआ [ हो  ा अं जा ओआ 2 शा | हि 
कीट पॉतॉडगों] [पोकपोरुवा] [कीटॉ-पॉतॉइ्गा] ह 
आठाल छिकरा ट्कि कोणुज्ु उण्णि चेद्ठद्/ं; उप्णि उण्णि: उन्नि लोमकीट, 
[ ऑटाछ ] [सिकॉरा] [टिका] रा 
पतड्ग ... पोक पोक पुरुगु पूच्चि कीटम्‌ कीट ' कीटक५ 
[पॉतॉबगों].. [पोर] [पोर्का] [कीडम_] है 
कीट... *: पोक कीट पुरुगु पुद्ठ पुद्ठ हुद्धु कीट, कृमिर 
[ कीट | पोक्‌ [किट | क्‍ 
छारपोका उरह छारपोक; ओड्स. नह्लि मूट्टेप्पूत्ि मूट्‌ट 'तिगणे; तगणे मत्कुण, उद्दंश 
[छापोंका] | उरह ] [छारोपोको; ओडॉसो] क्‍ पे हा 
बोलता कुमारनि मिरुडी - कंदुरीग कुछवि कडन्नढ ; कणज गन्धोली ५ 
[बोलता] [कुमारोनी | कूडन्त 
डॉश डह डार्ऊेस मशकमु सिट्रि; कोसु नोठम्बु; चरीच्च; - गुंगाडु .. मशक, 
[डारँसा | कुट्टिच्च | 








. अश्रक,, ० ५ 











हिन्दी 
ची टी, 


जुग्नू ५ 


#८</# 


जूर 


जोंक 
[जोक] 
झींगुर, 
[झी गुर | 
टिड्डी, 


द तितली५ 
[तित्डी ] 
तिलचव्टा, 
[तिलचट्टा | 
दीमकर 

[ दीमक्‌ | 


' पतंगा, फर्तिंगा॥ 


मिड़, तितैया, बरें, 
[मिड़'; ततैया; बह 
भुरली, भुंडली २ 

[ भुी; भुण्ड्ली | 
मौ रा, भुनभुन 

. [ भुनभुन ] 
मकड़ी, 
[मकड़ी || 
मक्खी+ 


मच्छर, 
[ मच्छर ] 
मघुमक्खी, मोहर, 


मोग्री, 
[ मोग्री ] 


खनिज पदार्थ . 
[ खनिन्नू पदार्थ |... 


 [अम्रकू | 
 इंद्रनील मणी, ... #. 
-[ इन्द्रनीडू मणी | 


.. कसा, कास्य, ..... 


प्रभाइधडा। 


पा 
(0-0 
70 प्ड6 
7९९८४ 


(फ्वंटांट्टा 


- व॑,00प्रछ 
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आफ 


४6059प्रा॥0 


छूठ्लप्र 726९ 


8७6९७४४७ . 


शांगरशनो$ - 
 [भांटव 


5्क्पाण्द : 5 ॥ 


मच्छर, 
[ मच्छर ] 
माख्यों दि मक्खी ५ 


मंभीरीर 
[पहम्बीरी | 





खर्णिज पदारथ 
[ खणिज्जू पदारथ्‌ | 
' अमग्रक 

[अमश्रक्‌ | 


नीलम, 


ए0प्रक॑ 8गाा ' कसबटूटी 4 रा 


86॥] ण््शः 







मच्छर, 
[ मच्छर] 


शहद की मक्खी 


[ शहद की मक्खी ] 


मोगरी २ 


मादनीयात- 

[ मादूनीयात्‌ | . 
अमश्नक, 

| अश्रक्‌ 
नील्म्‌ , , पा 


५ कींसो 2758, 27, 


रद 


मोह, 
माछवलर ,. 


बटिल,. 


मंछर ५ 
[ मच्छर ) ' 
माखीअजी मक्खि, 


टिडिणु, 


मैदनी पैदाइश 


पंजाबी _ ड्दू कश्मीरी सिंधी... मराठी 
कीडी< चिेंटी, मोर,. च्ययू< किविली २ मुंगी< 
[मोर्‌] [किव्ली | 
ट्टेहणा, जुग्नू ,.. जुग्नू ५ जुतिन्‌ २ खुडुखबीतों काजवा५ 
ह॒ [खुड्खबीतो |... काज़्वा] 
जे < ज, ज़्बव्‌ जुँ. . लीखर ऊर 
जोक जोक ट्रेंख, जौरि, जलू २ हू 
[ जोक्‌ ] [जोक] [ज़क| 
झींगर, बिंडा, झींगर, दछपोम्पुर तिदु, रशातकिडा, 
[भी गर्‌| [झीडगर ] [ तिड्डु ] [रात्‌किडा | 
ट्ड्डी २ मल्ख, टिड्डी,. हालव्‌ , मकडु यो, 
। [ मक्कड़ ] [टोन] 
तितली ५ तितली « पनपोम्पुर्‌, पोपडु, फुलपाखरूं3 
[तित्ली ] [तित्ली ] [फुल्पाखरू | 
: भूंड, सापदिधोडी, तिलूचस्टा , बिल, तिदो, झुर्ठ बागुडी, 
[पूंह॒ड; सापूदिघोडी] [तिल्च्टा] [तिडडो | | झरव्द | 
दीमकर स्थो क,... दीमकूर अर्थुर्‌ ५ उदही ५ बाल्वी 
[ दीमक्‌; स्यो क्‌ | द स्वल्िक्योमू,. [उड्ड॒ही ] [ बाब्ूवी ] 
अकटिड्डा, फतंगा, ब्वय्ल क्योम्‌ तिदि, नाकतोडा, 
ह [ तिड्िड [ नाक्तोडा ] 
डेमु, धमूडी, ..- ज़म्बूर, बोंग्बुर, देंभू, घरेतड़ी,. गांधिवमाशी३ 
[तहमूडी |. जम्बूर | [डेम्मू; घरेली) .. [ गान्धिर्माशी ] 
सुँढी ,  झांजा, मुहर, सूबढ़, सुरखबंद, कल्लूड, 
द [ सुर्वण्टू; कल्लूड्‌ ] 
मौरा,. सवा, ..  बोस्‍्बुए। मौँरो, भुंगा, 
[पोहरा]... सिवा] 
मकडी,... मकड़ी २ ज़छ्र्‌, कोरीअड़ो, कोढी 
| मक्‍डी ] [ मकड़ी ] 
मक्खी २ _मक्‍्खीर मछ, . मखि, [ मक्खि] माशीर 


डांस 

| डास्‌ ] 
मधमाशी 
[ मध्माशी ] 


मोगरा, 
| मोगरा ] 


खनिज पदाथे 


_[खनिज््‌ पदार्थ ] 


अन्रक, 
, नील्मु ५ 


कणेटी, 


अमभ्रक, 
| अश्नक्‌ ] 
इंद्रनील मणी , 


[ इन्द्रनीलू मणी | 


कसोटी 


कासें ५ 
[ कासे | 


















गुजराती 
कीडि. 


आगियो क रे ! 


























































शब्दावली 








१७ कमि और कीटाणु - खनिज पदार्थ 
बाड़ूला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिल मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्कृत 
पि पडे परुवा पिम्पुडि चीम येरुम्जु उस्म्बु; येरुग्बु इर्वे प्रिपीलिका २ 
[परे प्डे] [पोरुवा | 
जोनाकि जोनाकी परुवा जुद्धजुछिआ पोक मिणुगुर मिन्नाम्पूच्ि मिन्नामिनुडडुं मिचुह॒ल्ु; खद्योत, 
[ज्ोनाकि पोर्वा] [जुछुज॒किआ पोर्को] मिणुकुहुद्ध प्रभाकीट 
उकुन ओकनि उकुणि पेनु पेन्‌ पेन्‌ हेनु यूका 
[ उकुन्‌ [ओकोनि] । 
जोक जोक जोक जल्ग अट्टै अदट जिगणे जलूका, जलेका< 
[जोक] : [जोक | [जोर्को] 
झि झिपोका जिलि झिंकारि कीजचरायि चीछवण्डू चीबढ़े; चीवीडे चिम्मुण्डे झीरुका, चीरी, 
[ज्ञिलि] ह है [चौबड़े; चीवीड 
पजुपाल काकती फरिं पड़गपाढछ . मिडुत वेट ठक्किक्ि वेट टुकित्ि मिडंते शल्म, शिरि, 
[ पॉक्गोपाल | [काकोटिफरिश |]. [पहिगॉपा्ों | 
प्रजापति पखित् प्रजापति; पाबंति. सीताकोकचिछक वण्णात्तिप्पूच्ि; पापात्ति चिट्टे 'चित्रपतडग ५ 
[प्रोजापोति | [पोखिला ] [प्रोजारपोति; पार बॉति] पट्टाम्पूच्चि पक्कि 
आरसोला पहँता चोरा असरप बोदिंक; बहूँकि करप्पान्पूच्ि कूर; पाट्ट जिसले; तोण्डगि. पायिका: खलाधारार 
[आशाला] [पोईंटा सोरा] [ऑसॉरपा] . । । 
उट््‌ उ्ईँ उड्ड चेद्ल करैयान्‌ चित गेददल कणिका २ 
द [ चिदल ] 
फंडिंग. फरिं झिण्टिका गोल्लमाम बेय्ट्रेंक्किछि पुल्पोत्तें; कुदुरे हुल्ल तृणपतड़ग, 
[ फोडिड्ग | | फोरिड ] विट्ट्ल्‌ द 
मिमरुल बरढ मिरुडि कंदुरीग कुब्ठवि; वर्ड कडन्नल्‌ कणज बृहद्‌गण्डोल ५ 
[मिम्न॒ल्‌ [ बेरिंल | द 
शो यापोका बिछा संबाढ्ुआ गोंगकिपुरुगु कम्बन्प्पूज्चि कम्बि्ठिपुठ्ठ कम्बन्हुद्ध शूककीट ५ 
[शैंओपोका |] . [बिसा]. [ सॉम्बाछुआ ] . | 
अमर... भोमोरा भरओर;मअर तुम्मेद मूरबण्हें बण्डड तुम्बि; दुम्बि अमर, भडग, 
[ श्रॉमोर ] [ भी र;मोंआरों 
माकड़सा मकरा माकडसा; बुटियाणी सालीडु . शिलन्दि चिल-न्दि; जेड तन्तुनाभ+ 
[ मार्कोड्शा ] [ मॉकॉरा ] [मार्कोड्सा |... एट्डरगालि 
माछि माखि माछ्ि ईग ई्‌ ईच्च । नोण मक्षिका 
मशा मह मशा दोम को कोतुर्कु सोब्ट्ल्ठे रण, 
| मोशा ] [ मोह ] [ मोँसा | 
मौमाछि मौगुटि महुमाछि तेनेटीग तेनी तेनीज्च जेनुनोण मधुमक्षिका २ 
[| मॉहुमाछि ] 
गुबरेपोका गुबरुवा गोबरपोक पेडपुरुगु वण्डँ चेल्लद्े जीरुण्डे मुहर, 
[ गुब्रेपोका |. [ गुबोरुवा ] [ गोबॉरॉपोर्को | | 
खनिज पदार्थ खनिज बस्तु खणिजञ खनिजमुलु उलोहंगह... धातुक्‍्करू खनिजगछु खनिजद्र॒व्याणि 
[खिनिज़्‌ पॉदारथों ] [ खोनिज्ञों बोस्ड |] [ खॉणिजों ] । | | 
अंश्न बालिचंदा; अमभ्न. अमश्र अम्रकमु अब्बिरकम्‌ अमश्रकम्‌; अश्रम्‌ का्गेबइ्गार अमश्रक३ 
[ ऑश्नों ] [बाल्सिन्दा; आगरा] | ऑगओं | ा 
नीला नील्कान्तमणी ... इंद्रनीछ इंद्रनीलमु नीलम इन्द्रनील्म्‌ नील्मणि इन्द्रनील, 
[नीलॉकान्तॉमोणी] [ इच्द्रॉनिक्टों नीलकान्त, . 
कष्टिपाथर ._ कष्तिपाथर कषटिपथर गीठरायि उर्रैघल्‌ उरकल्टें भोख़ेल्ड निकंष, 
[कोरिट्पार्थोर |]. [कोर्टिपाठॉरू ] . [कॉसॉविपॉर्थरों |... द 
कॉसा कोंह कसा कंच वेड्गल्म्‌ जड़े केचु कांस्य 
[ कॉशा ] [कॉँह ] [ कॉसा ] हु [ ओड | 














































खनिज पदार्थ 


सामात्य 


हिंदी 
कोयला, 

| कोय्छा ] 

गंधकर 

[ गन्धकू] 

चांदी, 

| चान्दी | 

चुंबक, 

| चुम्बक्‌ ] 
. जस्ता4 


झिलमिलठ, 

[ झिल्मिल |. 
टिन5 

[ टिन्‌_] 
तांबा, तांम्र५ 


धातुर 
पन्नों 


- प्रवाल, मूँगा, 
[ प्रवाह | 


पाण, 


 पीतछ ३... 
पीतछू |. - 
 फिल्करीर 
[फिय्करी | 


फौलाद, इस्पात, " 
[ फीलादू; इस्पात्‌ ] 


मणी: 
मिट॒टी का तेल, 


[ मिट्टी का तेल ] 
मोती, । 


रत्न, जवाहर, 
[ जवाहर ). 
.. छाले 
[छाल] 


लोहा, 
' स्फटिक, 


सीसो, 


प्राशांशा 


("0७४ 
87077 
9776/ 
०४४६४ ७ 
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 फिपप्र 


[#०0क् 


हे कह (पथ 


जब. 


छकावड 


पंजाबी 
कोला, 


गंधक, 
| गन्दक्‌ | 
पचांदी र्‌ 


चुंबक 4 
[ चुम्बकू | 
जिस, 


जिलमिल- 
| जिछमिलछ | 
टिनि५ 
[टिन्‌ ] 
तांबा+ 


चातर 
[ ताहत्‌ ] 
सब्ज्ा, पन्ना, 


. मूँगा, 


पारा4 


पित्तल५ 


[ पित्तल ] 


फय्कड़ी२ 


[ फटकड़ी | 
फोलाद, .. 
[ फीलाद] 


मणी 


मिट्टी दा तेल, . 
| मिट्टी दा तेल ] 


-. मोती, 


रतन, जवाहर, 
[रतन ; जवाहर | 


लाल; ह 
[लाल] . 


- छोहा, 
 सफटिक, . 
.._[सिक] 
सिक्का, 


: सुहगा, 


5 
ड्ढू 
कोयला , 
[ कोय्छा] 
गोगर्द गंधक३ मं 
[ गोग्द; गन्धक्‌ ] 
सीम< चांदी, 
[ सीम्‌ | 


“मिकनातीस, 


[ मिकनातीस्‌ ] 
जस्त५ 


झिलमिल २ 

[ क्षिल्मिल्ल 
टिन५ 
[टिन्‌ ] 
तांबा, मिस, 


मादन, 
| मादन्‌ ] 
जमुरत, 
[ जमुरंत्‌ ] 
मूँगा, 


सीमाब, पारा, 
[ सीमाब्‌ ] 


पीतल, 
[ पीतछू ] 
फटकरी ३ 


फीलाद, 

[ फौलाद ] 
जवाहर, 

[ जवाहर ] 
मिट॒टी का तेल, 
[ मिट्टी का तेल ] 
गौहर, मोती, 
[ गौहर्‌ ] 
जवाहर, : 

| जवाहर ] 
छाल, 


[छाढ ] 


आहन, छोहा, 
[आहन्‌ ]) 
संगेमुदो 


_ सीसा, 


सुहागा, 


गन्दुख्‌ 
वफ्‌, चाय, 
म्यकनातीस , 
ज़सुद्‌ ५ क्‍ 
वरख्‌ , व॑र्पु, 
टीन्‌ ५ 


जाम ५ 


; दात्‌ ५ 


ज़म्स्द्‌ , 
पोखाज्‌ , 
लोढेंर , 


पारुद्‌ ५ 


सरतल्‌ , 


फटकर्‌ नि 


पोलादू ५ 


रतन 


मैच्नितीड ५ 
म्ब्ख्तुं, 
जवा'हिर्‌ ५ 
लाटू ५ 


स्तर, 


सिंधी 
कोइलो, 
गंदरफु, 


[ गन्द्रफु 
भांदी 
चकमकु ५ 
मकनातीसु, ह 
जिस्तु, 
पनी ५ 

[ पन्‍नी 

टीनु, 

ठामो३ 


धातू , 


. पनो जुम्रढु, 


[पन्नों 
मर्जानु, 


पारो, 


पितल १. 
| पित्त ] 
फिटिकी | 
[ फिटकी ) 


रुकु, . 
[ रुक्‍्कु | 
मण्यो, _ 


गासलेट, 
[ गास्लेटु | 


- मोती, 


रतनु, 
| रत्तनु ] 


छाड, 


लोहु, 


बिलोरी पथरु, 
[ बिल्छोरी पत्थर ] 
शीहो, 


. . केंगणखारि , 


मराठी 
कोछसा , 

[ कोछसा ] 
गंधक १5 

[ गन्वक] 
चांदी, 
चान्दी ] 
लोहचुबक 9१९ 3 
[ छोहचुम्बक्‌ | 
जस्त ५ 


बेगड 

[ बेगड | 
कथील 

| कथीछ ] 
तब 


चातू ११० 


पाचू , 
[ पाच्च ] 


पोब््ें ड 
[ पोबूर्द्ठ | 
पाया, 


पितछ& ५ 
[पितछू ]. 
तुर्टी २ 

[ ठर्‌टी | 
पोलाद ५ 


[ पोलाद्‌ ] द 
मणी 4 


घासलेट , राकेल& 


[ घास्लेट ; राकेल ] 


मोती 3393 
स्त्नड 


माणिक, छाल , 
[ माणिक्‌; छाल ] 


लोखेंड 


स्फटीक, 

| स्फटीक्‌ | 
शिसें 

[ शिर्स | 
टाकणसार ५ 

| टाकाखार ]. 


गुजराती 
कोल्सो , 
[ कोल्सो | 
गंधक, 

[ गन्धक्‌ | 
चाँदी, 


छोहचुंबक 

| लोहचुम्बकू ] 
जसत 4 

[ जसत्‌ ] 
फीत- 

| फीत्‌ | 
कथीर 

[ कथीर ] 
तांबु & 


चात॒२ 
पन्ना; 


परवा& 
[ पवांब् ] 
पारो 4 


पित्तछठ ५ 
[पित्त |... 
फटकडी ५ 

[ फटक्डी ] 
पोलाद 


[ पोलाद ] 
मणी, 


ग्यासतेल ५ 
| ग्यास्तेछ् | 
मोती, 


रत्न 


माणेक ५ 
[ माणेक्‌ ] 
लोडुं 


स्फटिक ड़. 


सीसुंड 
[सीसु | . 
टाकणशखार$ .. 
| दाकगखार्‌ 








ह ऋब्दावली 
बाडूला 
क्यला 

[ कॉयूला ] 
बान्वकर 

[ गोॉर धोक्‌ ] 
र्पो 


चुम्बक 
[चुम्बोंक 
द्स्ता 

[ दोस्ता | 
राइता 


र्ड्ग 


न 
[ रा 


तामा 

धातु 

पान्ना 
प्रबाल | 

[ प्रोबार्‌ | 
पारा 


। [ पितल्‌ ] 


[ फॉट्किरी ] 


इस्पात 

[ इच्पात्‌ ] 
मणि . 
[मोनि ] 
केरासीन 

[ केराशीन्‌ 
मुक्तो 


जहरत 
| जेहरॉत्‌ ] 
चुणि 
[ चुनी ] 


हा 


स्फटिक 
[ स्पोटिक्‌ | 


सीसा 


[शीशा] 


हागा ... पा य 


[शेह्गा] 









असमीया 


कयला 
| कॉयला | 
गन्चक 
[ गॉन्धोंक | 
रूप्‌ 

ख्प्‌ | 


चुम्बक 


[ सुम्बॉक ] 
द्स्ता 

[ दोस्टा ] 

राडः 

[ राह | 
बगीताम; दिन 
[ बॉगीताम्‌ ; टिन्‌ ] 
ताम 

[ ताम ] 

धातु 


पान्ना; मर्ूत 
[ मॉरकॉट | 


पोबाल 
[ पोवाल ] 


पारा 


पितल 

[ पिंड ] 
फिटकिरि 

[ फिट्किरि ] 


तिखा 


मणि 

[ मोनि ] 
केरासीन तेल 

[( केराहीच तेल | 
मुकता 

[ मुक्टा ] 

रत्न. 

_[रॉदलों ] 


[ पॉॉराग्मोणि ] 
हम; लो 


फटिकि 
[ फोटिक ]. 


सुवगा 


हि ४ [ हुबोगा ] ः 


ओड़िया 


कि. 


कोश्ला 


गन्धक्‌ 
[ गॉन्धिकों ] 
स्पा 


चुम्बक 

[ चुम्बॉ्कों ] 
द्स्ता 

[ दॉस्ता ] 


कक किट 


" टिण 


[टिणो ] 
तम्त्रा 
[ तम्बा |] 


धातु 


मर्कत 


[ मॉरकॉ्तों 
प्रबाव्ठ 

[ प्रब्राव्ठों 
पारद 

| पार्रोदो ] 
पितद्ठ 

[ पितोब्ओ ] 
फिटिकिरि 


इस्पात 

- [ इस्पातों ] 
मणि 
[मोंणि ] 
किरोसिनि 


मुक्‍ता 


सत्ना 
[ रॉनों ] 
माणिक 

[ माणिको ] 


ल्ह्दा 


चकमकि 
[चॉक्मॉकि ] 
सीसा 


टाइगणा 
[ टाइगॉणा | 


ठेलग 
बोग्गु 


गन्धकसु 
बेण्डि 
सूटन्ट्रायि 
तुतुनागमु _ 
काकिबंगारु 
तगरसु 
रागि 
लोहमु 
पच्चु; मरकतमु 
पंगडमु 
पादरसमु 
इत्तडि 
पटिक 
डउ्क्कु 
मणि 
किरसनायिल 
मुत्यम॒ 
सत्नमु 
क्ेम्पु 
इनुमु 


स्फय्किमु । 


सीसमु 


८.07 
|) 


गाय्मु 


श्‌९ 
तमिव्दु 


निल्वकरि 


तुत्तनागम्‌ 


काक्काप्पोन्‌ 


उलोहप्पोस्क् 


पच्चै; मरकदम्‌ 


 पवछम्‌ 
पादस्सम्‌ 
पित्तत्ठे 
पडिगारम, 
ए)खें 
मणि 
मण्णेण्णेय्‌. 


मु 


इरतिनम्‌ ... 


सिवप्पुं 
ड्र्म्तु 


मलयाव्ठम 
कृल्करि 
गंधकम्‌ 


(55 


क्ठ्व्ठि 


(णर 


कान्तम्‌ 
[ कान्दम्‌ ] : 
ठुत्तनागम्‌ 
कावकापो नल 
तकरम्‌ 
[ तगरम्‌ | 
लोहम्‌ 
मरकतम 
[ मरगदम्‌ ] 
पविद्ठम्‌ 
रससम्‌ 


पित्तल् 


पटिक्कारम्‌ 

[ पडिक्कारम्‌ ] 
उस्क्कु 

मणि 

मण्णेण्ण 

मुत्तं 

सनम 
माणिक्यम्‌ 
इरुम्ब 


शा 
कु 


. पछुड्ट 


कन्नड 


कब्लिदलु 


गंधक 


संत 

बेगडे; 
गुन्नामपस्टे , 
तवबर 

ताम्र 


लछोह्‌ 


पच्चे; मरकत 


: हृवव्ठ 


पादरस 


स्त्न्‌ 
क्रेम्पु; पद्मराग 
कब्बिण 

ह चकमकि 


सीस 


बिल्िगार 2 


खनिज पदार्थ 


दल मी किक 2 


सस्क्कत 


अद्भगार, . 
कृष्णाइगार, 


गस्चक हे 


रजत दे 


अयस्कान्त 
दस्तन्‌ , 

वड्ग ५ 

त्रपुक्ष 3 

ताम्र& 

धातु, 

मरकत 5 

बॉ हे 

पारद 

पित्तल३ आसकूट , , ७ 
स्फटी 

ठ॒ुबरीर 

सारलोह, 


मणि, 


ह मृततेल हु 


मौक्तिक ८ 
रत्न 

माणिक्य 

पद्मराग3 
अयस्‌ , - लोह, हे 
स्फटिक 


सीस ३. 










संशोधन, 78. 


































































































































खनिज पदार्थ -खाद्य और पेय 


हिन्दी 


से धानमक 


झमशाडई। 


[एै0०0०८४४7६ 





[सैबानमक्‌ | 
सोना कु (जरा, दे 
सोरा, 5977927"९ 


हीरा, एक्राणार्व 


खाच्च और पेय ए0००6 & 


छज्नााएड 


अंडा, ऋइट 


आचार, ॥0 ७ बे] 
[ आचार ] 
आय, चून: 

[ चून | 
कचूमर, 
[ कचूमर ] 
कलेवा, 


#]0प४ 

(७7: /£ 6 
76४95 
कॉफी, कहवा,._ 0०७९ 
गुड़, (त्रप; 


[गुड़ ] 
घी ब (>6९९ 


870०णाए डपश्ठशः 


चटनी २ ऐश हे 

[ चटनी ] | 

चपाती३ फुलका, एाश्ा€ग्ए९छ९वे 
[ फुल्का ] [0 

चाय पु'९६ 

( चायू | 

: चावल, 

[ चावल | 

चिउड़ा, चिडवा: 
| चिड़वा ] 

जलूपान, नाइता, 

 [जल्पान ] | 

_ तरकारी३ सच्जी,  8त्राल्त 

[ तरकारी ] . 

तिली का तेल, 

[तिलीकातेलू] 

प्दहीं। .  ('प्त्तड; 

हि द्ही ] । ज0षटप7 

 यलिश 5 जज, एच्रहाए 7४: 

दाल |... 


8066 7१०९ 


7277०८४९वें ०९ 


परपाणिणि 


पा] 97 


 ए९६८०४०९ 


पंजाबी 
लण, 
[लण्‌ ] 
सोना, 


सोरा, शोरा, 


हीरा, 


खाणपीण दीआँ खुदोनोश 


वस्तुआं 
अंडा, 


अचार ५ 
[ अचार ] 


आटा, 

फलदा, 
न्यहारी 

कॉफी, कावा, 


गुड़, 
[ गुड | 
घी १ घिओऔ कु 


चटनी २ 

[ चंट्‌णी ] 
फुलका, 

| फुल्का ] 
चाह 

[ चाह | 
चावल, 

[ चावल ] 
चिडवा, 


पिछाहीं .. 
लोटढावेला, 


सब्ल॒णा 
तिलंदा तेल, 
[तिलादा तेल 
दही, 


दाल३ 


डदूँ 


नून॑५ 


० 


कश्मीरी 
नून्‌ ५ 


[ नून्‌ | 

ज़र, सोना, तिला, 
[ ज़र्‌ 

शोरा, 


हीरा, अल्मास, 
[अब्मास्‌ ] 


ख्योनच्योन्‌ 
[ खुदोनोश | 


बेजा, अंडा, ठूलू 


आचार, 
[ आचार ] 
आठा, आरद, ओद्‌ , 
[ आारद्‌ 
फलूदा, कचालू , 


आचार ५ 


सलाद्‌ , 
नाश्ता; नहा 'यर, नांद्ित्‌, 


कॉफी, कहवा, 


गुड़ 


[गुड़ ] 


घी, 


चटनी ३ 
| चटनी 
फुल्का, चपाती« 


- [ फुल्का 


चाय, 
[ चाय्‌ ] 

चावल, 

[ चावल ] 
'चिडवा, | 
[चिड्वा | . 
कंलेवा, नाश्ता, 


सब्जी, तरकारी, 
[ तकारी ] 
मीठा तेल, 
[ मीठा तेल ] 
दही, ज़ामृत्‌ दरद्‌ , 
.  ज़ाम्दद्‌ 
दाल३ ... दालर 


| दाल ] 


७ भ 
तेल तीछ्‌ , 


'तिरन जो तेल, 


सिंधी 
से धोलृणु 4 


सोनु, 


 [सोन्‍्नु] 


शोरो, 


हीरो, 


खाधापीता.. खाद्यपेयें 


आनो 4 बेदो ढ ' अंडें 3 
खटाणि, आचारु, लोणचें& 
[खद्यणि]... लिएच] 
अये कु पीठ ८] 
[अट्यो] [पीद | 
कचूंबरु, कोशिंबीर 
[कच्चूम्बर | [ कोशिम्बीर ] 
नेरनि: न्याहरी 
न्याहरी] 
काफ़ी २ कॉफी ५ 
पु गूछ, 
( गूछ ] 
गीहु, तूप३ 
[तूप्‌ 
चटणी३ चटणी ३ 
(चदणी] | [चटणी | 
फुलको , पोढी 
[फुल्को] 
चौंहिर चहा, 


चोवर 9 भात, 
ग [भात्‌_ 
पेहूँ, * पोहे 4 


मांझांदो, 


फराल , 

[ फराढ् ] 
भाजी २ भाजी, 

तिव्ाचें तेल 
| तिव्ाच् तेल ] 
ढुघु द्ही हा] दहीं ५ 

[डुद्घु; इही |. [दही 

दालि, आमटी३ 

[ आम्टी ] 


दहीं 


खोराक अने 
पीणा 


ंडुं ५ 
अथाए 4 


लोट, 

[छोट्‌ ] 

कचुंबर ५ 
[कचुम्बर्‌ | 
हाजरी ५ 


शाक३ । 
[ शाक्‌; साक्‌ |. 
तब्लनुं तेछ३ __ 
[तब्नें तेल | 


[दही ] 
खाटीदान झा 
[ खाटीदाढ | 





शब्दावली 


बाडुला 


सेन्चब लबण 


[शोइस्चोंबों लेबिण ] 


सोना 
[शोना ] 
सोरा... 
[ शोरा ] 


हीरा 


खाबार जिनिष 
[खाब्ार्‌ जिनिश्‌ ] 
डिम्‌ 

(डिम्‌ | 

आचार 

[ आचार्‌ ] 

मेदा 

[मोयदा | 

सेलड 

[सिंलॉड ] 
जलखाबार 

[ जॉल्खाबार | 
कफि 

[कॉफि |] 

गुड़ 


[गुड़ | 


घी 


चाटणी | 
[चाटनी 
रुटि 


चा 


भात 
[भात्‌ ] 


0४०७७ 


न्ड़ू 


जलयोग 

| जॉल जोग्‌ | 
तरकोरि 

[ तॉकौरि ] 
तिलेर तेल 

| तिलेर तेल ] 
द्ट्‌ 

[ दोइ ] 

डाल 


[ डाल] 


असमिया 

सेघब लोण 

[ होइन्धोंब्‌ लोन | 
सोण 

(होण ] 

यूखार 

[ जाखार्‌ | 

हीरा 


खोबा वस्तु 
[खोबा बोस्ट | 
कणि 

[कोनि | 
आचार 
[आसार ] 


आठटागुरि; पिठागुरि 


साय्नी 
[ सादनी | 


रातिपुआर खोवा 


[ राटिपुआर्‌ खोवा | 


कॉफि 


गुर. 
| गुर ] 
घिें 


चाटणि 
[साटूनि | 
रुटि 


चाह 

[साह | 
भात 

| भाद | 
'चिरा 
[सिरा| 
जलपान 

[ जालपान | 
आन्जा 

[ आन्ज्ञा | 
तिलर तेल 
[ तिल्‍र्‌ तेंल 
है गाखीर 


_[दोइ गाखीर ] 


डाइल 
[ डाइल | 


ओड़िया 
सेन्चबल॒ण 

[ सइन्धोबॉछिणों ] 
सुना 


यबखार 
[ जॉबोखारों | 
हीरा 


खाद्यपेय 

[ खाद्योपेयों | 
अण्डा 

[ ऑण्डा ) 


आचार 


'[आचारों | 


अदा 
[ऑटा] 
संतुव्ठा 


सकाठखिआा 
| सॉकार्टोखिआ | 
कॉफि 


गुड़ 

[गुड़ ] 
प्रिय 

[ घिओऑ ] 
चटणि 

[ चौंटॉणि | 
रूटि 


न्चों 


- भात 


[भातों ] 
चुड़ा 


जबखिआ 

[ जॉब्ॉखिआ |] 
परिबा 

[ पॉरिबा ] 
राशितेल 

[ राशितेल | 
[ दोंहि | 

डालि 


बेगारसु 
सूरंकारमु 


वच्रम 


कूर; साम्बारु 


सा 

पच्चडि; अवियल्‌ 
बे ् 

काल व॒णदु 


काप्पि 


पनवेल्छाम्‌ 


अवछ्‌ 


'सिट॒ण्डि 


63. 


करि 


मलयाव्म्‌ 


क्‌्ट्ल् ब्ल्प्पु ः 


पोनन : तेकम्‌ 

[ तड्गम | 
बेव्युप्पुं 
[ बेडियुप्पुं 
बजम्‌ ; वेरम्‌ 


भक्षणवुम्‌- 
पानी यवुम्‌ 


मुद्ट 


अच्चार्‌; 
उप्पिलिट्टतुं 


मार्ृ 


पच्चटि 
[पच्चडि ] 
प्रावछ 

[ ग्रादछ ] 
काप्पि 


शर्कर 


० पक, 


44602: 


| 


ब्् 


चम्मन्दि; चट 
नपात्ति 

चाय; टी 

चचोरें 

अविे 
लघुभक्षणम्‌ 
पच्चकरि 

एण्ण 

डे 


तर 


साम्बार्‌; कूंट्टान्‌ 


खनिज पदार्थ -खाद्य और पेय 


कन्नड 
कल्ल्प्पु 
होन्‍नु; चिन्न 


की प्पु 
पुद छू: 


वच्र 


आहार- 
पानीयगढु 
मोय्टे 
उप्पिनकायि 
हिट्ठ 


पच्चडि 


गंजिवूट फलार 


प्चयणि 
गोदिरोटिट 
या 

अन्न 
अवलक्कि 
तिण्डि; उपहार 
प्ल्य 
एब्ड्ढेण्ण 
मोसरु 


हुछि; साम्बार . 


द्धि डर । 





संस्क्त 
सेन्चव ५ 


सुबर्ण - हिरण्य ५ 


यवक्षार | 


हीरक 4 


खाद्यपेयानि क्‍ 
अण्ड ३ 

ल्वणित ३ 

पिष्ट 

उपदंश, 

प्रातराश, 


यावनपेय ३ 


चहापेय ५ 
चरु, भक्‍त& 
ओदन ३ 
प्थुक ५ 
अव्पाहार& । ला, 





| पु 
खाद्य ओर पेय: 
हिन्दी 


दूध, . 
[ दूध ] 
घानी- फुला, 


छाशाड। 


॥0८04॥/« 
. एकएब्वे रण्छशा 


नमक, 

[ नमक्‌ | 
नारियल का तेल, 
[ नायेछ का तेल ] 
पकोड़ा 


.. विकार 
(0०९09पफई जा 
709/7009 


पनीर, _ 

| पनीर ] 
पापड़ 

| पापड़ ] 
पाव्रोटी, 

[ पाव्रोठी |] 
बिस्कुट, 

| बिस्कुट | 
भाखरी, लिट्टी, 
[ भाखी ] 
भोजन, खाना, 
(भोजन ] 
मक्खन, 

| मक्खन्‌ ] 

. मद्ठा, छाछर 
| मलाई ५ ह 


(9९९३४९ 
79एववें 
[0 76वें 
सिंडट्पां 
(09786 +>छ््व 
लव 
डिप्रा४67 
- 870७७ फगीर | 
(फल्चात 
मास; 
[ माउँस ] 
मिसरी,. 
[ मिखी | ह 
मुममुरे.:.. फ्रापा/छत फल्छ पु 
[ मुर्‌मुरे ] 2 
मूँगफली का तेल, - 


[ मूँगफली का तेल | _ 
' र्सा, 370 


ह ए6० 


मत 

६ गन . 

३ जी का तेल, +.. एिब्श0फ कं 
_(रेंडी का तेल] 


760]95525 


ए०्हलंतड० व 


(ए76७०ए९१९० ) 


("87006व 5प्९७7: 


(+770फ7कापफा जा 


पंजाबी 
दूध, खीर, 
| दूध ; खीर | 


फुह्ले 


लूण, निमक, 
: [ ढूण; निमक्‌ ] 

गरी दा तेल, 

| गरी' दा तेल ] 


पककोड़ा 9 


पनीर, 
| पनीर्‌ ] 


पापड, 
| पापड्‌ | 


डबल रोटी, 
[ डबछ रोटी ] 
बिस्कुट , 

| बिस्कुट ] 
ढोढी 

[ टोहडी | 


खाणा, रोटी. 


सकरखलण, 
[ मक्खण्‌ |. 


मलाई, 


मास, - 
[ मास्‌ ] 
मिश्री, 


मुरमुरे 

[ मुर्म॒रे 

मूँगफली दा तेल, 

[ मूँगफली दा तेल | 


'तरी. 

-शीरा, रबा, 
अरंडी दा तेल, 

[ अरंडी दा तेल | 


दलिआ, 


चीनी, खंड: 
.. खण्ड] 


99709 शखबत, 
70 शत. 


शरबत: 


ड्ढूँ 

द्घ 

[ दूध्‌ | 

भुना हुआ जो, 


नमक, 

| नमक्‌ | 

नारियल का तेल, 
[ नार्यछ का तेल ] 
पकोड़ा 


पनीर, 

| पनीर | 
पापड, 

| पापड्‌ ] 
नान4 

[ नान्‌ ] 
बिस्कुट , 

[ बिस्कुट ] 
रोटी 


खाना; 
मस्का। सकक्‍खन, ५ 


| मक्खन | 
छाछ- 


- [छाछ | 
मलाई 


गोश्त, 


मिसरी 


[मिली] , 


परमल । 
| परमछ |. 
मूँगफली का तेल, 

[ मूंगफली का तेछ ] 


- शोरखा, 


| शोरबा ] 
शीरा, 


अरिंडी का तेल, 
[ अरिंडी का तेल ] 


दलिआ, 


[ शबंत्‌ | 


ढ्व्दू 


्ु 


छायू 


की 


चून्‌ ५ 
नाजिछतीड , 
पकोरें, 
चामन्‌ 
मन्नपपर्‌ ५ 


चोट, लवास , 


महा 'य्‌ ५ 


माज़ू, न्यजि,  .. 


नाबद्‌ ; 
मूइरमूहर; मुरमुरे 
खज्नतीर्‌ 3 

स्स्‌, 

रब, 

भिरंड तील ६ 
फोदद, 


खंड, शकर्‌ ५ 


:  शखथ,. 


+निय. 


मा अल अत ला भा ााााएएएएझभमा८रनननणणणनणणनणणाणा «मई 


खानो, मानी 


मखणु 4 
[ मक्खणु ] 
छाछ, 


: मलाई 


गोश्त, 


मिसरी 

| मिखी | 

करमुरा 

[ कुमुरा ] 

बोहीमुडनजो 
$ सेल 

झुरिबो, - 

| शुर्बों ] 

पति३ 

| पत्ति | 


 एरंडीअ जो तेल, 


 कझु२ 


[क्या] 


खंड, 


शरबतु, 


[शबह | ० 


मराठी 


दूध 
| दूध | 
लाद्या, 


मीठ ५ 

[| मीट | 
खोबरेल ५ 
[ खोतब्रेल | 
भर्जे ५ 

[ भर्जे ] 
चंक्ा 4, 


पापड, 
| पापड़ ] 
पाव, 

| पाब्‌ | 
बिस्कुट 

| बिस्कुट ] 
भाकरी 

[ भाक्री | 
जेबण 

| जेवण्‌ ] 
लोणी 4 


ताक 
[ ताक्‌ | 
साय, मलई., 


[साथ ] 


मांस 3 मींस ३ 

[ मोब्सू; मास | 
खडीसाखर 

[ खडीसाखर्‌ ] 
कुरमुरे; मुस्मुरे 
[ कुंमुरे; मुझरे ] 


 भुइमुगाचें तेल, 
[ भुइमुगाचें तेल ] 


कढी३ 


'काकवी 


[ काक्‍्वी ] 


'एरंडेल 


[ एर्ण्डेल ] 


लापशी, आंबिल३ 
| छाप्शी; आंबिल ] 


सांखर, 


[साख] 


सरबत 


स्त्‌ |... 


गुजराती 


दूध 
[दूध ] 
धाणी, 


मीडंड 


कोपरेल३ 
| कोप्रे | 
भजियु, 


पक्की, 


पापड, 

[ पापड़्‌ | 
पांउ 

[पे] 
बिस्कुट 

[ बिस्कुट ] 
रोटलो, 

[ रोट्छो | 
जमण | 

[ जमण्‌ ] 
माखण ५ 
[माखण्‌ | 
छास 

[ छास्‌ ] 


मलाई, 


मांस ३ 
(माउस |... 
खडीसाखर३ 

| खडीसाखर्‌ ] 
ममरा 

| मम्रा ] 
मगफकिनुं तेल 


| मगफल्न तेल | 


खांड, साकर, ० 


.. [खाण्डू; साकर 








शब्दावली 





बाडुला 


ड्व 
[ दुंद | 
खोइ 


नुन 

[ नुन्‌ ] 
नारकोल तेल 

[ नार्कोढ तेछ | 


तेलेभाजा 
छाना 


पाप द 
[ पॉपोर ] 


बिस्कुट 
| बिस्कुट ] 
झटि 


भोजन 

[ भोजन ] 
माखन 

[ माँखोन्‌ ] 
' घोल 
[घोल ] 
सर 
[शोर] 
मांस 
[माइशो |. 
मिछरि 

| मिछरि | 
मुडि 


बादाम तेल 

[ बादाम तेछ ] 
झोल 

| झोलू | 
'झोला गुड़ 

[ झोल्ला गुड़ ] 
रेडिर तेल 
[ रेडिर्‌ तेल 
ल्पसि 

[ लोप्सि 
-विनि- _ 


सरबत- 


. [शॉसबेत्‌] - [सॉरपोद] 


असमीया 


गाखीर 
[ गाखीर्‌ | 


े 
आख 


- [ आखोइ ] 


लोण 
| लोन | 


नारिकलर तेल 


[ नारिकॉलर तेछ ] 


बर 

[ बार ] 
छाना 

[ साना ] 
पापड 

| पापोड ] 
पॉवरूटि 

| पॉविरुटि | 
बिस्कुट 

[ बिस्कुट | 
र्‌टि 


खोबा 


माखन 
[ मार्खोन्‌ | 
घोल 

| घोल | 
सर 

[ हॉर्‌ | 
मडह 

[ मोह | 
मिछिरि 

[ मिसरि ] 
मुरि 


बादाम तेल 

[ बादाम तेल | 
जोल 

[ ज्ञोर ] 
जुलिया गुर 

[ ज़ुलिया गुर | 
एरिर तेल 

[ एरि्‌ तेंल ] 
छुठरि . 

[ छुठोरि ] 
चैनिं 

| सेनि ] 
चरपत 





ओड़िया 


दुध; क्षीर .. 
[ दुधा; खीरी | 
लिया 


छ्ग 


[डॉ ] 


नडियआ तेल 


[ नॉडिआ तेल ] 


पकुडि 
छेना 


पाम्पड 
[ पाम्पोर्डो | - 
पॉबुरुटि 


बिस्कुट 


(३ 


पिठा 


भोजन 

| भोजन ] 
लहुणी 

[ लॉहुणी | 
घोव्ठ 

[ घोव्ठों ] 
सर: 
[ सॉरों ] 
मांस 

[ मार्उेसा ] 
मिशिरि 

[ मिसिरि ] 
मुद्वि 


बादाम तेल 


[ बादार्मों तेलों 
झीछ --: 

[ झोल्ठों ] 

गुड़ 

[ गुड़ों ] 


जड़ां तेल 


[जोड़ा तेल | 


याड़ 
[ यार्डों | 
चिनि 


सरबत | 
[ संर्रिवॉ्तो ] 


० 

तुछुगु 
पाछ 
पेलाडु 

| पेंछाड ] 
ड्प्पु 


कोब्बरि नूतने 


पकोडि 


मज्ञिगं 
मीगड 
मांसमु 
[माम्समु ] 
कलकण्ड 
मसरमराल 
सेनग नूने 
पुछ्सु 
पानकमु 
आमुदम, 

[ आवुदवु ] 
गंजि; अम्बलि 
पंचदार; 


चक्कर 
घरबंत 





श्३ 


तमिव्द 


पाछ्‌ 


. सोठप्पोर्रि 


ड्प्पुं 


तेड्गाय्‌ येण्णेय्‌ 


शाप्पाडुं; बुणवुं 
बेण्णेय्‌ 

मोर्‌ 

आड़े 
आफ है! 
उलाड्‌ 


कर्गण्ड 


पोरि 


. कडल्येणेय्‌ 


4 


कुब्ठग्जु 


बेल्लप्पागु 


विव्वक्केण्णेय्‌ 

कंजी; कूद. 
े 

शक्कर; 


प्चक्‍्करे 
शखबत्‌ 


मलयाव्ठम्‌ 


पाले 


सत्र; पोरि 


बेक्िच्चेण्ण 
पकोडा; पक्वडा 
पालक्किट 


पप्पडम्‌ 


ऊणु 
बेण्ण 
मोर 
पाल्पाट 


| पाछठ्पाड ] 
मांसम्‌ 


 कलछकण्टम्‌ 


[ कछगण्डम्‌ ] 
अरिप्पोरि 


निलक्कडर्लेएण्ण 
स्सम्‌ 

शर्करपाबुं 
आवशणककेण्ण 
क्‌ड्ञि 

पञ्चसार 


सरबत्‌ 


कन्नड 


हाल 
अरब्धु 

उप्पु 
कोब्बरिएण्णु 
पकोडा 
गिण्ण 


हप्पव्ठ 


(92(/ 
७] 
0४ 


मांस 

[माम्स | 
कल्लुसक्करे 
मंडक्कि-पुरि 
कडलेए ण्णे 


सार 


तायिबेल्ल 


श 


(4 


ह्र्ट्ुण्णु 


( 


गंजि; अम्बलि | 


सबकरे 


- -शरबत 
































खाद्य ओर पेय 
संस्कृत 


दुग्ध , पयस्‌ 
धाना, लाजा, 
लबण ३ द 
नारिकेल तैल 
स्निग्धप्रिष्टक, 
आमिक्षा, 
पर्षटक, 
पुरोडाश, अपूप, 
पिष्टक, 
भर्जिता५ द 
भोजन ५ 
नवनीत 

तक्र& मण्डड 
दुग्धफेन , शर 


मांस ३ 


शकरोपला ५ 


मर्जिततीहि हे 
भूम॒द्ग तैल 
तेमन्‌ 


इक्षुसार, 


 एरण्डतैंल, 


आगुर आगूर. 


-शकेरा< 


साख्द्रस्स, पाक४ 















खाद्य और पेय-खेल 


ख र र फ रह ्् ् ्#््ौौाौा्ा“झखआ आ:े:फजभभपपभपपभिप:भपिपिप+-- 


हिन्दी 
शराब: 

[ शराब ] 
शहद, मथु॥ 
[ शंहद्‌ | 
साबूदाना, 


सुरवा 


सूजी ५ 


खेल 

[ खेल ] 
ऑखमिनोनी र 

[ आँखूमिचौनी | 
कनकौवा, पतंग 
[ कन्कीवा; पतज्भ ] 
कबड्डी, | 
कसरत, 

[ कछत्‌ ] 

कुश्ती 


गिल्डीडंडां, 


गुड़िया, 


गेंद, . 
[ गेन्द्‌ ] 
गोली « 


चौटा, थप्पड, 
। [ थप्पड़ ] 
चौपड़, पासा, 
[ चौपड़ ] 
ताश,.. 
[ताश ] 
हा 
[ दण्‌ | 


- पहेलवान 9 मेल, 


. [ पेंहछ्वान्‌ ] पा 


प्राणायाम, ४... 
[प्राणायाम | 
बजा 


प्रावढ & 56८६. 


' पंजाबी 


शराब, 

[ शरात्र | 
माख्यो; 
साबूदाणा, 


कृंदी ५ 


सूजी 


गुड्डी 


कोडी, 


वजिशर 

[ वर्जिश | 

कुब्ती, घोल; 
[कोहछ्‌ | 

गुल्लीडंडा, 


गुड्डीर 


गेंद, . 
[ गेन्द्‌ | 
बेटा, गीटा, ॒ 


सुक्का, घसुन, 
[ कहसुन | 

चुपेड़ थप्पड: 

[ जुपेड़; थप्पड़ ] 

चौपट , 

[ चौपट्‌ ] 

ताश, 

[ ताश | 

दण्ड, 

[दण्‌ | 

पहेल्वान, 


. [पहलवान ] 


प्राणायाम, 
[ प्राणायाम | 


: चैंल्‍ला, 


जे 


| शराब; मय्‌ | 
शहद 4 

[शेंहद्‌ |. 
सागूदाना, 


यखनी ५ 


सूजी २ 


खेल 

[ खेल | 
आँखमिनचीनी « 
[ आखूमिचौनी ] 
पतंग, 

[ पतड़ग ] 
कबडूडी३ 


वजिश, 


* [ विश ] 


कुश्ती 


. गिल्‍लीडंडा, 


गुडिया,, 


गैंद्‌ यु 


[गैद्‌] 


ह गोली २ कंम्चा र्‌ 


प्वांसा, मुक्का, 
तमाघचा, 


चौसर, 

[ चौसर्‌ | 
ताशं, 
[ताश | 
जोर, .: 

[ जोर ] 
पहेलवान ५ 

[ पेंहूल्वान | 
दमकशी ५ 

| दम्कशी ] 


ह बदला; 


कश्मीरी 
शराब्‌ ५ संस ५ 


माछ , 


सोबुदान ५ 


छयपछयपुंर्‌ , 
गांटुब्यार्‌, 
पतंग, 

कबठ्‌ २ 

कसरत्‌ 

द्बद्बू, 

ल्य्दू किज्ञ्‌ छोठ्‌, 
शुडिश् 

प्येन्द्‌र बाल, 
यूस्जू, 

मुश, 

थापुर, चपाथ्‌ 


चोसर्‌, ज़ार्‌, 


| तासू 


डंडू, 
आनायाम्‌ 


बाट्‌, 


सिंधी 
शराबु, 
माखी- 


सेंगूचॉवर, 


सूप ५ 


सूजी, 


रांदियूं 

[ रान्द् ] 

लिकछिप 

[ लिक्कछिप्प ] 

लगडु, 

[ लगाडु | 

हुत॒तू, कोदी २ 
[ कोडी ] 

कसरत 

| कखत | 

कुक्ती, मल्हर 


ईंटी दकरु, 

[ ईंट्टी डक्करु | 
गुदी २ गुदो छ 

[ गुड्डी; गुड डो ] 
खेनिहों 9 बाल, 

[ खेन्हों ] 

चिधो, 

| चिदूधो | 

ठैाशो $ ह 


चसाट, थफड़, 


[ अम्मा; थप्फड़ धर 


छको, ढारो, 
| छक्‍्को ] 
पतो, तांसु, 
[ पत्तो 


दण्ड 
[ डण्डु ] 
पहेलवानु, 


[ पेंहल्वानु ] 
पिराणायामु , 


कैट 


,.. मराठी 


द्रूर 


सं 
[ मध्‌ 


साबूदाणा, 


सा्‌ र्‌ 3 
| सार | 
सोजी २ 


खेर 

[ खेद ] 

लपंडाव ध 

[ लपण्डाबू | 
पतंग, वावडी< 

[ पतड़्था; बाब्डी ] 
हुत॒त॒, 


व्यायाम, 

[ व्यायाम ] 
कुस्ती २ 

बाहुली २ 

[ बावूली ] 

चेंड , 

गोटी 

गुद्दा, ठोसा, 
चपराक, थप्पड३ 
| चप्राक्‌ू; थप्पड़ ] 
फांसा १ ॒ 


पत्ता; 


जोर, दंड, 


[ज़ोर 


मल, पेलवान, 

[ पेल्वान ] 
प्राणायाम , 
| प्राणायाम] 
बेंट, फब्ठी 


[ बंद ] 


सामान्य 
गुजराती 

दारू 

मध< 


[ मघ्‌ ] 
साबुच्बोखा , 


सार 


[ सार ] 
सोजी जी र्‌ 


रमतो 
संताकुकडी 


पतंग 
[ पतड्ग ] 


हुतुत॒, सतत, 


व्यायाम, कसरत .. 
[ व्यायाम्‌ ; कख्तत्‌ ) 
कुस्ती 


गिल्लिदांडु, 
पुतत्ठी २ 
दडो 
लखोटी क्‍ 
ठोसो, 
छाफो, 
पासा, 


फ्त्ता 


दंड, 

[ दंड ] 
पेलबान, मल, 
[पेंब्वानू |... 
प्राणायाम: 

[ प्राणायाम्‌ | 
बैट, पाटियु& 
[ बैट ; पाठ्य ] 





मलयाव्ठम्‌ 


बीज 


तेन्‌ 


साबुनरि; चौव्वरि 


रसम्‌ ; चारे 


सोजि 


चडुगुडड 
व्यायामम्‌ 
गुस्ति 
किण्णिकिट्टि 


पाव 


अटि 

| अडि | 
पकिट; चूहे | 
[ पगिड; चूरु 
चीटट 


द्ण्ड्स्‌ 
कल्िक्कारन ; 
मल्लन्‌ 


आणायामसम्‌ 


मदर 


कन्नड 


कद्द्धु 
जेनतुप्प 
सब्बक्कि 


सार 


८०» 


आटगढु 
कण्णुमुच्चाले 
गालिपट 
चडडुगुडड; उतुतु 
व्यायाम 

कुस्ति 
चिन्निकोड 


बोंबे; गोंबे 


मल्ल; जेटिट 


आणायाम 


०. 


बंद 


बाडूला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिव् 
मद फटिका; मद मद सारायि; कल्छ क्ब्छ्‌ 

[ मँद्‌ [फोटिका; माँदू | [मादिं ] 
मधु मौ महु तेने तेन्‌ 

[ मोथु | [माहु | [ तेनें 
सागु चागु साग्ु सग्गुबिय्यमु सव्बरसी; जब्वरिसी 
[ शांगु | [ सागु | । 
झोल चुरुहा रस चारू रसम्‌ ; सारू। 
[ झोल्‌ ] [ सुरुह्दा [ रसो ] 
सुजि सुजि सुजि सोजि सोज्जि 
[ थुजि | | हुज्ञि | 
खेलाधूला खेलघेमालि. खेद आदलु आदट्टडगक्‌ 
[ खेंलाधुला | [ खेलघेमालि ] [ खेव्ठों | 
. लुकोचुरि लुका भाकू लुचुकाल्ि दागुडडमूत कण्णाम्पूब्चि 
घुड़ि चिला गुड़ि गालिपय्मु पट्टम्‌ 

| [ सिला | 

हाडुडु हादुदु हाडुडु चेड़गुड सडुगुडु 
ब्यायाम ब्यायाम; कसरत ब्यायाम व्यायाममु; उडल्पर्यित्ि 
[ ब्यायाम्‌ ] [ व्यायाम; कॉलॉट ) [ ब्यायामों कसर्त्तु 

कुस्ति कुस्ति कुस्ति मब्ल्युद्धमु मपौर्‌ 
गुलिडण्डा टाइगुति पुआबाड़ि बिल्लंगोड; किट्ट्पुद्द्ध 
[ गुलिडॉण्डा ] [ ठाह्नयुटि ] गोणेविदठ 
: पुतुल पुतल्ल कण्ढेइ बोम्म बोम्मै 
[ पुतुढ ] [ पुर्येल्ा ] [ कॉण्डेइ ] 
: बल ढोप; बल पेण्डु बन्ति प्न्देँ 
बॉल [ ढोप्‌ ; बॉ | 
गुलि गुलि गुलि गोछिकाय गोलिणुए्डड 
घुसि घोचा बिधा देब्ब कुत्तु 
[ घुशि [ घोसा ] [ देब्ब | 
चड़ घर ह पापुड़ा धरपु अरै 
| चोड़ ] [ सौर | 
पाशा पाशा पशा पाचिकल सूर्दु 

[ पाहा ] [ पॉसा ] 

तास ताच तास पेकमुक्क शीट्डें; 
[ ताश्‌ ] [तासू ] [ तास्‌ ] सीटें 
डण डण दण्ड . दण्डेसु दण्डम्‌ 
(डॉन ] [डॉण | [ दॉष्डों ] 
मल्लबीर. पालेवान .. माल; पहिलमान पैल्मान; मह्लन्‌ 
[ मॉलोबीर्‌ ] [ पालोवान्‌ ] [ माल; पॉइ्ल्मानों ] वस्तादु 
प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम. प्राणायाम 'पिराणायाम 
[ प्राणायाम ] [ प्राणायाम ] [ प्राणायार्मों 
बेंट बेंट बेंट; पटा बट मट्टै 

बेंट्‌ [ बंद | [ बेंट ; पॉटा ] [ बंद | 





खाद्य ओर पेय - खेल 





संस्क्त 


मत ७ सुरा< 
सु ३ 
सागु; 


सूप . 


[8 


क्रीडा, खेला: 
गोपनक्रीडा, 
पतड्ग, 
हुत॒त॒क्रीडार 
व्यायाम 
मव्लयुद्ध ३ 
वीटिकादण्डक्रीडा २ 
पुत्रिका: पुत्तढी, 
कन्दुक, गेन्दुक॥ 
गोलिका< 
मुशिप्रहार , 
चपेंटिका ४ 
तलाघात 

अक्ष, 

. क्रीडापत्र 
भ्रुजब्यायाम 
मल्ल, 


प्राणायाम, 


ऋडाफलक, _ 





खेल - गहने 


श्द्‌ 


सामान्य ल्‍ 


2 22328 पे कप के लक कस पलट मे पट तक न ० पटल न न िकन लक कप न मन कमल मा पर 


हिन्दी 
बैठक, 

[ बेंग्ठक्‌ | 
मल्खम ५ 

[ मल्खम्‌ ] 
मांझा 


मुदगर , जोडी, 
[ मदर ] 
ल्ट्टू, भोंरा, 


शतरंज, 

[ शत] 
सूर्य-नमस्कार ५ 

[ सूर्य-नमस्कार्‌ ] 


गहने; आभूषण 
[ गहने; आभूषण ] 
अंगूठी 


केंगन, 

[ कड्गन्‌ | 
| करघनी- 
[ करघनी | 
कणफूल, एरन, 
[ कर्णफूल ; एरन्‌] 
चूड़ी, ह 


नथ, नथणी३ 
[नथू; नथ्णी ] 
पायछ, पाजेब, 
[ पायल; पाजेब्‌ ] 
बाजूबन्द, 

| बाज़ूबन्द 
मुकुट, ताज, .. 
| मुकुट ; ताज ] 
जा, 

[ लोड | 

हार, 

हर 


फछाहांड। 


एफ्त 0 
€९5९४९४5९ 


झऊउर/एांड2 ए908. 
59+78 0 

8 708 
(पा 
पक 


"(655 


5907५98- 
एथ्ा78४टिक्वा' 


()तयाकज्रा॥९78; 
बजाएश5 


कंगड 


छ 780०९।८॥ 


(+77व९ 2076; 
एक्कांड; टक्यात0 
ग्रद्याएत8 
3978९ 
7०5९ 77782 
4०; 
3777]66६ 
(#0०फ70 


२0०5९ 50#९ए 


र९टांट्रॉछ2९ 


पंजाबी 
बे 

बठक 

| बैंठक्‌ | 
सलथम्तर, 

[ मढछथम्‌ | 
मांजा 4 


मुंगली 


लाटु 


54 


शतरंज 

[ शत्रंज््‌ 
सूरज-नमस्कार 
[सूरज नमस्कार ] 


गहेणे 

मुंदरी ५ 

गोखलू, गोखरु, 
तडागी३ 

वाली, 


बंग: चूड़ी३ 
[ वड्ग्‌ ] 
नथ< 
[ नथ्‌ ] 
पंजेब, 
[ पंजेब्‌ ] 
अनंत, बाजूबन्द, 
[ अनन्त्‌ ; बाजूबन्दू ] 
ताज: 
[ ताज ] 
कोका, लोंग, 
[ लोडग ] 
गानी३ हार 
. [हार ] 


पहुँची < 


ड्ढूँ कश्मीरी 


बैठकर 

[ बेंय्ठक | 
मल्खम,4 

[ मच्खम्‌ ] 
मांझा4 


बा'ठक्‌ २. 


सत्खम, 
[ मल्खम्‌ ] 
मांज़्‌ 


मूँगरी मुगदर्‌, 


ल्य्टू बंगी, लाटू , बुर॒बतन्‌ २ 
शतरंज, 

| शत्रंज्ञ | 
सूरज-नमस्कार, 

[ सूरज्ञ-नमस्कार्‌ ] 


शत्रंज 


सिरथु नमस्कार, 


जेबरात 
[ जेब्रात्‌ ] 
अंगुश्तरी, छब्छब्ठा॥ 


गुनिस्‌ , कां क्‍न्‍य ५ 


कमरबन्द 

| कमर्बन्‌ ] 
झुमका॥ 

[ झमका | 
क्‌ढा, 


कमर्‌बन्दू 


नथ 
[ नथ्‌ ] 


पाज़ेब, पायल, ग्वडकर्यू , पाज़ेब्‌ , 


_ पाज़ेब; पायल ] 


नाजबन्द 49 

| बाजूबन्द्‌ | 

ताज, सरपेन्च, 

[ ताज ; सर्पेन्र ] 

बेनी. लोंड्ग< 
| लोड्ग्‌ ] 

हार, हार्‌५ 


[ हर्‌ 


बाबुट्‌ ५ 
मुकुट ५ ताज ५ 


बंग, 


सिंधी 
ब्रैठक< 


मलखमु$ 
[ मह्छखमु ] 


सर झो 4 


सुगधरु 


[ मुग्धरु | 
लाटूँ्‌ व 


शतरंजु, 
| शर्ंजु | 
सूरज नमस्कारु, 


गहिणा 
[ गेंहणा | 
मुंडीर 


केगणु , 


करघणी 
[ कघंणी ] 
वालो , 


चूड़ी, चूड़ो 9 


| नत्थ |] 


पाज़ेबु, 
बाज़ूबंदु 


छठ मुख्कि, 
[ मुट्टिकु ] 

फुली 

[ फुल्ली ] 

हारु, 


मराठी 


बैठक३ 

[ बैठक ] 
मल्खांब, 

[ मल्खाम्‌ ] 
मांजा, 


मुद्गल, जोडी, 
[ मुद्गछ; ज्ञोडी ] 


भोवरा, 
[ भोब्रा ] 


बुद्धिबन्ठ ५ 


सूर्यनमस्कार , 
[ सूर्यनमस्कार्‌ ] 


दागिने 


आंगठी 
| आइगठी ] 
पोची, 


कंबरपट्टा, 

[ कमर्‌पट्टा | 
डूल , एरिंग५ 
[ डूछ; एरिडः ] 
बांगडी- | 
| बाडगडी | 
नथ, 

| नथ्‌ ] 

प्ैंजण, वाब्ठा५ 
| पइन्ज़ण्‌ | 
बाकी, 


मुकुट, 
| मुकुद्‌ ; मुगुद | 
चमकी ५ 

| चम्की 

हार, छडा4 

[ हर ] 


गुजराती 


बैठक 

| बेंठक्‌ ] 
मल्खंभ, 

[ मल्खम्‌ ] 
मांजो। 


मगद्छ , 
| मदद ] 


भमरडो, 

[ भमर्डो ] 
शेतरंज< 

[ शैत्रेज़्‌ ] 
सूर्यनमस्कार, 

[ सूयनमस्कार्‌ ] 


घरेणा 


वींठी, '* 
[ वीटी ] 


होंची 


पहाचा२ 
[पहाँची ] 
कंदोरो, 


बुटूटी २ 


बंगडी 
[ बड्गडी | 


वाढठी 


झांजर ५ 
| झान्जर्‌ ] 


कड़े ५ 


मुगट 4 
[ मुगट्‌ ] 


चूणी५ 


हार, अछडो; 
[ हार; अछड़ो ] 














दाबा 


सूयनमस्कार 
[ शज्जॉनोमोस्कार ] 


गहना 
| गहिना | 
आंटि 


€( 


चुड़ि. 


मेखला 

[ मेखोला | 
माकड़ी 

( माक्ड़ी ] 
बाला 


नथ 
[नॉथू] 
मल 

[ मॉल ] 
अनंत; बाजु 

| ओनोन्‍्तों ] 
मुकुट 

| मुकुट ] 
नाकछाबि 

[ नाकूछाबि | 
हर 


(हार | 





[ हार | 








२७ खेल - गहने 
असमीया ओड़िया तेलुगु तमिद्ध मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्कृत 
बैठक बैठक बसकी बैठक बसकि ' उठपैस . पादव्यायाम, 

[ बोइटठॉक ] [ बैठॉर्कों [ बस्की ] [ बस्कि ] 
मलखम खुम्ब मब्ल्स्तम्ममु » वठक्कमरम्‌ वत्ठक्कमरम्‌ मल्लकम्ब मब्ल्स्तम्भ, 
[ मॉल्खोम्‌ | | खुम्बों ] ह 
मांजा मांजा दारमु मान्चा नूल्‌ दार पतड्गयूत्र ८ 
[ मांज्ञा | 
मुद्गर मुद्गर दुड्‌डुकरे करलाकटे मुद्गस्‍्म्‌ करेला मुद्र॒ल, 
[ मुदुर्गोर्‌ ] [ मुदोगोर्रों ) 
लाट््म लट्‌ ठु; न बोंगरमसु बम्बरम्‌ पम्परम्‌ बुगुरि अमर३ 
[ लाद्टम्‌ ] [ लॉटठ; नॉड ] 
द्बा शतरंज चुद्रंगमु शदुरइगम्‌ चदुरडगम्‌ चतुरंग चतुरडग ५ 
' [ डॉबा | | सॉतॉरॉन्जो ] ु 
सूर्यनमस्कार सूर्यनमस्कार सूर्यनमस्कारसु सूर्यनमस्कारम्‌ सूयनमस्कारम्‌ सूर्यनमस्कार सूर्यनमस्कार, 
[ हुजञनॉमोश्कार्‌ | [ सू रजोनॉमॉस्कारों ] । 
का हि ले &. 
अलड़कार अद्इकार आभरणमुल नकेक आभरणइडरू_ ओड्वेगछ आभरणानि 
[ऑलिड्कार ] [ऑब्ड्कारों | [ नगैहब् ] 
आड्दी मुदि उंगरमु मोदिरम्‌ मोतिस्म उंगुर अद्गुलीय ५ 
[ आड्ेठी ] [ मोदिरम | 
खारु कंकण कंकणमु _ कडघम्‌ कैचड्डल कूडग अड्गद ३ 
[ कॉडकॉर्णों ] क्‌ट्क्‌थ 
किंकिणि अण्यासूता वड्डाणमु ओटिटियाणम्‌ ओड्याणम्‌ ओडयाण मेखला 
[ ऑण्टासूता ] | 
क्रिया कानफुछ दुदद; कम्म , कादणि कम्मर्‌ ; ओछे; हत्तकडकु कुण्डल& 
[ कोरिया ] [ कार्नोफु्लों | कुण्डल्म्‌ | 
बाला चुड़ि. गाजुछ , बठयल वृद्ठ बढ्ठे क्लण ३ 
नाकबालि नोथ बुछलाकि » . बुलार्कू बुल्लाकुँ बुलाकु; नत्तु नाथ, नासावलूय, 
[ नाक्बालि ] [ नोथों |] 
नुपुर पाउंजि अंदे; कडियमु. सदंगे पादसरम्‌ रुक; कालंदिगे. नू पुर 
[ नुपुर ] | 
बाजु बाजु; बाहुटि दणकडियमसु काप्पु -तोदबठ तोलबंदि केयूर, 
[बाज ] द द 
मुकुट मुकुट किरीयमु मुंडि किरीटम्‌ किरीट क्रीट, मुकुट 
| मुकुट ] | मुकुर्यो | । द 
नाकफुल नाकफुटि बेसरि मूक्कुत्ति मूक्कुत्ति मूगुति; बेसरि.. नसाकील, 
[ नाकफूछ | | नाकॉफुटि ] हर द 
हार हार हारमु कल्त्तुंवडम्‌ : क्ृण्ठामरणम्‌ सर हार, 
[हारा]. 








घर 
हिन्दी 
घर 
[घर ] 


अगरी. 


अध्ययन कक्ष, 
[ अद्ध्ययन्‌ कक्ष | 


अवरोध, अन्तःपुर 
[अवरोध्‌ ;अन्तःपुर | 
आँगन ६ 

[ ऑगन | 

इमारत, 

[ इमारत ] 

ईंट< 

[ईंट] 

कड़ी २ 


कब्जा, (किवाडका) 


कबूतरखाना, 

| कबुतरखाना | 
कमरा, 

[ कर्रा ] 


कारखाना, 

[ कारखाना | 
कार्यालय, 
[कार्यालय 
कीचड़ 

[ कीचड़ ] 

. कुंडी: 


कुवॉ, 
कोना, 


हु खपड़ा १ 
[ खप्ड़ा | 


खम्भा, खम्बा, 


खलिहान, 
[ खल्यान्‌ ] 
खिड़की, 

[ लिडृकी ] 


5 सती: 


गारा, 





ग्वाशाडत 
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औात० 


छप्रवए-70077 
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पंजाबी 
घर 


[ कहर्‌ ] 
ममरी- 


पढ़ाई दा कम्रा, 


ह्स्मड 

[ हरम्‌ | 

बेढा, अंगण, 

[ वेडाह ; अंगण्‌ | 
इमारत, 

[ इमारत ] 


इ्ट्टर 
बाला, 
कब्जा, 


कबूतरखाना , 
[ कबुतर्‌खाना ] 
कमरा, 

[ कम्रा ] 
कारखाना, 

[ काखाना | 
दफ्तर, 

[ दफतर्‌ ] 


कुंडा, 


खूह, 
[खूह] 
नुक्कर, 

[ नुक्कर्‌ | 


् 
टेल्‌ 


थम्ह, 


खलवाडा, 
[ खब्वाडा ] 
बारी 


किल्ली 


पद्टा, खेत, 
. खेत्‌ ] 
चूना+ 7. 


२८ 


ड्ढूँ 
घर; सकान 


[ घर्‌; मकान्‌ ] 
छ्जा, 


जाएमुतालिआ, 


हस्म, जनानखाना, 
[हरम्‌; ज़नान्खाना] 
आंगन, 

[ आँगन ] 

इमारत, 

[ इमारत ] 

ईंट खिस्त, 
[ईट] 

कडी , 


कब्जा; 


कबूतरखाना , 

[ कबुतर्‌खाना ] 
कमरा, उताक़, 
[ कम्रा; उताक़ ] 


कारखाना, 
[ कार्खाना ] 
दफतर | 


. [दफ्तर | 
चिक्कड, किच्चड , 
| चिकड़्‌ ;किच्चड्‌ ] 


कीपड, | 
[कीचड्‌ ] 
कुंडी, 

कुवों, चाह, 


कोना, 


खपरा, 


[खण्राः ] 


सतून, 
[ सतून्‌ ] 
खिरमन 4 

[ खिर्मन्‌ ] 
खिडकी, दरीचा, 
| खिड्की | 

खूँदी २ 


खेत, 
[खेत्‌ ] 
गनच, 


. [गच्‌ ] 


कच्मीरी 


गरेँ 


'बंगार्डे , 


परन्‌ कुठ॥ 


हस्म्‌, जनाने, 


आंगुन$ 
ता'मीर, 
लर,्‌ 
सीर, 


कारखाने , 
द्फ्तर्‌ , 
खबर 
हॉकल< 
क्यूर्‌, 
कूंज्‌, 


टाल, 


थम्‌4 


चर 


छजहरी  दुछिती ५ 


[छज्जहरी;दुच्छिती | 
- पढ़ण जी कोठी 


ह्र्सु, 

अडणु, 
इमारत< 

[ इम्मारत्‌ ] 
सिर२ 

थंभो, 
हिजीज़ू , 
कबूतरखानो , 
[ कबुतखानो ] 
कोठी ५ 


कारखानो 


. [ काखोनो ] 


दफतरु , 
गप ५ 


[ गप्प 
ताड़ी२ 


खलिहानु , 
द्री२ 


किली 
[ किल्‍्ली ] 


, बनी, 


[ बन्‍्नी ] 


ग चु 4 
[गच्खु]. 


मराठी 


घर 
[ घर | 


भाव्ठा। 


अभ्यासाची खोली, 


अन्तःपूर 
[ अन्तःपूर ] 
आंगण 
[आइगण || 
इमारत 

[ इमारत्‌ ] 
वीट, 

[वीद ] 
बासा4 


बिजागरी . 
खुराडें 
[ खुराड | 
खोली 


कारखाना, 
[ कारखाना | 


कार्याईय, आफिस 


[ कार्यालय ] 
'चिखल, 


[ चिखल | _ 


कडी 


विहीर,, 
[ विहिर्‌ ] 
कोपरा, 

| कोप्रा ] 
कौल३ 

[ कोल] 
खांब, . - 
[ खाम्बू 
खब्ें ५ 

[ खत्ठ ] 
खिडकी 
| खिड्की ] 
खुंटी३ 


 शेत 


| शेत्‌ ] 
चुना, गारा, 
| चुना ] 


सामान्य 
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गुजराती 


घर 
[ घर्‌ ] 


अटारी 


अभ्यासनो ओरडो, 
[अभ्यासनो ओर्‌डों| 
राणीबास, 

[ राणीवास्‌ | 
आंगणु ५ 


मकान & 
[ मकान्‌ | 


माजागरूुं ५ 


कबुतरखानुं 

[ कबुतखोन ] 
ओरडी, 

[ ओर ] 
कारखानुं 

[ कार्खानु ] 
ओफिस३ कार्याल्य< 
[ओफिस्‌ ;कार्याल्य | 
कादव, 

[ कादव्‌ ] 

सांकछ ५ 

[ सॉकब् ] 

कूवो, 


खूणा, 


नव्युं ५ 
[ नव्ठ्यु | 


थांमलो, 


[ थाम्लो | 
खद्े 

[ खब्दूँ ] 
बारी, 


खींटी 
[खी टी] 


खेतर ५ 


[ खेतर ] 
चूनों. 











शब्दावली 





बाऊूला 


घरबाड़ी 

[ घोर्‌बाड़ी 
विलेघर 

[ चिलेशॉर्‌ | 
पड़बार घर 

[ पॉड़बार्‌ घोर | 
अन्तःपुर 

[ ऑन्तॉप्पुर ] 
अड्धगन ; उठोन 


[ऑड्गॉन ;उठोन्‌ ] 


पाकाबाड़ी 


ड्ट्ट 

इट्‌ | 
बरगा 
[ बॉरोगा ] 
कब्जा 
[ कॉब्जा ] 
खोप 
[खोपू |. 


घर 
[घार्‌ ] - 
कारखाना 

[ काखोना ] 
काज्जाल्य 

[ कार््जालॉय्‌ ] 
कादा 


खिल 

[ खिल ] 
कूप; कुबो 
[कूप्‌ ] 
कोन 
[कोन |. 


टालि 
थाम 


[ थाम्‌ ] 
साड़ा; मसलन 


[ मोलोन्‌ | 
जानाला; जान्‍्ला 
के खो ट ॥| 


गोलाबाड़ि 


चून-बालि 


असमीया 


घर 

| घोर | 

चालि. 

[ सालि |] 
पढाकोठालि 

[ पॉन्हा कोठालि ] 
अम्तेष्पुर 

[ ऑन्‍्तेहपुर ] 
चोताल 

[ सोताछ ] 


पकीघर 
[ पॉकीधोर्‌ ] 


- इटठा 


मारलि 

[ मारोलि | 
कब्जा 

[ कॉब्ज्ञा ] 
पारर बाँह 

[ पारोर्‌ बीह | 
कोठालि 


कारखाना 

[ कारखाना ] 
काजोल्य 

[ काजोलॉय ] 
बोका 


खिलि 
नाद; कुआँ 


[ नाद्‌ | 


चुक 

[ सुक्‌ ] 
खापरि 

[ खापोरि | 


खुटा 
खोला 
खिरिकि 


खुटि 


पाम _ 
[पाम | . 


चूनचुरुकी 
[ सुनस॒ुरुकी | 





ओडिया 


घर 
[ घोरों 
आठ 


पढाघर 

[ पॉठाघोरों 
अन्तःपुर 

[ ऑन्‍न्तॉपुरों | 
अगणा 

| ऑगॉणा | 


' कोठा; पकाघर 


[ पोकाघोंरों | 
इटा 


बरगा 

[ बोरिंगा | 
कबिजा 

[ कॉबिजा ) 


हक. 


पाराभाड़ि 


कोठरी 
[ कोठॉरी | ह 


कारखाना 
[कारखाना] 
कार्यालय 

| कार्यालरॉय ] 


कादुअ 


[ कादुओं ] 

शिंकुब्ठीं ४ 

शिंझिरी 

कुञ 

[ कुओं | 

का... 

| कोणों ] 

खपर 

[ खॉपॉरों | 

खम्ब 

[ खॉम्बों ] 

खब्ठा 

[ खॉँब्ठा ] 

झरका 

[ झोरोंका | 

खुण्टि ४ मेख 
[ मेखों ] 

बिल 

[ बिलों ] 

बालिचून . 

[ बालिचूनों | 
































अटक 

पठन गदि 
अन्तःपुरम्‌ 
तलवाकिलि 


कट्ट्डमु 


| 


वासमु 


मरबनदु 


पावुराल्गूडु 
गदि 
कर्मागारमु 
कार्योल्यमु 
झुरद्‌ 
गोन्छेम 


[5 


बावि; नूयि 


र्जँ 


मूल 
पेंकु 

गुज़; स्तम्ममु 
कब्छ्व्ठमु 
किटिकी 
मेकु 

मागाणि 


गच्चु 


2 
9) 
ष्छ 


हि 
687९ 


अट्टालि 


. पडिक्कुम्‌ अरे 


अन्तप्पुरम्‌ 


-.. कटिट्डम्‌ 


चुंगछ्‌ ; सुंगल्‌ 
डे 
कैम्मरम्‌ 


कील 


कृव्ठ्म्‌ 


सन्नल्‌; जन्नछ 


साब्टरम्‌ 


मुत्दे 


पण्णै 


: सानहेँ 


अन्तःपुस्म्‌ 


अंकणम्‌ ; मुट्ट्म्‌ 
| अड्गणम्‌ ] 
केट्ट्टम्‌ 

[ केंटिट्डम |. 
चेंकल्ले 

[ चेड्गर्ले | 
कव्ठक्कोल्‌ 


विजागरि 
पक्षिक्कूडड 

[ पक्षिक्कूडें | 
मुरि 
तोढिल्शाल 


कचेरि; आपिस 


किणर 


मूल 


. चोड़े . 
> [बोहं ] 


तृण 
कब्ठम्‌ 
जनल 


कुट्टि 


: क्षषिस्थलूम्‌ 


 कुम्मायम्‌ 


अब्टा . 


अम्यास कोणे 


राणीवास; 
अन्तपुर 
अंगृद्ठ 


क्‌ट्ट्ड 


मण्णु 
पचिलक 


बावि 


8००० ऊ 
हु; दँचु 


- कम्ब 


कणा 


संस्कृत 
गृह 

अस्ट, 
अभ्यासिका डे 
अन्तःपुर ५ 
अवरोध, 
आज्भण ३ 
मवन ३ 
इष्टका २ 
स्थूणा< 
द्वारसन्धि५ 
कपोतपालिका २ 
कक्ष, कोष, 
निर्माणीगह 
यन्त्रगृह 
कार्यालय के 
पड़क५ 
रोचिनी « 
कूप, 

कोण, 
कपाल हु 
स्तम्म4 
खल, 


वातायन३ .. 


नागदन्त4 














घरः 
हिन्दी 
गुम्बज, 

[ गुम्बच् 
गो ढास4 

| गोदाम] 


घेरा, . 


चबूतरा, चौतरा, 
| चो तरा] 


चूना+ 


चौखट, 
| चोखद्‌ ] 


| छज्जा, 


छ्तर 
| छत्‌ ] 
छ्तर 
[छतू | 
छप्पर , 

| छप्पर्‌ ] 
जंजीर, 
| जंजीर्‌ | 


झिलमिली, पद्ला, 


 [पझिल्मिली | _ 
[झाँपडी | 
तख़्ता, 


तबेला, अस्तबल, 


. [ अस्तब | 
ह तह्ला, मज़ला, 
| मज्ला ] 


तांखा, ताख, ताक< 
| ताख; ताक ] 


दरवाजा, 

[ दवोजा ] 
दालानं,... 
| दालान्‌ ]. 
दीवानखानां॥ 


[ दीवानखाना ] .. 


दीवार, भीतर 


५४ | दीवार; भीत्‌ | 


क्राशाडा 
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95076 70 758 


६९7०७ 


शाह 


8,॥76 


59597 


. 3 ९४४४०९ 
5 एशंगंडड 

. 5004 

+ शिल्व 


. (पा 


579प्र९००: 


 धिएा 


+. शिक्षार 


597!6 
80769 
7१०१९ 


72007: 


पा 


पंजाबी 


मुमटी, बुर्जी: 


| गुम्दी | 
बठास 4 

[ गुदाम्‌ ] 
बाड़, 

| वाड़्‌ | 


: चबूतरा, 


चूनाकली २ 


. चौखणा, 
. छज्जा, 


, छत३ 


[छत्‌ |. 
छत 
[ छत्‌ ] 


. छप्पर 


| छप्पर्‌ | 


. जंजीर३ 


| जेजीर्‌ ] 
ताक 
(ताक ] 


ह झुगी३ । 
. फट्टा+ तखता। 


. तबेला। 


मंज़छ 
| मंज़ ] 


; आला, 


बूहा, 


, दालान, 


[ दान ] 


7भफ्ंगर8-700%, बैठक 


728-"ै6०प्र७ 


जगा 


[ बेंठक्‌ ] 
कंधर 


| कि]... 
के हे दुकान : 
5 दुकान]: 


. आला, ताक, ' 


ड्दूँ 
गुम्बद, 

[ गुम्बद्‌ ] 
गुदाम, 

[ गुदाम्‌ ] 
बाड३ 

| बाड़ ] 
मम्बर, 

| मम्बर | 


चूना, 


चौखट, 
[ चोखद ] 


 ब्राम, 


| बाम्‌ ] 
सक्तफ्, , $ 
| सक़फ्‌ ] 


छ्त र्‌ बा म् व 


[ छत्‌; बाम्‌ | 
छप्पर, साएबान; _ 
[ छप्पर; साएबान्‌ | 
जंजीर ५ 

| जंजीर | 
झिलमिल, 

| झिल्मिल्‌ | 
झोपडी, 
[झो“पूडी ] 


तह़्ता4 


अस्तबल, 
[ अस्तबल |. 


मन्झिल, | 
| मन्झिल | 


: [ताक | 
दरवाजा, दर, 


[ दरवाजा; दर ] 
ह दाल्मन, 


[ दालन्‌] 


... दीवानखाना, 
[ दीवानखाना ] 
, दीवार३ 
दीवार | 
. [दुकान ] 
-. देहलीज< आस्तो, 


... [देहलीब] 


 शाहतीर, 


..  [शाहतीर] 


कव्मीरी 
गुम्बज, | डुमठ्‌ 
शुद्ाम्‌, 

काठकर्‌ 
चबुतरें, 


६०: ० 


ध्जट 


चूलु ५ 

चौकाठ्‌, 

बाम 

तालबू, 

पशु, 

छपर्‌, शड़र 
ज़ंजीर, हक 
दारपोट्‌ 


पार 


है *5॥ 
पट, . 


गान, 


पोर्‌, 


, ताखुच्‌, 
 दखाज़ू, बर्‌, 
, डालान्‌, 


: चेवानखानें, 


शहनशीन 


ः आअवार्‌, दस< 


: ऑन कूठ 


बन्द, 


सिंधी 
गुदासु 


[ गुद्दामु ] 
व्छोढो, 


चबूत्रो ५ 


: चुनु॥ 


[ चुन्नु ] 
चौखट+ 


खुदु, 
[ खुड्‌डु | 
[ छित्ति ] 


. छिति३ 


[ छित्ति 
मनहूँ, 


ज़ंजीरर 


ताक़ु, 


। झुपड़ी २ 
| [झुष्डी ] 


तख़्तो, 
तबेलो हे 


माड़ि३ 


... जारो, 


दरवाज़ो, 

[ द्बाज्ञो 

बदो सुफ़ो, 

[ बडंडो सुप्फ़ो 


ओताक, बैठक« 


मिति३ 
[ भि्ति] . 


मराठी 


घुसट ५ 

| घुमद्‌ ] 
गुदाम& 

[ गुदाम्‌ ] 
कुंपण& बई 
[ कुम्पण्‌ ] 
प्चौथरा, 

[ च्ौथरा ] 
चुना, 

[ चुना | 


हु चौकट घ् 


[ चौकद | 


गच्ची . आगाशी ३ 


तक्तपोशी 
पटई 

छप्पर ५ 

[ छप्पर्‌ ] 
खोप+ छप्पर& 
[ लोप्‌ ; छप्पर्‌ ] 
साखदीं 

[ साख्व्ठीं ] 
झडप ३ 

| झुडप्‌ ) | 
झोपडी 

[ झोपडी ] 
फ्ढी, 
तबेला 4 

मजला ६ 


| मज्ला ] 
कोनाडा 4 


दरवाजा, दार& 


| दर्वाज़ा; दार | 
दालन हॉल, 


| दालन्‌ ; होल | 
दिवाणखाना, . * 


| दिवाणखाना | 
मिंत 


दुकान ३ 
| दुकान ] 


उबरठा: 
[ उम्बरठा ] 


... तुछई< धारण: 


सामात्य 


मी कक नल ध नल कब दल लीडर ट कल । रमन जि कल न जज कि कमल 0 20 मी ड म दम 22 घन कम नल न्‍ आज 2 मल मर अतीत 2 ली मजा अल मम जल आनकी मम का शवल सन 


गुजराती : 


. बुम्मंट, 


[ घुम्मद्‌ ] 
गुदाम३ 

[ गुदाम्‌] 
बाड, 

| वाड़्‌ | 
चबूतरो, 
| चबूत्रो | 
चूनो, 


चोकडे 
आगाशी, 


छ्त कि 
| छत्‌ | 
छापरू 4 


छापरी. 

[ छाप्री | 

सांकछ 

[सॉकछ | 
कमाड ३ 

[ कमाडू | 
झंपडी , खोरडुं, 
| झुप्डी; खोईड | 
पाटियु ५ 

| पारट्यु ] 

तबेलो, 


माठो, 
गोखलो, 


बारणुं ५ 

| बारण | 

हॉल, 

| होल | 
दिवानखाना, 

[ दिवान्खाना | 
भीत३ दीवाल, 


_[ भीत्‌; दीवाह | 


दुकान हाट 
[बुकान; हाट ] 


उम्बरो, 


| उस्रे ] . 


| ह पांय्डो $ 
+ पारण |. ' 















[गोम्बुज |. 
गुदोम 

[ गुदोम ] 
बेड़ा 


बेदि; मश् 

[ मो ] 
चून 
[ चून्‌ | 
सार्सि 
[शार्शि ] 
चाताल 
[ चाताछ ] 
नीचचछाद 
[ नीचूछाद ] 
छाद्‌ 
[ छाद्‌ ] 
चालाघर 
[ सालाघोर्‌ ] 
- शिकल | 
| शिकोल ] 
झिलिमिलि 


तकता 

. [तेंक्ता |] 
आस्ताबल 

[ आस्ताबॉल ] 
तला 

| तॉछा | 
कुलल्ञि 


दर्जा 

[ दॉर्जा | 
दाल्मन. 

_[ दालान्‌ ] 
बैठकखाना 


| बोयूठॉक्खाना |] 


देवाल . 

[ देआल्‌ ] 

दोकान 

.  दोकान्‌ ] 

चोकाठ 
| चोकाद्‌ | 








: चौकाठ 
[ सौकाद |] 


छाद्‌ 

[ साद्‌ ] 
बरछोंग 

[ बॉरछॉग्‌ | 
प्चाल 

[ साल ] 
प्चांली 

| साली | 


शिकलि 
हिकोली ] 


 खरखरि - 


[ खॉर्‌खोरि ] 


पँजाघर; कुटीर - 


[ पोज़ाबॉर्‌ |. 


* तकता 
[तक्ता] 


घोराशाल 

| घोराह्मल ] 
महा 

[ महिला ] 


- खोप 


[ खोप्‌ ] 
दुबार 

[ ड॒वार्‌ | 
मारल्घर 

| मार्रोह्घॉर्‌ ] 
चराघर 

[ सॉराघॉर्‌ ] 
देवाल; बेर 

[ डेवाल ; बेर | 


 दोकान _ 
[डोकान | 


दुवारदूलि 
[ डुवार्‌डोलि ] 
चति 


लत 


ओड़िया 
गुम्बज 
[ गुम्बोरजों | 


गोदाम 
[ गोदाम] 


३० ०+ ० 


चउकाठ 
| चडकाठों | 
छात 

[ छातों 

मितर छात 

[ मिर्तोर्‌ छातों ] 


कुड़िआ 


पटा 
[ पॉटा ] 


घोडाशाद् 

[ घोड़ासा्ं | 
महद्य 

[ महिला | 
ठणा; कणमाछि 


| ठोणा; कॉर्णोमाछि ] 


द्रजा 

[दोर्ना ] . 
द्लाण 

[ दोलार्णों 
बैठकखाना 

[ बॉय्ठॉक्खाना ] 
कान्थ 

[ कान्‍्थों ] 
दोकान 

| दोकानों | 
द्वाखन्ध 

[ द्वारजॉन्धों ] 


कड़ि 


[ कॉड़ि ] 


तेलग 


गुम्मट्मु 
गिड्डंगि .. 
परहरि 
अरुगु 


सुन्नमु 


तह॒पुतच्नट्ट्सु 


सरम्बि; कक 
पैकप्पु . 

पाका; गुडिश 
गोल्सु 


तलपु 


गुडिसे; पूरिपाक; । 


गुडिसे 
बल्ल 


लायम | 
अत्तस्थु 

गूडु 

तलपु 

चांवडी 

कोलवु कूटम्‌ 
गोड 

अंगडि; दुकानमु 


गड़प 


दूल्मु 





45 
0 


चुन्नाम् 
पलकणिच्ंट्टम्‌ 
मोय्टे माडि 
थे 
मच्चुप्पल्ध 
7 


कूर 


कोट 


छायम्‌ 


माडि; मेत्ते 


मण्डपम्‌ 


-अलड्गार आर 


वायिव्पडि 


- तरासुक्कोलू . 





मलयाहऊम' 


कुम्मगोपुरम्‌ 
गुदाम्‌ 

वेलि 

तूणतर 
चुन्नाम्बुं 
अरक्कच्च 


वेण्माय्म 
[ बेण्माडम्‌ ] 
तद्टें 


लत 


वातिर॒पलके 


[ कुडिल | 
पलक 

[ पलछग | ' 
कुतिरप्पन्दि 

| कुदिरिप्पन्दि | 
निल 


भित्तिमाटम्‌ 

[ भित्तिमाडम्‌] 
बातिल्‌ 

[ वादिल् | 


शाछ 


अलड़कार मुर्रि 


चुमर्‌; चुबर्‌ 


कट 
[ कड ] 


:. उम्मरप्पटिः 
| उमरप्पंडि |. 


-ठुलाम्‌ 


कब्मंड 
गुम्मट 
उग्राण 
बेलि 


4 


वेदिके 


(रा 


सुण्ण 
बागिल॒वाड 
बिसिल्मच्चु 
सूरु; मेडछावणि 


मेल्छावणि 


गुडिसिल; झोपडी _ 


हल्गे 

कुदुरे, लाय 
महडि; अट्ट 
गूडु 

बागिल - 


हजारा; हा. 


दिवानखानें 










































द 
शिखर ५ 
भाण्डार, 
प्राकार, 
वेदिका< 
आलिन्द 
कर्कर , 
वातायनकाष्ठ ५ 
सोघतल ३ द 
उअन्तःपटल 
न म्ल 
श्राम, 
शड्खला, 
अवरोधक, 
कुटीर ड 
अश्वशाला, 
विमान 
मित्तिविवर द 
कार ड 


सभमाणह ३ 


स्वागतगह 


7 


- मित्ति, -. 


आपण, विपणि३.. 


देहली २ 











घर 
हि नदी |088 8 4/॥। 


७ 


ह 2 । 0 मं ५ कः श्र 
तोटी२ नव, ४६७, ८ ) 


र पे 
श्र 


ये टी 


नल, 

[ नछू | 

नलकी नलका, 
| नल्‍की; नव्का ] 
नींव बुनियाद< 


नी वू हे बुन्याद्‌ है 


नोहरा 4 
: [ नोहरा ] 
पाखाना, 


फर्श 9 
[ फर्श ] 
फाय्क, 

[ फाटक ] 


फुहारा, फब्वारा, 
बराम्दा $ 
बाडा 9 


बालू, रेत, 

[ रेत ] 
भोजन कक्ष, 
| भोजन्‌ कक्ष ] 
मंडप, पंडाल, 


[ मण्डप्‌ 5 पण्डाल्‌ ] 


मीनार, 

| मीनार्‌ ] 

मे महराब, 

| मेंहराब्‌ ] 
मोरी «२ नोली, 


रसोई घर, 
[ रसोई घर्‌ ] 


'राजमहछ, 
| राज्मेहर्‌ ] 


लरही 

शयनागार, 
[ शयनागार्‌ ] 
. शामियाना; 


_ [शाम्बाना]. 


गृ'३७; ००८ॉट 
प'प७९; फां0० 
#65प्रशतंध्07 
(:०फएडा९व 
कशातंएफ 

कप007 

(प्रवा९ 
मऔ0प्शात्रांछ 
एकब्णवा 
ऋणगव 

5च्णते; छुलबचएलों 
एकंगह #00७ 
जक्णवंधा 
पठज़ल०- 


23 


72:क्वंत्र; 8पछ-० 


पाताल 


0990८ 


फंव28०७ 06 


डि९क०णा 


एब्कक्‌ूए 


शिव 


नलकी ह.। 
[ नव्की ] 
नी हर 


गौशाला २ 
य्य्टी २ खाना, 


फश 4 
[फर्श ] 
फाय्क, 

[ फाय्कू ] 
फुहार, 


वरांडा, 
वाडा, 


रेत २ 

[ रेत्‌ 
खाणकमरा, 

[ खाणकम्र ] 
पंडाल 4 

[ पण्डाल | 
मीनार, बुरज, 
[ मीनार्‌; बुर ] 
कमान३ 

[ कमान्‌ ] 
मोरी, 


रसोई २ 


महेल, 

[ मेंहल्‌ ] 
शितीर $ 

[ शितीर्‌ ] 
आरामगाह, 

[ आरामगाहू ] 


'शामियाना, 
_[ शाम्याना ] 


अहात्ता, 


... [गुसछुलाना] 


नली, नल, 
[ नह | 
बिना बुनियाद, 
[ बुन्याद्‌ 
बाडा, 


पाखाना4 


फ़्श १ 

[ फ़श्‌ ] 
फाटक, 

[ फाटक ] 


फव्वार, 


बराम्दा, 


रेत ल रेगर 

| रेत्‌ ; रेग्‌ ] 
ज़ियाफतगाह, 
[ जियाफत्‌गाह ] 
पंडाल 4 

[ पण्डाढ्‌ ] 
मीनार, 

| मीनार्‌ ] 
मेहराब, 

| मेंहराब्‌ ] 
नाली २ 


बावर्ची खाना, 


मतबख्न , [ मत्वख ] 


केसर, महरूू, 
| क़सर्‌; मेहर ] 
शाहतीर, 

| शाहतीर्‌ ] 
आरामगाह, 

( आरामगाह ] 
शामियाना, 

[ शाम्याना ] 
सेहन 4 

[ सेहन्‌ ] 
गुस्लखाना; ह 


'चटखनी,, 
[ चटरनी ] 


गुपनगान 
टच है रटय्य बः 
फरश्‌ 4 


डीदू, 


स्य्ख्‌ 


: ख्यन्‌ कम्ूें , 


पंदाल्‌ , 


मुनार्‌॥ 


बोम, मेहराब्‌, 


नाः च्छ््‌ 


रननकूट, 
चोकुँ 


महू, 


इकुंड, 
शोंगन्‌ कुट्‌, 
सायबान्‌, 
शा'मियान्‌, 


आंगन, 


सानुंकुट , 


फूह्ारो, 

विरांडो, 

वाड़ो, 

वारी, 

खाइणजो कम्रो, 
पंडाल, 

मुनारो, 

कमान, 

| कम्मान ] 


मोरी २ नाली ४ 


रंषिणो, 


| रन्ध्णो 
ह महिल्यतु, 


[ मेंहलातु ] 

लाटणी, फंतीर 
| लादणी; फत्ती ] 
सुम्हणजो क्रो, 


शामियानो, 


.. [शाम्यानो ] 


आगंधु 9 
गुसलखानो 4 


कड़ो,.. 


| नह ] 
नव्दी २ “व्ठ॥ 


[ नब्ठ | 


पाया, 
गोठा 4 


संस 9 

[ सण्डास्‌ ] 
जमीन र्‌ 

| ज़्ञमिन्‌ ] 
फायक ५ 

| फाटक | 
कारंजें , 

[ कारन्ज़ ] 
पडवी ] 

[ पड़वी ] 
मेंटवाडा, 

[ मेण्ट्बाडा ] 
वाढू ५ रेती३ 


भोजनगह ड 
| मोजनगह ] 
मांडब मि मंडप 9 


[ मांडबू ; मण्डप्‌ ] 


मंनोरा 4 
कमान 
| कमान्‌ ] 
मोरी< 


स्वयंपाकघर 4 


: [ स्वैपाकूघर ] 


राजवाडा, 

[ राजवाडा ]. 
आढें 4 

[आह] 
निजायची खोली, 


| निज्ञायची खोली ] 


शामियाना, - 


, आवार ३ आपग्र३ 
[ आवाहु; आग ] . 


न्हाणीघर 5 
[ न्हाणीघर्‌ ] 


पा अडसर 4 


[बह्कए] 


हे 
ह ५१! 
मर 


गमाण, 

| गमाण्‌ ] 
जाजरुं, संडास, 
[ जाज्ें; सण्डास्‌ 
जमीन । 
| जमिन्‌ ] 
दरवाजो, 

[ दर्वाजो ] 
फुवारों 9 


वरंडो थे 


बकरानो वाडो, 
[ बक्रानो वाडो ] | 


| रेती क्‍ 


' भोजनखंड 4 


[ मोजचलंड]. 
मंडप, 
[ मण्डप्‌ ] 


" मिनारो, 


कमान 
[ फमान्‌] 
चोकडी, नाली 


[ राजमहेल ] .. 


मोभ, आडसर्‌। 
[ सुवानी ओर्डी ] 


शामियानों, 
बाडी र्‌ 
सनानणगह ३... 


मुंगठ 
[ मुद्गछ |. 








श्३ 











शब्दावली घर 
बाइला असमीया . ओड़िया तेलग तमित्ठ मलयाव्दम्‌ कन्नड' संस्कृत 
कल कूल चुंगी कोठाइ तिरुहुक्कुठायू... मुख केल्ठायि जलमोचिकार 
[ कॉछ | [ कॉल | 

नलि; नल नलि; नल नी; न. गोट्ट्सु कुब्ठाय्‌ कुठल्‌ कोव्टवे नलिका३ 
[नोलि; नॉछ]. [नोलि; नेछू |]. [ नॉटी; नॉब्ों । 

'मित्ति भेति मूव्दुआ पुनादि अस्तिवारम्‌ अडिस्थानम्‌ अडिपाय; वास्तु, 

[ भेटि ] | मूछ॒दुआ | तब्ठदृदि गृहप्रतिष्ठा, 

गोयाल गोहालि गुहावठ ग़ोडछ कोटटार्वई. माट्डुक्कोटिटछड... तोकचु दनदकोटिटगे गोष्ठ 

[ ग्बाछ्‌_] | गुहात्यों | | हय्टि 

पायखाना. मरडः घर पाइखाना कक्कसु; कक्कूसें कक्कूसें; कक्कुसु शौचकूप, 
[ पायूखाना ] [ मॉडल घोर ] पाकिदुडिड मरैप्पुर 

मेझले मजिया पचटाण नेल तरै निल्म्‌ नेल भूतछ& 

[ मोज़िया | [ चोटाणों ] । 

'फ्टक पड़लि; जपना फाय्क गम्ममु; वाकिलि वासछ कदवे पटिवातिद्‌ तल्बागिड महाद्वार ५ 
[ फॉगोक ] | पोड़लि; ज्ञॉपना | | फार्टकों [ पडिवादिल ] | 
फोयारा निजरा; फुबरा झरणा ऊट ऊँ ऊद्‌ड कारंजि धारायन्त्र ५ 
( फोआर | [ निर्जॉरा; फुबॉरा | | झाँरॉणा ] 

बारान्दा पिरालि बरण्डा पम्न्न वरांडा वरांदा मोगसाल़े आवरक५ 

[ बॉरॉण्डा ] ह 

खो याड़ गाल. || _+#+ ४ गोरेंठ दोडिड आटंडक्कोटिट्छ. आल रोप्प; दोडिड मेष॒शाला ३ 
[ख्वाड़ू | [ गॉराछ ] द 

बालि बालि बालि इसुक मणल्‌ मणल्‌ मरद्ध सिकता+ 
खाबार घर मैजाघर खाइबा घर भोजनग्रहमु बुणदुं अरैं बुष्मुरि ऊ्ट्मने भोजनगरह 
[ खात्ञार्‌ घोर ] [ मोयजाधोर्‌ ] [ खाइबा घोररों ] 

मण्डप मण्डप मण्डप पन्दिरि पन्द्छ्‌ पन्तल्‌ वप्पर मण्डप, 

 [मॉण्डॉप्‌ ] [ मेण्डॉप्‌ [ मॉण्डॉपों ] [ पन्दल | क्‍ 

मिनार मिनार मिनार. शिखरसु गोपुरम्‌ गोपुरम शिखर; गोपुर स्तूप५ 

| मिनार्‌ ] | मिनार्‌ | | मिनार्‌ ] 

खिलेन तोरण खिलाण कमानु बढ कमानम्‌ कमानु तोरण, ; &.. 
| खिलेन्‌ ] | तोरॉन्‌ ] [[खिलाणों 

नर्दमा नर्दमा नाठछ मुरिकि कालव साक्कड़ै ओबुं; पात्ति मोरि नाली 

[ नोहोमा ] [ नोंदामा ] | ना ] | 

राननाघर रान्धनी घर रोषई घर वण्टइल्लु समयलू आर अटुक्कठ अडिगे मने पाकदाला २ 
[ राग्नाघोर्‌ ] [ रान्धोनी घोर]. [ रोसॉइ घोररों ] [ अडुक्कबठ ] । 

पसाद कारेंघर; प्रसाद... नअर भवनमु अरण्मणै कोट्टरम्‌ ; अस्मने राजप्रासाद , 
[ प्राशाद्‌ [कारेड्घार्‌; प्राह्दद्‌| [ नोरों ..._ कोविलकम्‌ . राजमवन$ 
मक्‍्ता मारली मउड़; मरकचा वेनुदूलसु मुहप्पुवल्ठे.. मोन्तायम बेननुतोले पृष्ठस्थूणार 
[ मॉक्‍्ता | [ मारोली | [मॉजड़ो; मॉर्‌कॉचा | _[ मोन्दायम्‌ ] | ' 
शोबार घर शोवनी घर सोइबा घर : पडक गदि पडुक्के अरे किटप्पु मुर्रि मलगुव मने शयनागार ५ 
[शोचार्‌ घोर] [होवूनी घोर] [सोइबा घोंरों | [ किडप्पु मुर्रि ] शय्यागरह ३ 
चौदोवा चंद्रताप चांदुआ ... पन्दिरि विदानम्‌ 'वितानम्‌ ... मेलचप्पर वितान३ 

| [ चॉन्द्रॉंटाप्‌ ] [ चान्द्वा | [विदानम्‌ | चन्द्रातप७ 
उठोन; चत्वर.... हाउली ह्ता मंगिलि मुद्रम्‌ मुट्य्म्‌ हित्तड : इगण& 
[ उठोन्‌; चोर ] - [ होता ] ः ह 
कलघर . गा धोवा घर... गाथुआ घर नीव्टूल्ठगदि कुकिकुमर : कुठिमुरि बच्चडु मन स्नानगह 
[ कॉल्घोर्‌ ] [गा धोवां घोर]. [ गाधुआ घोर ] डा द | 
_ छिय्किनि छिय्कनि किब्ठेणि गडिय ताल॒प्पठ्कू.... तत्तु; साक्ष अगकि : अर्गल, 

[ छिटकिनि ] [ छिटकोनि ] ह 






















































घरशहस्थी का सामान 


हिन्दी 
सीढदी, जीना . 


घरगृहस्थी का 
सामान 
अंगीठी- 


अल्मारी: 

[ अब्मारी | 
' आराम कुर्सी, 

[ आरम कुर्सी | 
इस्त्री का लोहा, . 


ईं धन; 

[इन्चनू | | 
ओखडी, उखली- 
[ ओोखली; उखूली ] 
कंधी 


केबल, 
| कम्ब | 
कटोरी २ 


कदाई 


कल्छा, कलछी., 
[ कल्छा; कल्छी ] 
किटली 

( किटूही | 

' कुर्सी 


गठिया, गठरी< 


गला, 

[ गमला |. 
_गलीचा, कालीन, 
... [कालीन | 
गे 0 
[गोन्दू | - 


ऑराडांडाः 


जि्वां+.2992 


॥्र0ए४शी०१0 
कातंटों25 


770 १ ९। 
(पए7097वें; 
(056४ 
आ935ए9-९ 477: 
ता 

म्प 
शशिएणनंघए 
(7०० 
जिध्यांगरटां 
छिणना छ0फा 
क्फण्त8-0६7 
के ०९0०9 
666 
(तथ्य 
उिफ्रावील 


720६6 


(07 & [09770 


(घलएछां - 


(पाए; 
शपलाइ2९ 


हा ॥50॥7%0 3५ 


| । एा०्लर 


पंजाबी 


पोड़ी< 


घरोगी सामान 
[ कहरोगी सामान | 
अंगीठी २ 


अल्मारी, 
[ अब्मारी | 


आराम कुर्सी, 
[ आराम कुर्सी | 
इस्त्री 


बीलण, 

| बाल | 
दौरी< 

कंघी घी है 
कम्बल, 

[ कम्बल | 
कटोरी, 
कड़ाही २ 
पोणा, पोणी+ 
देगची< 
[देशवी | 


कुर्सी 


पोटली, पंड, 
[ पोटली; पंड्‌ | 


'गमला 4 


[ गमछा ]. 
गलिचा, 


गोंद, 


| गेन्द्‌ ] 


घडा, झजर, : 
[ कहूडा; झज्जर | 
घड़ी, ह 


[कहडी |. 


चकला। - 
[चकला ] 


फूडी: चटाई३ 


. शै४ 


ष्‌ 


ड्दू 
जीना 


असबाबे 

खानादारी 

अंगीठी, मिनकल- 
| मिन्कछ ] 

अल्मारी 

[ अब्मारी ] 

आराम कुर्सी, 

| आराम कुर्सी | 

इस्त्री: लोहा; 


इंधन, 

[ इंधन्‌_] 
ओखली, 
[ ओख्ली | 


कंघा, शाना, 


_+ फम्बल, 


[ कम्बरू | 
कटोरी, . 


कढ़ाई... 


कफ़्चा बुर फकरछा | 

| कफ़्चा; करछा ] 
देगची 

| देगी | 


कुर्सी 


गठडी ३ 


| गमला |] 
गालिचा, कालीन, 


.... [कालीन | 


ध्क 
गोद 


[ गोन्द्‌ गज 


झज्जर, _ 
| झज्जर ] 
| बडीए 


_[चकला] 
“लटरै 5. 


हर्र 


गरकुछी सामान्‌ 


दमचूल, 
छगुयूर 

अव्मा “यू, 
आराम कुर्रुस्‍्य ५ 


ऊुन्दूर 


ज्युन्‌ ५ 


समावार्‌, 
कुरुस्प्‌, 


गा देर ब्वस्चु 


455 


सिधी 


दाकणि 
[ डाक्णी | 


घरू शयूँ 


सिगरी< 

[ सिग्री ] 

कब5५ 

[ कब्बद ] 
आराम कुर्सी, 

| आराम कुर्सी 
इस्त्री 


काठियूं 4 
| काठयूँ | 
उखरी, 
| उखी ] 
फणोटो, 


मगि, छोई, 
| मग्णि | खथो, 


बटी३ 


[वर्दी 


तई५ 


करछी 

| कर्छी 
किंटली 

| किट्छी | 


कुर्सी 
गठड़ी, 
कूंडी, - 
गालीचो, 
५ ५ 

खो रु, 
दिलो, 


[ दिल्‍्लो 


घडियाल, 
| घड्याल ] 


' चकुलो, 


[ चक्कुललो ] 
तंदों+ 


_तड़डो ] । 


मराठी 


जिना, 


सामान्य 
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गुजराती 


दादरो, ह 
[दाद्रो | _ 


ग्रहोपयोगी वस्तु घरगत्थु जणस 


शेगडी २ 

[ शेग्डी ] 

कपाट ५ फडता 

[ कपाट ; फहताव् ] 
आरामखुर्ची 

| आरामखुर्ची ] 
इ्स्त्री 


सरपण, जल॑वण 
[ सर्पण्‌ , जद्धवण | 
उखब्ठी, उखब्ठ ३ 
[ उखूछी; उखब्द ] 
कंगवा, फणी, 

| कड्य्वा ] 
घोंगडी, कांबव्ें ५ 
| घोडग्डी; काठ 
बाटी३ 


कई ., 


झारा4 

| झारा ] 
किट्छी 

| किट्ली | 
खुर्ची ३ 


गाठोडें बोचके रु 
[ बोच्क ] 
कुंडी 


 गालिया, 


गोंद, डिंक, 

[ गोन्द्‌ ] 

घडा, कठशी २ 
माठ, [ कछशी | 
घडयाव्ठ ५ 

| घड्याव्द ] 


पोब्पाट, 
| पोच्पाद | 


.. हात्री३ चटई< 


| घरगत्थु जणस ] 
सेगडी., 

| सेग्डी 

कबाट ५ 

| कबाद ] 

आराम खुर्शी 

| आराम खुर्शी ] 
इस्त्री 


लाकडां न्‍ 
| लाक्डो | 
खायणी 
| खायणी ] 
कांसको है 
[ कॉस्को | 
कांबब्छो ५ 
| काम्छो | 


वाटकी 
| वाटकी | 
कढई. पेणी,, 


झारो, 


किट्ली 
| किटली | 
खुर्शी 


पोटली 
[ पोटली ] 


कुंडी, 
गाल्चो, 
मुंदर, 
[गुंदर |... 


घडो, 


घडियाव्ठ ३ 


: [ घडियाव्द | 


चकले, आडणी३ 
| चक्‍्लो | 
चटाई... 











































शब्दावली 





बाहला 


सिडि 
(शीडि] 


गृहस्थालि 
जिनिष 

तोला उनून 

[ तोछा उनून्‌ ] 


आलमारी 
[ आब्मारी | 


: आराम केदारा 
[ आराम केदारा ] 


ड्स्त्रि 
जालानी 
ढेकी 
ग्िरुणी 


फम्बल 
[ कॉम्बोल | 


बाटि 


| कड़ाइ _ 
| कॉड़ाइ | 
झता 


केय्ली 
[ केट्ली | 
केदारा; चेयार 

[ चेयार्‌ ] 
गॉटरि; बो चका 
[ गॉटोरि; बो च्का | 
गामछा 
| गामला ] 
गालिया 
| गाछचे; गाछूत्चा | 
गेंद; आठा 
[ गांद्‌ ] 
कंल्सी 
[ कोल्शी | 
घडि 
[घोड़ि |. 
चाकी 


माहुर 
[ मादुर ] 


[ आराम सोकि |] 


[ हटा; कार्होनी ] 


' ओड़िया 


पाह्मच 
| पाह्म्चों | 


घरकरण जिनिष 
[घोरोकॉरॉर्णों जिनिस ] 
उठाच्ुलि 


आल्मारी 
| आब्मारी | 


आराम चौकी 
[ आराम चौकी ] 


ड्स्त्रि 


8 


जाब्ेणी 


उद्‌खदछ 
[ उद्खोंब्ठ ] 


पानिआ 


कमव्ठ 
| कॉम्ग | 
गिना 


कडेइ 

[ कॉडिइ ] 
जालिचदु 

[ जालिस्वोंड | 


केटिलि 
चौकी 


गण्ठिलि 

[ गॉप्ठिलि |. 
कुण्ड 

[ कुण्डों 
गाल्पिा 


अठा 
[ ऑठ | 
माठिआा 


घण्दा 

[ घोण्टा ] 
पटठा 

[ पॉटा ] 
मसिणा 

[ मॉसिणा | ' 


गृहोपकरणमुलु 


कुम्पटि 


ग्डु 
पडक कुचि 
झ्स्त्री 


कय्टेलं; कलप 


गिन्ने 

[ गिन्‍्नें | 

बाणलि 

गरिटे 

कागु; गान 

मूंट 

पुब्वुछ गोलेड 
'तिचासिं; ज्पकाना 


जिगुरु 


कुण्ड , 


गडियारसु 


सान 


चाप 





तमिन्‍्ठ 


पडिक्कट दें; 
माडिप्पडि 


वीटेंटुचचा- 
माइुगब्द्‌ 

कुम्मुट्टि 

अलमारी 

शाइ्ुनारुंकालि 


तेशक्कुमपेटिट 


विरणु 


कम्बल्ठि 
वट्टिल ; 
पात्तिरम्‌ 
बाणलि 
जल्लिकरंडि 
केटिल 


मी 


'मार्रकालि 
मूट्टे 
सट्टी 


जमवकाव्द्म्‌ 


' गोंद; प्सै 


कुडम्‌ 
सुवक्केडियारम 
अप्पठमगणें 


पाय्‌ 


मलयालम 


कोनि 


वीटूटे 
सामानइड्डऋ्‌ 


करिम्बद्म 
पात्रम्‌ 
चीनचटिट 
कण्णाप्प 
चायप्पात्रम्‌ 


कसेर 


पश 


कुव्म 

[ कुडम्‌ ] 
घटिकारम ; 
नाछिगमणि 


चपात्तिपलक 


पार्यु 


कन्नड 


मान्गिमेट्टल 


मनेसामानुगढु 


बंद्ट्छ 
बाणले 


जालिसोढ 


जमखाना 
अंडु 

मडिके; गडिगे 
गडियार 


ओत्तुबमणे 


घरगहस्थी का सामान 


काकतिका< 


निर्यास, 
. घटीयन्त्र३ 


; कट, 


संस्कृत 


सोपान , 


गृहोपकरणानि 
हसनी ५ 
अड्गारधानिका, 
कोष्ठ, कपाट, ,& 
विश्रामासन्दी 
इल्ठक्ष्णयन्त्र 


इन्घन ३ 


उलूखल+३ 


कम्बल, ऊंगायु, 
पात्र 

कटाह५ 

जालनी 
आवपिका३ 
आहुका३ 
आसन्दी २ 
भाण्डक ३ 

द्रोण, कुण्ड 
कुथ, कुथार 


सान्द्रद्रव्य्‌ ३ 
कुम्मड 


अपूपफलक, 
पौलिफलक, 


घरयृहस्थी का सामान 


हिन्दी 
चम्मच, 
| चम्मच्‌ ] 


चाभी, कुंजी: 
ताली 


चारपायी, खद्या, 
[ चार्पायी ] 


चालनी ५ 

[ चालनी | 
चित्र, 
चूह्हा 4 


छड़ी३ 


टोकरी « 
[ टोक़ी ] 
डिब्बा, 
टक्कन 
_[ ठक्‍्कन्‌ ] 
तकिया, 
तवा, . 
ताला, _ 
तिपाई 
तौलिया, . 
थाली, तब्तरी, 


दराज़ , 


काद्ञांडत 


59007 
डि०प़ 

(छठ 
57९7९ 
श]0०प्र/९ 
(00एश7 
5#ं८ॉट 

व आह 
एज्राफशी३ 
सिए0णाा 
ज्णंत्टट 
डि्नर्डॉटरॉ: 
पप्ा 

॥तंत 
शाक्ण : 
सर 90९ 
॥.0०टॉट 
गप्त0०व | 
ग 


4258/0; 7086 


-)#०गजला' 


ऊपर 


पंजाबी 


चमचा, चमच, 
[ चम्बा; चमच्‌ 


भ्चाबी १ कुंजी 4 
मंजा ५ 
छाणनी « 


तस्वीर. 
[ तस्वीर | 


चुदहा, चूल, 
| चूल | 

सोटी 
पोणी 
छत्नी, छाता, 
बुहारी, झाड़ू 

: [ चाहड़ |] 
झोला ५ 
टोकरी 
[ टोकरी ] 
डब्बा, 
टकक्‍्कण , चप्पण, 
[ टहक्कण्‌; चप्पण्‌ ] 
सरहाना, 
[ सहाँना ] 
तवा, 
ताला, जन्द्रा, 
तिपाई 
तौलिया, 


थाली . 


द्राज़, 


[द्राज्ञ ] 


द्रीर 


शीशा, - 


ः | । ः दीवा, ः 


॥ 
ड्ढूँ 


घमनच थु 
[ चमच्‌ | 
ताली, कुंजी: 


खाट३ 
[ खाद | 


ग़ुखालूर 
_ ग़ुरबाढ | 


तस्वीर 
| तस्वीर | 


तनूर, 
[तनूर्‌ ] 
छड़ी, 


छल्नी 
[ छल्नी 


टोकरी री २ 
[ टोकरी ] 
ड्ब्बा, 


ढकणा, 
[ ढकणा | 
तकिया, . 


तवा4 


. _ताछा, कुफ़ल, 


| कुफ़ल | 
तिपाई, 


तौलिया, 


तश्तरी, थाली 


द्राज़ 
[ दराज़ ] 


दरी, *.- 


. आयना। 


[ आयूना | 
चिराग, सिराज, 


[ चिराग ; सिराज्‌ | _ 


चारपाय< 
पर्युन्‌ 
शक्ल 


दान च्वछ्‌र 


ओेकरी, 
[ टोक्ी 


द्बो, 
[दब्बो ). 


ढकणु 
[ ठक्‍्कणु] 
विहाणो, 


ठानें, डकक्‍्नें, 
शान्दगोंड, 
ताःब्‌, 

कुछ, 
स्यपाय, 

अंगोचू, तोलिय, 
रिकिबू 

द्राज़ू , 

सतरंड्‌ 

अन्‌, 


चोंग, 


' मराठी 


पमसयों॥ 
[ चमजा | 
किल्‍्ली र चावी र्‌ 
[ चावी ] 
खाट, बाज३ 
[ खाट; बाज | 
चाव्ठणी ५ 
[ चाव्णी | 
चित्र: 


। की 


[ चूल 
काठी 


गाठणें ५ 
[ गाढ्वणँ ] 
छत्री, 


केरसुणी, वाढवण< 
[ केसुणी; बादवण्‌ ] 
झोपाव्ठा 

[ झोपाव्ठा | 

दोपली, करंडी. 

[ टोप्ली ] 

डबा, 


झांकण ५ 
| झाकण्‌ ] 
उशीर 


तवा, 


कुलुप३ 
[ कुछप्‌ ] 
तिवई 


ठुवाछ, टावेल, 
[ ठवाल ; टावेल ] 
ताट ३ थाब्ठी, 
| ताटू ] 

खण, ड्रावर, 
[ खण ; ड्रावर्‌ ] 
सतरंजी, 

| सत्रेजी | 
आरंसा, 

| आरसा ] 
दिवा, 


सामान्य 
गुजराती 
पसमचो, 
| चम्चो ] 
चाबी 


खाटलो ५ 
[ खाटलो ] 


भारणी 
[ चार्णी ] 


हींचको ५ 
[ही च्कों ] 
टोपली 

[ टोप्ली ] 
डबो, 


दक्कण ५ 

[ ढक्कण्‌ ] 
ओशिकुं 
(ओशिकु ] 
तवो, छोडी 


ताढ्ुंड 
[तार्ढु 
तिपाई ५ 


टुवाल, 
[ ठवाल | 
थाढठी ५ 


खानु ड्रावरर 
[ ड्रावर |. 
सतरंजी २ 


[ सन्नेजी ] 


आरिसो 4 





शब्दावली 





बाडुला असमीया 
चामचे चासुच 
[ चाम्वे ] [ सामुस्‌ ] 
प्वाबि चाबि 
[ साबि | 
खाट खाट 
[खाद ] [ खाट ] 
चालणी पालनी' 
[ चालनी | [ सालोनी | 
छ्बि छ्बि 
[ छोबि ] [ सोबि | 
उनून; उनान चौका .. 
[ उनून्‌; उनानू] [ सौका ] 
छ्ड़ि लाखुटि 
[ छोड़ि ] 
छोॉकणी चेंकनी 
[ छोकनी | [ सकोनी _] 
छाता छाति - 
ह | साटि | 
झैँटा शो ता; बादनी 
[ झट ] [हो टा; बाज्होनी ] 
दोला दोलन 
क्‍ [ दोलोन्‌ ] 
झुडि । पाचि 
- | पासि | 
कौगो ) डिबे टिहः 
[ठिड्‌ | 
ढाकना; ढाकनी ठाकने 
[ ढाकना; ढाकनी | [ ढाकोनि | 
बालिश गारु 
[ बालिश ] 
चाठु तेवा 
[टेंबा ] 
ताला ह हो चार; तल 
[ हो सार्‌ ; ठोंछा | 
तेपाया तिपाठ 
तोयाले गामोछा 
[ गामोसा | 
रेकाबि काही ; थाल 
... [थाढ ] 


देशाज; टानो देराज 


[ देराज्‌ ] [ देराज़ू | 

सतरक्षि दलिन्चा 

| शातरोज्नि ] [ दोलिसा ] 

आयना दापोण; आचि 
 [आयना] [ दापोण ; आसि | 

पिद्िम क्‍ चाकि 

| पिद्िम्‌ ] _ [साकि ] 


ओड़िया 
पामच; चामुस्‍्चा 
| चार्मोच्‌ ] 
कन्ची; चाबि 

[ कॉन्ची ] 

खट 

[ खाट | 


चालुणी 


छबि; चित्र 
[ छोत्ि; चित्रों 
चुलि 


बाड़ि 


छोंकुणी; छणा 

| छोणा | 
छ्ता 
[ छोता ] 
छान्चुणि 


दोछि ' 
टोकेइ $ बेतुलि 


ड्बा 
[ डॉबा ] 
घोड़ोगि 


माण्डि; तकिआ 
[ तोकिआ ] 
तवा 
[ तोंबा ] 
ताला 


त्रिपदि 
[ त्रिपोंदि ] 
तौलिआ 


थाठ्िआ 


दराज; सिंदुक 
[ दराज्‌ ; सिंदुकों ] 


दरि 


[ दोरि ] 


(६ 
. दर्पण 


[ दौरपणं | 
दीप 
[ दीर्पों ] 


हेलुशु 


'चिम्म्वा 


ताठम्चेवि 


मंचमु 


ताव्मु 
मुक्कालिपीट 
वुण्डुगुडड द 
कांचमु 


सोरुमु 


: जम्पखाना 
-दुष्पटि 


अह्मु 
[ अद्देम ] 


दीपमु 


करण्डि 


सावि; शावि 


ध्भ 
ँ।/2॥ 


दुडप्पम 


तलय् 


गेशित्त 6 
दोशत्तट्डे; 
दोसैत्तटू्ईट 


पूट्ड 


- मुक्कालि 


3. 


मलयाव्दम्‌ 


करण्डि 
ताक्कोलछ्‌ 
कट्टिल्‌ 


पचह्लट 
[ चल्लड ] 


'चित्रम्‌ 


अट्ुप्पु 

| अड्ड॒प्पु 

वटि 

[ बडि ] 

अरिप्पु 

कुट 

| कुड | 

चूल; तुरंप्प 

ऊज्ञाल्‌ 

कोट्‌ट; कूट 
[ कूड ] 

डप्प; पादट 

मूटि 

[ मूड | 

तल्यण 


दोशतट्‌डु 


बलिप्पुं 


जउक्काठम्‌ 


कण्णाटि 
[ कण्णाडि | 


-. विन्ठक्कुं 


घरगृहस्थी का सामान 


कन्नड 


पमन्‍्च 
कीलि; बीठादके 
मंन्च 


जरडि 


कोड़े; छत्रि 
परके 
ज्य्याले 
बुट्िट 
डब्ब्र 
मुच्च॒व्ठ 
दिम्बु 


त्बु 


: जमखाना 


कुन्नड़ि 


दीप 


- तीढ॥ 


| चल्कोष $ 


- दाप, 






संस्क्रत 





दर्विक, 
ताली. 
मश्न 4 


चालनी, दितउठ, 





चित्र; प्रतिमा: 





छत्र ३ 
संमाज॑नी 
दोला< 
करण्ड, 
जआपुष, 
आच्छादन 
उपधानी३ 
ऋजीष ५ 
पिष्टप्चन ३ 
त्रिपादी 
शुद्धिपट ५ द 


स्थाली 


पीठपट , 


दर्पण, -आदरी ५ 


५ 





घरगृहरुथी का सामान 


हिन्दी 


दियासलाई ५ 


नीरांजन, 
[ नीराज्नन्‌ ] 


 पंखा4 


परदा, 

[ पर्दों ]' 

परात, 

[ परात्‌ | 

क पलंग, 

[ पलड ] 

पलटा, 

[ पलटा | 

पी ५ करछुली २ 
| कछुली | 

पहुंसुल श्‌ 

[ पहसुल | 

प्याला, 


. पिंजडा, द 
[ पिंज्ड़ा | 
.फूकनी३ 
[फूकनी ). | 


बटटां+ 


बय्लोई, 
[ बटलोई ] 
 अरतन ५ 
_[ बरतन्‌ | 
वाढटी 


बिछोना, बिस्तर, 


्‌ बिस्तर ] 


बुरुस, 
बस] 
- बेलन,..... 
[बेलन्‌ ] ' 
बैसाखी, 


[बोतल |... 


_मच्छरदानी३ 


शिाएंड। 


(8४०७ डपटॉर 
(38९6 8779 
2 8:88| 

5 0 न 

श्ब्ण 
छ6056४४ 

। 50"४]2087: 


],90]6 


.॥80685०१7/0 
3 ज़र00467 एधाए 


(पछ 


(98० 


830ए98 


(37०९०; 
७णाछ- 


(०ण०ंयां08 000 


ए+शशञाड. 


- छपकेडा 


छल्व 
छल्‍पछा 
एणाएए (%0॥0| 


(ल्पफडएता 


.. 36606 


ठ्डचपां0ठ का : 


पंजाबी 


तीलि, 


घीओ दीवा थृ 
[ किहओ  दीवा ] 
पक्खा, 


पड़दा, 

[ पड़दा ] 
परात« 

[ परात्‌ ] 
पलंग, 

[ पलड ] 
सुफेदी 


कडछी २ 
[कइछी | _ 


दाती३ 
प्याला , 
पिंजरा, 


[ पिंज्ा ] 
फूकणी ५ 


बटूटा, 


पतीली 


कप 


भांडे, 

[ पांहडे ] 
बाल्टी 
बिस्तर, 
बुर्श 


वेलणा, 


टोणी< 


बोतल, 


[ बोतल ] 


मच्छरदानी३ 
[ मच्छदानी ] 


एशप््फंस8 7०१ मंघाणीर 


_[मदाहणी]. 


शः 


ड्दू 
दियासलाई 


घी का चियग७ 
[ घी का चिराग | 


पंखा, बादजन, 


[ बादजन्‌ ] 


चिक़- 
| चिक्ू | 


प्रात, 


[ परात्‌ ] 


पलंग 9 
[ पलड् ] 
खुरचनी ५ 


। डोई २ कडछी २ 


| कड़छी | 
कारट ५ 
[कार | 
प्याला, सागिर, 
 [ सागिर ] 
पिंजरा १ 
[ पिंजा ] 
फुँकनी 


. ुँकनी] 


. बट्टा, 


बटलोही २ 

| बटलोही | 
बरतन 

| बतैन्‌ | 
डोल, दल , 
[ डोल | 
बिस्तर, 


[बिस्तर ] 


बुर्श 9 

[बुश | 
बेलन, 
(बेलन्‌ | 
बैसाखी. 


बोतलछ, 
[ बोतल | 


मच्छरदानी, - 
| मच्छदानी ] 


मेहयानी 


मं तेबा नें 


द ५ | मर्तबान्‌ ] 


३े८ 


कर्मीरी 


गंदकूडब्यू २ 
र॑नदीफू, 
वाबुज ८ 

पदु॥ 

मेंहरात्‌, 

पलंग , प्रंग , 
रम्ब्य्‌ र्‌ 

चोंचि, 

( भुजि ) कोड, 
खोस्‌, प्याल, 


कच्ा 5७ हल 


पंच, िंडुं, 


दमन्‌ हाढू, 


काज्वट्‌ ५ 


पं ल्लु्‌ देगू्चु र्‌ 


फ 


बानें, 
बाब्टीन, 


वथरुन्‌ , 


: बुरुश, 


बेल्नें, 
च है रख रे 
बेसा'ख्य २ 


बोतछ, 


सिधी 
तीली+ 


दीयो, 
[ डीयो | 


पंखो धु विजिणो 9 


पड़दों 
[ पड़दो | 


खँचो, 


पलंगु॥ 

| पहलंगु 
खुरपी 

[ खुर्पी | 
केबी 


कोपु, प्यालो, 


पिजिरो , 

| पिज्रो ] 
फूकिणी 
[ फूक्णी ] 


मुहलिड़ो , 
| मुहल्ड़ो ] 


देगडी, 
[देगी | 


थौऊँ, बासण, 


दोछ, 
[ डोछ ] 


हंधु ५ 
बुरुश, 
(बुश | 
वेलणु, 
घोड़ि, 


बोतल, 


मच्छरदानी, 
[ मच्छदोनी ] 


- माँधाणी३ 


बरनी, 


रा [ बनीं ] 


मराठी 
आगकाडी 

[ आक्काडी | 
निरांजन « 

[ निरांजन | 
प्ंखा, 


पडदा, 
[ पड़दा ] 
परात३ 
| परात्‌ ] 
पलंग, 


| पलड़ ] 


करत 
उलथंन | 


. [ उल्थ्थ्ते ] 


पत्ीं ५ 
विव्ढीं ५ 
पेला, 


पिंजरा, 

[ फिल्ज़रा 
फुंकणी 

| फुडक्णी | 
बरबंटा, 

[ बर्व॑ण्टा ] 
तपेलें, 

| तपेल, | 
भांडींकुंडीं ५ 


बाल्डी,, बादली 
| बाढडी; बादूली ] 


अंथरूण, बिछाना, 


[ अंध्रूण्‌ ] 
कुंचा, ब्रश, 

| कुन्त्रा; ब्रश ] 
लाटणें ५ 

[ छाटएँ ] 
कुबडी३ 

[ कुब्डी | 
बाटली, 

| बाटली | 
मच्छरदाणी २ 

| मच्छदाणी | 
री 


 बरणी३ 


[ बर्णी ] 


गुजराती 


दीवासब्टी , 


आरती, 
(आरती ] 
पंखो, 


पडदो, 

| पड़दो ] 
परात, 

| परात्‌ 
पलंग , 

[ पलछड़ | . 
तावेथो, 


फूँकणी 
[ फूँक्‍णी ] 
वाटणियो 


तपेलं 
[ तपेल ] 
वासणो ५ 


डोल, 

[ डोल ] 
बिस्तरो, 

| बिस्त्रो 
ब्रश, 

[ ब्रश्‌ | 
वेलण 

[ वेलग्‌ ] 
घोडी. 
बाटली र्‌ 

[ बाटली ] 
मच्छरदानी २ 
[ मच्छदानी | 


बलोणुं डे 
[ बलोणु |. 


' बरणी३ 
[ बर्णी ] 











' केड़िकोल] 








































शब्दावली ३९,  घरणृहस्थी का सामान 
बाऊइुला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिनक्र मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्रत 
देशलाइ जुदशला डियासिलिकाठि अग्गिपुल्ल तीक्कुच्ि तीप्पटिटकोल्‌ बुडकिकडिड दीपेषिका 
[ देश्छाइ ] | जुइहाला | ु । 
पंचप्रदीष च्मीप पंचमदीय; जागर . दारति नेयविठक्कुं नेय्युविठक्केँ नीलांजन आज्यदीप, 
[ पोन्चॉप्रोदिप | [ पोंचॉप्रोदीप | [पोंचोंग्रोदिषों;जागोरों] नीराज्जन 
पाखा बिछनी पंखा विसनकर्र विसिरि वीशरि बीसणिगे व्यजन३ तालबृन्त 
[ बिसोनी ] [ पॉइखा | 
परदा पदों परदा तेर त्रि तट्ट परदे तिरस्क्रणी , कट, 
[ फर्क] [ पॉर्डा [ पॉरदा [ तेर द क्‍ 
परात दाडर थाल परात तट सट्टि ताल्म ; तदटम्‌ू हरिवाण शराब: 
[ पॉरात्‌ ] [ डालर थाठ ] [| पॉरतों | 
पाल्यक पालिडः पलड्क पन्दिरि; मंच्मु मेत्तेक्कटिंटल्‌ मेत्तकटिटल्‌ पहलंग पर्यडक, 
[ पारलॉड: | [ पालेडः ] [ पॉलड्कों ] . | 
खुन्ति खन्ता पातिआ दोशेकाड वुड्डप्पं; तिर्पछि.. चट ठुकम्‌ मोगचुवके मेक्षण 
[ खॉन्‍्टा | [ज्वट ठुगम ) परिवर्तिका , 
ह्ता देता डडका गरिटे करंडि कयिले; तवि सौटु; सद टुग दर्बी- 
[ ढँटा ] | डॉड्का ] [ गरिरे | 
बंटी मेदा पनिख्ि कत्तिपीट अरुवामग चिरव ईल्िंगे मगे दात्री4 
[ बोन्ठी ] [ मोय्दा |] [ पॉनिखी | 
पेयाला पियला पियाला गिन्ते किण्णम्‌ कोप्प बद्टलछ पानपात्र३ 
[ पियोलछा | । 
खाँग्चा सजा पंजुरी बोनु; पनन्‍्ज़रमु कूष्ड कू्े पंजरा पञ्जर, 
| होंज्ा;] [| पॉन्जुरी | | कूडड ] 
फूँकनी जुइफुबा चुड.... फुँकुनव्ा ऊदुडड गोटट्म ऊदु कुछ कुछ्ल्‌ वूढु कोछबु धमनी < 
[ फूँकनी ] [ जुइफुबा सुड | [फुँकु्नॉठा | 
नोड़ा पटांगुटि शिछठपुआ... तिरगलि कुठवि कुबवि गुण्डुकब्ल उपल३ 
[ पॉटागुटि [ शिद्ध पुआ | 
हॉडी चरू..... बढुक्ठि तपेल सोट्प्पाने कल्म्‌ तप्पे ' स्थाली, उरबा५ 
| सोरू ] [ बॉँटुकि | [ तप्पेंल ] | | 
बासन काहि बाति बासण कुसण पात्र पात्रइगब्छ्‌ पात्रइ्ड्छ्‌ पान्नेगढछ भाण्डजात 4 
[ बाशोन्‌ ] [ काहि बाटि | [ बासागों कुर्सो्णो | | 
बालति बाल्लटि बालटि बोक्केन; बाल्वी. वाक्ि कोटटक्को रिंक बाल्दि; बकेटु उदद्जन 
| बाल्ति | [ बाढ्टी ] [ बालटि | | कोट्टक्कोरिग ] सेकपात्र ५ 
बिछाना बिछना बिछणा पडक पडुँक्‍्के . किडक्क; कोसडि.. झसिगे शय्या, 
| बिसोना ] [ बिछोंणा ] 
बुरुश बुरुज तुद्ठ कुंचे ब्र्श्‌ ब्रश ब्रद्ु कू्च, वर्तिकार 
| बुरुश्‌ ] [बुरुज़ ] | [ कुन्चे ] | | 
बेलन बेलनामाडि बेलणा कोडुपु उ्रुक चष्पाति कोर्दे;. लट्टणि वेल्लनी, 
| बेलोन ] [ बेलनामाडि | | बेलॉणा ] रूल्तडि 
खल्लेरयष्टि ल्ाखुटि आशाबाडि ऊतकर कवेक्कट्टे ताइडे ऊरुगोल खज्ञयष्टि 
| खेज्लिरजोश्टि ] | | ः | 
बोतल बदल .. बोतल सीसा पायिल; बादिल्‌ कुष्पि सीसे; बाटल काचकूपी 
[बेतोह].... [बॉयॉंड]....[बोतॉछ] ् ः ० 
मशारि आढुबा मशारि.. दोमतेर कोसुबलै कोतुब॒ल सोल्ठठे परदे... मशकजाल३ 
[मोशारि ] क्‍ | मॉसारि ] । | कोदुबल | | | लि 
माथानी मथनि दहिखुआ कब्वमु में मच्ते कडगोल मन्यनी,.. 
[ मॉथानिं ] [दोहिखुआ |]... [कब्बम्‌ ] नि 
 कड़िकोटा | टेकेली ०० *«- ज़ाडि जाडि जांडि . त्पात्र, 
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हिन्दी 
मसनद 

| मस्नद्‌ | 
मूसल, 

[ मूसल | 
मेज़ २ 

| मेज 
मोमबत्ती 

. मोमबत्ती | 
रकाबी २ 


शज़ाई रु 


रूमाल५ 
| रूमाछ | 


ढाटठी 


लालटेन, 
[ लालटेन ] 
. शीशीर 


संदूक२ 

[ सन्दूकू ] 
सान, कुरंड, 
| सान; कुरंडू | 
साबुन, ५ 
[साबुन |... 
सिल, 

: [सिल्ध 

साढी३ 


सुराही३ 


सूत, 
[सत्‌ | 
सूप; 
[सूप | 
सोफा, 


: हुक्का। 


फ्ाहशाीड। 
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क्‍7268/९ 
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सत्ण््वा 


पंजाबी 


तकिया, 


घोटणा, डेडा, 


| घोदया | 


मेजर 


| मेज़ | 
मोमबत्ती , 
[ मोम्बत्ती ] 
पिच, 

| पिर्च | 
रजाई, ह 


स्माल, 

| रुमाल्‌ | 
डांग,, डंडा, 
[ डाइग्‌ |. 
लालटेन, 

[ छाब्टेन्‌ ] 
शीशी२ 


सन्दृक३ पेटठी, 
| सन्दूक्‌ ] 
सान 


_[सान्‌] 


साबग, 
[ सब] 


 सिल, 


[ सिल | 


सीढी३ पौड़ी<. 


सुराही, 


धागा, 
[ ताहगा ] 
छ्ज, 

| छत््‌ | 


सोफा, 


हुक्का, 


डढूँ 


गाओतकिया, 


मूसल , 
[ मूसलछ ] 
मेज़र 

[ मेज़ | 


मोमबत्ती 
| मोम्बत्ती | 


रक़ाबी 


रजाई, लिहाफ़, 
[ लिहाफ़्‌ | 

रुमाल, 

[ रुमाल | 


असा, छाठी३ 


फानूस, लालटेन, 


[ फानूस्‌ ; लालटेन | 


शीशी+ 


संदूक< 
[ सन्दूकू | 
सान॑ र.ः 


 [सान्‌ ] 
_साबन ५ 
_. [ साबन्‌ ] 


सिर, 

[ सिल ] 
सीढी३ 
सुराही 

तागा, रिश्ता, 
सूप, 

[सूप |. 
सोफा, 


हुक्‍्का, 


० 


कच्मीरी 


मस्नद्‌ ५ 


रज़्ा'यू, लेफ्‌ ५ 
र्माल, 
छाठयू 
लाब्टीन, 


शीश, 


सुरा यू २ 


: सुर्थुर, पन्‌ , 


शुप्‌ ५ 
सोफुँ, 


नाले, हफ्‌, 


सिंधी 
तूछ 


मुहरी, 
| मुहरी ] 


हि 


मेज़, 
मेणबत्ती 
| 'मेण्बत्ती 
रिकेबी,, 
रजाई र्‌ 
रूसाल ५ 

[ डण्डो | 
छाद्टीनु, 


शीशी२ 


'पेटी, 


हुक्‍्को, 


मरा 

लोड, तक्कया, 

[ लोड ] 

मुस& 3 

[ मुसक् ] 

मेज टेबल 

[ मेज्ञ; टेबल | 
कप 

मेणबत्ती 

[ मेणबत्ती 

बरी 


गोधडी, रजई 
[ रज़ई ] 


. रुमाल, 


| रुमाल | 
छाटी ५ 


कंदील, फाणस, 
[ कन्दिल्‌ ; फाणस्‌ ] 
कुपी २ 


पेटी 


सहाण, 

| सहाण ] 
साबण, साबू , 
[ साबण ] 
पाय, 


शिडी, निशणी+ 
| निश्णी | 


सुरई 


सूृत, दोरा, धागा, 


[ सूत्‌ | 
सूप ५ 
[सूप ] 


कोच 
[ कोच] 


हुक्‍्का, गुडगुडी, 


सामात्य 
गुजणती 
तकियो ५ 
सांबेल 
[ साबेल ] 
मेज, टेबल, 
| मेज ; टेबल ] 
मीणबत्ती,... 
[मीणबत्ती] 
रकाबी 


रजाई ५ 
रुमाल, 


| रुमाल्‌ ] 
लाकडी, 


[ छाक्‍्डी ] 
फाणस, 

[ फाणस्‌ ] 
शीशी 
पेटी ५ 
ओरशियो 4 
साबु॥ 
निशातरो, 
सीढी २ 
कुंजो 
दोरो, 
सूपडुं 4 

| सूप्डड | 


सोफा, कीच ः 


हुक्‍्को , 


| गुड गुडी | 


जानवरन जा 
उजिवा [ प्राण्यांत्रे अवयव्‌ | 
बुककू,.. आयाछू३ 

[ आयाब्द ] 


हृदनि जो पिजिये,. सांगाडा, 
हड्डन्‌ जो पिजिरो ] 


जानवरों दे अंग आजाए हैवानात 
शांत9५ [ जानवरों दे अड ] 
“. आअयाल३ 


जानवरों के अंग ॥त४ ०. 


जीरो पशन्‌ हंच्य-अग 
.. [जाब्बरों के अडू] . 


प्राण्यांचे अवयव प्राणियोनां 


अवयवब 


व केशवाठी: 


. [अयाढू ] [ अयालू ] “ 
।॒ हे क्‍ .' पिंजरे, ः बे का ढांचा, ९ " | । क्रंज्‌, 


मबरू ५ 


हाडपिंजर 
[ हवाडपिंजर | 










































शब्दावली 8१ घरशहस्थी का सामान - जानवरों के अंग 
बाड़ला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिव्ठ मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्त 
पाशबालिश गारु मुचुद्ठि बालीसु दिण्ड चावदट्ट लोडुदिम्बु उपधान 
[ पाशबाल्श्‌ | क्‍ 
मुसल थोरा मुसद् रोकलि उलक्के उल्क्क ओनके सुसल्ू; 
[ मसल ] | ठोरा | मुर्सो्ठ ] 
टेबिल मेज मेज मेजबब्ल मेसे मेश मेजु फलक, , 
[टेबिल] | मेज | | मेजों ' 
मोमबाति ममबाति प्हमबती मैनपुओत्ति मेलगुवत्ति मेठकुतिरि मेणदबत्ति सिक्थवर्ति, 
[ मोमबाति | [ मोग्बादि ] [ मॉ्हिमबाती ] ५ [ मेल्ठकुदिरि ] सिक्थदीपिका, 
रेकाबि पिरिचि रेकाबि तट तय्ड़ें वस्सि बसि पुयक, 
[ पिरिसो ] 
लेप निह्यलि; लेप रजेइ मेत्त; बोन्त मेत्ते मेत् होहिके उत्तरच्छद्‌, 
[लेप | | [ लेंपू | हु 
रुमाल र्माल रुमाल चेतिगुड्ड उस्माल; उस्माल्‌ रुमाल लक्तक, नकतक, 
[ रमाछ ] [ रुमाछ ] [ रुमाल ] केक्कुट्टै 
लाठि लाठि . लाठि लाटि लट्टि वडि कोल दण्ड, 
ल्ण्ठन लेम; लेण्टेन लंठन लांतरु रांदल ; रांदछ्‌ कंदील दीप, 
[लॉग्लेन]... [ेंम; छेण्टेव] . [लॉण्गेन] कैविलककु 
शिशि . सर बोतठ... शिक्षि चित्रबुड्डि कुष्पिं_ कृष्पि कुप्पि _कृपिका: 
[ हॉरु बोटोल ] 
पेटि पेरा पेडि पेट्टे पेद्टि पुट्ट पेस्टिगे पेयिका, 
[ पेरा | [ पेट ] द 
चंदन पी ड़ी प्वंद्नपटा चंदनपेड़ा सान' प्वन्दनक्कल्‌ प्चाण साणिकब्ल अव्मन्‌, 
[ चॉन्रन पीढ़ी]. [ सॉन्दान्‌ पॉटा ] 
साबाना... चाबोन साबुन सब्बु सोकारम्‌ सोप्पुं साबूनु; सोपु मलमूजा ५ 
[शाबान्‌ ] [साबोन ] [ साबुन | मलापकर्षक, 
शिल पटा शिव्ठ रुब्बुडुपत्तम्‌ अम्मिक्कल्‌ अरकक्‍्कल्‌ कड़ेयुव कब्ल ह्धद्‌र 
[ शिल् | [ पॉटा ] [ शि्ठों | अरेयुव कब्छ । 
मइ.. जखला नेशेणि निच्चेन एणि एणि येणि; निश्रेणी 
[ मो | [ जॉखॉला ] निच्चेणि ह 
कुँबो. कर्जा सुरेई कूजा कूजा; कराम्‌.. कूज ह््जि _पुय्प्रीव, 
सूतो सूता सता दार्मु नल नूड दार सूत्र, तन्त॒, 
| हूटा | 
कुलो कुछा कुछ चेंट मुस्म्‌ मुस्म्‌ मोर शूर्प 
| द | चेंठ | 5 
सोफा सोफा सोफा सोबा सोफा सोफा सोफा सुखासन& 
गडगडा; हुँको होका; गुडगुडी . हुका हुक्कपंपु डक्का हुक्का हुक्का. धूम्ननलिका< 
[ गॉड्गॉडा ] ' | 
पशुर अबयब-. पशुर अबयब प्राणीमानडइकर जन्‍्तुवुल विलइ-गुंकलिन. सगडखछुटे प्राणिएक. भ्राण्यड्गानि 
[ पोशुर्‌ ऑबॉयॉब ] [पोहुर ऑबॉयॉब] अबयब अवयवमुल उरुप्पुक्कडू अवयवहछ . अवयवगढु 
केशर केशर .. केशर ज़्लु 'पिउरिमयिर कुअिरोमम्‌ केसर केसर, 
| केशर्‌ ] [केहर ] . [ केसर? | पी हे हा द 
कंकाल... जका कंकाल एमुकल गूडु रलेंग्लुक्कूडँ अख्थिकूटम्‌ अस्थिपंज'.. अस्थिपज्ञषर 
(कॉडकालू].... [ज्ञॉका] [ कॉइकाक्ठो ] | अस्थिकूडम्‌ ]. मा 




















जानवरों के अंग - डाकघर 


हिन्दी 


ऊन, रोआं, 

| ऊन्‌ | 

खुर, 

| खुर्‌ | 

चमड़ा4 

[ चम्डा ] 
चुईटा, वी टा; 


चोंच २ 

[चो च्‌] 
थन, 

[ थन्‌ | 
ढुम३ पूछ: 
| दुम्‌; पूँछ ] 
पंख, डेना, 
[ पड़ख्‌ ] 
पंजा, चंगुल, 


[चड़गुल ] 


पर, पांख, 

[ पर्‌; पाँख ] 
फण, फन३ 

[ फण; फन्‌ ] 
सींग, 

| सीडू | 
सूंड, 

| सूण्ड्‌ 


हड्डी, 


हाथीदोत, 
| हाथी दॉत्‌ 


डाकघर 

[ डाकूघर्‌ ] 

डाक३ 

[ डाक्‌ | 

डाक का टिकट, 

[ डा का टिकट] 

. डाक का बंबा, 
(डाकाबंबा] 

.. डाकब्यय, 

*>डाकृब्ययू 


साइड 


ऊपर; छ०00ं 
स्र0०0ा 
प्रांव९ 
502।9 
डउिश४ाट; आती 
एव, 
गुष्क्ता 

एए2 
श्भ््फ़ 
आ8767 
(0078४ 8 00वें 
सका 
पुजएपशार 
0086 


प'प्रशट्‌ 


208 (0॥0९९ 
॥ /॥:8॥ | 

209 5879 
ए०७ फ०ण्ड 
एंकआबट5 


90 5240 00 ग 


ह ए०्ड्ापबात हा 


पंजाबी 


पशम, पश्मीना, 


खुर 4 

[ खुर्‌ | 
चमडा, 
[ अम्डा | 
चाणा, 


चुंज, 

| चुंजू ] 

थण 

| थण्‌ ] 

पूछ पूछल, 

[ पूछ; पूछल ] 


' खम्ब, 


[ खम्बू ] 


पंजा, 


पर, 
[पर] 

फण, छजली, 
[ फण; छ्ज्ली ] 
सिंग, 

| सिड्‌ ] 


सुडर 


डाकखाना 
[ डाखाना: 
डाक३ 

[ डाकू 


डाक दि टिकट, 
[ डा दि टिकट ] 


चिंठिया दा ढोल, 


[ चिठिया दा डोहल |] 


डाकखने , 
[ डाखर्च ] 
डाकिया, 


तार, 


ह [ तार | 


[खत ] 


ड्ढूँ 

पोस्तीन 

| पोस्तीन्‌ | 
खुर, 

[खुर्‌ ] 

खाल, चमड़ा, 
[ खाल ; चम्ड ] 
फ़िलिस , 

[ फ़िलिस ] 
चोंचर 
[चेाच्‌] 
बाख, 

[ बाखू ] 

हुमर 

[ दुम्‌ | 

पंख, 

: पडख ] 
पंजा, चुंगल, 


| चुड़गल ] 


प्र 
| पर्‌ 
फन्‌॥ 
[ फन्‌ | 
सींग; 
| सीड | 


ः सूंड ह 


| सूण्ड्‌ 
हड्डी 


हाथी का दाँत: 
[ हाथी का दाँत ] 


डाकख़ाना 
| डाखाना ] 
डाक 

| डाक्‌ ] 
डाकटिकिट, 

| डाकूटिकिट्‌ ] 
लेटरबक्स 


डाक महसूल, 
| डाक्मेंह्सूल ] 
हरकारा, डाकिया, 


तार, 
[तार 
खत, 


कश्मीरी 


येर, समूर्‌, 
पडुंर्‌ ॥ 


मुस्ले, 


फणु, 
सिद्ध, 
सूढि, 


हदो, 
[ हड्डी ] 
आजु, 


डाकखानों 


टपाछ,... 

| टप्पाल | 

टिकली ५ 

[ टिक्ली 

टपाल जो दबो, 

[ टप्पा जो दब्बो ] 
 टप्पाल खच्चु, 

| टप्पाढ खचु ] 

टपाली, 


तार, 


खत॒, ० 


मराठी 


लेकर, लव, 
| लछोकर्‌; लव ] 
खूर, 

[ खूर्‌ ] 

च्वामडे 

[ चाम्ड | 
खबला, 

| खबूला ] 
प्चोंग्च 

[ चोच्‌ ] 
कांस, ओठी 
| कास्‌ ] 
शेपूट  शेपटी, 
| शेपूट ; शेप्टी ] 
पंख, 


पंजा, 
| पन्ज़ा ] 


पीस 
| पीस ] 


फणा< 
शिंग ५ 
सोंड, 
[ सोण्‌ ] 
हांड३ 


| हाड्‌ 
सुदा॥ 


पोस्ट ऑफिस 


व्पाल घर 


डाक टपाल३ 
. [ डाक; य्पालू ] 


पोस्टाचें तिकिट « 


| पोइटाचें तिकिद ] 


पोस्टाची पेटी: 
| पोह्टाची पेटी ] 
टपाल्खर्च, 
[ य्पालू खर्च ] 
पोस्टांचा शिपाई, 


| पोद्टाच्ा शिपाई ] 


तार, 


[तार]: ०. 


गुजराती 


रुवांटी, 
[ सवॉटी 


खरी 


चामडुं ३ 
| चार्डु 


७७ ४ ७क+कबव 


प्वॉग्च 

[ चाँच्‌ ] 
थान& 

| थान्‌ ] 
पुंछडी, 
[ पुँछडी | 
पांख३ 

[ पाँख्‌ ] 
पंजो, 


पीछुं3 
[ पीर्चु | 
फणार 


शिंगडुं ५ 
[शिंगईुं]... 
सूंड, ह 

| सुण्डू 

हाडकु ५ 

| हाड्कु ] 
हाथीदांत, . 

| हाथीदात | 


टपालघर 
| टपाछूबर | 


डाकिर 


[डाक ] 


पोश्टनी टिकिट: 
[ पोइटनी टिकि 


टपालनो डब्बो, 
टपाछ्‌ खर्च, 
[ टपाछू खर्च | _ 


व्याली, 


तार।' 














मलयाव्ठम्‌ 


रोमम्‌ 


कुठ्ठम्बु 


अकिट् 
[ अगिड ] 
बालें 


चिरकुँ 

[ चिरंगु | 

केप्पटम्‌ 
केप्पडम्‌ ] 

तुब्बल््‌ 


' फणम्‌ ; पटम्‌ 


[ पडम्‌ | 
को म्बु 


तुम्बिके 
एड 


आनक्कोम्जु 


तपाल आप्पिस्‌ 
तपाल्‌ 

स्टाम्प 

तपाह्मुद्र 
एल्ठजुपेटिट 
तपाल्कूलि 


तपालक्कारन्‌ 


क्‌म्पि 





जानवरों के अंग- डाकघर 


कन्नड 


. तुप्पट 


गोरसु 


तोगल 


न्प 
(,ब्यूट 


अंचेमने 
टपालड 
स्टाम्पु 


टपाल पेटिट्गें 


अंचेशुल्क 


अंचे पेड 


ब्ज्र 


संस्क्त 


लोमन्‌ 
खुर, 
चमेन्‌ ३ 
शबल्कछ ५ 
चर 
ऊधस्‌ ३, 
लाइगूलछ पुच्छ 
पक्ष, 
नखर, 
कड़कपत्र ५ 
फणा< 
शड्ग 
झुण्डा 
अस्थि: 


हस्तिदन्त 


पत्रगृह, 
पत्रवाहन ३ 
पत्रमुद्रा, 
पत्रपेटिका « 
पत्रवाहनझुल्क 


पत्रवाहक 


“तत्व 





दब्दावली 8३ 
किलर किक सर कद लक न नरक अर अल ज अल न का मल नि सकल न जल शाजी 2 न सत किक घटक जलन शक अमल पट कि कल न जल मम हल पक पक ले गत क लक लक 00 238 
वाड्छा असमीया ओड़िया तेलुगु तमिव्ठ 
छोम लछोम; नोम लोम उन्नि; बोल्चु मेल्लिय रोमम्‌ 
[छोम्‌] [छोम्‌; नोम |] [लोर्मो] 
खुर खुरा खुरा मू पुर्म॒ कुल्ठम्ज 
[खुर ] 
चामड़ा भचामरा चमड़ा तोल; चर्ममु तोल 
[ बवाम्ड़ा | [ साम्रा ] [ चौमॉड़ा | 
माछेर अइष माछर बाक॒लि माछकाति पोल्सु रोदिड 
| माछेर अइिश ] [| मार्सोर्‌ बाकोलि] [ माछकाति ] 
ठोट ठोट थण्ट मुक्कु अलहें 
[ठोद] [ ठोट्‌ ] [ थौण्टों 
बट ओह्वर पन्हा पोदुगु (पसु ) मडि 
[ बाद ] [ ओहार्‌ ] [ पॉन्हा ] 
लेज नेज लांज तोक वाले 
[ ढेजू [ नं ] [ ला ] 
डाना देडका; पाखि डेणा रेक्क शिरहुँ; इरक्के 
'थाबा हतोरा पंजा पंजा नहक्काल्‌ 
| [ पॉन्जा ] 
पालक पाखि पखि; पर इक द्रहें 
[ पालेक्‌ | | पॉखि; पॉर्सो ] [ यीक | 
फणा फगा फणा पडग नागपडम्‌ 
[ फॉना ] [ फॉना ] [ फॉणा ] 
शिड्ः शिडः शिंग क्ोम्मु को म्बैं 
हा | सिद्धगों 
गुड़ झुर शुण्द तोण्डमु तम्बिक्कै 
[शूँडू ] [ हुर ] [ सुण्ठों | 
हड़ हार हांड एमुक येेँम्बें 
होड़ [ हर ] [ दरों | यैमुक | 
हातीर दांत हातीर दौत हातिदान्त येनुगुदन्तमु तन्दम्‌ ; 
हातीर्‌ दौतू ] [दागीर डॉद] [| हतिदान्तो'] 'दन्तम्‌ 
डाकघर डाकघर डाकघर तपाल आफिस तबारू आपिस 
[ डाकधॉर्‌ ] [डाकूघॉर |]. . [डाकॉपघोॉरों | . 
डाक डाक डाक तपाल तबाछू ; अंजछ 
[डाकू]. [ डाकू ] [डाको] क्‍ 
डाक टिकिट डाक टिकट डाक टिकट तपाल बिव्व्ा. तबाल्तलै 
[डाकू टिकि:द] [डाक टिकॉंट ] [| डार्को टिकॉट ] | 
 चिठिरबक्स.. चिठिरबाक्व. चिठि बाक्सल तपाल पेटूटे तबाल पेट्टी 
[चिठिर्‌ बॉक्श ] [ सिठिर्‌ बाकोस्‌ ] [ चिठि बाक्सो ] द 
डाक माशुल डाक माचुल डाक माहासुठ .. तपाल सुसुमु... तबारू शेलवलं 
[डाक माशुछ ]. [डाक मासुछ | [ डार्कों माहासुरू | 
डाक हरकत. पियन डाकबाला पोस्टमेंन्‌ तबालक्कारन्‌* 
[डाक हॉरकॉरा ]. [ पियोन ] [ डार्कॉब्ाछा | 
तार तार तार तन्ति तन्दि 
[वह] [ यार] [ तार ] 
चिटि चिठि .. चिठि ज़ाबु; उत्तरमु 


) [विडि7.. 


कडिदम्‌ . 


एक्त्तु 


गत 






























































डाकघर - तरकारियाँ 


2 तल न 5 मम जज मर जा लक लि तक आए ० जग 


यम 







ठ्छ 

















3 [ पिहण्डीतोरी .] 


. [ डड्ूग॒त्ठी | 


हिन्दी प्रचश्ाज पंजाबी ड्दूँ कश्मीरी सिंधी मराठी 
पता, 30997#655 पता, सरनामा, पता, पता, सरनामें ५ सारिनामो मं पत्ता 
द [ सर॒नामा ] [ सनामो ] 
पोस्टकार्ड, ए05-८ब्कवे पोस्टकार्ड पोस्टका्ड पोस्काडू, पास्टका्ड ; काड३ पोस्टकार्ड ३ 
[ पोस्काई ] | | पोस्कार्ड ] [ पोस्कारईड ] [ का; पोस्काई | 
लिफ़ाफा, एए९०७ लिफ़ाफा, लिफ़ाफा, लिफाफें, लिफाफो, छखोटा, पाकीट३ 
[ लिप्फाफो | | पाकीट | 
पा ह्व ५्थ८ ऊ श # ० कप 
तरकारियाँ . ५७४००४४०४५ . सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ; तरकारि भाजियूं भाजीपाला 
[तर्कारियाँ].. _तरकारयों | भाज्यूं ] 
अद्रख, (ंफ8९० अदरक, अदरक, अदस्ख्‌, अद्रक३ आलें: 
[ अद्गक्‌ ] [ अदरक] [ अद्गक्‌ ] ह [ अद्गक ] [ आल ] 
अरई, अरुई, परत अरबी २ अरबी, अरबी काल अबू 5 
घुइया ५ 
आलू, 7080० आलू, आलू, ओदढू, पटाये५ बटाटा4 
करेला, छ्तशा-8०प००.. करेला करेला, करे, करेलो , कारलें, कारेतें 
[ कार्ल; कारेत ] 
कुंदरु, कुंदरू 0फ9क्ापण.... कुंदरू कद... ७8. लक. हो ३ 0७ तोंडलें, ' 
[ कुन्दर; कुन्द् [कुन्दू [ कुद्दू [ तोण्ल ] 
कुम्हडा, एप्गणॉसंत हलवाकद कह, मशा दर अछ॒,.. कदू, पेठो,. (तांबडा) भोपव्ठा, 
| हल्वाकददू ] | कह | [ भोप्ठ्ठा ] 
केले का फूल, .. ज॒ब्काधा। कलेदा फुल्ल, केले का फूल, केढ पोश, केले जो गुल, केब्ठफूछ, 
| केले का फूल ] [0ए९/ | केले का फूछ ] [ केछफूछ | 
गाजर, एब्ाहण गाजर, गाजर, ज़्दक, .. गाजुरर गंजरर गाजर ३ 
[ गाजर ] [ गाजर ] | गाजर्‌; ज़दक्‌ ] | गज्जर ] | गाज़र्‌ ] 
गुवार फली, (प्र#०७ 5९७०. ग़ुवार फली, गवार फली २ गुमहार्‌, गुआरि, गोवारी 
[ गुवार फली ] |  [गुवार फछी | [ गवार्‌ फछी ] 
गोभी, कोबी« (४७४००६९९ बंदगोबी बेदकोबी बंदगूबी बंद गोबी, पनकोबी, कोबी- 
[ क्‍ [ पन्‍्कोबी ] 
व्माटर, गु'०0००(० व्मायर, टमाटर, रा 'ठवांगुन५ ट्मायो, टामेंटु, व्माटा, 
| य्मायर्‌ ] [ य्माटर्‌ ] [ य्मायर्‌ ] [ टम्माटो ] 
तरोई, पुडोला,.. 8९79०४६ 8०प०० सपतोरी, पडोछ,  चचडा, अल, पा'रिमअछू, वी तूरी२ पडवब्ठ 
[ पडो ] [ वड्डी तूरी ]..[ पड़चढ ] 
तोरई- घ्ा०७९०१ 8०प०व. गठठल, . तरोई< व्वरेढ, अंग्रेज़ी तूरी, दोडकें .. 
.. [ दोड़क ] 
धनिया (#ऋ९०छ धनिया है धनिया, दाजवल, सावाधाणा , कोर्थिबीर , 
| ९०74 ०७ [ तहनियाँ ] [ कोथिबीर्‌ ] 
नेनुवां, गिलकां, . 87000०07-8०५०१ सावि तोरी, नेनुवा, घीआतरोई राजखोइट ५ घोसाढें ५ 
[गिल्का ].. | ु | घोसात | 
५ प्याज २ « 05905 गंडा थु प्याज, प्याज गंडु, बसरु,; कांदा, 
| प्याज़ ] हक [प्याज़] [प्याज] [ बस्सरु ] 
फूलगों मी. बे | (बपा त%्ला: फुलगोबी ३ ; फुलगोबी फूलगूबी, गुलगोबी | 'फुछावर५ 
.  [पुछगोबी] | फुछगोबी ] [ फुलाबर्‌ ]. 
रा “गन; 'भंटा,. छिमंणांथे; पा वताऊँ, बेंगण 4 बे गन, वांगुन वाडणु५ वांगें 
गये . गॉडकाशक «2 . . चिंगद] [ बाइग ] 
98 गीप्डलाठ मिंडीतोरी,.... मिंडीतोरी ३... बिंहँ मीडी. मंडी, भेडा, 


| कोबी र्‌ 

















गुजराती 
सरनासुं « 
| सरनाम ] 
पोस्टकाड ५ 


परबिडियु 
| पर्‌विडियु 


शाक भाजी 
| शाक्‌ भाजी ] 
आदु& 


पातरां, 
[ पात्रों ] 
बठाको 


कारेला ५ 
गिललौडा, 


कोकुंड | 
[को] 
केलफूल 
[ केलफूछ ). 
गाजर 

[| गाजर | 
गवार- 

| गवार ] 


टामेडु& 


पडबव्ठ ५ 
| पडवकछ | 
तु॒रिया, 


कोथमीर., ' 
[ कोथूमीर | . 
गलका 4 

| गढका ] 


डुगढ्ीं मर कांदो 9. 


फुलगोबी २ 
[ फुछगोबी | 
रींगणु 
[ रींगणु | 
मिंडो, 


शब्दावली 
बाड़ुला 
ठिकाना 


पोस्टकार्ड.. 
[ पोस्कार्ड ] 
खाम 

[ खाम्‌ ] 


शाक-सब्जि 
_[ शाक्‌-शोब्जि ] 
आदा . 


कच्चु 
[ कोचु ] 
आल 


करला 
[ कॉरोछा | 


तेलाकुचा 


कुमड़ो 
| कुम्ड़ी 
मोचा 


गाजर 

| गाजर | 
उरहारसीम 

. [ जरहार॒शीम्‌ ] 

बॉधाकपि 

_[ बँधाकोपि | 
बिलाती बेगुन 

: [ बिलाती बेगुन्‌ ] 
चिचिड्गा 


हि 


धनेपाता 

[ घोनेपाता |. - 
चुनडुल 

| घुनोडुल्‌ 
पेयाज 

| पेयाज़्‌ ] 
फुलकपि 

| फुडकोपि | 
बेगुन " 
| बेगुन्‌ ]. 
ढेंड़स . 
[दि छोश] 


असमभीया 
ठिकना 
[ ठिकाना ] 


पोस्टकार्ड 
[ पोस्काड ] 


खाम; लेफाफा 
[ खाम्‌ ). 


शाकपाच्लि 
[ हाकू-पासोलि | 


आदा 
[ आडा ] 


क्‌चु 
[ कोसु ] 
आल 


रडलाओ 

[ रॉडाछाओ ] . 
कलडिल 

[ कॉहूडिल | 
गाजर 

| गार्जोर्‌ ] 
बिछाति सीम 


बन्धाकबि 

[ बॉन्धाकोबि | 
बिलाहि बेडेना 
घुन्दुलि 
जिका 

[ ज़िका ] 


धनिया 
[ घोनिया | 


भोल 
[ मोर 


पनरु; पियाज 


| पॉर्नोरि; पियाज्ञ ] 


फुलकबि 
[ फुलकोबि] 


बेडेसा 


[ बेडना ] 


- * भैडि 


ओड़िया 
ठिकणा 

| ठिकांणा ] 
पोस्टकार्ड 

| पोस्कार्‌्डो ] 


लफापत्र 
[ लफापॉत्रों ] 


परनिपरिबा 
[ पॉनिपॉरिबा ] 
अदा 

[ ओंदा ] 
सारुपन्र 

| सारुपात्रों ] 
आढ्ु 


कूलरा 
[ कॉलॉरा 


कुंदुरि 


: बोइति कखारु 


[ बोइति कॉखारु ] 
कदव्ठीं भण्डा 

[ कॉर्बोक्ी मॉण्डा ] 
गाजर 

| गाज्ोरों | 

गुआँर 

| गुआरों 
बन्धाकोबि 

[ बॉन्धाकोबि ] 
बिल्गति बाइगण 

[ बिव्शति बाइगॉर्णों ] 
चिचिन्द्रा 


जन्हि 

[ जॉल्हि ] 
धनियापत्र 

[ धॉनियापोत्रों ] 
तरड़ा 

[ तॉरॉड़ा ] 
पिआज; ओलि 
[ पिआरजों ] 
फुलकोबि 

[ फुहकोबि ] 
बाइगण 

[ बाइगॉर्णों ] 
भैडि 


हल न 
ठलुम 


'चिस्नामा; 
विलासमु 


का 


कायगूरलु 
अब्लमु 

चेम 

[ चेंम | 
उलंगडूड; 
बंगाल्ठदुम्प 
काकरकाय 
दोंड - 
गुम्मडि 
अरणरि पुव्खु 
केंरट दुम्प; 
गाजर दुम्प 
गोरु-चिकुड 
कोसुदुम्प 
राममुनगकाय 
पोटलकाय 
नेति-बीरकाय 
कोत्तिमिरि; 
कोत्तरमिह्लि 
चेंदुबीर 
उब्लिपाय; 
येरंगड्ड 
कालिप्छावर 


वेकाय 


बेण्डकाय 


डज 


तमिव्ठु 


विछासम्‌ ; मुखवरि 


कांड 


कायकरिहर 
इंजि 

सेप्पम्‌ किल्ंगु 
उरुलेक्किलंगुं 
पाहल्‍काय्‌ 
दोण्डैक्काय्‌ 
पूशणिक्काय्‌ 
वाढ्रप्पू 
शिवप्पुमुछछंगि; 
करद 

कोत्तुंवरे 
मुट्टैक्कोस्‌ 
तक्काक्ि 
पुडलडगाय्‌ 
पीर्‌ कंगायू. 
कोत्तमल्लि 
पीरकंगाय्‌ 
वेड्गायम्‌ 


कॉलिप्लॉवर्‌ 


कत्तरिक्कायू.. 


वेण्डैक्काय्‌ .. 


मलयात्ठम्‌ 


मेलविलासम्‌ 


पच्चकरिघर 
इंजि 

ता; प्वेम्जु 
उरुब्ठक्किव्ठझडु 
पावक्‍्क्य 

कोवाई 

मत्तज 

माणि; कूम्पु 


चुवन्नमुद्ठल्ठ॑कि 


'कोथान्हेरे 


मुट्टक्कोस्‌ 
तकक्‍्काकि 


पटवलडूडः 


 कक्‍्करिक्का 
'कोत्तमल्लि 


ः ठुरइप्पीरकुँ 


उल्ठिव् 


कॉलीफलॉवर्‌ 


वढ्धतनड्ड 


च्ऊ 


.. वैण्टक्क; 
 वेण्डक्क्य 


कन्नड 
विव्ठास' 
काडु 


कप 


लकोटे 


कार्यिपल्ले 


आहढूगड़डे 
हागलकाई 
तोण्डेकायि 


सीगुम्बछ 


बाढ़े हूबु 


केम्पुमूलंगि 
गोरिकायि 


एलेकीसु 


च्वप्पर बदने 


पडवलकायि 
हीरेकायि; 


दारकायि 
कोत्तम्बरि 


हीरेकायि 
ईरुक्िल; 
उठ्धव्ठागड़्‌ डे 


हू-कोसु 


बदनेकायि 


बैण्डेकायि ... 


मेण्डार 




































.. डाकघर-तरकारियाँ 
बाल्‍डी ... आरसंतीया,.. ऑडियो तलण नि दया यम कक 


संस्कृत 
पत्रादेश 
पत्र 


वेष्टन ५ 


शाकाः 

6 है 
आद्वक३ व्य्ड्गवेर& 
कु, 
आढु, 


कारवेब्ल, 


बिम्बफल ड 


पीतकृष्माण्ड 
रम्मापुष्प ५ 
गजर 3 अलन३ 
गोराणी २ 
केम्बुक३ 

गो जिब्हा र्‌ 
रक्‍्तफल ड 
पटोल | 
घाराफछा: 
कोशातकी 
कस्तुम्बरी 
घोषक 


पताण्डु 


के ग्बुकपुष्प ३ 


वड़गन बातीक $. 
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तरकारियें 


हिन्दी 
मटर, 
| मर ] 


मूली, 


लहसुन ५ 
[ कैँहसुन्‌ | 
लौकी , घीया, 

कद ५ 

आय 

सक्रकंद, रतादू ५ 
[सकरकन्द्‌ | 
सब्जियाँ 


सलगम4 

[ सछगम्‌ ] 
सहिजना३ 
सुहजना< 
सूरन, ओल, 
| सूरन्‌; ओल ] 
सेम< 

| सेम्‌ | 


दिशाएँ 


आग्रेय< 
दक्षिण पूर्व 
. ईशान्य, पूर्वोत्तर, 
| पूर्वोत्त्‌ ] 

उत्तर, 

[ उत्तर ] 
. दक्षिण, 

| दक्षिण ]. 
नैऋत्य, 
दक्षिणपश्चिम २ 
पश्चिम 
[पश्चिम | . 

' पूर्वर पूखः 

[ पूरब |. 

वायब्य, 
पश्चिमोत्तर, 


[-दिशाएँ - देश 


अगशाडा। 


(+7€९४ (068 
छब्वाओ 
(प्र्चा।2 
(ह0पण्वं 
छ9ए९९४ [000 
(शाह 
ह0ीर70ं 
॥#प्राए-87 ८: 
07४४४ 400 


36४४8 


॥6९८०॥४७ 


50% ९०४६ 


०75 ९४४६ 


0 6०। ५३/५| 

50प्रात 

50प 7 छल ' 
है ६०५7 

फव8$.. 
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पंजाबी 
मटर , 


[ मटर्‌ | 
मूली, . 


थोम, 

[ थोम | 
पिया, कह; 
[ किहया ] 
शकरकंदी 

[ शकर्‌कन्दी ] 
साग 

[ साय] 
ठिप्पर, गोंगल़ू, 
| ठिप्पर्‌ ] 
सुहांजणा 


ज़िमिकंद , 
| ज़िमिकंद ] 


सेम३ 
| सेम्‌ ] 


दिशा 


दखण पूश्ब, 


[ द्खण पूरब्‌ ] 
उत्तर पूरब, , 
| उत्तर पूरब ] 
उतर, 

[ उतर्‌ | 
दक्खण, 

| दक्खण्‌ ] 
दखण पछिछम, 
[ दखण्‌ पछिछम ] 
पछम 

[ पछम्‌ ] 

प्रमर 

| पूरब ] 
उत्तरपश्चिम 

[ उत्तरपश्चिम्‌ ] 


| देस, 


[ देस्‌ ] 
बंजर ज़मीनर 
[ बंजर ज़मीन्‌ ] 


का हे 
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कश्मीरी 


सटर्‌ 4 


ड्दूँ 
मटर , 
| मब्र्‌ ] 
मूली, तरब- 
[ तरब्‌ ] 
लहसन 
| लेहसन्‌ | 
घिया, कह 


मुजू 
रहुन्‌र 
का'शिर्‌ अछ, 


शकरकंदी ५ 
[ शकरकन्दी | 
सब्ज़िया 


शलगम, 
[ शछगम्‌_] 
सुहाजना३ 


ज़िमिकंद, 
[ज़िमिकंद ] 
सेम, 

[ सेम्‌ |] 


अतराफ़ 

[ अत्राफ़ ] 
जुनूबमशरिकी ५ 
| जुनूबूमश्रिकी ] 
शुमाल्मशरिकी 
[ शुमारूमश्रिकी ] 
शुमाल, 

[ झुमार 
जुनूबर 

| जुनूब ] 
जुनूबमग़रबी 

[ जुनूबमग्रबी ] 
मग़रिब, 

| मग्रिब्‌ ] 
मशरिक, 

[ मश्रिक्‌ 
शुमाल्मग़रबी , 
[ शुमारुमग्रबी ] 


तरफ़ 
जोनूबमश्रिक्‌ 
शुमाउ्मश्रिक्‌ 


शुमाद्‌ 


पूर; मश्रिक्‌ 


झुमार्डेमगूरिब्‌ 


वतन4 मुरक 
[ वतन्‌ ; मुल्क ] 
ऊंसर, 

[ उसर्‌ ] 

गली. 


सिंधी 
संटरु; 

| मद्टरु 
मूरी< 
थूमर 
कदू 
| कह 


लछाहोरी गजर, 

| लाहोरी गजर्‌ ] 
सायूँ भाजियू 

| सायूँ भाज्यूँ ] 
गोगिड़, 

| गोग्डू 


शेग< 


प्रणु, 


फरी, 


दुखणु-ओभरु, 
उत्तरु-ओमभरु, 
उत्तरु, 
दखणु, 

| डक्खणु | 
दखण ओलहु, 
ओलहु, 
ओमंरु, 


उत्तर-ओलहु । 


वतलु; मुल्कु३ 


बयाबानु॥ 


'घिटी. | 


[बदली] 


मराठी 


मदार, 
| मठार ] 


मुच्ठा, 


ल्सूण,, 

| लसूण्‌ | 
दुधी भोपवा, 
दुध्या, 

रतालें ५ 

| रताढ ] 
पालेभाज्या 


अलकोल, नवलंकोल, 
[अल्कोछ ; नवल्कोछ ] 
शेवग्याची शेंग, 

[ शेबूग्याची शेंग ] 
सुरण, द 
[ सुरण्‌ ] 

घेवडा, 


शुजराती 
डलीलोवयाणो 


लसण, 
| लसण्‌ | 


दूधीर 
शकरियु ५ 
[शकरियु] 
शाकभाजी 

| शाक्‌भाजी ] 


नवलकोल, 
[नवल्कोल ] 
सरगवानी सींग. 
[ सरगवानी सी 
सुणई 

| सुरण ] 


पापडी 
[ पाप्डी | 


दिशाओं 
अग्नि, 


ईशान, 
| ईशान ] 
उत्तर, 

| उत्तर ] 


दक्षिण; 
| दक्षिण | 


दे 
नक्रत्य, 


पश्चिम 


[पश्चिम | 




















































शब्दावली तरकारियाँ - द्शाएँ - देश 
_बाडूला असमिया ओड़िया तेलगु तमिद्ठ मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्रत 
कड़ाइ शुंटि मटर कंचचा मटर बटाणी पच्चेप्पटटाणि पच्चपयर्‌ बगाणिकायि कलाय५ 
[कॉड़ाइ औंटि |]. [ मॉर्येर ] [ काँचा मॉर्टॉर ] । | 
मूल मूला मूल्ठा मुब्लंगि मुढलंगि मुल्व्ंकि मूलंगि मूलक॥ 
रसुन नहरु श्सूण वेल्डह्लि वेब्कैप्पूण्डु बेछद्ुद्िक बेढ छुक्कित् लशुन 
[ रोशन ] [ नॉहोरु | [ रॉसू्ों ] 
छाड छाओ ढाउ सोरकाय सुरेक्काय्‌ चुरक्क्य सोरेकायि अलाबु, तुम्ब, 
[लावू | 
रा मोबा-आड कंदमूक गेनुसु गडड बढ्व्ठक्किलंगों मघुरक्किव्ठड्डे गेणसु मधुकन्द , 
| कॉन्दॉमूठ | 
- शाक शाक साग कूरगायल कीरें पच्चक्करि सोप्पु पर्णशाकाः 
[ शाक्‌ ] | हक्‌ ] [ सागो | 
ओल्कपि... ओलकबि ओल्कबि नू्कोलि नूर्कीलि मधुरमुछ्ंगि नविल॒कोसु 'शिरवामूल 
[ओल्‍्केपि]. [ओछकोबि] [ओझ्कोबि] द 
-शजिना; शजने शजिना ॒ सजनाछुइ मुनग; मुल्ग मुरुंगैंकाय्‌ मुरिह्डकक्‍्क नुग्गेकायि शोभाझ्ना २ 
[ शॉजिना; शॉजेनि] [ सोज़िना |] [ सॉजॉना छुईं ] दीघशिम्बी ५ 
ओल ओल ओछ्थ तिय्यकंद शेनेक्किल्ंगु; चेन सुबर्णगडड़े शूरण, सूरण, 
[ ओछ ] [ ओछ ] [ ओलुओं ] करणैक्किकंग ह 
शिम उरहि शिम्ब चिक्कुडुकाय अवरैक्‍्काय्‌ . अवरक्क हुरुठिकायि शिम्बिक, 
[शिम्‌ ] [ शिम्त्ों | 
दिकि द्कि द्गि दिक्कुलु दिसेघर दिक्‍्कुकशू दिक्‍कुगछु. दिशः 
[ दिक्‌ | | डिक्‌ | | दिगो ] द 
अभिकोन अग्निकोन ._. आमेय आम्रियमु तेनकिब्ठक्कुँ सेक्कुँकिव्ठक्कुँ आम्य आग्मेयी २ 
[ ओभमिकोन्‌ | [ ओभिकोन ] [ आग्मियों | | | दक्षिणाप्राची 4 
ईशान ईशान ऐशान्य इंशान्यमु वर्डकिव्ठक्के वटक्कुकिव्ठक्कुं ईगान्य  ऐशानी३ 
[ईशान ] '[ ईहान्‌ [ ऐड्ान्यों ] [ बडक्कुकिव्ठक्कु | प्रागुदीची 
उत्तर उत्तर उत्तर ' उत्तरमु वडक्‍्कुँ व्क्कु उत्तर; बडगु उदीी ५ 
| उत्तर ] | उत्तर ] : [ उत्तोर्णे क्‍ [ वडक्‍्कें | 
दक्षिण . दक्षिण दक्षिण दक्षिणमु तेरक्‍्कु 'तैक्कु दक्षिण; तुंकु दक्षिणा< 
| दोक्खिन्‌ ] [ डॉक्खिन्‌ ] [ दाँखिणों ] अवानी ३ 
नेऋत नैकऋत्य नैऋत मैरुति तेनमेरक्कु तेक्कुपटिब्ञारें.. नैक़त्य नैकती 
[ नेऋतू ] [ नोइरिट [नॉइकऋतों ] क्‍ [तेक्कुंपडिब्जार |. दक्षिणाप्रतीची < 
पश्चिम _ पश्चिम पश्चिम पडंमर मेरक्‍्क पटिज्ञारें  पडुबल; पश्चिम प्रतीची २ 
| पोश्चिम्‌ ] [ पोस्सिम्‌ ] | पॉस्चिमों ] ह [ पडिख्ञाएँं ] ' | 
पूच्बे॑ पूब पूर् तूर्प किव्ठक्कु किल्क्कुँ मूडल; पूर्व प्राची 
[पूछ्बों ] [ पूब | [ पूरजों ] हा | द 
बायु . बायु बायब्य वायव्यमु वडमेर॒क्‍्के वटकक्‍्कु पटिब्ञारे. वायब्य वाय्बी, 
' [ बार्योब्यों ] .. [वडक्‍्कु पडिज्जारं उदक्प्रतीची < 
देश _ देश देश देशमु नाड़ुँ देशम्‌ देश देश, 
[देश] [ डेह ] [ देसों ] | 
_ पतित जमि फरिडंटि मादि . पडिआ बुरद नेल तरिनिल्म्‌ सतुप्पुनिलमू__ बन्‍्जरु भूमि ऊषर, 
। [ पोतित्‌ जोमि ][ फोरिडटि माटि ] [ पोडिआ ् कर 
गले 5 आहि गछि. संदु; गोंदि .. सं इटवकि._.... केरि; गह्लि. 
गोलि : [ गॉछि ] [इंडवकि | 2. व 



































देश - धर्म 
हिन्दी 


गाँव, देहात, 
[ गाँव्‌; देहात ] 
घाट , 

| घाद | 

जिला, 


तहसील, 

[ तेंहसील | 
पगडंडी, 

[ पगडण्डी ] 
पूछ 

[ पूछ | 

प्रांत, 

[ प्रांत्‌ 
बजार, मंडी, 
[ बजार | 
बआँध, 

| बान्ध्‌ ] 
महाद्वीप, 

| महाद्वीप | 
राज्य, 

[ राज्ज ] 
रास्ता, मार्ग, 
सडक, [| सडक ] 
शहर, 


| शहर | 
धर्म: 
आत्मार 
आरती, 
| आर्ती | 


आश्रम, 
[आश्रम |] . 
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पंजाबी 


पिंड, 

[ पिंद | 
घाट , 

[ काहट्‌ ] 
ज़िला, 


तहसील, 
[ तेंहसील | 
उंडी, पेहआ, 


पूछ, 

| पूछ | 

सूबा, प्रांत, 
| प्रान्त्‌ ] 

मंडी, 


बन्ह्‌ ५ 


महाद्वीप, 
| महाद्वीप ] 
राज्य, 
[ राज्ज ] 
रास्ता, सडक३ 
| सडक |] 
शहर, 
| शेंह्र्‌ ] 


चरम, मत4 

| तहरम्‌; मत्‌ ] 

आत्मा रूह, 
[रूह ] 

आरती 

| आर्ती ] 

आश्रम, 

| आश्रम्‌ | 


ड्ढूँ 

गाँव, देहात, 
[गाँव्‌; देहात्‌ ] 
घाट, 

[ घाद्‌ ] 
ज़िलाह , 


तहसील, 
[ तहसील ] 
पगडंडी 


पुल, सिरात, 
| पुछ; सिरात्‌ | 
सूबा, 


मंडी, बाज़ार, 
[ बाज़ार | 
पुरता, 


बरेआज़म, 
[ बरें आज़म ] 


रियासत, 
[ रियासत्‌ ] 


रास्ता, शाहरा, 


[ शाहरा | 


शहर, 
[ शहर्‌ ] 


सज़हब ५ 
[ मज़हब | 
रूह, 
[रूह ] 
आरती, 
[ आर्ती | 


गोशा, हुज॒रा, 


मज़हब, दरुँस्‌ 


घाटु, 
ज़िलो, 

| ज़िब्लो ] 
ताल्‍्को , 
पेचडो, 

[ पेच्डो 
पुलि, 
परगणो, सूबो, 
बज़ार, 
बंदु, 

खंडु, 
रियासत, 
[ य्यासत्‌ ] 


रस्तो, मार्ग, 


शहरु, 


घरमु, मज़हब, 


आत्मा, रुहु, 


आरती, 
| आर्ती ] 


आश्रम; 


मराठी 

गांव ३,५ खेडें 
[ गाव; खेड ] 
घाट, 

[ घाट] 
जिल्हा, 


तालका। 


पाऊलबाट, 
| पाऊछवाद | 


पूल, 
[ पूछ | 
प्रांत, 


मंडई, बाजार, 


| बाज़ार ] 


घरण ५ 
| धरण ] 
खंड, 


राज्य, 
[ राज्ज | 
रसता, सडक३ 
. [सडक ] 
शहर 


- [ शहर ] 


्शु 


धर्म, 
जात्मा4 


आरती, 
[ आरती | 


आश्रम५ 
| आश्रम्‌ ] 


गुजराती 
गामडुं ५ 
[ गार्ड 
घाट, 

| घाट ] 
जिब्लो, 


ताडको 4 


पगडंडी, 


. [पराडण्डी 


पूछ 
| पूछ ] 
प्रांत, 


बजार, 

[ बजार्‌ ] 
बंध, 

[ बंध | 
खंड. 


राज्य 
[ राज्ज | 


रसतो, मार्ग, 


शहेर ३ 
[ शहेर्‌ ) 


्प 
घम+५ 
आत्मा; 


आरती 
[आरती]... 
आश्रम 

| आश्रम | 


फ़जल, रहमतं आ ही, 
[ फ़जछ ; रेंहमत्‌ ] द्वायिखा रु, 
खुदापरस्त, दीनदार्‌ 
आस्त्यख्‌, 
ख्वदा, ईशर, भगवानु, 


आशावांद, 
| आशीर्वाद्‌ 


 आशीवोद,... छा6उश्माप8 
[ आशीवांद्‌ ] 
आस्तिक,..... गपशंक आस्तिक, 
. आस्तिकू |. | | आस्तिक्‌ ] 
.. इखर, भगवान, ठत्व मगवान, 
+ [ईश्वर मग्वान्‌ ] * द | पहंगवान ] 
त्योहार, मेला, . जशन, 
हम [द्योहर्‌] | जशन्‌ ] 
ऑछडह 7 ४०77. चबंर्ते, रोज़ा, 


आशीर्वाद, . 
- आशीवांद | 
आस्तिक, 

[ आस्तिक्‌ ] 


आशीवादु, दुआ, आशीर्वाद, 
| आशीर्वाद्‌ 
आस्तिक, 
| आस्तिक्‌ ] 
ईश्वर, देव, ईश्वर, देव, 
| ईश्वर; देव] [ईश्वर; देव ] 
व्वसु; बोडदह, - दिणु, ु उत्सव, उत्सव ५ 
25७ ४०५ हि) [उत्सयू |... [उंत्संब्‌ ] 
रोजूँ, जथू, फाकुं, उपबासु, विर्तु, ... पास, उपास, 
| | . [पास ] | उपास्‌ | 
गिर, 77 2.६ देबलि, “5.7 -चेचे: देव 


[चर्च]... [देवछ] 


आस्तिकु, 
खुदा, अब्छाह' 


हे आह्डाएधों 


ु ाफक पा 








[गज] 


































शब्दावली 8४९ देह - धर्म 
बाड़ला असमीया' ओड़िया तेलुगु तसिव्ठ मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्कृत 
गा ' गाओ गाआ पल्लेटूर ऊर्‌; गिरामम्‌ ग्रामम्‌ हक्किठ; आम आम, 

घाट घाट घाट रेबु क्रै कटे घट्ट तीर्थ 

[ घाद ] | घाद | | घाटों | कडदें ] 

जेला जिला जिला जिल्हा मावस्टम्‌ जिह्ल _ जिल्डे मण्डल ५ 

| ज़िला | 

तालक मौजा तालुका ताढ्का उटूपिरिदु ताडक्कु तालकु प्रभाग, 
[वालक्‌ | [ मौज्ञा ]. 

लिक पटि दाण्डिरास्ता डॉंक; कालिबा८.... ओदे अडिप्पाद. वढ़िच्चाल ; कालदारि रुण्णमा्ग , 
[हिक्‌] [ पॉडि. वर 

पु द्लं पोल वंतेन 'पालठ्म्‌ पाले सेतुवे सेतु, 

[ पुछ ] [दोलॉड ] [ पोर्लो ] 

प्रदेश प्रदेश प्रदेश राष्ट्रमु मागाणम्‌ संस्थानम्‌ प्रांत प्रदेश , 

[ प्रंदिश | [ प्रोंदिह् ] [ प्रोदिसों ] | | 
बाजार बजार हाट बजारु कडेत्तेरें अड्डगटि मारुक टटे हट्ट, विपणि, 
[ बाजार | | बॉजार | [ हा्टों ] क्‍ [ अड्डगडि 

बाँध मठाउरि._ बंध आनकट्ट ञअगै चिर्‌ दिण्णु धरण, 
(बाँध ] | मॉठाउरि _ [ बॉन्धों | सेतुबन्ध, 
महादेश महादेश महादेश खण्डमु कण्डम्‌ भूखण्डम्‌ खण्ड खण्ड, , 

[ मोहादेश ] [ मोहिदेश ] | मेह्वदेसों ] 

राज्य राज्य राज्य राष्ट्रम अरखसें; राज्य राज्यम्‌ राज्य राज्य 

[ राज्जों ] [ राज्जो | | राज्जों | 

रास्ता; पथ रास्ता; पथ रास्ता; दाण्ड रोडड; वीधि शाहै; तेरु निरत्तुं; तेरुडुं रस्ते; दारि; बीदि. रथ्या4 पथिन& 

[ पॉथ ] [ पॉथ्‌ ] | दाण्डों | . क्‍ मार्ग, 
शहर चहर सहर : पत्टणमु पट्टणम्‌ पट्टणम्‌ पद्टण पत्तन३ 
[ शॉहोर्‌ ] | संहिर्‌ ] [ संहिंरों 

घम्म धस्स घमम मतमु मतम; समयम्‌ सतम्‌ मतं धम्मे, 
| धॉम्मी | [ धॉम्मी | [ धॉरमों | | मदम्‌ | 

आत्मा आत्मा आत्मा आत्म आन्मा आत्मादुँ आत्म आत्मन ५ 

[ ऑत्ता] [ आता | 
आरति आरति आकति , हरति आरति दीपाराधना आरति आरति+ 

| आरोति | [ आरोटि ] | आर््गेति | ु 

आश्रम आश्रम आश्रम आश्रमम॒ आश्रमम्‌ आश्रमम्‌ आश्रम आश्रम, _ 
| आश्रोम | [ आश्रॉम ] [ आखोर्मों ] | 

आशीब्बाद आरीर्बाद आशीबोद आशीवोादसु; आशीवॉौदम्‌ अनुग्रहम्‌ हरके आशीर्वाद, 
[ आशीब्बाद ] [ आहीब्बाद | [ आसिबोदा].... दीवन | | 

'आस्तिक आस्तिक आस्तिक आस्तिकुडडु आस्तिगन्‌ आस्तिकन्‌ _ आस्तिक आध्तिक, 
( आस्तिक्‌ ] [ आस्टिक्‌ ] [ आस्तिकों ] » | हक 
भगबान ईश्वर; समगबान भगवान देवुड; मगवन्तुडु॒. कडबुछ्ध देवम्‌; ईश्वरतू देवरु देव, ईश्वर, 
| भेंगोबान | [ इस्सॉर्‌; मगबान ] [भोंगोबान ] द 

उत्सव उत्सव उत्छब उत्संवमु विव्धा उत्सवम्‌ उत्सव उत्सव, - 

( उतशोब्‌ |. [ उत्होंब्‌ ] [ उत्छोर्बों ] 

'उपबास 'ल्घोन उपास परत; उपवासमु पट्टिनि उपवासम्‌ उपवास उपवास, 
(उपोंबाश].. [लघोन्‌] ... [ उपर्सो] क्‍ हे 
'गीज्जों गीजो गीजां च्च्चे मादाकोइल्‌ पक्के इगर्जि खिस्तमन्दिर, :- 
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जनेऊ, 
जपमाला, 
तीर्थयात्री, . 


तीथस्थान, 
[ तीथस्थान्‌ ] 
देवदूत, 

[ देव दूत्‌ ] 
धर्माचार्य, 


वृष 

[ धूप 

धूपदानी २ 

[ धूपदानी | 

नरक 

. [नरक ] 

: नास्तिक4 

[ नास्तिक्‌ ] 

नैवेद्य, भोग, 
. [ भोग ] 

पादरी, 


पाप, 
[पाप्‌ | 
प्रार्थना, 


उुण्य५ 
[ पुण्ण्य ] 


पूजा 
। हे 


[ भूत्‌ ] 
मंत्रतंत्र, ' 


मंदिर, .- 
| मन्दिर || 

मस्जिद २... 
[मस्जिद] 
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गकठा 


जब्ठक्षठ सा 


खा 


जनेऊ, 


मणके 


: यात्री, 


तीरथ, 
| तीरथ्‌ 


फ़रिव्ता 
गुरु, 


धूप, 

| तूहप्‌ | 
धूपदानी २ 
[ तूहपदानी | 
नरक, 

| नरक्‌ ] 
नास्तिक, 

[ नास्तिक्‌ ] 
नचढावा 
 चड़ावा ] 
पाद्री , 


पाप, 
[ पाप्‌ | 
प्रार्थना, 

[ परारथना ] 
उुन$ 

| पुन्‌ ] 
पूजा, 


भूत, 

[ पू हृत्‌ ] 
मंतर, दणे, 
| मंतर ] 


मंदिर, 


[ मन्दिर ] 
मस्जिद, 
| मस्जिद्‌ ] 


मूर्ति, 


मूर्तिपूजक 


ज़न्नार, 
| ज़न्नार्‌ ] 


तस्बीह 


हाजी, ज़ाइर, 
| ज़ाइर ] 
मुतबरिक्र मुक़ाम, 


[ मुतबरिक्‌ मुकाम ] 


फ़रिव्ता, 


ज्ाहिद, 

| ज्ञाहिद्‌ 
ऊद्‌, अगर , 
[ ऊद्‌; अगर्‌ | 


ऊददान, अगरदान, 
[ ऊददानू; अगर्‌दान्‌ ] 


जहास्नुम, दोजख 


[जहान्नुम्‌; दोजख्‌ ] 


काफिर, 

[ काफ़िर्‌ ] 

नज़र, नियाज़, 

| नज़र; नियाज़ू ] 


पाद्री, 
शुनाह, 
दुवार 


सवाब, . 
[ सवाब्‌ ] 
इबादत+ 
(इबादत्‌ |. 
भूत, 

[ भूत्‌ 
टठोना, 


बुतकदा, 


मस्जिद 
| मस्जिद्‌ ] 
बुत, 
[ बुत | 


 बुतपरस्त4 


[ बुतपरस्त |. 
कुबॉनगाह, 


[| कु्बॉनगाह | 


लानत, 


[ छानत्‌ ] : 


योजि३ 


तस्वीह, जफ्माछ: 


याठुँए, हा 'ज्यू, 
अस्तान्‌, तिरूथ्‌, 
मल्ख्‌ , 

फिरिर्तु | 

पीर, ग्वर्‌, 
दुपपु, 

दुपुंदाज, 


जहान्नम्‌ , दोजुख, 
नस्ख्‌ , 


बेदीनू, नास्यख्‌ , 


आहवोधू , 
पाहुँयू , 

पाप्‌ू, ग्बनाह, 
पाठ, दुवा, 
पोज, सवाबू , ह 
पूजा, अबादथ्‌, 
पास्युंख, रोछ , 
मान्‍न्युर्‌, 

मंदर्‌, 

मशीद्‌ २ 


क्क्ा 


पोतुलू, 


बुत्परस्‌, 


का 
यण्डुर्‌ 


कोरबानगाहू; 


शाफू, 


जप्यो, 
दाणो, 
यात्री 
तीथ्थु, 
फरिव्तों, 


गुरु; मुशिदु, 


. जउ$ वासु, 


वासूरो , 
नरकु, 
[नर्कु ] 
नासिकु, 
आहुती३ 
पाद्री 
पापु, 
पिराथना, 
बंदगी, 
पुञ्लु॥ 


पूजा, 


भूत, 


जानवें « 

[ ज्ञान ] 
जपमाव्ठ 

[ जपमाढ ] 
यात्रेकरू, 


तीथक्षेत्र ८ 


देवदूत, 
[| देवू दूतू ] 
धर्मगुरु, 


बूप+ 

[ धूप ] 
धरुपाटणें 

[ घुपाट्ण ] 
नरक, 

[ नरक्‌ | 
नास्तिक, 

[ नास्तिक्‌ ] 


> औप 
नंवद्य | 
पादरी 9 द 
पाप३ 


| पाप्‌ | 
प्रार्थना, 


पुष्य 
ः पुण्ण्य्‌ 


. बजा 


भूत 
| भूत्‌ ] 
जादूटोणा, 


देऊछ३ मेदिर, 
[देऊढू; मन्दिर ] 
मशीद, 

| मशीद्‌ ] 
मूर्ति, 


मूर्तिपूजक 4 


| मूर्तिपूजक्‌ | 


बेदी, स्थेडिल , 


शाप, खाप, 7 
[शाप ; खाप्‌ू |. 


जनोई, 


जपमाछ, 
| जपमाढ ] 


तीर्थ, 


देवदूत, 
[ देव दूतू ] 
धममंगुरु, 


धूप 

| धूप | 
धूपदानी 

| धूपदानी ] 
नरक, 

| नरक्‌ 
नास्तिक, 

| नास्तिक्‌ ] 


नैवेद्य, 
पाद्री 4, 


पाप३ 
[ पाप्‌ ] 
प्राथना< 


पु ण्य्‌ 3 
| पुण्ण्य | 
पूजा, 


भूत 
| भूत ] 
मंत्र, 


मंदिर ड 22 
| मन्दिर |. 
मशीद 
[मशीद्‌ ] 


मूर्ति, 


मूर्तिपूजक 9. 
[ मूर्तिपूजक्‌ |. 
बेदी 








शब्दावली 





बाडूला 

पैता; पते डे 
[ पोयूता; पोयतें ] 
जपमाला 

[ जॉपोमाछा ] 
तीथयात्री 

[ तीर॒थोजात्री ) 
तीथस्थान 

[ तीर॒थौस्थान | 
देबदूत 

[ देबू दूत्‌ 

गुरु 


भूपधूनो 
| धूपधूनों 
धूनोचि 


नरक 
[ नॉरोक्‌ ] 
नास्तिक 

| नास्तिक्‌ 
नेबेद्य 

[ नोयबेद्दों | 
 पाद्री 


पाप 
[पापू |] 
प्रार्थना 

[ प्राइथोना ] 
ज्ग्य 

[ पुण्णों ] 
पूजा 


भूत 

| भूत्‌ | 
मन्त्र 

[ मोन्त्रों ) 
मंदिर 

[ मोन्दिर्‌ ] 
मस्जिद 
[मोस्िद्‌ ] 
गति 
पौत्तलिक 
 पौक्तेलिक्‌ ] 
बेदी 


शाप 





है? 08. 





असमीया 
लगुण 

[ लॉगुण | 
जपमाल 

[ जॉपोमाला ] 


: तीथयात्री 


| तीरथोंजात्री ] 
तीथस्थान 

[ तीर॒थॉस्थान | 
देबदूत 

[ देबीदूत्‌ | 
धर्मगुरु 

[ धरेम्मॉगुरु | 


धूना 
धूनादानी 


नरक 
[ नॉरॉक्‌ ] 
नास्तिक 

[ नास्तिक्‌ ] 
नेबेद्य 

| नोयबेद्दों 
पादुरी 


पाप 
[ पापू | 


प्रार्थना 


[ प्रारथोना | 


पुण्य 
| पुण्णों | 
पूजा 


भूत 
[ भूट्‌ ] 
मोहिनी; मन्ज 

[ मॉनन्‍्त्री | 
मन्दिर. 
[ मॉन्दिर ] 
मस्जिद 
[ मस्जिद]... 


मूर्ति 


मूर्ति उपासक 
[ मूर्ति उपाहोंकू ] 
बी 


ःशाप ५ 
(शाप | ०० ००.० 


शाप 


ओड़िया 


पश्ता 
[ पॉइता | 
जपमाठा 

[ जॉर्पोमाव्ठा ] 
तीथयात्री 

| तीर॒थॉजात्री | 
तीथस्थान 

| तीरथोॉस्थानों ] 
देबदूत 

[ देबॉदूर्तों ) 

गुरु 


६ 

[ धूपों 
धूपदानि 

[ धूपोदानि ] 
नरक 

[ नरोंकों ] 
नास्तिक 

[ नास्तिकों | 
नैबेय 

[ नबेद्यों 
पाद्री 


पाप _ 
[पापों | 


- प्रार्थना . . 


[ प्रारर्थॉना | 


पुण्य 


[ पुन्यों ] 
पूजा 


भूत 

[ भूर्तों 
सन्त्र 
[मा | 


: देउद् 


[ देउत्ों | 
मस्जिद 


. [ मॉस्जिद्‌ ] 


मूर्ति 

पौत्तकिक 

[ पौत्तोक्िकों | - 
बेदी 


[ शाप्‌ | 


धूप 
धूपकलसमु 
नरकमु 
नास्तिकुडड 
नैवद्मु 


[ नैवज्जमु ] 


०७ ४ +०+ 


पापमु 


ग्रार्थन 


पुण्यमु 

पूज 

भूतमु; 

द्य्येमु 

मंत्रमु . 

गुडि; देवालयमु 


मसीदु 


विग्रहमु; मूर्ति 


विग्रहयराधकुडु 


 तमिद्ध 


पथ 


स्द्राच्चे 


गुरु 
तूबस ; दूपस 
तूबकलयम्‌ 


नरघम 


पापमस्‌ 


वुदि 


. पुण्णियम्‌ 


पूरी; पूरे 
आवि 


वसियम्‌ 


. मसूदि 


उस्वम्‌ 


उस्वम्‌ पड़ुवोम्‌ 


... बलिपीडम्‌.. 


शापम्‌ . 


मलयाव्दम्‌ 
कर, 
मणिकछ् 
तीथाग्कन्‌ 
पुण्यस्थल्म - 
देवदूतन्‌ 


शुरू 


धूपम्‌ 


धूपपात्रम्‌ 
नरगम्‌ 
नास्तिकन्‌ 
नैवेद्यम 
पादिरि 
का 
प्रार्थन 
उण्यम्‌ 


पूज 


भूतम्‌ 


* मंत्रम 


अम्बलम्‌ 


पक्िछठ 


विग्रहम्‌ 


: विग्रहाराधकन्‌ . 
बलिपीडम्‌.._ 


:. शापम्‌, 


नास्तिक 
नैवेद 
पाद्री 
पाप 
ग्राथने 


सुण्य 


भूत 


मंत्र 









































संस्क्त 
यशोपवीत ५ 
जपमाला: 
यात्रिक, 
तीयथक्षेत्र ८ 
देवदूत, द 
आचार्य, 

घूप 

धूपपात्र ८ 
नरक, 
नास्तिक, 
नैवेद्य 
खिस्तपुरोहित है. 
पाप द 
प्राथनार 
जाय 

पूजा 


भूत 


. मन्त्र+ 


देवकुल< 
मन्दिर 


.ऑलेंच्छमरन्दिर 


मूर्ति; प्रतिमा: है 


मूर्तिपूजक, -. 





















घर्मं -न्यायारूय 


हिन्दी 


शैतान, 

[ शैतान्‌ ] 
स्तोत्र ६ 

[ इस्तोत्र ] 
स्वर्ग, 


न्यायालय 4 
अदालत: 
अधिकारी, अफ़सर, 
| अफ़ूसर्‌ ] 

अपील: 
| अपीछ ] 
अभियुक्त, 
मुद्दालेह', 
अभियोक्‍ता, 
मुद्दई, 
अभियोग, मुकदमा, 
: [अभियोग्‌ | 
अर्जी, आवेदन, 

( आवेदन ] 
आरोप, 
| आरोप | 
आरोपी 9 


कानून, 

[ कानून ] 
कारायह, जेल, 
| काराग्रह; जेल ] 


कधशाडा। 


जिन्दा 
सज़्ाए 
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779580गा76७7/ 
'एफ्ञा655 
960४ 


पफाहः 


गफरक 


डिल्या | 


| ९८०0प्रन 


उपवडढ 


पंजाबी 

शैतान, 

[ शैतान ] 

शबद, भजन, 

[ शबद्‌; पहजन्‌ ] 
स्वर्ग, 


अदालत 
[३९ 
कचहरा. 
अफ़सर, 
| अफ़ूसर्‌ | 
अपील, 
| अपीछ | 
मुदालै, 


मुदई, 
सुकहमा, 


अर्जी, दरख्वास्तर 
| दरख्वास्तू ] 

इट्जाम,५ 

[ इल्ज़ाम्‌ ] 

दोषी, 


कनून ५ 

[ कनून्‌ ] 
जेल, 
[जेल ] 
कुडडक्की ५ 


कैद 

[ कैद्‌ 
गवाह , 

[ गवाह ] 
चपरांसी 

[ चप्रासी | 
चोर, 
[ चोर ] 
चोरी, 


ज़मानत- 
[ ज्ञमानत्‌ ] 
दीवानी अदालत< 

[ दीवानी अदालत ] 
मुन्सिफ़, जज, 


..[ मन्सिफ़ू; जज] 


* अपील, 
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ड्दू 
शैतान, 
| शैतान्‌ ] 
हमद२ 
[ हमदू ] 
बहिश्ति, जन्नत, 

[ जन्नत्‌ | 


अदालत: 
कचहरी-< 


अफ़सर, 
[ अफ़ूसर्‌ ] 


अदालत, 


अपीड३ 
[ अपील ] 


मुदाले, 
मुहई, 
मुकदमा, 


द्रख्वास्त, अर्जी: 
[| दर्‌ख्वास्तू ] 
इल्ज़ाम, 

[ इब्ज्ञाम्‌ ] 
मुल्ज़िम, 

[ मुल्ज़िम्‌ ] 
कानून, 

| कानून्‌ | 
क़ैदखाना, 

[ क्रेंद्खाना ] 
कुर्की २ 


कैद 

[ कैद 
गवाह, 

[ गवाह | 
अहलकार, 

[ अहलकार्‌] 
चोर, 

| चोर्‌ | 
चोरी, 


गवाह, शा?! हिद्‌, 


चप्रा स्य 


जमानत, 

[ ज्ञमानत्‌ ] 

दीवानी अदालत, 

| दीवानी अदालत्‌ ] 
मुन्सिफ़, 


| सुन्सिफ़्‌ ] 


अफ़ूसर्‌, हा 'किम, 


कोरटू, 
अमलदारु; 

[ अमब्दारु ] 

अपील, 
मुदालिअ, 
मुदई, दही, 

मुकदमो, 

[ मुकदूमो ] 

अर्जी 
तहमत, 

[ तेंहमत्‌ ] 

जवाब्दारु, 

क्राभिदो, 

जेल, क्रैदखानो, 

| क़्ैद्खानो ] 

ज़ब्ती, 

कैद, 

शाहिदु, 

पटेवालोे, 

प्चोरु, 

सोरी 


जामिनु, 


दीवानी अदालत, 


काज़ी, 


जप ९] 


काट 
अधिकारी, 


अपील 
| अपील ] 


प्रतिवादी 


फियांदी, वादी, 


साक्षीदार, 
| साक्षीदार्‌ ] 


शिपाई, 


चोर, 
| चोर | 
चोरी « 
[ चोरी ] 
जामीन,. 
[ज्ञामिन्‌ ] 
दिवाणी कोर्ट 


न्यायाधीश, 
| न्यायाधीश ] 


गुजराती 


शयतान, 
| शयतान्‌ ] 
स्तोत्र 


स्वर्ग, 


कोरट; अदाढ्त 
[ कोरट ; अदाह्त्‌ ] 
अधिकारी, 


अपील, 
| अपीछ ] 


प्रतिवादी' ५ 
वादी, 
मुकद्दमो , 


अरजी३ 
[ अर्जी ] 


आरोप, 
[ आरोप | 
थआरो पी थ 


कायदो, 

[ कायदो ] 
केदखानु ५ 

[ केद्खाने ) 


शिपाई, 


चोर, 
| चोर] 


चोरी, द 
जामीन॑ 

[ जामिन | 
दिवाणी कोर्ट: 


न्यायाधीश, - 


हो न्यायाधीश ] 











शब्दावली 
बाडुला 


शयतान 

[ शेय्तान्‌ | 
स्तोत्र 

[ स्रोतों] 
स्वर्ग 

[ शरिग्गों 


'आदालत 

[ आदालत्‌ ] 
कम्मे्चारि 

[ कॉम्मॉचचारि | 
जआपील 

[ आपीछ | 
प्रतिबादी 

[ प्रोतिबादी ] 
बादी 


मामला 
| माम्ला 

दरखास्त 

[ दॉर्‌खास्त्‌ | 
अभियोग द 
([ओमिजोगू | «» 
आसामी 

| आशामी ] 
आइन 

[ आइन्‌ ] 

कारागार 
 [कारागार्‌ | 

क्रोक 

[ क्रोक्‌ 

कयेद्‌ 

| कैयेद्‌ ] 

साक्षी | 

[ शाक्खी ] 

पेयादा 


घोर 
| चोर्‌ ] 


चुरी 


जामिन 

[ जामिन्‌ ] 

देवानी आदालत 

| देवानी-आदालॉत ] 
बिचारपति 

| बिचारपोति ] 





असमीया 


प्वयतान्‌ 

[ सॉयटान | 
स्तोत्र 

| स्तोत्रों 
स्बरग 

[ स्वॉर्‌गों ] 


काछारी 
[ कासारी ] 


- बिषया 


[ बिखाँया | 
आपील 
[ आपीछ |] 


प्रतिबादी 
[ प्रोटिबाडी ] 


बादी; गोचरिया 
[ गोसोरिया | 


मोकइमा 

[ मोकॉर्दमा | 
आबेदन पत्र 

[ आबेडॉन पोंदा | 
अभियोग 

[ ओभिजोग ] 
आसामी 


. [ आहामी ] 


आइन 

[ आइन | 

जेल; कारागार 

[ ज्ञेड ; कारागार | 


. कोरोक 


[ कोरोक्‌ |. 
फाटेक 

[ फाटेक्‌ | 
साक्षी 

[ हाखी | 

पियदा 

[ पियादा | 

चोर 

[सोर्‌ ] 

चुरी 

| सुरी | 

जामिन 

[ जामिन्‌ ] 
देवानी-आदालत 
[ः डेवानी-आडालॉद ] 
न्यायांधीश 

[ न्यायाधीश | 


ओड़िया 


इतान . 
| सॉहतानों | 
स्तोत्र 
[ स्तोत्रों ] 
स्बर्ग 
| स्बर॒गों | 


कर्चारि 

[ कॉ्चोरि ] 
कर्मचारि 

[ कॉरमचारि ] 
आपील 

[ आपीछ्‌ 
प्रतिबादि; मुद्दायि 
[ प्रॉतिबादि | 
बादी 


मोकदमा 

[ मोकदौमा 
दरखास्त 
[दर्खास्तों] 
अभियोग... 
[ ऑमिजोर्गों | 
आसामी 


आइन 

[ आइन्‌ | 
जेल 

[ जेल | 
कोरख 

[ कोरॉखी ] 
कयदे 

[ कॉर्योंदि | 


: साक्षी 


वपरासी 


| चॉरपॉरासी | 


प्योर 
[ चोरों ] 


चोरी 


जामिन 

| जामिन्‌ | 

दियाणी कचेरी 

[ दियाणी कॉचेरी ] 


. बिचारपति 


[ बिचारॉपॉति_] 
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तेलग 


सैतान 
देवस्तुति 


स्वगंमु 


कोट 


अधिकारी 
अप्पीड 
प्रतिवादी 
वादि 
फियादु 
अर्जी 
नेरारोपणमु 
मुद्दायि 
च़ट्ट्मु 
कैदु; जल 
जप्ति; ज़प्तु 


कारागारवासमु 


साक्षि . 


: बंट्रोतु; जवानु 


दोंगतनमु 
जामीनु 
सिविल कोर्ड 


न्यायाध्यक्षुडडु 


प्‌ भु इ 
 तमिल्ठ 


सात्तान्‌ 
तोत्तिरप्पाडछ 
स्वरगम्‌ 


९ ९ 


नादुमम्नस्‌ 


अड॒व॒लूर्‌ 
१ पी 
मुरेप्पाडड 
प्रतिवादि 
वादि 
वलठक्कु 
मर्ने 
सुमचुदल्‌ 


कुठ्रवाक्ठि 


सट्ट्म्‌ 


जप्ति 
शिरिइडल्‌ 
साच्वि 


सेवघन्‌ 


जामिनु 
सिविल नीदिमतन्नम्‌ 


नीदिपदि. £ 


मलयाव्ठम्‌ 


चेगुत्तान 
स्तोत्रम्‌ 


स्वगंम्‌ 


०. कि 


कादा 

[ कोडदि | 
उद्योगस्थन्‌ ; 
ऑफिसर 
अपील 

[ अपील | 


एतिकंक्षि ; प्रति 


[ एदिगिक्षि; प्रदि ] 


वादि 


केस्‌ 


हरजि 


: कुटटारोपणम्‌ 


प्रति 
[ प्रदि | 


नियमम 


तटवु शिक्ष 

[ तंडबु शिक्ष ] 
साक्षि 

शिपायि 
कठ्कन्‌ 
कब्ठवुं 

जाम्यम्‌ 
सिविल्त्‌ कोडदि 


न्यायाधिपन्‌ : 





फकनड 


सैतान 
स्तोत्र 


स्वरगम्‌ ; नाक 


- न्‍यायलूय 


५4 


अधिकारि 
अपील 
प्रतिवादि 
फियांदि; बादि 
मोकदमे 


अर्जि 


आपादने 


आपादित 


जवान 


क्‌व््च्ठ 


3 


क्व्ठ्यु 


जामीनु 
सिविल कोर्ड . 


न्यायाधीश .... 


- न्यायाधीश, -. 





































चर्म -न्यायारूय 


क्र 


सस्कछत 


पिशाच, 
स्तोत्र, सूक्त& 


स्वर, 


न्यायारुय 
अधिकारिन 
पुनविचारप्रार्थना, 


प्रतिवादिन , 


वादिन, 


प्रकरण 4 
अभियोग, 
आवेदन 


आये प्‌५ 


आरोपिन+ 


[0 


विधि, 


कारा कारागार 
अभ्याग्रहण 
कारावास , 
सक्षिन,. 
प्रतिहार 

चोर, तस्कर, 
चोर्य 


प्रतिभू, 


पौरन्यायाल्य 












































न्यायालय - पंछी 


बी 

हिन्दी 
पेशी, 

अमाण; 


| प्रमाण ] 
फॉसी 


फ़ैसला, 
[ फ़ैस्छा | 


फोज़दारी अदालत, 
[ फाजदारी अदाल्तू ] 


मुख्त्यार, 

[ मुख्त्यार्‌] 
वकील, 

| वकील | 
शपथ, 

[ शपथ्‌ | 


सजा, 
हत्यारा, ख़नी, 


हथकडी , 
[ हृथ्कडी ] 
हवालात ५ 
[ हवालात्‌ ] 


8 


पंछी 


उद्छ $ जुग्धू 


कठफोड़वां, 

[ कठफोड़वा | 
कबूतर, परेवा, 
[ कबूतर ] 
काकातुआ, 


काग4 
[ कांगू ] 


| कोयल ] | 
कोआ, 


ता अनकिललनान 


फ्ाशञाडम 
पता 
मएांते&0९९ 
॒ सिक्राशाणट 
बंप्रवे४७00९7४/ 
ए्संफांधवां 


00प्रा 


4 607769ए 


कल्वव००; [9 ए- 
787; (००९०९ 


(८ १॥॥| 

567/९7९९ 

शप्रन्‍्वढ-लरः 
खब्गावे-टप 


4,0९६-प्रछ ह 








आआातवड 


. छा 


छए़ठ0०्व ऋ९्टोट९- 


- शं8९०४; 


7+20ए6 


(0एट४000 


छिघएलत 


" परटॉट00 


हु पु !३ (फ़्ठ्फ 
5 कब्वा] ... । 


पंजाबी ड्दूँ 

पेशी २ पेशी द्य्‌ 

सबूत, सुबूत, 

| सबूत ] [ सुबूत्‌ | 

फॉसी , फॉसी, 

५ ता] 

फ़्सला कु फ़्सला बु 

[ फ़ेंस्छा | [ फ़रेस्ला ] 
फौज़दारी अदालतर फौज़दारी अदालत, 


[ फीजदारी अदालत ] 


| 


मुख्त्यार , मुख्तार, 

[ मुख्त्यार्‌ ] [ मुख्तार | 
वकील, वकील, 

[ वकीछ | [ वकील | 
कसम, क़सम+ 

[ क़सम्‌ | [ क़सम्‌ ] 
सजा, सजा, 
कातिल, ' खूनी, कातिल, 
[ कातिछ | [कातिल ] 
हथकडी , हथकडी 

[ हत्थकडी ] [ हथ्कडी ] 
हवालात, हवालात 

[ हवाल्गत्‌ ] | हवालात ] 





[ फोजूदारी अदालत ] 





५४ सामान 
कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
पीशी मुक्दमो सुनावणी २ मुकदमो , 

[ सुनाबूणी ] 
शहदत्‌- साबिती, उरावा, पुरावो, का 
फायर फासी३ फाशी, फांसी३ 
द [ फॉसी |. 
फाससड, फ़ैसलो , निवाडा, निकाछ, निकाछ, फेसलो, 
ह [ फसलों | [ निकाछ | [ निकाल; फेंस्डो ] 
फोजदा'रि, फोजदारी अदाब्त३ फौजदारी कोर्ट, फोजदारी कोर्ट, | 
[ फोज्दारी अदालत्‌ | [ फौज़दारी कोर्ट] [ फोज्दारी कोर्ट 
मुख्तार ५ मुख्तियारु, मुख्त्यार, मुखत्यार, 
| मुख्त्यारु [ मुख्त्यार ] | मुखत्यार ] 
वकीछ, बकीछ॒, बकील, वकील, 
[ वकीछ | | वकीछ ] 
कसम्‌, कसमु, शपथ३ शपथ, 
| कस्समु ] [ शपथ्‌ | शपथ्‌ ] 
सज़ा, सज्ज़ार शिक्षा, सजा, 
| सकज्ञा ] 
खूनी, कातिह, खूनी, खुनी, खुनी, 
ब्रेडि, हथकड़ी -हातकडी, बेडी, बेडी, 
| हत्थकड़ी ] [ ह्तूकडी ] 
हवाला , हवालात कोठडी, चौकी, चोकी३ 
थाणु, | ज्नौकी ] 



























































पंखेरू परिंदे 
उ्ह्लू जल, 
चक्किराह, तरखाण, कठफोडा, हुदहुद्‌ 4. 
[ तर्खोण्‌ ] [ कठफोड़ा; हुद्ह्ुद्‌] 
घुग्गी, कबूतर,  कफ्राक्ता, 
(कबूतर्‌] 
कलगीवाछा तोता,  काकाकुबवा, 
ढोदर का, पहाडी कोवा, . 
_ [डोहूडर्‌ का] 
कोयल, कोयलू, 
[ कोयल | | कोयछ ] 
का, कौवा, 
[कब्वा] 
::  गरड4 उक्ाब, 
- [गरड्‌ ] [ उक़ाबू्‌ ] 
करगंस, 


: पपीहा, चानिक, : पपीहा, 
. $ चात्रिक्‌ | 


.. [ल्मडींग] [ करगस्‌] 





जानावार्‌ पखी पक्षी 
[ पक्खी ] 
राठुमोगुल 9 चिबिड़ो ५ शुबड ६ 
[ चिब्ड़ो ] [घुबड ] 
कुब्य दुक्‌, काठकुठो, सुतारपक्षी, 
[काठकुटठो |] . [स॒तारपक्षी] 
कोतुर्‌ कबूतरु॥ कबुतर ५ पारबा, 
| [कबुतर्‌; पार॒वा ] 
शोगु, चोटि अवारो चत्तें, काकाकुवा, 
पाचा'त्यू काबू, .._ झंगकॉर्डें, डोम काबढा, 
[डोम्‌ काबूब्ठा] 
कुकिंछ कोइलि, 'कोकिछा,..... 
कांब, कोें, कावव्ा, 
[काबूछा] 
शहपंजू, अक़्ाबु, गरूढ, 
अकक्‍्क्ाबु].. [गरूड] 
अंदू, 5 गिल, -3० ३ गिधोड, 
४: + विश |... [गिवाद।. 
: चकोर, पपीहा, पपीहा, चातक३ .. चंडोछ, चातक, द 


......[ चण्डोछ; स्वातकू ] 


: कोयल, 


गिब्ड] 
- गीघ; 







चुबंड ३ 

| घुबड़्‌ ] 
लक्कड खोद, 
[ लक्कड़्‌ खोद ] 
कबुतर पारेबडा, 
[ कबुतर्‌ ] 
काकाकुवा, 






























जंगली कांगछों, .. ै 
| जंग्ली काग्छो | 













[ कोयछ | 
कागठो, 
[ कांग्ठो ] 


गरुड, 






















| गीघू 7 
चातक, 
[चातक्‌ | | 






















[ सार]. 


 चातोंकों ] 


















































दब्दावढी ण्ण न्‍्यायारूय - पंछी 
बाडूला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिन्ठु मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्कृत 

बिचार बिचार बिचार विचचारण विसारण विचारण विचारणे अभियोग, 

[ बिचार्‌ ] | बिसार | | बिचार्‌ ] 

साक्ष प्रमाण प्रमाण रुजुबु रुजुं; साच्चिम तुंब्दें रुजुवातु प्रमाण ८ 

[ शाक्खों | | प्रमान्‌ | | प्रॉमार्णो 

फॉसी फॉची पांशी उरिशिक्ष तूकके त्क्कुं गब्ल देहदण्ड, पाशदण्ड, 
[ फाँशी | | फॉसी | | फासि ] [ उरिशिट्श ] 
ण्य राय राय तीर्प ... तीपु विधि तीपु निर्णय, 

[राय ] [राय | रायू 

फौजदारी आदालत फौजदारी आदालत फौजदारी आदाल्त क्रिमिनछ कोर्ट क्रिमिनल नीदिमन्रम्‌ क्रिमिनल कोटदि... क्रिमिनल कोर्ट दण्ड-न्यायालूय ३ 
[ फीज्दारी आदालॉत्‌ ] [फौज्दारी आदालॉट ] [ फीज्दारी आदालॉत्‌ ] ह 
मोक्तार मुक्तियार मुक्त्यार मुख्त्यारु; मुख्त्यार्‌; मुख्त्यार्‌ मुख्त्यार प्रामिकतृं , 

[ मोक्‍्तार्‌ ] [ मुक्टियार्‌ | | मुक्त्यारों ). अमीन' अमीन्‌ ल्‍ । 

उकिल उकिल ओकिल : वकीड वठक्करिअर वक्‍्कीर बकील विविज्ञ, 

[ उकिल ] [ उकिल ] | ओकिर्लो ] ५ | 

शपथ शपथ शपथ प्रमाणमु; बोटड॒. आणै शपथम्‌ प्रमाण शपथ ५ 

[ शॉर्पोत्‌ | ' [ हॉपोत | [ सॉपॉर्थों 

दुण्डाज्ञा दण्डाज्ञा सजा शिक्ष द्ण्डनै शिक्ष शिक्षे दण्ड, 

[ दोण्डाग्गें ] [ दोण्डिंग्ग्या | [ सॉजा ] 

खुनी खुनी खुणी हन्तकुड कोलैया्ि कोलयाब्ठि कोलेपातकि वधक, घातक, 
हातकड़ि हातकेरेया हातकड़ी संकेदद्ु विलडगु आमम्‌; विलडडुँ. बेडि : इस्तपाश, 

| हतकोड़ि ] [ हाटकेरेया ] | हातोकॉड़ि ] 

हाजत .. हाजोत हाजत कोट पोलिस शिरे ठाण ठाणु बन्दीगह 

_[हार्जोत्‌ ] [ हाज़ोट ] [ हार्जोति ] 

[0 किक ' (जो, श्र... ! ह 
पाखीरा चराइ चडेइ पक्षलु परवेघरू पक्षिकट हक्किगछु पक्षिणः 

[ सॉराइ ] [ घोड़िइ [ पट्छुछ | | 
पचा फेंचा . पेचचा गुड्लगूतर आन्दे कूमन्‌ गे उलूक, 
[पँचा ] [फेसा] । 
काठउठोकरा काठखोला कोठहणा' वड़ेंगिपिट्ट मर गुत्ति मरड्कोत्ति मरकुटिग काष्ठकूट, दाबाघाट, 
| काटठोक्रा ] [ काठखोला | | कार्टोहेणा | 
घुघु; पायरा . कपो; पार काबत गुब्व; पावुरमु पुरा प्रा कपोत; कपोत 
[पायरा ]  [कॉपो; पार | कार्बोर्तों ] | | पारिवा 
काकातुआ य्यिा काकतुवा हक शीनक्किक्ि; चेम्बोत्तु जुटिटनगिणि... चित्रशुक, 
[ काकूतुवा | | सीनक्किक्ठि | 

दौड़ काक टोरा काउरी डामरा काऊ . मालकाकि अण्डड्काके बलिककाक डोम्बर कांगे. काकोल, 

[दाँड़्काकू |] ह [ डाम्रा काऊं | ह द्रोणकाक,. 

: कोकिल -कुलि कोइलि कोयिल कुयिल्‌ कुयिल्‌ कोगिले ,.  कोकिल," पिक, 
काक काउरी कुआ; काड काकि काक्कें; कागम्‌._. काक्क कांगे काक, वायस, 
[काइ] क्‍ क्‍ क्‍ "आल 

. गरुड़; ईगल गरुड़. गरुड़ गरुड पक्षि . गरुडन्‌ ; गरुडन्‌ - _गरुड - गरुड, 

[गोरुड़ ; ईगछ्‌ ] [ गोरुड़ ] [ गोरिड़ ] 'पढुन्हें कि 

शकुनि शगुन - शगुणा गदद करद्गु ; कल्ठकंन्‌ रह: ०००... ग्रे; 
[होगुनू | ..  [सोगुणा रासाढ्ठि | था हि 
चातक चातक चकोरसु वानम्‌बाडि... वॉनमबाडि, .. चातक ४. चातक, 









































े 


हिन्दी 


चिड़िआ३ 


चील, 
| चील | 
तीतर, 
[ तीतर्‌ ] 


तोता, सुग्गा, - 
अंगुला , 


बतर 

[ बतंख्‌ | 
बुलबुलू, 

| बुलू बुछू ] 
मुर्गा, 

| मुर्गा] 

मोर, मयूर4 
| मोर; मयूर्‌ ] 
राजहंस, 

[ राजहन्स्‌ | 
रशामचिड़िआा र्‌ 
[ राम्‌चिड़िआ |] 
शुतरमुग 

[ झुतर्‌म॒ग ] 
सिकरा, बाज़, 
| सिक्रा; बाज़ ] 
हंस, 
[हन्सू ] 






. पड़ आर पोंदे 
[पेड़ और पौदे ] 
॥ अफीम 
[ अफीम | 
आम का पेड़; 
| आम का पेड़ ] 
हे इमली का पेड़, 
[ इम्ली का पेड़ ] 
फृटहल का पेड़ | 
कपास का पौदा, 
[ कपास्‌ का पौदा ] 
... कुकर मचा, 
३ मत 
[केले का पेड़]. 





7769४ प्र5; 


पंछी - पेड़ और पौदे 
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पंजाबी हिन्दी... फ्रश्ठा... पंजाबी. उदू....._ कस्मीरी सिंधी... मयठी जज 
'चिडी, 


इ्द्छर 


तित्तर, 
( तित्त | 
तोता, 


बंगला ५ 

[ बगूला ] 
बतख। 

[ बतर्‌ | 
बुलबुल,, 

[ बुछबुछू |] 
कुक्कड, 

[ कुकक्‍्कड़्‌ ] 
मोर, 

| मोर 
राजहंस , 

[ राजहन्स | 
रामचिड़ी 

[ रामचिड़ी ] 
शुतरमुर्ग , 

| शुतर॒मुर्ग ] 
बाज़, 
[ बाज़ू | 
हँस, 

हन्स्‌ ] 


बिरिछ ते बूटे 
[ बिर्छि ते बूटे] 
अफीम३ 


| अफ़ीम्‌ ] 


अम्ब दा रुख, 
[ अम्‌ दा रुक ] 
इमली दा बिरिछ, 
| इमली दा बिरिछ ] 
कट्ठल दा रुख, 

[ कट्ठछ दा रुक्‌ 
कपाह दा बूटा, 


खुमर 
[ खुम्‌ 
_ केले का बूठा, 


- केवंडा, 
| केबूडा ). 


दरख्तो पौंदे 


अफीयून, अफीम३ 
(अफीयून; अफीम ] 
दरख्ते अम्बा, 


इमछी का पेड़, 

[ इम्ली का पेड़ ] 
क्‌टहल का द्रख्त, 
[ कर्टेहल का दरख्त ] 
कपास का पोदा, 

| कपास्‌ का पौदा ] 
कुछाहेबारो, सॉप की 


टोपी [सॉप की टोपी] 


केले का पेड़, 
| केले का पेड़ ] 
केवंडा, 


_[केबूडा] 


० मा 
ड्ढूँ कश्मीरी 
चिडिया, प्तर्‌ 
चील, गांद २ 
[ चीछ ] 
तीतर५ तीतर्‌, 
| तीतर्‌ ] | 
तोता | तोतु है । 
बगला, बुतीमार, ब्रग, 
| बगला; बुतीमार्‌ | 
बतख, मुर्गाबी, . बुक, 

. [बतक्‌ ] 
बुल्बुल, [बुछूबुढू ] बुछूबुछ, 
हज़ारदास्ता, 
मुर्ग, कोकुर्‌, क्वकुर्‌, 
मोर, ताऊस, मोर्‌ 
[ मोर; ताऊस |. 
राजहंस, राज़ होंज़ू, 
[ राजहन्स्‌ | हे 
रामचिड़िया, कोलेटरच ५ 
[ रामूचिड़िया ] 
शुतरमुर्ग शुतरम॒ग , 
[ शुतर॒मुर्ण ] 
शिकरा, बाज़,. पाशज़ू, 
[ शिक्रा; बाज़ू | . 
हंस; अंजू, ह 
[ हन्सू | 


कुल्यू कट्य 
आ'फीनू, 
अम्बें कुछ, 
तम्बुरि कुछ, 
कंठर कुछ, 


का पसि कुछ, 


सिंधी 
झिरिकी, 
[ झिर्की | 
सिरिणी« 
| सिर्णी | 
तितिरु, 
[ तित्तिरु] 
तोतो, चर्तूँ, 
बघु, 

| बस्घु ] 
बदक, 

| बहक्‌ ] 
बुठ बुछ॒, 


कुकुडु, 


[ कुक्कुड़ | 
मोरु, 
हंसु, 
किंगरी, बरहाड़ो, 
[ ब॒न्हाड़ो ] 
उठपखी+ 
| उट्ठ-पक्खि ] 


बाज , 


ह्सु॥ 


वण ऐ_ बूटा 

आफ़ीमु, 

अम्ब जो वणु, 

गिदामड़ी अ जो 
:.. बणु, 

क्‌टहल जो वणु, 

| कटहछ जो वणु ] 

कपह जो बूटो , 

खुंभी, फुंगीर 

केले जो वणु, 


मराठी 


चिमणी 
| चिमणी | 
घार, 

| धार ] 


कवडा, तितर, 
| कब्डा; तितर्‌ ] 


* पोपट, 


| पोपद्‌ ] 
बगल 

| बगठ्ठा 
बदक 

| बदक्‌ ] 
बुलबुल 4 

| बुछ बुछू ] 
कोंबडा, 

[ कोंबूडा ] 
मोर, 

| मोर ] 
राजहंस , 

| राजहऊँस्‌ ] 
खंड्या , 


शहामृग 
| शहामरुग | 
बहिरी ससाणा, 


हंस३ 
[ हऊस्‌ |. 


झार्डे झुडडुपे 
[ झाड झुड्डप ] 
अफूर, 


आंब्याचें झाड 
| आम्ब्यान्रे झाड़ ] 
चिंचेचें झाड 

| चिन्चेच्रे झाड्‌ ] 

फणसाचें झाड ५ 

| फण्साचे झाड़्‌ ] 

कपाशी 


कुत्यान्वी छत्री, 
अलिम्ब 4 
केव्ठ ५ 

| केद ] 
केवडा, 

[ केवूडा 


: [ मर्घो ] 


| बिलाडीनो टोप: 


. केछ३ 





गुजराती 





चकली ५ 
| चकूली ] 
समडी,. 
| सम्डी | 
तितर 

| तितर्‌ ] 
पोपट, 

| पोपट्‌ ] 
बगछो, 
| बंगठो ] 
बतक, 

| बतक्‌ | 
बुल्बुल, 
| बुखबुछ्ध 
मरघो, 





























मोर, 

[ मोर ] 
राजहंस , 
[ राजहन्स ] 
कलकलियो, 
[ कछकल्यो ] 
शहामग५ 
| शहाप्रग ] 
बाज, 

| बाज ] 
हंस, 
[हन्सू | 





















झाड अने छोडवा 
| झाड़ू अने छोड़वा . 
अफीण,.. 
| अफीण्‌ ] 

आंबानुं झाड़ू ३ ५. 
[आंबान झाइ | 
आपलीनुं झाड; 
[ आम्लीनु झाड | 
फणसन झाड, - 
[ फणसनु झाड़ू | . 
कपासनुं झाड३ 
 कपासनु झाड़ू ] 






















































































_[बिल्यडीनो यो 













[केछ | हा 
केवडो,. 
[ केबूडो |. 

























[ केंबूड़ा 





















































शब्दावली ज७ पंछी - पेड़ और पोदे 
बाला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिव्ठ मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्रत 

चड़ाइ घनचिरिका घरचटिआा पिज््चुक ऊरक्कुरेंवि कुरुवि गुब्बि; गुब्बद्चि.. चटका: 

[ बोड़ाइ ] [ धॉचूसिरिका |. घरिचोंटिआ | 

चिल जिला मिल रावन्डु बल्ले परुनदुं ह्द्द चिल्ल, चिल्ला: 
[बिछ]... [सिला].. [चि्लॉ] 

तितिर तितर तिटिभ तित्तिरिपिट्ट कौदारि काट कुबुजुगहक्कि तित्तिरि, 

[ तितिर | | टिटॉर ] | तिटिमों | [ काड ] 

तोतापाखी भागे जुआ चिल॒क किल्ठि किठि; तत्त गिछि; गिणि शुक, 

| | सुआ | 

बक कणामुचरि बग नारायणपक्षि कोक्कुं बकम्‌ ; कोक्‍्क ऋ्रोचच बक, क्रोश्ज, 

[ बॉको [ कॉणामुसोरि ] [ बॉर्गों ] 

हँस हह बतक बातु वार्तु वात बातु वरट, कलूहंस, 
(हॉश्‌ | [ हह | | बॉतॉर्को ] 

बुलबुल बुलबुली बुलबुल बुलबुलपिट्ट बुलबुलूपखे वानम्बाडि बुलबुल; हक्कि प्रियगीत, 

[ बुलबुल [ बुछू बुली |. | बुलबुछ ] [ बुढबुरूपिटू> ] ..[ बुलबुछ॒पस | [ बुछबुर | 

मोरग कुकुरा गंजा कोडिपुंज़ु सेवछू पूबनकोब्टि हुंज कुक्कुट , 

| मोरोग | | गॉन्जा ] | 

मयूर मरा... मयूर नेमलि मयिल मयिल्‌ नविल मयूर, केकिन, 

[ मोयूर : [मोरा ] [ मोयूरों 

राजहॉस राजहँह राजहंस राजहंसमु अन्नम्‌ अरयन्नम्‌ राजहंस राजहंस, 

[ राजहाॉँश ] | राजहोह' | | राजोहॉन्सों ] [ राजहरऊँसमु ] द । 

माछराइगा माछरोका माछरडका लकुमुकि मीनकोत्ति पोन्मान्‌ मीनचुद्धिठ मत्स्याशन, 

[ माछराड्गा ] [ मास्रोका | [ माछरेंडका ] 

उठ्पाखी उटपखी ओटपाखी निप्पुकोडि नेरुप्पुक्कोलि ओट्टकप्पक्षि उष्ट्रपक्षि; : उष्ट्रमग, 

[ उदपाखी ] [ उट्पोखी | [ ओेपाखी ] द ब्लुकिकोद्ि 

बाज शेन .. छंचाण डेगा परुंन्ट प्राप्पिडियन्‌ गिडुग; डेगे इयेन, 

बाज़्‌ | [ हेन्‌ ] | छोन्चा्णों | | डेंगा | द 

हंस हॉँह हंस बातु बात्त अन्नम्‌ बातु हंस, 

[हश्‌ ] [ हॉह ] [ हन्सों | 

सर ्ख ; ७ 
गाछपाला गछगछनि.. गछ-पत्न चेट्ल-मोक्कल॒ मरइघछझ-. मरहडछ- . मरगढु-गिडगढु वक्षौषधयः 
जा पट का 2 ८ 6 कक का का. विदा 

[ गाछूपालछा ] [ गॉसगॉंसोनि]. [ गॉँस्‌ पॉत्ों सुंडिकोडिघट.. चेटिकर 

आफिम; आपिह_ कानि आफ़िम नल्लमनदु अबिनि अवीन्‌ ; करूुप अपीमु अफेन अहिफेन३ 
[ आफिम्‌ |] | आफ्निमों ] 

आमगाछ आमगछ आम्बगछ मामिडि चेट्डु मामर्म्‌ मारुमरम्‌ माविन मर . आम्रवृक्ष, 

[ आमगाछ ] [ आमगोंस | . [ आम्बॉगोओं | कि 

ते तुड गा तैतेलि गछ तिंतुत्गीं गछ चिंतचेड्ड फुल्यिमरम्‌ पुल्िमरम्‌ हुणिसे मर तिन्तिडी-बक्ष, 
[तेतुलगाछ])  [वेटेलिगॉस] . [तिंतुछी गोछं | क्‍ क्‍ | चिझ्ना, 

कॉठाल गाछ कठाल गछ पणस गछ पनस चेड्ड . पलामरम्‌ : प्लावुमरम्‌ हलसिन मर पनसवृक्ष ५ 
(कॉठाछ गाछू] . [कॉठाछ गॉस ]  [ पॉणोर्सों गोछों ] | | 

कफापास गाछ कपाह गछ कपागछ पत्तिचेट्ड . परुत्तिच्चेडि  परुत्तिमरम्‌ हत्तिय गिड कार्पासवृक्ष, . 
(कापास गाछ]. [कपाह गोंस्‌]  [ कॉपागोछों ] ः द 8 2 हे, ० 
बेडेर. छाता काठफुछा छ्तु | कुक्क गोडगु काठान्‌ कून्‌ नायिकोड़े; अगबे.. उच्छिलीस् 
[बेंडेर छाता]. [काठ फुला [ छोंठ ] 2. 
कहा गाछ कल गछ कद्क्ि अरटि वालेमरम्‌ वाल बाठेगिड कदली, 

[कॉला गाछू] . [कॉछ गोंस] .. [कॉदॉकि] | हु पा. 
केवडा; किआ... केतेकी किआ मोगलि ताठ्ठम्बु कैत केदिंगे; केदगे  केतक, केतकी, 
222 द [कैद ] मा हा 








पेड़े और पोदे 





हिन्दी फाड़ पंजाबी 


खजूर का पेड़, 706 छाए खजूर दा दरख्त, 
[ खजूर्‌ का पेड़. | [| खजूर्‌ दा दरख्तू ] 
गन्ना, इईख, ज5िप्र४४"९०७7१९ गन्ना, 
. [इईंख ] 
घास, (+'9855 घाह, 
[ घास्‌ | | काह | 
चंदन का पेड़ छब्ण्वंधोज़्ए0त.. संदल दा बिरिछ, 


[ चन्दन का पेड़ ] 67०९ [ संदल दा बिस्छि 








चाय का पौदा, गु'९६-० था चाह दा बूटा, 
[ चाय्‌ का पोदा ] [ चाह दा बूटा ] 
छाल, उिध्णार ॥ छिलि, 
| छाल ] [ छिल ] 
| जड़; मूल | 
टहनी गु'फां8 टणी३ 
हे [ टेंहनी क्‍ 
'. डंठल, 50थो६ डंडी., 
४! [ डण्ठल्टू ] 
5 डाल, शाखा: फर्क टहण 
दे | डाछ | [ टहण्‌ ] 
ः तना, गुफप्रार तना, 
४ तमाखू, 0080९० तम्बाकू, 
वाड़, एशए0 (7०४७... ताड, 
[ ताड़ू ... [ताड़ू ] 
तुलसी, - छद्नग्नों; तुलसी, 
[ तुलसी ] क्यो | [ तुलसी ] 
देवदार, [76 ४९९ देवदार, 
[| देवृदार ] [ देवदार | . 
धतूरा; ॥2॥प-७ ध्त्रा, 
धान का पोदा, 772०609 #४४६... झोना& 
[ धान्‌ का पौदा ] 
नागफनी, थूअर, . एलंगरोए-7९४०.. नंगफणा, 


[ नागूफनी; थूंआर ] 
नारियल का पत्ता, 
| नायछ का पत्ता | 


(0०८०एप नरेल दा पत्ता, 


००4 [ नरेछ दा पत्ता ] 


नारियल का पेड़ मद (ठव्काफा . . । नरेल दा पेड़, ह 
, [नार्यह का पेड़ || एथा० [ नरेछू दा पेड़] 
। नीम; ह पिल्छा; । ह निम५ 
[नीम ] (७78४०४४ (766... न्िम्‌ | 
0 पक. पद्सन; 
2820 
न्‍ 07208 * | ष्द 0 फ्ता4 


 ढोक; -पछारा, . 
89 [ टाहक्‌ ; पलाश |. 






डढूँ 


खजूर का पेड़, 
[ खजूर्‌ का पेड़ ] 


गन्ना; 


घास, 
[| घास ] 


संदल का पेड़, 
[ सन्दल का पेड़ ] 


चाय का पोदा, 


[ चाय्‌ का पौदा ] 


छाल, 

| छाल ] 

जड़ ५ 

| जड़ 
टहनी 

| टेंहनी 

डंठल, 

[ डण्ठल्‌ 

शाख< 

| शाख्‌ ] 

तना, 


तम्बाकू, 


ताड का दरख्त, 
| ताड़ू का दरख्त्‌ ] 


नियाज़बो, तुलसी, 
[ नियाज्बो; तुल्सी ] 


देवदार , 
| देवदार्‌ ] 
चतूरा, 


धान का पौदा, 


[ धान्‌ का पौदा ] 


हर, 


[ थोहर ] . 


नारियल का पत्ता, 
[ नायेल का पत्ता ] 
नारियल का पेड़, 
| नायछ का पेड़ ] 

० +ाओी 


नीम॑; 
| नीम | 


'पंट्सने, 


| पट्सन्‌ ] 
बग्गे, 


[(बर ] 


दा, 
| ठोक ] 


चायि कुछ, 


ग्छ्‌, 


मूड 


ग्वड्‌ 


तमोक्‌, 


पाम्‌: 
बबर्‌, 
दिवदार्‌ 
दतुर्‌ 
अरखुल, 


नाजिल वर्थुर्‌, 


: नार्जिड्‌ कुछ, 


“ज्ीम कु ल 


बंग्‌, 
वयुर्‌ ५ 


पलाश | _ 


पनु 
|! 





सिंधी 


खजूर जो वणु, 


कमंदु 
| कम्मंदु | 
गाहु, 


चंदन जो वणु, 


चौंहि जो बूटों, 


छोदो, 
[ छोड्डो ] 


पाड, 


टारी२ 


| दांडी र्‌ 


[डांडी ] 
शाख, टारी, 


तमीाकु, 
[ तम्माकु | 


खजी अ जो वणु, 
[ खजी अजो वणु ] 


तुलसी, 
[ तुल्सी ] 


दयाल जो वणु, 


धातूरो, 


चाँवरन्‌ जो बूटो, 


थूह्र ब 


नारेल जो पनु, 
[ नारेल जो पन्नु ] 


नारेल जो वणु, 


निमु, 

| निम्मु ] 
सिणी, 
[ सिण्णी ] 
]4॥ 
पन्नु] . 
खजी३ 
[ खज्जी ] 


पव्ठस 4 


मराठी 

खजुरीचे झाड « 

[ खजुरीचे झाड] 
ऊस ] 

[ ऊस्‌ ] 

गवत ३ 

| गवत्‌ | 

चंदनाचें झाड 

| चन्दनाच्रे झाड़ू | 
घहाचें रोप« 

[ चहाच्े रोप | 
साल 

[ साल ] 

मूठ ३ पाठ 

| मूल्ठ्‌ ; पाव्ठू 
डहाव्ठी ५ 


देख 
| देद्‌ | 


खांदी, फांदी, 


खोड 
[ खोड़्‌ | 
तंबाकू, ,५ 


ताड, 
[ताड़्‌ |. 


छु्ठस३ 


[ तुत्ठस्‌ | 

देवदार, 

[ देवूदार ] 

धोतरा, 

| धोत्रा ] 

भाताचें रोप< 

| भातान्ने रोप्‌ ] 
निवडडंग ३ 

| निव्‌ डुड॒ग | 
सावढी, झावव्ठी, . 
| साबूली; झाव्व्ठी ] 
माड, 

| माड ] 

कडुलिंब, 


ताग, 

[ ताग्‌ ] 
पान डे 

| पान |. 


| पत्ठसू ] 


_[पितपाप्डो] 


नजजज--तम+++त+ततत्त______ै_न्न++-++++___+++++_++_++__++_____+++++++++न....__ 


गुजराती 






खजूरनु झाड 
(खजरनु झाड़ू] 
शेरडी, प 
| शेर्डी ] 

घांस ; 

| घास 

संदननुं झाड, 

| चन्दननु झाड़ू ] 
चाहनो छोड, 

| चानो छोड़ 
छाल, 

[छाल ] 

मूठ ३ 

| मूठ ] 

डांखरी २ 

[ डाँखी ] 

बरुं, सांठो, 

[ बर्ूँ; सॉठो ] 
डाबी३ 




















थड ३ 
[ थड्‌ ] 


तमाकु८ 








ताड५ 
[ताड्‌ ] 
तुब्ठसर 

| तुछस्‌ | 
देवदार, 

| दैवदार ] 
घंतुरो, 











डांगरनुं छोड | 

[ डाइगरने छोड | 
थोर, 

| थोर ] 


ताला 












नाठछियेरि 






लीमडो, 

| छिम्डो ] 
शण, 

[ शण] 

पान पांदडुं३ 
| पान; पाव्दड | 
















पितपापडो, 














शब्दावली 

व मय कट पट न मन मन  पल पल लय मय 

बाड़ुला 

खेजुर गाछ 
खेजुर गाछ | 

आख 

[आंख ] 

घास 

[घाश्‌ | 

चन्दन गाछ 

[ चोन्‍्नोन्‌ गाछ | 

चा गाछ 

[था गाछ | 

बाकल 

[ बाकोल | 

शिकड 

[ शिकोड़ ] 

कचिडाल 

[ कोचिडाछ | 

बोटा 


डाल 
[ डाछ | 
गुंड़ी 


तामाक 

[ तामाक्‌ ] 
ताल्गाछ 

[ ताढगाछ | 
तुल्सी 
[ठ॒ब्शी 
देबदारु 

[ देओदार्‌ 
घुतुरा 


धान 

| धान्‌ 

फणी भनन्‍्शा 

[ फोनि मोन्शा ] 
बाकड़ा 


नारकोल गाछ 

| नाकोंठ गाछ ] 
नीम 

(नीम ] 

पाट : 

[पा | 


पाता. 


या 
20 






. मरापाट 





असमीया 
खेजुर गछ 

[ खेज़र गॉँस ] 
कुहियार 

| कुद्दि यार ] 


चन्दन गछ 
[ सॉन्दान्‌ गॉँस्‌ ] 
चाह गछ 

[ साह गॉँस्‌ ] 
छाल ह 

| साल ] 

शिपा 

[ हिपा | 

ठानि 


ठारिं 


डाल. 
[ डाल | 

गागछ 

| गागोंस्‌ ] 
धपात 
[घॉपाद | 
ताल्गछ 

[ टाछगॉस्‌ | 
तुलसी 

[ ढलोही | 
देबदारु 

[ देबॉदार्‌ ] 
घुतुरा 

[ ढुढढरा 

धान गछ 

| धान्‌ गॉँस | 
नागफेना.. 
[ नागफेना ] 
नारिकिलर पात 


[ नारिकॉलर्‌ पाट | 


नारिकल गछ 

[ नारकॉछ गॉसू | 
नीम 

[ नीम | 


[ मॉरापाद ] 
पात ॥ 
[पद | | 
पलाशं 

| पॉलाह | 


जुब्बि 





ण्र्‌ 
तेलुगु तमिल _ मलयावठम्‌ कन्नड संस्कृत 
खज्ज़रपुचेट्ड इंचमरम्‌ पेरीत्तमरम्‌ खजुर॒द मर खजूर वृक्ष, 
चेरकु करुम्ब करिम्बें कब्बु इक्षु, 
पब्चिगड्डी पुछ पुल हुल्ल तृण 
गंदपु चेट ढु सन्दनमरम्‌ पन्‍्दनमरम्‌ गन्धद मर चनन्‍्दनवृक्ष ५ 
| चीन्दोनों गोछों ] ह 
तेयाकु तेयिलेज्वेडि तेयिल्ब्चेडि चागिड 'चहाप्ररोह, 
बेरड मरप्पट्टे मरत्तोलि तोगठ़े वल्कल, , ५ 
[ बेंरड | 
वेरु वेर्‌ बेर बेर मूल 
रेम्म सिरुँकिल्ठे चिह्ल रेम्बे विटप५ 
[ खिल्ल्य | शाखिका३ 
दण्ठ; काड तण्डुं तण्टे तोट्डु वृन्त, बिस 
[ तण्ड 
कोम्म किछ्ठै मरकक्‍्को मत कोम्बे शाखा, 
बोदे 'अडिमरम्‌ तटि ताह्ु बुध्त, स्कन्घ, 
[ बो्दे ] | तडि ] 
पुगाकु; प्रोगाकु॒  पुहैयिले पुकयिल होगेसोप्पु तमाखु, ताम्रकूट, 
ताडिचेट्ट पनैमरम पन ताढे मर : ताल, 
_तुरूसि तुठसि _तुलूसि तुलूसि ठुल्सी २ 
देवदारु देवदारम्‌ देवदारम्‌ देवदारु देवदारु, 
| | पीतदारु, 
उम्मेत्त उम्मेत्तम्‌ उम्मम्‌ द्त्तरि धत्तर , 
वरि नेछ पयिर्‌ नेल्ले बत्त ब्रीहिपरोह, 
नागमल्ले सप्पातिक्‍्कन्व्ठि कल्व््मुव्ठद्ध कल्किगिड विदर 
[ नांगफेणी |. [ नागमर्ब्ले ] | 
कोब्बराकु तेन्नकीते; - ओल सोगे नारिकेलपत्र 
तेन्नमट्टे 
कोब्बस्चिट ट; तेन्ने मरम्‌ तेडड  तैंगिन मर . नारिकेलवृक्ष , 
[ नॉडिआ गोंछों | टेंकाय | 
वेप बेप्पमरम्‌ वेप्पमरम - बेबु - निम्ब, 
[ बेंप | ' हा : हैमद्रुम5 
गोगु सणल ; चण सेणबु; संणबु.. - शणव 
शणल्‌ | | 
रद १०४0 ह ्ः 
आकु इले . इ्ल ण्ड़े  पणे३ पत्र& 
मोदुग; पलासि; पलाशम्‌ पलाशि: पलांश _- «  पलाश& (ग 







































पेड़ और पौदे 

































पेड़ और पौदे- पोशाक 


बबूल, 
: [ बबूलछ | 

बरगद का पेड़ ५ 

| बगंद्‌ का पेड़ ] 
बॉस, 

| बॉस ] 

बाग, बगीचा& 

| बाग | फुलवारी २ 
बत ु 

[बेत्‌] 

बेल, लता: 
बेल ] 


वनस्पति३ 


सागोन षृ 
| सागोन्‌ ] 


पोशाक: 


[ पोशाक | 
अंगोछा, 


आस्तीन< बाहर 
[ आस्तीन; बाद | 
कपड़ा, वस्त्र, 

[ कप्ड़ा ] 
कमीज, १9२ 

[ कमीज | 
गुलूजंद, 

[ गुलूबंद ] 
घागरा, 

[ घाग्रा ] 

घूँघट, ओठनी २ 
[ पूँगट ; ओढनी ] 
चर, | 

<. [चहर | 

: चप्पल३ 


. चियल | 


73 


कऋाशा5ऊ॥। 
॥26॥ ० ॥॥ 
80-7९८ 
प्फ९ट 

॥56 7897 
पिल्नगपों 
सिध्एज्रध्त (78९ 
छन्‍्वा500 
(घाव 
(7९ 
(#९९०९४/" 
सरल; 


शि्बवत 
गला ई76९ 


॥0)7068५ 


पब्मत-०्फ्ढां 
566९ए८ 
छाए 

577 

5ि९व्ाा 


5 


- एल 


छ९6-5४०८४ 


59१5 न्‍ 
ए४०्फक[2थॉड 


ल्‍ जरऊब्लब्लंल5; 


(95568 


पंजाबी 
पिप्पल, 

| पिप्पल | 
बिरिछ, रुख, 
[ बिरिछि ; रुख्‌ ] 


बूटा, 


बबूल। 


. [ बबुल | 
. बोहड़, 


बॉस , 
[बॉस ] 
बाग 

| बाग ] 
बेंत, 
[बेल तू] 
बेल, 


| बेल | 


 जडीबूटी: 


सागवान, 
| सागवान्‌ ] 


बसतर.,, 


बस्तर ] 


परना ५ 


बाह३ 
[बाह | 
कपडा, 

[ कप्डा | 


: कुडता, कमीज: 


| कुड्टता; कमीज ] 
गुल्बंद 

[ गुलूबंद्‌ ] 

घाघरा, 

[ गगरा] 
ओढनी, 

| ओदनी ] 


 चहर३ ... 


[ चर ] 
चप्पल, 

[ चप्पल ] 
ऐनक 
[ऐनक्‌ ] 
चोगा, खफणी< 


डढूँ 
पीपल, 
| पीपछ | 


दरख्त, पेड़, 
[ दरख्त्‌; पेड़ ] 


बबूल, 
| बबूछ | 

बड़, 

[ बड़ | 

बॉस, ने, 

[ बँस्‌ | 

चमन, बाग, [बाग | 
[ चमन्‌ ] गुलजार, 


सागवान 
| साम्बान्‌ ] 


पोशाक, 


[ पोशाक ] 
अंगोछा,. 


आस्तीन 

| आस्तीन ] 
कड़ा, .. 

[ कप्ड़ा ] 
कमीज़ ५ 

[ क्रमीज़ | 
गुलूबंद, 

| गुलूबंद | 
घाधरा, 

[ घाा्मा ] 
नकाब, बुर्का, - 
[ नकाबू ; बुर्का ] 
चादर... 

[ चादर | 
चप्पल, 

[ चप्पल ] 
ऐनक चव्मा, 
[ऐनकू | 


रा चुगा, 28 


बाण 
बॉश्त्‌ ध् 
रॉठ - गदर 


कछलजा'*च २ 


| सागूवान्‌ $ 


तहबंदू, रहंगु, 
बुरे, 


कपर चादर 


आ'नख्‌ ५ 


चुगुं कु 


की ््+++++++++++“+ै+“ +ऋ+_॒_ै“ “_िैिं है ४४४: "४:55... 


सिंधी 
पिपिरि , 

| पिप्प्रिरु 
वणु, 


बूटो, 

बबुरु, 
[बब्बर | 
बड़ जो वणु, 


बसु, 


बाग़ु, बगीचो, 
[ बग्गीचो ] 


बेदु 
बलि, 
| वह्लि | 
बूटी 


सागु जो वणु, 


पोशाक 
'अंगोछो, 
बह २ 
कपिडो, 

[ कप्ड़ो ] 
खमीस+ 


| खम्मीस्‌ | 


दुपटो, 
[ दुष्पटो ] 
पड़ो, 


घूंघट 3 पड़ दो 9 
| पड़दो ] 

चादर, 

चंपल , 

ए नक, चर्मो, 


चोगों, 


मराठी 
पिंपन्‍ 

| पिसद ] 
झांड ५ 

[ झाड़ू ] . 
रोप& रोपटें 
| रोप; रोपूट | 
बाभूल २ 

| बाभूल् ] 
वबंड॥ 

[वड़्‌ ] 
कव्ठक, बाँबू , 
[ कठ्ठक्‌ ] 
बाग, 

| बाग ] 

वेत4 

| वेतू | 

बेल, 

| वेल्‌ ] 
वनस्पती 


साग, सागवान, 
[ साग्‌; साग्वान ] 


पोशाक ५ पोशाख , 
| पोशाक्‌ ; पोशाख्‌ ] 
पंचा, 


अस्तनी, बाही: 


कापड 

[ कापड़ू | 

सदरा, 

[ सद्रा ] 

गन पट्टा, उपरणें 
| गढपट्‌्टा; उपरृण ] 
परकर, 

| परकर्‌ | 

बुरखा, ओढणी३ . 
[ बुर्का; ओदणी ] 
चादर, 

चादर | 

चप्पल, 

[ चप्पल ] 

चष्मा, 

[ चच्मा] 

कफनी, 

[ कफ़ूनी | 


साग,. 
| साग्‌ ] 


पोषाक ५ 
| पोशाक ] 
अंगुछो , 


बाँय३ 

[ बाय ] 
कपडे 
| कर्प्ड ] 


- खमीश ३ 


| खमीश | 
उपरणुंक 
[ उपर" ] 
घागरो, 


घागरो | 


बुरखो, 

| बुको | 
चादर 

[ चादर ] 
चंपल, 

[ चम्पलछ ] 
चब्मा, 


झब्मो, 














शब्दावली 





बाडूला 


अश्वथ गाछ 
[ ऑंशेथू गाए | 
गाछ 

| गाछ | 
चारागाछ 

[ चचारागाछ ] 
शेओड़ा 


बट 

[ बाद | 
बाद 
[बश ] 
बागान 

[ बागान्‌ | 
बेत 

[ बेत्‌ | 
ल्ता 

[ लॉता | 
ओपषधि 


सेगुन 
[शेगुन्‌ ] 


पोषाक 

[ पोशाक्‌ | 

गामछा 

[ गाम्छा ] 

आस्तिन 

| आस्तिन्‌ ] 

कापड़' 

[ कापोड़ 

जामा; शार्ट 
| शाट्‌ ] 

उड़नी 


साया 
([शाया] 
घोमटा . 
[ घोमटा ] 
चादर 

| चादोर्‌ ] 


चप्पल: घ्वटि 


[ चॉप्पोंल ; चोटि ] 


चश्मा 
[ चौदमा ] 
चोगा 


असमीया 
आहत गछ 

[ अहोद गोंस ] 
गछ 

| गॉँस | 
प्वारागछ 

[ सारागोंस्‌ | 


सर्या 
[ होरुबा ] 


बर 
[बोर ] 
बह 
[ बाह | 


बागिया 
[| बागिसा ] 


बेत 

[ बैंद ] 

ल्ता 

[ छॉटा 
बनोषधि 

[ बॉनीहॉथि ] 
चेरुन 

| सेगुन्‌ | 


साजपोचाक 
[ दाजपोसाक्‌ ] 


गामछा 
[ गामोसा ] 


आस्तिन; हात 


| आस्टिन्‌; हाट्‌ | 


कापोर 
[ कापोर्‌ ] 


- कामीज 


[ कामीज़ू | 
गलाबन्ध 

[ गॉलाबेन्धि ] 
मेखेला 

[ मेंखेंला ] 
ओरनी 
[ओरोनी ] 
चादर 

[ सादोर्‌ | 
चतिजोता 

[ सोटिज्ञोया | 


चशमा 
[ संस्मा ] 


* बोला 


[ सोछा ] 


ओड़िया 
ओस्त गछ 

[ ओस्तॉगोछों | 
गछ 

| गोंछों | 
छोटगछ 

| छोटोगॉछों ] 
सियु 


बर 
| बोरों 
बारँश 

| बार्ँसों ] 
बगिचा 

| बॉगिचा | 


बेत 

[ बेंतों 

ल्ता 

[ छाता | 
चेरमुक्ठि 

[ चेर॒मुक्ठि ] 
सागुआन 

[ सागुआनों ] 


पोषाक 
[ पोसाकों | 


गामुठछा 


हंत 
[ हवतों 
लगा 


कामिज 
[ कामिज्‌ ] 


0 कल ०० 


घागरा 
| घा्गोंरा 


घुमुटा; ओठटोणा 


चदर; चादर 


[ चोदा; चादोरों 


पल 
[ चॉपोर्लो ] 
चघमा 

[ चॉसॉमा ] 
चोगा 


मूलिक, 


(: 


0५7 
(8]/ 
2 
अप 


दुस्तुलु 
रुमाड 
चोक्काचेयि 
गुड्ड; बदट 


प्ोक्‍्का 


'तल्गुड्ड 


परिकिणी 
मुसुग॒ु 
दुष्पटि 
चेप्पु 


कद्धठ्दाड 


. पोड़गु चोक्का 


तसिव्ठ 


अरसमरम 


सरम 


(5१४ (८७४ 
कब ्ब्!? 


/ँ 


करुवेल्मरम्‌ 


आलमरस 


उडैघक 
कैक्कुड्डे 
श्टेक्के 

ठ॒णि 

शट्टै; शोक्काय्‌ 


उत्तरीयम 


हक 
'पावा्ड 


मुक्काडें 

पोवें 
मिदिअडि 
मूक्कुँक्कण्णाडि 


अंगि . 


मलयाव्ठम्‌ 
आह; अस्याल्‌ 
मरम्‌ 

चेटि 

[ जेडि ] 
कस्वेल्म 
पेराल्‌ 

मुब्ठ 


तोट्टम्‌ 


तेक्कु मरमः 


वस्नडद्ड्झ्‌ 
उस्माल्‌ 
कुप्पायक्के 
त॒ुणि; द शील 
कुप्पायम्‌ 
अंगवस््रम्‌ 
पावाट 


| पावाड _ 


मू ठुपट्म्‌ 
| मूडुपडम | 
विरि . 


रिप्पिं 


१ /॥ 


कण्णट; कण्णायि 


[ कण्णड; कण्णाडि ] 


अंगि 








कन्नड 
अरब्मर; 
अश्वत्थ 
मर 

'गिड 
गोब्ब॒त्ठि 
आलदमर 


बिदिर; गढ्ठु 


तोट 


3३ 

पंचच; कैवस्त्र 
तोढ्ु 

बट्टे 

दे अंगि 
उत्तरीय 

लेंगे - 
मेल्मुसुकु 
मग्गल हासिगे 
चप्पलि: 


कन्नडक 


मेछड॒पु; निल॒वंगि 


. अश्वत्थ, 


' वस्तरखण्ड ३ 


. प्रच्छदषट, 


_सिचय, 

































संस्कृत 











बब्बूल, 





बय्वृक्ष, न्यग्रोघ, 
कीचक, वेणु, 


उद्यान& 





वेतस्‌, 


लता, वल्लिका ५ 





ओषधि, 


अणैवबृक्ष 
सायक: 





पिप्पल, 
वस्त्र. 
उत्तरीय ५ 
प्रावारक 


अधरोरुक , 








पादत्राण, 





' हिन्दी 


चोली, 
जूता, 
टोपी: 
दस्ताना4 
हा धोती 
पगड़ी २ 
| परी | 


पटटा॥ 





पा : पायज्ञामान 
[ पायज़ामा ] 
फत॒ही बंडी२ 





ले | कक कु हि 

| | क्राकू 
; बनियान 

| बन्यान्‌ ] 

ब्लाउज़ 

[ ब्लाउज्ञू | 

मोजा, 





-छंगोंट,....- 
[ छंगोट्‌ | .. 


छंगी२ 





शाल, ह 
[ शाह | 


: प्रकृति, 
ः । अंधेरा 9 


. अमावास्था३ 


पोशाक - प्रकृति 


पतल्लून+ पेंट, .. 
| पतूलून ; पेंण्ट | 





प्रतशशाड। 
(४0; 
300970८ 
57902 
(90 
(709९ 
79706 
है 802०8 | 
है +-]॥ 
पए+०प्रडष०७5 
शिक्यांधाए4 
शक्बेडा-ए0वा 


कफ०्टॉट 


डिल्वगांधघाः 


7830प5९ 


300०: ह 
॥9: 0: 20॥॥ 


7+000 8. 


' छाकफ़ं 


- छिद्चाएं 


ह पिश्मापरा९ 
०) 400 638 
5 पलक एा००ण द 
मे । 2 मन 


कुदरत, 


..._ अकाद+ अस्मान, आसमान 
... [अकाश; अस्मान्‌ ] [आस्मों; फलक |]. 





पंजाबी .. ड्दूँ कश्मीरी 

चोली, चोली... .. - ५५ 

जूती जूता, खोरबान्‌ , पा ज़ार्‌, 
टोपी हि टोपी | ट्ट्म्यूर 

दस्ताना, दस्ताना, अथपज्जु , 

घोती- घोती, | द्त्थ्‌ 

[ तोहती ] 

पंगडी, दस्तार दस्तार, पगडी साफुँ, द 


| पगडी; दस्तार | | दस्तार; पगडी ] 

पेट पेटी, कम्र्‌बंद, 
पतलूण, पतढून पतलून्‌ 
| पतूलूण | [ पतढून्‌ | 

पिजामा, पाजामा, - पाजाम्‌, 
वासकट , -बासकट, फतुही २ 
[ वास्कट्‌ | [ वास्कद | 

फ़िराक, फ्राक५ फिराक, 
| फ़िराक्‌ | [ फ्राक्‌ 
बुनेन, बुनेन, .. बनियान, 
[ बुनेन्‌ | [ बुनेन्‌ ] 

कुडती २ ब्छाउस, ब्लेज््‌ 

[ कुड्टती | | ब्लाउस ] 

जुराबर जुराब,. मोजूँ, 

[ जुराब ] [ जुराबू ] | 

लंगोट, लंगोट,. - लंगूट्यू 
| लुंगोट ] | लंगोट | 

लगी, ह लूंगीए | | यू 


शाल, *> शलर, 57 6 शाह , 
[ शाल्‌ ] | शाह ] 
साहडी, साडी,_ 


क्बद्रत २ 
[कुद्रतू॥ ... [कुद्धू | 
हनेरा, *. तारीकीर  अजगोद, .. 
मस्सआ, मस्या. हलाछ,..... मावस्‌, 
हु .. [हलछ | 
-वरोछा,... बगेला, .. बाबू, 


हि 


नापह/पहप्पा्पाभभ्भभभथाभभपभििभभतपभमहजफ-++-+तहत 


सिंधी मराठी . गुजराती 
चोली पोती चोढी 
| | चोढी ] 
जुतीर जोडा, जोडा 9 ह 
| जुत्ती : [ ज्ञोडा 
यो पी्‌ २ टोपी ६०4 गोपी र्‌ 
दस्तानो , हातमोजा, हातमोजो, 
| दत्‌मोज़ा ] 
धोती, घोतर ५ धोतियु 
| घोतर्‌ | . | धोतिये ] 
पथ्की, पगडी, पागोटें,. पाघडी३ 
[ पटको ] | पग्डी; पागोट ] [ पाग्डी ] 
पटो, पट्टा, पटूटो, 
| पट्यो | 
पतलून, विजार, पाटलोन, 
| पत्लून्‌ ] | विज्ञार | | पावन ] 
सुथण, लेंगा, पायजामा, लेंघो, 
| सुत्थण्‌ | [ पायज़ामा ] 
बडी, बंडी, कोपरी,.  बंडी, जाकिट, 
[ कोग्ी [ जाकिद्‌] 
धबिरी, झगा, फराक, 
| घ॒ब्री | | झगा ] | फराक्‌ | 
गंजी २ गंजिफ्राक, गेजिफ्राक, 
[ गंजिफ्राक | | गंजिफ्राक्‌ ] 
कोटी, पोलका, ब्छाउस, पोलकुं< 
| पोछका ] [ पोल्कु | 
जोराब, पायमोजा, ,. . मोजा, 
| . [ पायमोज्ञा ] ै 
लंगोटी -.. लंगोट, लंगोट, 
द द [ लंगोट्‌ ] | लंगो्‌ ] 
हूँगी. लंगी, लगी, $ 


सा'यू, सा'ड्यू ६ 


आसमान, फलक, नबू, अस्मान्‌, | 


[# (१ (0 

कुदरत निसगे. निसगें५ 

| कुद्रत | । 

ऊँदहि, काठोख, अंधार, अंधारुं 

| ऊँदेंह | [ काव्ठोख; अंधार्‌ ] 

उमास३र अवस + अमावास्या, अमास३ 

| उम्मास्‌ ] | भ्बस्‌ ] [अमास्‌] 
_बाचूड़ो, वावटछ< वावाझेडं ५ वंयेच्ययं 
ह 55 5 बॉबट्द ] _ [ वावाशेड; बंटोल्यि 
उभु, आसमानु,. आकाश आकाश, .... 


_[उब्मु; आसमान] [ आकाश ] 






























































शालर शाल, शाल, 
[ शाह | [ शाह | 
साडी, साडी, छगडें, . साडी२ 
[ रुगड ] 


























.. [आकाश | 
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दस्ताना 
[दोस्ताना | 


धुति 


पागड़ी 

| पाग्ड़ी | 
कोमरबन्ध 

[ कोमोर्‌बॉन्धू ] 
पन्तलुन 

[ पॉन्तदून | 
पाजामा 


मेरजाइ 
[ मेर॒जाइ ] 
फ्रकाः 
[ फ्रॉकू 
गे जी; फतुआ 
[ फोतुआ ] 
ब्लाउज 
| ब्लाउज ] 
मोजा 


लंगोट 
| लॉडोट ] 
लुंगी 


शाल 
(शाह ] 
साड़ि 
[ शाड़ि | 


प्रकृति 

[ प्रोक्रिती ] 

अग्धृकार 

[ ऑन्चोंकार्‌ ]- 
अमाबस्या 
[ऑमाबोर्शा ] 
णिबात्या; घूर्णिश्ड़ 
.. घूर्णझेड'] 
आकाश 








असमीया 
काचुली 
[ कासुछी | 


जोता 
| जोटा | 


ठुपी 


हातमोजा 


(हाब्मोज़ा ] 


घुति 
[ ढुटि ] 
पागुरी 


पेटी 
ठेडा 


पायजामा 
[ पायजामा | 


फटुवा 

[ फोठुवा | 
फ्रक 

[ फ्रॉकू ] 
गेजी 


ब्लाउज 
[ ब्लाउज] 


मोजा 
[ मोज्ञा ] 


लंगोट भ लेड्टी 
छंगी 


आलोवान 
[ आलोवान्‌ | 


शारि 
| हारि | 


प्रकृति 

[ ग्रोक्रिटी ] 
आन्धार 

| आन्धार्‌ | 
अमाबस्या 

[ ऑमाबॉस्या ] 
बामारलि 

| बामारोलि ] 
आकाश 

[ आकाह _] 


ओड़िया 


कांचिछा 
जोता 
टोपि 


हातमोजा 
[ हा्तोमोजा | 


धोति; लगा 


पगडि 

[ पॉगोंडि ] 
कमरबन्ध 

[ कॉर्मोर्‌बॉन्धों | 
पेण्ट 

[ पेंप्ट ] 


पाइजामा 


फतेइ 
[ फॉतेई ] 
फ्राक 
[ फ्राक्‌ ] 
गेंजि 


सेमिनि 


मोजा 


काच्छा 


शाल 
[ सालों ] 
साढी 


प्रकृति 


अंधार 

[ ऑन्चारों ] 
अमाबास्या; 
उआसू 
खेडिआमुत 

[ खॉण्डिआभ्ु्तों 
आकाश 

[ आकार्सों |... 


दि 

तेलग तमित्द 

३३ कक 3 
रविके; इरविक्के 
रविकें 
छडाव; मुच्चेल कारचोडु 
टोपि तोष्पि.' 

डे 

जतुकुड कया 

धोवति वेष्टि-वेट्ट. 


तलपाग; तलगुड्ड 
पका. 

| पटका | 
इजारू 
पैज़ञामा 
कुपसमु; 
अस्च्रोकक 
अंगि 
बनियान 
ब्छाउस 

| ब्लाउस्‌ ] 


मेज़ोडु 


लंगोटा 


प्रकृति 


चीकटि 


अमावास्य 


गालिवान 


' आक्राशम 


तलैप्पागे 
इडुंप्पुबार 

पु डर 
काल्शट्टे; पेंण्ट 
काल्शट्टे 
मार्‌बुंशट्टे 


मेलक्िः 


५३ रु 
शाब्वे; सालवे 


5. 
सल 


तलक्कुट ढ; 


तल्प्पाबु 
अरप्पट्ट 


शरायि 


. पैजामा 


फ्रोफ 
बनियान्‌ 
ब्छाउस्‌ 
काछउर 
लंगोट़ 
मुण्टे 

| मुण्डडं | 
साह्व 


सारि 


अमावांसि 


: चुह्ललिकाट्ट 


“ओकाशम, 


पेट; रुमाल 


| 2. 


सोण्टपट्ट 


इजार 


शरययि 


वेस्टकोट 

फ्रोक 
ओकछ्अंगि 
कुप्पस; रविके 
काडचील 
अ ; कांच 
दाद्द 


शाह 


निसगे 
क्त्तल 


अमावस्ये 


सुंग्य्गाव्ठि 


आकाश; बानु 


आकाश नभस्‌ 


संस्क्त 


कञ्चुकी , 
न्चोली 
उपानह 


शिरस्त्र < 


शिरोवेष्टन 
करच्छद , 


अन्तरीय ५ 
ऊष्णीष, 
शिरोवेष्टन 
मेखला, 
पदीन ५ 
पादांशुक 
चोलक , 
अधोरुक , 
ञ है 
न्तवांस, 


प्रावारक4 


शाटी, 


अधोंशुक 


प्रकृति 


_ अन्चःकार, 


तमसू 


' अमावास्यान, 
















































प्रकृति 
हिन्दी 
आग, अम्नि३ 
[ आग ] 
ओला, 


ओसई 

| ओस्‌ | 
इन्द्रधनुष, 

[ इन्द्रधनुद्य ] 
उजाला, ग्रकाश', 


[ प्रकाश ]. 


उपग्रह 

[ उपग्रेंह ] 
उपसागर; 

| उपूसागर | 


उल्का२ 


' कुंकर, कंकड, 


[ कडकर्‌ ; कडकद्‌ ] 


किनारा, तट, 


([तद ] 


छाशाड। 


757९ 


॥9 8: 0॥॥| 


-केल्ण 


फधांगं०फ 
7/8277॥0 
'59॥९/॥8९ 

387 

स्‍॥९॥९०४७ 
7607]6 
(४0883 3987८; 
5/70:7"6 

मि9प 

ऊ08; १४४४४ 
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' (#€€८ॉट; 


चिडाप्रद्षा'ए 


00, ८] 


कपरटाव 


ह गृफपपवछ 


पंजाबी 


अग३ 
| अग्‌ | 
गडा, ओला, 


त्रेल, 


[तेल ] 


सतरंगी पींष, 
| सत्रंगी पींग ] 
परकाश, रोशनी, 


| परकाश ; रोशनी ] 


उपग्रह, 


उपसागर, 
| उपसागर्‌ ] 


उल्का, टूटणवाल 
तारा, 


रोडा, 


कंदा | 
[ कंडाह ] 
किरण... 
| किरण ] 
कोर, धुन्द, 
[ कोर ] 
डिल्हप 


खाडी ३ 


खाण, 
| खाण्‌ ] 
खेत, 

[ खेतू ] 
गरज, 

| गरज््‌ ] 
गरमी २ 


ग्रह ५ 
अहण १ 

[ ग्रहृण्‌ 
गुफा: 


वादी, घाटी, 


चन्‌ , चंद्रमा, 


(चयन |. 


डदूँ . 
आतिश, आग, 
| आतिश्‌; आग ] 
ओला, तग्रग, 


[ तग़रग | 


शबनम< 
[ शबूनम्‌ ] 
कीसे क़ज़ाह, 


रोशनी, नूर, हि 
[नूर] 

सैयारे खुद्द, 

| सैयारे खुद ] 

खलीज, 

[ खलीज ] 

शहाब, 

[ शहाब्‌ | . 

केकर, 

[कंकर | . 

साहिल, 

[ साहिल्‍ ] 

शुवा३ 


हरा, 
[ कोहरा ) 
ढाल, 
[ ढाल ] 
खाडी, 


कान मादन, 
| कान्‌; मादन्‌ ] 
खेत, किश्तज़ार, 


| ख्लेत्‌; किश्तज़ार्‌ ] 


राद, गज, 
| रादू; गज ] 


तप्रिश, गरमी, 
| तपिश; गर्मी ] 


हद 
सयारा; 


कसूफ़, (सूर्य गहन). 
खसूफ़, (चंद्र गहन ) 


गार, 
[ ग़ार्‌ ] 
वादी , घाटी, 


६७ 
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| मराठी 


कश्मीरी 

नार, भ्ोगुन, 

डोठ्‌, 

लवुं, शबनम्‌, 

राम्राम्‌ बद्रिजदूज, 

गाश्‌ 

व्वपग्रह, 

[ उप्पग्रहु ] 
उपसमुंडु , 


[ उप्पसम्डु ] 
किरंदडु तारो, 


(५ 


खलीजू , 


ककरी 
| कक्री ] 


किनारो, 
[ किन्नारों ] 


किरिणों, 
[ किर्णो ] 
कोहीड़ो, 


थोंग , द * ' कर्ग उभी टक्रीर 


खाय्डू, खारी३ 


कान, खणि, 


खाह, बनी, 

[ ब॒न्नी ] 
गजिगोड़, _ 
| गज्गोड़ ] 
गरमी २ 

| गर्मी | 


अहु, 


गगराय्‌ 
गरमी 


सयारं, 


सहन अहणु॥ 


ग्बफूर्‌ गुफा, 
| गुप्फा 


वादी २ माथिरी, बादी, 


चौंद, माह, कमर, ज़ू 


[ चाँद; माह; क्रमर्‌ ] 


चदान ५ 
[ चटान्‌ | 


विस्तव, 

[ विस्तव्‌ ] 
गार३ 

| गार ] 
दंब३ 
[देव 
इंद्रधनुष्य 
[ इन्द्रधनुरुद ] 
प्रकाश, 

[ प्रकाश्‌ ] 
उपग्रह, 


उपसागर, 
[ उपसागर्‌ ] 


उल्का, 
खडा, 


किनारा, कांठ, 
[ काठ ] 
किरण, 
| किरण ] 
[ घुक ] 
कडा, 


खाडी 


खाण, 
[खाण्‌ ] 
शेत ५ 

| शेत्‌ | 


गडगडाट | मेघगर्जना , 


| गड़गडाट्‌ ] 
उष्णता३ 


अह॥ 


. अहण ३ 


[ ग्रहण ] 
गृह, गुफा: 


द्री, 


चंद्र, चांदोबा, 
[ चान्दोबा | 
' खडक, । 


[खडकू |... 


गुजराती 


देवता, 
[ देवता 
करा, 


झांकछ२ 

| झाकक ]| 
इंद्रधनुष ५ 

| इन्द्रधनुश ] 
प्रकाश, 

| प्रकाश ] 
उपग्रह ५ 


उपसागर, 
| उपसागर्‌ ] 


उल्का 


कांकरी ५ 
| कॉक्री ] 
किनारो, कांठे, 
[ काठो ] 
किरण ५ 
| किरण | 
घुम्मस 
[इुम्मस्‌ | .... 
भेखड, 
मल (हे 70 
खाडी | 


खाण३ 
[ खाण्‌ ] 
खेतर ५ 

| खेतर्‌ | 


मेघगजना< 


- गरमी ५ 


[ गर्मी ] 


९१ 


हण३ 
[ ग्रहण 
गुफा, 


खीण, 
[ लीण्‌ ] 


चंद्र, 


खडक, ह 
[ खडक्‌ | 











दब्दावली 





बाडूला 


आगुन 

[ आगुन्‌ | 
'शिल 

[ शिल ] 
शिशिर 
[शिशिर्‌ | 
रामधनु 

[ रामधोनु ] 
आलो 


उपग्रह 

[ उपोग्रोह ] 
उपसागर 

| उपोशार्गोर्‌ | 
उल्का 


कॉकर 

[ कॉकोर्‌ | 

तीर 

[तीर ] 

किरण 

[ किरॉन | 
कुयासा 

[ कुवाशा | 
खाड़ा पाहाड़ 

[ खाड़ा पाहाड़ ] 
खाडि हे 


खनि 

[ खोनि | 
खेत 
[खेत ] 
बाज 

| बाज ] 
ताप 

[ तापू | 
ग्रह 
[प्रोंह | 
प्रहण 

| ग्रोहोन्‌ ] 
गुह् 


उपत्यका 

[ उपेत्तोंका ] 
चन्द्र 
[चोन्द्रो ] 





असमीया 


जुद् 
[ ज़ुइ | 
शिल 


[हिल] 


नियर 

[ निर्योर्‌ 
रामधनु 

| रामधोनु ] 
पोहर 

[ पोहॉर्‌ ] 
उपग्रह... 
[ उपोग्रोहों ] 
उपसागर 

[ उपोहार्गोर्‌ | 
उ्ढ्का 


. शिलगुटि 


[ हिलगुटि | 
उपकुछ 

[ उपोकुल ] 
किरण 

[ किरॉन्‌ | 
कुँवली 

[ कुँवोली ] 
थिय पाहार 
[ थियों पाह्ार ] 
मोहना 

[ मोहोना ] 
खनि 

[ खोनि ] 
पठार 

[ पॉठार | 
गाजनि 

[ गाजोनि ] 
ताप 

[ ताप | 

अह 

[ ग्रोहों 
ग्रहण 

[ ऑन ] 
गुहा 


उपत्यका 
[ उपॉत्योका ] 


जोन; चन्द्र 


[ ज्ञोन्‌; सॉन्द्रों 


पाथर; शिल 
[ पा्थार्‌; हिछ ] 





कुआपथर 

[ कुआपॉर्थोरों | 
काकर 

[ काकॉरों ] 
इन्द्रधनु 

[ इन्द्रॉधानु ] 
आलम 

| आओ ] 
उपग्रह 

| उपग्रोहों ] 
उपसागर 

[ उपसागोरों ] 
उल्का 


गोड़ि 


कुछ 
[ कु ] 
किरण 

[ किराणों | 


कुहुड़ी 


तीख 
| तीखों | 


खाड़ि' 


खणि 

[खॉणि | 
पडिआ 

| पॉडिआ | 
घडघडी 

| घोंडोंघोड़ि ] 
उत्ताप 

| उत्तापों 
ग्रह 

[ ऑहों 

ग्रहण 

[ ग्रोहोंणों 
गुहा 

उपत्यका 

[ उपत्योंका | 
चंद्र 

[ चन्दों ] 


 पथर 


[ पॉथॉरों 


वडगढद्धु 
मंच 
इन्द्रधनुस्सु 
वेंडतुरु 
उपग्रहमु 
आखातमु 
उब्क 

कंकर 

ओडडु; तीरमु 
किरणमु 
पोगमंत्चु 
क्रोण्डकोम्म 
उप्पुटेर 

गनि 

पोल्मु 

उरुमु 

[ बुरुम्‌ | 
वेडि 

सह 

ग्रहणमु 


गुह 


बण्ड; शिल 


ओि 


तुणैक्कोव्ठम्‌ ; 
उपग्रह 


: बढैकुडा 


उकैं 

कुठांगल्‌ 

क्रै 

कदिर; किरणम्‌ 
मू डुपनि 
सेंगुत्तान मै 
वायक्कारू 
सुरंगम्‌ 


बयल 


कोछ ; गिरहम्‌ 


गिरहणम्‌ 
कुहे 
पढ्त्ताक्क 
चंदिरिन 


[ संदिरन्‌ ] 
पोरे 


मलयालम 


तिय्यें 


आलिप्पछम्‌ 


मज्ज; मअ्जु 


मकविर्ड 


.. वुढ्िच्चम्‌ 


उपग्रहम्‌ 


उद्क्कटल 
[ उद्धक्कडछ | 


उल्क; कोढ्िल्मी न. 


चरल कब्लें 


ओरम्‌ 


खनि 

वयल ; निलम्‌ 
इ्टि 

[ इंडि ] 

चूह;। उष्णम्‌ 
[ चूड़ ] 

अहस्‌ 


ग्रहणम्‌ 


ताठ्वारम ; 


ताक़्बर 


चंद्रन्‌ : 


पार 


पु 








उपग्रह 
कोल्ड 

उल्के 

कब्लु 
करावलि; तीर 
किरण 


मंजु 


कडिदु 


गुडुगु; सिडिल 


बिसि; शाख 


ग्रहण 
गुहे; गवि 


कृ 


कटी 


तिंगढ्ु; चंद्र 


बण्डे 


अग्नि, 


: ऊष्मन्‌ , द 


" उपत्यका, 


'शिलार 








































संस्क्त 





करका, 


नीहार, 





इन्द्रधनुष्‌ 





अंकाश $ 


उपग्रह 





उपसागर, 
उल्कार 


शर्करा, 





तट ,, तटी३ 
किरण, 


शीकर 





भर जु ६ । ग्रपात १ 
खात, 
वड्क, 
खनि. 


क्षेत्र 


स्तनित५ 
ग्रह 
ग्रहण, उपराग, 


गुहार 


चंद्रमस्‌,' शशिन्‌, 

















































मा 





प्रकृति ६६ 
हिन्दी ' फयड्ठां॥॥ ..... पंजाबी ड्दूँ कब्मीरी सिंघी 
चरागाह, . - .045(पा०2 चरागाह, जूह, . चरागाह, मर्ग, न्यूर्‌, चरागाहु, 
 चरागाह ] ह [ चरागाह; जू ह | [| चरागाह | | 
जंगल, बन ' ऋ#९४ जंगल, दश्त, जंगल, जंगुलू , झंगलु, 
[ जडगल ; बन्‌ ] [ जडगछ ] [ दद्तू ; जड्गर ] क्‍ 
जमीन, [8700 धरती - ज्मीन२ ज़मीन « ज़मीन 
| जमीन | [ तहर॒ती ] [ ज़मीन ] 
जल्डमस्मध्य+.. 8फथां। जल्डीरू, पणजोड, आबनाय, आबूनाय्‌ , गिचीसमुडड , 
| पणूजोड़्‌ ] [ आबनाय्‌ ] सोद्ुख्वन्‌, | गिच्चीसम्डु ] 
जलप्रपात, एलन; झाल, आबशार, पांचादर्‌< आबशारु, . 
[ जल॒प्रपात्‌ ] (0४६०-४८ [झालू | [ आबशार्‌ |] द .. आबशारु ] 
ज्वार,  - प्ाह। (9० ज्वार, ज्वार, ... छोम्बकू, मल्खू, वीर३ आडड, 
| ज्वार्‌ | [ ज्वार्‌ ]  ज्वार्‌ ] 
ज्वाला, 9 अलम्ब, शोला, यह मंभड़, उछो, 
| | उढ्छो ] 
ज्वालामुखी, 'ए०८ब7० ज्वालामुखी , कोहेआतिशफ़िशों , आतशफिया, बरदंड, ज्वालामुखी, 
ै जबल, [ जब्बल ] 
झील; : 8८8 झील३ झील, डल्‌, सर्‌, ढंढर 
- | झील ] | | झील | | झील ] 
तारा, सितारा, 8647 तारा, सितारा, तारुख्‌ , तारो, 
तूफान, . छठ झक्खड, हनेरी, . वूफ़ान, तुफान, तूफ़ानु, 
| वूफान्‌ | | झक्खड़्‌ ] [ वृफ़ान्‌ ] | 
दुलदलर छ08; शब्एड।. दलदुछ३ दलदूछ, व्वतढू बुज्‌, धुब॒णि,, 
| दूलदल ] [ दलदल ] (दलदल | [ धुब्बणि ] 
दिन, : 0099 दिन, दिहाडा, .. दिन द्वह ५ दींहूं, 
[दिन ] [ दिन्‌ ] [ दिन्‌ ] [डी हैं] 
द्वीप, टापू, एडब्ात जज़ीरा, टापू,. जज्जीण, छां'ख्‌, बेंढु५ 
[द्वीप ] 
दोपहर ' 2&#67-70० ... दुपेर, दोपहर, नीमसरोज्ञ, दुपहर, मंझंदि, दुपहरी: 
[ दोपहर ] _ ढुपेर; दोपहर | [| नीमरोज्ू ] [| दुर्पहर्‌ ] [ दुष्पेंहरी | 
धारा, - इफश्बात धार शेर दार्‌र नहिर३ 
है [ धार ] [ नेंहर | 
धारा, प्रवाह, ;- .. 0प्रफश्ाा धारा२ वहा, रोर धारा दार्‌र वहिकिडो, 
| पर [ बेंहक्डो ] 
धुआँ, छात056 : घूँ, धुआँ, दूद, घुआँ, .. . दुँह, वहा 
द द वह; तह]. [दूदू] हक 
धूमकेतु, (०८७६ बोदीवाला तारा, .. दुमदार सितारा, . ल॑ट्यू तारुख, .. पुच्छडड तारो, 
[ धूमकेत | द [ दुम्दार्‌ सितारा ] 
.  घुल; व 7. प्5 घट्टा, गर्दों, .. गर्दोगुबार, .... छछ३ घूड़िर 
[धूल]. [ कहूदूदा ] [ गर्दोगुबार्‌ ] हु 
: नदी३ है - . द्रियाह, दरिया, दरियाव्‌, नदी २ 
लक । . दर्याह | कक [नदी ] 
ला मा नहर नहरर क्वल वाहु, 
हमर हा पट [ नहर ] नंबर] 
 पत्थर+- 5. 5 हिणा8 ५. बटटा; पत्थर, .. संग, पत्थर, . कंञ्‌ पथरु, 
हम 570 70. /  फया 3 [ पत्थर] 
 रदाव 25 5४ पी 7० ० 75 बौददर 5: बाबर हवा, 
5 द द 





मराठी 


कुरण ३ 
| कुरण | 
अरण्य, जंगल 


| अरण्ण्य; जडगल्‌ ] 


जमीन 
| ज़मीन | 
सामुद्रधुनी 


धबधन्ना, 

[ धबूधबा ] 

भरती २ 

[ भर्ती ] 

ज्वाबद्या३ ज्योतर 
[ जोत्‌ ] 

ज्वालामुखी 


सरोवर < 
| सरोवर ] 


तारा, नक्षत्र: 


वादठ& ३ 

| बादव्द्‌ | 
दछदुल३ 
| दलदल | 
दिवस, 

[ दिवस्‌ ] 
बेट ५ 

| बेद्‌ ] 
दुपार२ 

| दुपार्‌ ] 
ओहा, 


सवाह 


धूर, 
| धूर | 
धूमकेतु ; 
शांड नक्षत्र | 
चूछर 

| धूल | 
नदी 


कालवा , पांट, 


[ काल्वा; पाद ] 


दगड, धोंडा, 
[ दगड्‌ ] 
वारा, 





सामान्य 
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गुजराती 


बीड 
[ बीड्‌ ] 


जंगल, 


| जड्गल्‌ ] 
जमीन, 

| जमीन्‌ ]. 
सामुद्रधुनी 


घोध, 
| घोद्‌ | 
भरती ३ 
[ भर्ती 
ज्योतर 
| जोत्‌ | 


: ज्वालामुखी, 


सरोवर « 
| परोवर्‌ | 


तारो, 


तोफान4 
| तोफान्‌ ] 
कलाण३ 
[ कलाण्‌ ] 
दहाडो, दिवस, 
[ दिवसू | | 
बेठ, . 
| बेट | 
बपोर 
| बपोर्‌ | 
झरणुं 3 
| झर्‌णु ] 
भंवाह 4 


घुमाडो 
धूमकेतु 4 


घूद्ठ 


[ धूछ ] 


“नी ए' 


नहेर्‌र 


| नहेर्‌ | 





पथ्थर।, 
[पथ्थर्‌ | . 


पवन, | 
[पवन] ० 























शब्दावली 
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बाझला 


मयदान ; 
[ मोयूदान्‌ | 
वध 

[ बोन्‌ ] 

स्थल; जमी' 

[ स्थॉड; जोमी | 
प्रणाली 

[ प्रोणाली ] 
जलप्रेपात 
[जॉलछोप्रोपात्‌ | 
जोयार 

[ जोवार्‌ | 


शिखा 


ध्वाठामुखी; 
भम्ेइगिरि 
ह््द 

[ होंद्‌ | 
अक्षर 

[ नॉक्खॉत्रों | 
झड़ 

| झड़ | 
जला; बिल 

| जाला; बिल्‌ 
द्नि 
[दिन] 
द्वीप 

[दीप | 
हुपुर 
[दुपुर 
झरणा 

| झरना ] 
छोत 

[ खोतू ] 
धोया 

[ घुआ ] 
धूमकेतु 

| धूमकेतु ] 
धूलो 
नंदी 

| नोदी ] 
खाल 

| खाल ] 


पाथर . 
_पाथोर्‌ ] 


बातांस 


[बाताश ].... 


असमीया 


चरणीया पठार 


[ सॉराणीया पॉठार्‌ | 
हि 


मारटि 


प्रणाली 


[गाली] 


जलप्रपात 
[जॉलॉप्रॉपाट | 


जोयार 
| ज़ोवार्‌ ] 


शिखा 
[हिला] 
अभेयगिरि 

( आम्ेयूगिरि | 
ह्र्द 

| हरॉंद ] 

तरा 

| तोरा ] 

घुमुहा 


पिटनि 
[ पिटठोनि ] 


दिन 


[दिन ] 


द्वीप 
[ द्वीप ] 


दुपरिया 
| दुपोरिया | 


निजरा; जरणा 


| निज्ञॉरों; ज़ॉरिना | 


सोत 
[हो ट्‌] 
घो वा 


धघूमकेत; 
नेजाल तरा 


चूलि 


नदी 
[ नोदी | 
खाल 
| खाल ] 
शिल 
[ हिल | 
बताह 
[ बॉताह | 





६७ 
ओडिया तेलग तमिक मलयालम: 
गोचर । मैदानमु पसुम्बुल तरे पुछ मैतानेमे 
| गोचॉर्रों ] ० [ पुर मैदानम ] 
जंगल; बण अडवि 'काडे कोट 7 
| जॉइगॉलॉ; बॉणों] [ का | 
जमि नेला निल्म निखम्‌ . 77० 
[ जॉमि ] [ नेला ०] 
प्रणाव्टी जल्संघि जलसंदि' _. कटलिट॒क्कु / 
[ प्रेंणाब्ठी ] | ट | कडलिड॒क्कु | 
जव्ठप्रपात जलपातमु' अरुवि; [.. अरुंवि;ः! 
( जॉब्हॉप्रॉपा्तों | नीर्‌वीलंब्चि वेठठब्चॉप्टम्‌ 
जुआर उप्पेन ' पंगुद्ल वेलियेट्टम 
[ जुआरों | ॥॒ कर 
ज्वाठा; शिखा मण्ट सुवाले; जुवालै ज्वाला 
[ सिखा | | 
आम्रेयगिरि , अम्निपर्वतमु एरिमले अमिपव॑तम्‌ 
हद सरस्सु एरि तटाकम्‌ ; कायल 
[हरा ] [ तडागम्‌ ] 
तारा नक्षत्रमु; चूंक्‍्क विण्मीन्‌ नक्षत्रम्‌ 
: झड़; तोफान तुफानु कोन्दक्िप्पु कोर्टिक्काट्ट 
[ झोंडों; तोफानों ] | कोडुइक्काट्ट्य | 
सन्तसन्तिआ जागा बुरदनेल सदुप्पुनिल्म्‌ चतिप्पुनिल्म 
[सॉन्तॉसान्तिआजागा] [ चदिप्पुनिल्म्‌ ] 
दिन दिनमु; रोज़ु पहल दिवसम्‌ 
[ दिनों | द 
द्वीप लंक तीर द्वीप; तुरुत 
| द्वीपों | 
द्विपहर मध्यान्हमु नणपहल उच्चसमयम्‌ 
| दिपो्र | 
झरणा सेल्येर ओड़े पुच्ठ 
[ झेरॉंणा ] 
सुभ; धार प्रवाह नीरोट्टम्‌ प्पोव्ठक्कु 
| धारों ] 

घुआँ पोग प्चै पुक 

क्‍ 020 4 
धूमकेत॒ तोकचुक्‍्क वाल नच्चत्तिम्म्‌. वालनक्षत्रम्‌ 
[ ध्रुमकेतु ] े । 
घूि धूछि; दुम्मु तूसि पोटि 

क्‍ [ प्रोडि | 
नदी. एएु; नदि आएं पुछ; आर. 
[ नॉंदी | [ यरेरु | 
नावठ कालव वायक्काल्‌ तोड़े 
[ ना ] [तोड़ ] 
पथर रायि _ कल क्‌ल्छ 
[ पॉथोर्रों ५ 
बतास पवनम का्टे काटट -- 
[ बॉतासों | 


गालछ्ठि 








कन्नड 


हुल्लगावद 


. पड 


नेल 


-०/ जलसंधि . 


जलपात 
इक्ित 

ज्वाले; डारि 
ज्वालामुखि; क्‍ 
अमग्मिपवेत 
सरोवर 


चुक्कि; नक्षत्र 


बिरुगाछि 


नडुगडडे; द्वीप 


जि च्ा 7 


मध्याह्न 


(/०५/ 
(8// 


नदि 


 काछवे; नाले 


कच्ड 


- नक्षत्र ३ 


' धूलि, रजस्‌ 


_ नदी, सरित्‌र 


 'अश्मन्‌, सस्तर॥  : 


22300: है 0 पंवबने हर 




































प्रकृति 
संस्कृत 
गोचर, 


बन ५ अरण्य ५ 


भूमि, 





प्रणाली 
जल्प्रपात, 
उपचय, 
ज्वाला 
ज्वालामुखिन , 


सरस्‌, 





प्रमञ्जन 
पड़्िकल , 
कर्दमभूमि< 
दिन दिवस, 


दीप 5 


अपराह, 





निर्शर,, 
प्रवाह, 
घूम 


धूमकेतु, 


कुल्या, प्रणाल, .- 





पानी, जल, 
[जल | 


पूर्णिमा, 


पोखरी, 

[ पोख्री ] 
प्रलूय, 

| प्रल्यू 
पृथ्वी, 

| प्रेथ्वी 
प्रायद्वीप , 

[ प्यूद्रीप्‌ ] 
फेन, 

| फेन्‌ ] 
बर्फ, 

[ बरफ्‌ | 
बाढ़ 

| बाढ़ ] 
बादल, मेंघ, 
[ बादल; मेघ्‌ | 


. बारिश, वर्षा३.. 


[ बारिश ] 
बिजली २ । 
[बिज्छी | | 
बुध, 

| बुध्‌ | 
बृहस्पति, 


मँवर, 
[ भंवर्‌ ] 
भादा, 


. भाषर 
(भा |. 

भूचाल, भूडोल, 

[ भूचालू ; भूडोल ] 
: भोर तड़का, 

[ भोर; तड़का ] 
मंगछ, ०7 5. 7. 

[महंगछ | 

.. मस्स्येल, रेगिस्तान, 
.... [मिरुस्थरू रेगिस्तान ] 


आशा 


(०पर्माबांछ 
॥०॥॥॥ 

ए्३०० 

मपरा। एा005 पंधए 
एव 
क्‍2€प४९ 
ग्रिद्याकी) 
एल्शांएडपा9 

॥ 2० :00 हक 3 ४०११०॥ 
40९ 

फर 00वें. 


(:0फप्व 


फिथ्या 


ह [॥९870पंग्ठ ह 


"(॥७फटपाफए 


गंप्रा7/९7 


छफ़ालाए00! 


70 ए7द6९ 


॒ 50९४७ 


सातवप धांर९ 
9 07080 


ि्वा5 ' 


॥8 5 : ४ 


(2८687 


[महासागर]... 


पंजाबी 
पहाड, 

[ पहाड़ | 
पहाडी, 


पाणी, जल, 
[ जल ] 


पुन्या, पूरणमासी ३ 


छप्पड, छप्पडी, 
[ छप्पड़्‌ ] 
परलो, 

[ पर्‌छो ] 

भो « (रथ्वी३ 


प्रायद्वीप, जजीरानुमा, 
[प्रायद्वीप्‌ ] 

झग< 

[ जह॒ग्‌ | 

बरफ, 

[ बरफ्‌ ] 

हड़ ॥ 

| हड़्‌ ] 

बहूल, 

[ बदछ | 

मींह, बरखा: 

[ मी ह; बखी ] 
बिजली २ 

[ बिज्ली ] 

बुध, . 

| बुध्‌ | 
बृहस्पति 


- घुम्मण घेरी, 


[ कुदृम्मण्‌ केहरी ] 
भाटा, 

[ पाहृठा ] 

भाफ, हवाड़- 


| पाहफ्‌; हवाड़ ] 
: भुचाल, 


[ पुहुचाल | 
तड़का, 

( तड़का || 
मंगल, 

| मड़गछ ]. 


[यू ] 


महासागर, 


६८ 


डदूँ 
कोह, पहाड, 

[ कोह ; पहाड़ ] 
पहाडी , 


आब, पानी, 

[ आब्‌ ] 

बदर 

[ बदर्‌ ] 

जौहड़, 

[ जोहड़ ] 
क्र्यामत, मह्शर, 
[क्रयामत्‌ ; मेहशर्‌ ] 
ज़मीन दुनिया, 
| ज़मीन ] 


जज़ीरानुमा, 


झाग, 

| झाग्‌ ] 

[ यंख्‌ ] 

तुगयानी, बाढ़ 

[ बाद | 

अब्र, बादल, 
[बादल ] 

बारिश, बार, 


बकरे ५ ब्रिजली ह 
[ बर्कू; बिज्ली ] 
भत्तारद, 

| अत्तारद्‌ 


. मुश्तरी, 


गदाब, बरता, 
[ गदोब्‌ ; वर॒ता ] 
भाटा, 


बुखार, भाप 
| बुखार; भाष्‌ ] 


ज़लज़ला, 
[ज़ल्ज़ला] 


तड़का, फ़ज्षर, 

| तड़का; फ़ज़र ] 
मरीख, . 

[ मरीख्‌ ] 
रेगिस्तान, . सहेरा, 
[ रेगिस्तान ] 


बेहर, 


[बेहू] 


कश्मीरी 


भल्य्‌ ह। कयामत्‌ २ 


बुतरात्‌ २ 
जज़ीर्‌ नुमा, 
पीस, 
यख्‌ , 


यूप , सालाब , 


ओबुर्‌, 


सहराबू 
रेगिस्तान , 


समंदर, 


| बोडि ] 

ककरु, 

[ कक्‍्करु ] 

मी हुँ, 
खिबिणि, विज, 


[ खिब्णी ; विज्ज ] 
अधरु, 

[ बुद्धरु ] 
विस्पति, 


कन्नु, गर्दाबु, 


लहंदड वीर, 


- भफर 


ज़िलिज़िलो, भूकंपु, 
[ ज़िहज़िलो ] 
असुरु प्रहफुटी 

| अस्सुरु | 

मंगल, 


बयाबानु, 


महासागरु , वडोसम्डु, 


मराठी 


पर्वत, 

[ पव॑त्‌ | 

टेकडी, डोंगर५ 
[ ठेक्डी; डोंगर्‌ ] 
पाणी ३ 


पौर्णिमा, पुनव< 
| पुनव्‌ ] 
डबकें ५ 
| डब्क ] 
प्रत्य ५ 
[ प्रत्यू 
पृथ्वी, 
[ प्रेंथ्वी 
द्वीपकल्प 3 


फेस, 
[ फेस ] 


बरफ, 


पूर, हौर, 


[पूछ हर ] 


ठग 


(दग्‌| 


पाऊस, 

| पाऊसू ] 
वीज, 
जा] 


बुध, 


गुरु, बृहस्पती, 


' भोंवरा, 


| भोवूरा ] 
ओहोटी 


वाफ३ 
| वाफू | 
धरणीकंप , भूकंप, 
[ धर्णीकम्प; भूकम्प] 
पहाट३ 

[ पहाद्‌ ] 

मंगव्ठ, 

| मइगत्व्‌ ] 

बाब्ववंय , 

[ बाद्धवण्ट ] 
महासागर, 


[ वड्डोसम्डु ] [महासागर ] . 


सामान्य 


गुजराती 


पर्वत, 

[ पर्वत्‌ | 
डुगर, टेकरी न्‍ ह 
[ डुंगर्‌ ] 

पाणी ५ 


पूर्णिमा 


खात्नेचियु ५ 
[ खाबोचियुँ | 
प्रत्य५ 

[ पल्य्‌ ] 
पृथ्वी३ 

[ पुँथ्वी 
द्वीपकत्प , 


फीण३ 

[ फीण्‌ ] 
बरफ३ ,3 

[ बरफ्‌ ] 
रेल, पूर, 
[ रेढ; पूर | 
वादढ्ल 

[ बाद ] 
वरसाद ५ 

[ वर्साद्‌ | 
वीजब्ठी 

[ बिज्छी ]. 
बुध, 


श्र, 


भमर4 

| भमर्‌ | 
ओट, 
(ओर | 
वराद्च २ 


. [बराब्द ] 


धरतीकंप, 
[धघर्तीकंप | 
परहोढियु , भव्भांखढं३ ः 
(पन्होढियि;मव्भाख्] _ 
मंगल, 

[मह्गढू | | 


रण. 


महासागर मै 
[ महासागर |. 























































शब्दावली क्‍ ६९, प्रकृति 
48:62 76 6 लि शिलाक 2 व मिल अत मीट कलर नशिल रि कहलकत लि की दम कक 7 ॥0प सकती मलिक की कल कक कम लत नकल तन जल कलर कलनलक कम विककिक 42:58 
बाइला असमीया ओड़िया तेलुगु तसिक्ध मलयाव्ठम कन्नड संस्क्रत 
पर्वत पब्बंत प्रेत कोण्ड; पर्वेतम मै मल; पर्वतम्‌ पर्वत पर्वत; 
[ पोबोत्‌ ] | पॉबोत्‌ ] [ परिबॉ्तों 
पाहाड़ पाहार पहाड तिप्प; दिव्ब कुण्ड; कुष्डमू.. कुन्हें बदूट पाद, क्षुद्रगिरि, 
[ पहाड़ | | पाहार्‌ ] [ पॉहाडों ] 
जल पानी पाणि नीछकु तण्णीर; नीर. वेदूछम्‌ नीरु जल३ 
[ जॉछ |] 
पूर्णिमा पूर्णिमा पूर्णिमा पुन्नम; पौणमि... पौर्णमि पौर्णमि हुण्णिमे पूर्णिमा. 
पुकुर पुखुरी पोखरी गुण्ट कुट्टे कुछम्‌ कोछ पत्वल 
[ पुकुर | [ पोखॉरि | क्‍ 
प्रल॒य प्र प्रत्य प्रल्यमु पिरठयम्‌ - प्रछ्यम्‌ प्रत्य प्रलू्य, 
[ प्रोलॉय्‌ ] [ प्रॉलॉय ] [ प्रॉढॉर्यों 
प्थिबी प्रिथिबि पृथिबी भूमि निलम्‌; बूमि भूमि भूमि पृथ्वी ५ 
[ प्रिथिबी | [ प्रथिवि | 
उपद्वीप; अन्तरीप उपद्वीप उपद्वीप द्वीपकल्पसु तीबकबम्‌ उपद्वीपुँ पयोयद्वीप द्वीपकव्प, 
(अपोद्दीप्‌ ;ऑन्‍्तोरीप्‌ ] [ उपोदीप ) | उपोक्‍द्वीपों 
फेना फेन फेण नुर्गु नुरे नुर नोरे फेन, 
[ फेना [ फेन्‌ ] [ फेणों | हि 
चरफ बरफ बरफ मंचुगड्ड पनिकटिट मज्ञुक्कट्ट मंजुगडडे हिम 
[बॉरोफ्‌ ] . [ बोरोफ | [ बॉरॉफों | । 
बन्या; बान बानपाणी बढ़ि वरद्‌ वेछठम्‌ वेठलप्पोक्कम्‌ मेरे पूर, ह 
[ बोन्ना; बान्‌ | [ बानपाणी | | बोढ़ि ] 
मेघ मेघ मेघ मब्बु मेगम्‌ मव्दक्कार; मेघम्‌ मोड मेघ, 
[ मेघू [मेंघू | | मेघों 
वृष्टि बखुण वर्षा वान मंढ्ै मठ मढ्ठे वा, पर्जन्य, 
[ ब्रिश्टी [ बोरोहुन | [ बॉसों | द 
बिद्युत बिजुली बिजुठी पेरुपु मिन्नल्‌ मिन्नल्‌ मिंचु विद्युत ५ 
[ बिदत्‌ ] [ बिजुली | द 
बुध बुध बुध है बुघुडड बुदन्‌ बुधन्‌ बुध झुध , 
[ बूधू [ बूध्‌ | [ बुर्धों 
बृहस्पति बृहस्पति बृहस्पति बृहस्पति व्याक्षन व्याठ्म्‌ बृहस्पति; गुरु गुरु, 
[ ब्रिहब्पोति ] [ ब्रिहस्पोटि ] [ ब्रुहस्पॉति ] 
घुरणि चाकनेया भर्करी सुडिगुंडमु सुक्धछ्‌ चुढ्ठि सुद्धि आवर्त, 
[ घुनि ] [ साकोनोइया ] ह 
भागा भा भद आटुपोठ इरंगुंदल वेलिइरक्कम्‌ उब्बर अपचय, 
[ मोटा ] 
भाष्प भाष बाम्फ आविरि नीरावि आवि आवि बाष्प ३ 
[ बाइ्पो ] [ भाष्‌ ] [ बाम्फों | | | 
भूमिकम्प मूँइकँप भूमिकंप॑ भूकम्पमु निल्अदिचि; भूकम्पम्‌ : भूकम्प भूकम्प, 
| भूमिकॉम्पो |]... [ भूईँकॉप_] [ भूमिकॉम्पों ] | बूगम्बम्‌ क्‍ । 
उषा दोकमोकालि भोर तेब्लवारुज़ामु विडियर काले पुलरि; मुंजाने; नसुकु॒. उषस ५ 
क्‍ [भोर ]. बे्धप्पान्‌ काठ्मू... 
मड्गल महगल मंगद्ठ कुजुड; सेब्वाय्‌ चोब्ब मंगतठ भीम, 
[ मॉड्गोल्‌ ] [ मोडगल्‌ ] [ मॉडिगव्ठो] अंगारकुडु जद क्‍ 
मरुभूमि मस्भूमि मरुभूमि एडारि.. पालैबनम्‌ मरुभूमि : मरद्गाडु सैकत 
| मोस्मूमि ] [ मोरुभूमि ] [मॉस्भूमि]. [ येडारि ] ह मरुस्थल५ 
महासागर महासागर महासागर महासागरमु पेरडकडछ महासमुद्रम्‌ महासागर महासागर, <. 
[मोहाशागर] . [ मोहाहागार्‌ ] [ मॉहासागॉरों ] हे ' 





















प्रकृति- प्राणी ७० | सामांय 
ह जग लय था जाए जा उस चल थ पथ ८ ऋण यश चचणव्वय्ल्वचष्ण्थ्भाड बाबा रूम मरना मकााभा किम उप 3 
हिन्दी छाड्ाड। पंजाबी डदूँ.... कश्मीरी सिंधी _ मराठी गुजराती 























































मैदान, ए]क्षंत मदान, मैदान, मादान, मैदानु, .. मैदान" _ :. मैदान5 
[ मैदान ] [ मदान्‌ ] | मैदान ] | | मेदान्‌ | | मेदान्‌ ] 
मोसम, एए९४॥४००; मौसम, मौसम, मोसुम ५ मोसुम २ हवा३ दवामान,.. हवामान, 
[ मौसम ] (फफक्वा० [मौसम]... [मौसम] । | [ हवामान्‌ ] [ हवामान्‌ ] 
- शत, रात्रीर ]089४ रात, दब, रात राधू राति, रात्र रात, 
[रातू |. [रात्‌ | | शब्‌; रात्‌ ] द (रात्‌ू |. 
लहर ए४ए० लहर . मौज छहर,.... मत्दू, छह॒,... लहरर लाट३ मोजुं 
[ ढेंहर | [ लहर] [मौज्ू; रंहरू |... [ लेंहर्‌ | [ लाट्‌ ] ..[ मोजु ] 
वरुण, ९०७४पा३९ वरुण, खिज्, वरुण, वरुणु,.... वरुण, ... बरुण4 
[ वरुण | | वरुण | हि [ वरुण | [ वरुण ] 
विश्व, एक्रए९०5९ ब्रह्माण्ड, आलम, बह्माण्ड, कायनात्‌, दुनिया< दा विश्व विश्व 
| आल्म्‌ ] | दुन्‍्या ] । 
शनि, 5्कापाए शनी, ज़ोहल, शनि, छनन्‍्छरु, शनी।,.. शनी॥ शनी, 
। | ज्ञोहल्‌ | । 
शाम, सॉझ- छफल्मां78 शाम२ शाम३ शाम, शाम, सांझी संध्याकाछढ, सायंकाठ, सांज, 
[ शाम ; साझ | [| शाम्‌ | | शाम्‌ ] ' [संध्याकारु।सायंकारू ] [ सांजू ] 
शुक्र, 'एशआप्र5 शुक्कर, जोहरा शुक्र; झुकुरु, जुक, शुक्र, 
[ झुक्कर्‌ ] लूलिये फ़ल्क 
। समुद्र, सागर,. 86६ समुद्र, सागर, बेहेरा, समंदर, सोदुर,,. समुंडु, समुद्र, सागर, समुद्र, दरियो, 
० | सागर्‌ ] [ समुन्दर्‌; सागर्‌ ] | सम्डु | [सागर] 
5 सरदी, ठंडक,.. 0०6 सरदी, ठण्ड, सरदी, सर्दी, थधि, सरदी« थडी ठंडी, 
* [ सर्दी; ठण्डक्‌ ] [ सर्दी; ठण्‌ | [ सर्दी ] [ थत्थि; सदी ] 
६: सवेरा, सात;काल, ०एएांपढ ह सवेर, ! सुब्ह सवेरा, सुब्ह ५ सुबह, सकाछठ+ सवार, 
| प्रातःकाल्‌ | '  [सवेर्‌ | [ सुब्हू | [ सकाव्ट्‌ | | सवार्‌ ] 
सूर्य, सूरज, ड्फा सूरज, आफ़ताब, खुरशीद्‌, सिर्यि, सिजु, सूर्य , सूर्य, 
[ सूरज ] [ सूरज ] मेहर, सूरज . [सिज्जु] क्‍ 
सूयास्त, . हपाउ० सूरजअस्त, ग़रूब, गरब,. सिरिदोहिलोसुनू, सिज्जुलहणु , सूर्यास्त, सूर्यास्त, 
[ग़रूब्‌ ; गरबू ] | क्‍ 
सूर्योदय 5प्रशानं5९ सूरजउदय, तलू , शर्क, सिरिंदोह खसुन्‌+ सिज्ज उम्रणु, सूर्योदय, सूर्योदय, 
द | सरजजउदय्‌ | । [ सूर्योदय 
स्थलडमरूमध्य,... [##पड थलडोंरू, थलजोड, खाकनाय॥ खाकनाय्‌ | भूसंधी २ संयोगीभूमि ५ संयोगीभूमि ५ 
[ इस्थलडम्ल्मध्य ] [थलजोड़ | [खाकनायू]) [ सै योगीभूमि ] 
हवार री हवा, वायु२ हवा, बाद हवा हवा : हवा, हवार 





















हिम, छ्पण्फ़ बर्फ. बफ़, शीन्‌, बर्फ हिम& हिम& 

[हिम्‌] . क्‍ [ बरफ़ ] 

ग्राणी 4#आंणश५... -जनोर जानवर; चौपाये चारवा'य्‌ जानवरु प्राणी प्राणीओं 

ि ...... [जनोर्‌] _ [बानवर्‌ ] रा की 

आदमी, मनुष्य, छक्का. मनुख, आदमी, इन्सान, माण्हूँ, .. माणूस, मनुष्य, माणस, 

| आदूमी; मनुझ् ] [ मनुख्‌ ] [आदमी]. मह्यू। . ...[माणूस्‌; मनुद्श ] [ माणस्‌ ] 
5 27] उठ, . ऊँट झुतर, ... बूँढ, . डढ५ उंट, ऊँट, 
ाकिद रा . डदू) .... [ऊँट; झतर्‌ ] « जटद ० ७, ऊँद] 

ऊदबिलाब, - 0 | लुदूधड सगआबी, . ब्वदुर्‌, लघिड़ोी, पाणमांजर : जलबिलाडी३ 

000 00 दम 0, [ छघ्ड़ो ] [ पाणमान्ज़र ] 







_. प्रठतगंड४ .. कच्छुकुम्म,.... कचछुवा, संगपुर्त, . कहबुं, .. .. : कुमी:.. . - .... - कासब६ काचबो 
रा पा, _.कुम्मी |. .- /' :[ कांसघू ] .. द 












प्रकतति-प्राणी 
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शब्दावली ७१ 
बाड़ला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिल 
समतल समभूमि समतत्भूमि चदुनु नेल समवेत्ठि 
[शॉर्मॉर्ताल ] [ हॉमॉमूमि ] [ सॉमॉर्तॉल्डॉमूमि |. | 
आबोहबा बतर पाग वातावरणमु तट्पवेट्पम्‌ 
. बातोर | | पार्गों | ह 

रात; रात्रि राति रण्ति रात्रि इ्ें 
[ रात्‌ ] | राटि | 
ढेठ हा लहड़ि अल अल 

| लॉहोड़ि 
बरुण बरुण बरूण वरुणुडड वरुणन्‌ . 
[ बोरुन्‌ ] [ बोरुन्‌ ] (बोर्णो ] 
ब्रह्मांड; विश्व बिश्व बिश्व। चराचर .. विश्वमु उलघम्‌ 

[बिश्शों ] [ बिश्शों | चॉराचरों ] 

शनि. शनि शनि शनि शनि 
[ शोनि | [ होनि | | सॉनि ] 
संध्या गघुली संध्या सायंत्रमु; माल 
[ शॉन्धा ]  गोधुली ] [ सॉन्ध्या सायंकालमु 
गुक्र शुक्र ग़ुक्र शुक्ुड वेक्किल; 
[ श॒क्रों [ हुक्रों | सुक्रों सुक्किरत्‌ 
समुद्र सागर समुद्र समुद्रमु कडलछ 
| शोमुद्रों [ हागॉर्‌ | [ सॉमुद्रों | 
शीत शीत थण्डा चलि तटपम ; कुकर 
[शीत्‌ ]' [ हीट्‌ ] [ थॉण्डा । 
सकाल; प्रभात रातिपुआ सकाव्ठ पगल; प्रोदद कालि 
[शॉकाछ; प्रॉमात्‌ | [ राटिपुआ ] [ सॉकार्व्य ] के 
सूये बेलि; सूर्य सूर्य सूर्युडु सूरियन्‌ 
[ घुज्जों | . [हुएज्जो | [ सरजों ] क्‍ 
सूयास्त सूर्यास्त सूयास्त प्रोद्द कुम्कुट अस्तमनम्‌ .... 
[ शुज्जॉस्तों ] | हुरजास्तों [ सूरजॉस्तों ] 
सूज्योद्य सूयोदय सूयोदय पोदद पोडपु सूरियोदयम्‌ 
[ शुल्नोदोय्‌ ] [ सुजोंदाय्‌ ] [ सूजौदांयों ] 
योजक योजक योजक भूसंधि भूसंदि 
[जेजेंक]. [जोजोक] ... [जोजोर्क] 
हाओया बायु बायु गालि कार्टे 
[हवा ] 5 
तुषार तुषार बरफ मंच उरैपनि 
[ त॒शार्‌ ] [ ठहर ] ( बॉरॉफॉ ] | 
जीबजन्तु जन्तु प्राणी गोडलु; विलंगुंघर 
। जीबूजोन्तु [ जोन्तु प्राणुलु 
मानुष मानुहद मणिष मनिषि मनिदन्‌ 
| मानुश | [ मानुह ] [ मॉणिसों ] । 
उट उट ओद ओंटे ओट्टगम्‌ 
( ऊद्‌ ] [ ऊद्‌ ] [ ओर्य ] 
भो दड़ ऊद्‌ ओधघ नीटिमुंगिस नीरनायू्‌ 
([भोदोडू] . [ऊद्‌] [ओधो] 
गन काच कईछ ताबेल आम 
[कॉल्छॉप्‌ू] .. [कार्सों] [ कई 


'मलयावठम्‌ 


मैदानम्‌ 
कालावस्थ 
णंत्रि 

अल ] तिर 
वरुणन्‌ 
प्रपंचम्‌ ४ 


ब्रह्मांडम 
शनि 


कूटल 

[ कडल ] 

तणुप्पुँ; शीतम्‌ 
[ शीदम्‌ ] 

णविल्े 

सूर्यन्‌ 

सूर्यास्तमनम्‌ 


सू्यदियम्‌ 


- करइटुवंकु 


[ करइडुक्कें 
वायु. 


हिमम्‌ 


सगडन्द 


मनुष्यन्‌ ; आब्टू 


ओट्टकम्‌ 


नीरुनाय्‌ 


- आम 


शनि 

बैगु; संजे 
बेढ्िल; शुक्र 
कडलु 

प्व्‌क्ि 

बेठ्गु; बेकिग्गे 
होत्तारे 
सूर्य 

होत्त मद्धगुबुदु 
सूयादय 
होत्ुहुय्डबुदु 
भूसंधि 

गाढि 


हम 


प्राणिगढु 


मनुष्य 


- जलंबिडाल, 


संस्कृत 
समदेश, 

ऋतु, वायुस्थिति, 
निशा, रात्रि 
वीचि, ऊर्मि: 
वरुण , 

विश्व 

शनि५ 

सार्यकाल, 

शुक्र, हि 
सागर , 

शैत्य 

प्रभात 

सूर्य, रवि, क्‍ 
सूयास्त, 

सूयोदय, . 
संयोगभूमि < 

वा ॥ 


हिम३ प्रालेय३ 


प्राणिनः 


मनुष्य, मानव, 


उष्टू, ऋमेलक, .. 


जल्माजौर , 
































































हिन्दी 


कुत्ता, 


केकड़ा, 

[ केकड़ा ] 

खच्चर , 

[ खच्चर्‌ ] 

खरगोश, 

[ खरगोश 
गधा, 


गिरगिट, 

| गिरृगिट्‌ ] 

गिलहरी ५ 

[ गिर्लेरी ] 
: गेंडा, 


गो, गाय 
[गाय ] 
घोड़ा, 


चमंगादड़, 
[ चमगादड़ ] 
चीता, 


चूहा, 


छद्देदर< 
| उ्ूंदर ] 
टटटू, टढुआ, 


तेंदुआ 9 


नेवला, 
[ नेबूल्ा ] 
पशु, जानवर, 
[ जानवर्‌ ] 
बंदर, 
[ बन्दूर 
बाघ; 
| बाघ 
बारहसिंगा, 
[ बारूसिंगा ] 


ऊऋशशाड। 
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एक 


पंजाबी 


कुत्ता, 


केकड़ा, 


. [ केकूड़ा | 


खच्चर , 
[ खच्चर्‌ ] 
सेहा, खरगोश, 
[ खरगोश ] 
गदा, खोता, 


किरला, 


गरल्हड 
| गर्हड़्‌ ] 
गेंडा, 


गो 


घोड़ा, 

[ कोहड़ा ] 
चमगिदहड़ , 

[ चमगिदृड़ू ] 
चीता श 


चूहा | 


छछून्दर, 
| छछून्दर्‌ | 


2 <है- मन 


लगाडबग्गड , बिजू , 
| लमाड्बगाड़्‌ ] 
नेवला, 

[| नेबूला ] 

जानवर, पशु, 

[ जान्वर्‌ | 


बांदर, 
[बान्दर ] 
बाघ, 

(बाघ ] 
बारहसींगा, 


बिच्छू, 


बिल्ली, 


बलद्‌, 


- [बढ्द ] 


“गिलहरी 


डढूँ कश्मीरी 
कुत्ता, साग, हून५ 
([साग]  [हून | 
केकडा, के कड़े, 
[ केकूडा | 
खच्चर, 
[ खच्चर्‌ ] 
खरगोश, 


कीतुर 


खरगोश, 


. [ खरगोश | 


गधा, खर, खर्‌, 
[ खर्‌ | 

गिरगिट, 

[ गिरृगिट्‌ ] 


वटखुब्‌, 


बुछ गगुर , 
| गिर्लेह्री | 


गेंडा, 


गाय, 
[ गाय्‌ ] 


घोड़ा, 


चमगादड़'॥ 
| चमगादड़ | 
चीता; 


चूहीआ, मूष, 


छछ्ूंदरर 
[छछून्दूर ] 


लक्कड भग्गा, 


नेवला, 

| नेवूला ] 

हैवान, जानवर, 
[ हैवान्‌ ; जान्वर्‌ ] 
बंदर, 

(बन्दर | 
शेर, 

| शेर ] 

आहू, 


बिच्छू, कपझघुम, 


बिल्ली, गुरबा, 


सामान्य 
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सिंधी 


कुतो, .. 
| कुत्तो ] 
केकड़ा, 

| केकड़ा 
खन्‍रु, 

[ खच्च्चरु ] 
सहो, 


गद्‌हु, 
[ गड्‌डहु ] 
सांडो, 


नोरीअडो , 
गेंडो, 

गौइ र्‌ क्‍ गऊँ, 
घोडो, 


चमिडो, 
| चम्ड़ो | 


चीतो, 
कुओ, 


अंधोकुओ, 
छ्छुन्द्रु, 
ट्ट्टू 


2. 


चराखु, 
मोरु, 
जान्वरु, 


भोलड़ो, 
| भाल्ड़ो ] 


वाघु, 


' फाड़िह, 
| फाड्हो | 
विच्चू, 
बिली, 

[ बिल्ली | 


ढ्गो, 
[ढग्गो| 


मराठी 


कुत्रा, 


खेकडा, कुर्ली 
[ खेकूडा ] 
खेचर 

| खेन्र ] 


ससा, 


गाढव३ 

[ गादव्‌ ] 
सरडा, 

[ सर्‌डा ] 

खार, चानी३ 
| खार्‌; ज्ञानी ] 
गेंडा, 


गाय 
[गायू 
घोडा, 


वाधूद ३ 
| वाधूद ] 
चित्ता, 


उंदीर, 

| उन्दीर्‌ ] 
चिचुन्द्री 

| चिचुन्द्री 


तट टू 


तरस _ 
[ तरस ] 
मुगूस डे 

| मुडगुस | 
पञ्नू, 


बांदर, बानर, 


[ वान्दूर; वानर्‌ ] 
वाघ, 

| वाघू्‌ ] 

सांबर३ कात्वीट, 
[ साम्बर्‌; काछ्वीट ] 
विंचू, 

| विन्च्न ] 

मांजर 

[ मान्ज़र्‌ | 

बैल, 

[ बैछू ] 


गुजराती 
कुतरो, 


करचलूं 
[ करचले ] 
खच्चर 

| खच्चर्‌ ] 
ससलु ५ 

| सरस्टें ] 
गधेडो , 


काकीडो 9 कींचंडो $ 


खिसकोली 
[ खिसकोली ] 


गेंडो, 


गाय 
| गाय्‌ ] 
घोडो, 


वागोछ 4 
[ वागोव्ट्‌ ] 


चित्तो, दीपडो, 


उंद्र, 

| उन्दूर्‌ ] 
छछुंदर 
[छछुंदर |... 
तट डे 
[तद्दुँ ] 

तरस ३ 

(तरस्‌ | -: 
नोबियो, 


पशु 


बांदरो, 

[ वान्द्रो | 
वाघ, 

| वाघ्‌ | 
काब्ठियार 

[ कालियार ] 
विंछि, प्‌ 
. विछि आस 
बिलाडी, 


नेठद्‌। | 
| बढदू | | ८7० 














शब्दावली 
बाइुला 


कुकुर | 
[ कुकुर | 
कॉकड़ा 

[ कॉकड़ा | 
खच्चर 

[ खोँचोर्‌ | 
खरगोस 

[ खॉर॒गोश्‌ | 
गाथा 


'गिरगिटी 

[ गिर्‌गिटी ] 
काठ बिडाली 

[ काठ बिडाली | 
गण्डार . 

[ गॉण्डार्‌ | 
गाभी; गोरु 


घोड़ा 
[घोड़ा] 
बादुड़' . 
[ बादुड़ | 
चिताबाघ 
| चिताबाघू ] 
नेडटी; इँदुर 

[ इंदुर | 
छ्ुचो 


टाट हघोड़ा 


गो-बाघा; हो दड़ 
[ हो दड़ ] 

बेजी; नेउल 

 [ नेडल ] 
पशु 
(पोशु ) « 
बानर; बौदर 
| बानोर्‌; बौदोर्‌ ] 
बाघ. 
[बाबू |... « 
कृषासार 
[ क्रिण्णेशार ] 
बिछे-..|. 


बेशाछ 
(बैरालू |... 


घॉड़ 








असमीया : 


कुकुर 

[ कुकुर ] 

के कोरा 

[ काक्रा | 
खच्चर 

[ खॉब्च्नॉर्‌ ] 
शहापहु 

| शॉहापोहु | 
गांध 

| गाधों 
तेजपिया 

| तेज्ञपिया |] 
केकेंट्रवा 


गर 

[गार ] 

गरु;। गाय 

| गोरु; गाय्‌ ] 
घोरा 


बाहुली 
[ बाडुली ] 
नाहर' फुठकी बाघ 


[नाहर्‌ फुडकी बाघ ] 


निगनि 

[ निगोनि ] 
'चिका 

| सिका ] 
टाठुघो रा 


खो. 


नेउल पु 
| नेउछ | 
पशु 

[पोहु ] 


बंदर 


[ बान्दोर्‌ ] 
बाघ 

[बाघ | 
क्ृष्णसार 

[ क्रिश्नाहर ] 
बिछा 

| बिसा | 


ओड़िया 


कुकुर 

| कुकुरों | 
कंकड़ा 

| कॉइकॉड़ा ] 
खत्चर 

[ खोँचोररों ] 
ठेकुअ 

[ एण्डुओं ] 
गध 

| गधों | 
एण्ड्अ 

[ एण्डुओं ] 
गुण्डुचि 


गण्डा 
| गोॉण्डा ] 
गाईं 


घोड़ा 
बादुडि 
चिताबाघ 


| चिताबाघधों ] 


मुषा 
| मुसा ] 
चचुद्रा 


तट॒घोड़ा 


[तोदघोड़ा ] 


गधिआा 

[ गंधिआ |] 
नेऊछ 

[ नेऊर्ढो ] 
पशु 

[ पॉचु ] 
मांकड़ 

[ मांकड़ों ]. 
बाघ 

| बाघों 
संबर 

[ सॉम्बोररो ] 
कंफडा बिछा 
[ कॉइकॉड़ा बिछा | 
बिलेइ 


बन्द 
[ बॉब्लॉंद ] 


तेलुगु 


कुक्क 


एण्ड्रकाय 


कंचरगाडिद 


कं जे 
कदल 


च्ञ्ज 


८ 


गाडिद 
तोण्ड 

उद्डधत 

खड़्ग मृगमु 
जावु 

गुर्रमु 

[ गुरम्‌ 
गब्बिलसु 


[ गब्बिलम्‌ | 
चिरुतपुलि 


काले 


मलयावठम्‌ 
नाय्‌ ; पटिट 
आप 

[ ओण्डड ] 
कोबर॒गाकिद 
मुयल्‌ 
कक्कत 

[ कब्ठद ] 
बन्द 
अणप्णान्‌ 
काण्डामृगम्‌ 
पशु 

कुतिर 

| कुदिर | 


बौबाल 


पुल्व्ठिप्पुलि 


मृगम्‌ 
कुरढ; चोक्‍्कन्‌ 
कडुवा 


[कड़वा |. 
कृष्णमृगम्‌ 


| कुश्ख्रगम्‌ ] 
ते 


श्ल्च 


काठ | 


कनञड 


नायि 
एडि 
हेसरात्े 
नल 

कत्ते 
गोसुंबि 
अब्ठिल 
खड्गमृग 
हंस; दन 
कुदुरे . 


बावलि 


तट्दु 


कृत्ते किरुब 


. मुंगुसि 


पशु; म्ग 


कोति; मंग 


































संस्कृत 

बिन 4 शान, 
कर्कूट , 

वेसर, अश्वतर, 
शश, 

गर्दभ, रासभ, 
सरट, 
चमरपुच्छ, 
वृक्षशायिका 
गण्ड, खड़िगन्‌ ५ 
गो, पेनुर 
घोटक, अश्व, 
जतुका, 
चिन्रक, 

मूप्क, उन्दुरु॥ 
छछुन्दरी 
दीघत॒ण्डी 
बडवा, 
क्षुद्रधोटक 
तरक्षु, तरक्ष, - 
नकुछ, 

पशु॥ 

बानर, कपि, 
व्याप्र, 


क़रष्णसार ॥ 


वृश्चिक, 


मार्जार, बिडाल, - 


बलीवर्द , 
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हिन्दी फाड्ाड। पंजाबी डढ़ूँ _कब्मीरी सिंची मराठी गुजराती _ 
भालू , रीछ५ छ6०० रिछ, रीछ, खिसे, हापुत्‌, रिछु, अस्वू& रींछड 
[ रीछ ] [ रिछ ] [रीछ; खिर्स |. [ रिच्छु | अस्बढ ] (रीछ| 
भेड़िया, एा0/ भमधिआड, भेड़िया, शुर्ग, राम हून ५ बघड़ ५ लांडगा, वरू, 
[ पहगिआडू ] वनहून्‌ , | बग्घड़ | [ लाणगा | 
अँस., छप्2० (80०) म्हेए महीई मैंस< माशर मे हि. महेस, . भेंस< 
[मैस्‌] [मैंस] | म्हैस्‌ ] [मेंस] 
मैंसा, छप०0 (प्र०) झोटा, मैंसा; पोशकोट सानु, रेडा, पाडो, 
[ मेंसा ] | चोहटा ] [ मेंसा 
मछली: 0 मच्छी< मछली ५ गाड्‌, मच्छी मासा॥ माछली 
| मछली | [ मछली ] द 
भूसा, मिकिः घूस३ चूहा, मृता, गगशुर ५ खुस २ घूस; कोव्ठ 
[कूँहस ] . [ घुस्स ] . [घूस ] [ कोल 
मेंटक छफ०्ट डड्डु, मेण्टक, जजिमंडूर्‌ टेंडर, बेड्क, देडको, 
[ मेण्ठक्‌ | मेण्ठक्‌ ] मान; [ डेडर ] [ बेडुक्‌ | [ देड़को ] 
लोमड़ी २ हे लूमडी लोमडी- पोछलोबू< लूमड़ कोल्हा, शियात्ठ , 
[ छोम्ड़ी | ु [ ढूम्डी [ छोम्डी ]  शियात्र ] 
सॉड ह एए]॥7०४४(४४६९ थे बटदद ] गोनर .। दांद्‌, ह दांदु के खोंड 4 सांड | 
[साँड्‌ ] [| डान्दडु ] [ खोंडू ] [ सांड्‌ | 
सांही, - 96#टपञंग९ कृंडिआरा, खारपुश्त, साही, खाएपुण्, _ ज्ञाहो, साल शाहुडी३ 
[खारपुश्त्‌ | 
सिंह, शेर, की] शेर, शेरेबबर; असद, . पादरसुंह, शी हुं, सिंह, सिंह, 
| सिड्ग; शेर्‌ ] [शेर] [ शेरेबबर्‌; असद्‌ ] [ सिंव्ह 
सूअर, छत0्था बनेला, सूभर, सूअर, खूक सोर्‌, सूअरु, रानडुक्कर डुक्‍्कर ३ 
| सूझर्‌ ] [ सूअर्‌ | [ सर; खूक्‌ ] (रानडुक्‍क्‌ ]. [डुक्‍्क | 
हाथी; _ घ्रा९ए॥47॥ हाथी, हाथी, फील, होस्‌ , हाथी, ह्त्ती५ हाथी, 
. [ फीछ ] 
हिरन ५ ]066७ हरन, हिरन, हिरन, ग़जाछठ,.. हने हरणु, हरीण३ हरण& हरण ३ 
[हरन्‌ ; हिरत्‌ |] [दिरन्‌; ग़जाल | | हरीण ; हरण्‌ ] 


फल 
| फछ ] 
अंगूर, 

| अंगूर | 
अंजीर, 

| अन्जीर्‌ ] 
अखरोट ९ 


.[ अखरोट ] 
- अनन्‍्नतास, * 


[ अनन्नास्‌ | 


.. अनार, 
अनार] 









| 
प्राणी - फल 


| 0 ३8 


(77806 


मप 


ह एल | 
[376 2एए९ हे 

ह ए०ए००४०७74४8 
ह (पथ्ए4 ु 

द पत०्ट एप; ड 


ह 0298 (७7४९) 
5. /क्रा80 


' फल 


[ फल | 
अंगूर, 


. [ अड्गूर्‌ | 


अंजीर, ... 
[अन्जीर ] 
अखरोट, 

| अख्रोद्‌ | 
अनानास, 

[ अनानास्‌ ] 
अनार, 

| अनार्‌ ] 
अमरूद, 
[अम्नदू] 


आँवला न 
[माँबूहा] 
अम्ब, अम, 
| अम्‌ ] 


4 





फल; समर 
[ फल; समर्‌ ] 
अंगूर, 

| अड्यूर ] 
अंजीर, 

| अन्जीर्‌ 
अखरोट, 

| अखरोट ] 
अनन्नास, 

.. अनन्नास्‌ ] 
अनार, 
| अनार ] 

_ अमरूद, 
[ अम्खूद्‌ ] 
आमला, 

_[ आमछा ] 

. अम्बा, आम. 


७७४ 


मेवा 


अंगूर, डाख- 


अंजीरु, 


अखरोट, 


_[ अखोढ़ | 


अनासु 

| अन्नासु ] 
दाहू, 

| डा | 


ज़ेतूनु, जामु, 


आवबड़ो , 
[ आब्ड़ो ] 
अम्बुध, 


किक 38 


फ्बच् 


सवा, 


- | आवूढा ] 


आंबा, 


सामान्य 


गे 


फब्य 


द्राक्ष, दराख 
[ दराख | 
अंजीर ५ 
| अन्जीर्‌ ] 
अखरोट, 
[ अखरोट ] 
अनेनास, 
[ अनेनास्‌ ] 
दाम... 
[दाडम्‌ | 





 जमरुख 


[ जमरुख | 
आमढुंड_.. 
[आम | 
केरी, 










































शब्दावली 





[कद]. 











































बाझुला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिद् मलयाव्ठम कन्नड संस्कृत 

भब्छुक; भालक भाडक भाड़ एडुगुबंट करडि करटि करंडि मब्दूक, ऋ्ष, 

[ मोब्लक्‌ ; भाडक ] | भालक्‌ ] [ करंडि | 

नेकडे नेचीयाबाघ हेटाबाघ तोडेल ओनाय्‌ चेन्नाय्‌- तोकछ बृक, 

[ नेक्ड़े | नेसीयाबाध्र ] [ हेटाबाघों ] क्‍ 

मादीमहीष मायकीमह मइषी बेरें; गंदे येरुमै एरुम एम्मे महिषी 

[ मादीमोश ] | मायकीमोह | | मॉइसी ] [ गंदे ] ह 

महिंष मठामोह पण्डा दुन्नपोतु येस्मैक्कडा पोते कोण महिष, 

[ मोश | [ मोयामोह | [ पॉण्डा ] 

माछ माछ माछ मीनु मीन मीन्‌ मीनु मत्स्य 

[माछ ] [ मास्‌ ] (मारो ]. 

घेडे इँदुर एज्दुर चुटिआमुसा पन्दिको क्कु पेरुच्चाकि पेर्च्चादि हेग्गण 'खनक, 

[ घेडे इंढुर ] [ एन्दुर ] जे 

ब्याह, भेकुछी; ब्याडः बेंग ' क्रृप्प तबक्ठे तव॒ब्ड कप्पे मण्ड्ूक, ददुर, 

[ बेंह ] [ मेक्‍्ली; बैंड]... [ बेड्गों] : 

खेँ कशियात्ठ शियाल शियात्ठ गुंगनक्क कुछबनरि कुस्कन्‌; ऊठन्‌. नरि; कंकबतब् श॒गालू, 

[खंक्शियाव्] [| हियाछ ] [ शियात्रों ] 

घाड प्रीड़ घ्ण्ट आम्बोतु येरुंढुं मूरि गूढ्ि वृषभ, 

[ शाड ] | होड़ ] | सॉणप्टो ] ह | 

सजारु केटेला पहु झिंक मुख्य पन्दि मुठठम पनिरि मुठ्ठन्‌ पतन्नि मुछठठु हन्दि शल्य, आाविधू, 

[ शॉजारु ] [ केठेला पोहु ] | झिंका | | 

सिंह सिंह सिंह सिंहमु सिंघम्‌ * सिंहम सिंह सिंह, केसरिन, 

| शिड्ों [ हिडहो | [ सिड्हा ] [ सिरजेब्हम्‌ ] | सिम्हम्‌ | [ सिम्ह ] 

बुनोशुओर गाहरि  बाज्हा अडिविपन्दि काट टुप्पन्र काट ठुपन्नि काडुहन्दि _ वराह, 

[ बुनोशओर्‌ ] [गाहोरि]..... द 

ह्वती ह्मती हती एनुग याने आन आने हस्तिन्‌ , गज, 
[ हाटी | क्‍ [ येनुग ] द 

हरिण पहु हरिण जिंक मान्‌ मान्‌ जिंके हरिण, म्ग, 

[हरिन्‌ | | पोहु ] [ हॉरिणों 

है ५ है श्र 

फल फल फट पंड्लु पकडुगछ्‌ पछुडडछू .. हण्णुगढु फलानि 

( फॉल | [ फॉड | [ फॉव्ठों | द 

आइर आइडुर अंगुर द्राक्ष दिराक्षे मुन्दिरिडूडः द्राक्षि द्राक्षार 

[ आइर्‌ ] [ आइुर्‌ ] [ ऑड गुर ] 

आज्ञीर डिमोरु अंजीर भत्ति अत्तिप्पढम्‌ अत्तिपछम्‌ अंजूर अज्ञीर, 

| आज्ञीर ] [ ऑन्जीर ]. द के 

आखरोट आखरोत आखरोट . अक्रोड अक्करोट अकरोट अकरोट अक्षोट, 

(आख्रोट |]. [आखरोत्‌ ]. [आखरोद | 

आनासस. माटि कठालू सपूरि पणस अनास अन्नासि केतचक्‍्क; अनानस' अनन्नास, 

[ आनारोश ] [ मादि कॉठाछू ] . [ सॉपूरी पार्णोर्सा | | पिरुतिचक्क है पाखती३ 

डाल्मि डाल्मपि. डाठ्िमि; डाकिंब. दानिम्मपंडु मादुठम्बद्म्‌ मातठम दालिबि दाडिम्बफल ३. 

[ डाल्मि ] [ डाल्मि ] [डाकिमों; डाठिम्बी] [ मादव्ठम्‌ ] 0 आ 

पेयारा मधुरी-याम पिजुकि पत्िद्राक्षपंडु : कोय्याप्पठम्‌ पेरक्क पेरड्रेहण्णु; बहुबीजफल३ 
[ मोधुरी-याम्‌ ] ह ह  ् सीबेहण्णु कक 

आमड़ा अमरा अंढा - उसिरिक नेल्लिककायू ....  तेब्लिक्क मेब्लिकायि - आमलक, 

[ आम्ड़ा ] [ ऑर्मोरा |. [ आँब्ठा ] क्‍ द का कम 

आम ४... आम आम्ब - मामिडिपंड _ माम्बठम्‌ माडंडः  माबिनहृण्णु... आंम्रफल३ 

आम]. [ आम्बों ] | 2 
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मुसम्मी, 


संगतरा, संत्रा, 


सीताफल, शरीफा, 
[ सीताफछ | 


सुपारी, 


सेब कु सेअ 4 
[ सेब ] 


हरड, 


फुल 

| फुछ 
कँवल, 

[ कवर ] 
कली ५ 


मुलाब, 
[ गुलाब ] 


गेंदा, 


पक, 
[ चम्पक्‌ ] 
सोसन, 
| सोसन्‌ ] 
पत्ति, 


हार 


[ हार ] 


चम्बेली 


रात दी रानी २ 


सूरजमुखी 
[ सूरज मुखी ] 
गज़रा, 


उठ 


हि 


बेर, 
[बेर ] 
मूंगफली, . 
[ मूँगफली ] 


मुसम्मी 
रंगतरा, . 
संगतरा, 
शरीफा, 


डली., सुपारी, 


सेब, 


[सेब ] 


हंड५ 


[ फूछ ] 
कुँवल, 
[ केवल ] 
कली, 


गुलाब, 
| गुलाब | 
गेंदा, 


चेपक, 

| चम्पक्‌ ] 

सोसन, निलोफर, 
| सोसन्‌ ; निलोफर्‌ ] 
बरगद पंखुडी, 
[बर्ग्‌ 
हार... 
(हार) 
चम्बेली, समन३ 
यरिमन२ [समन ] 
रात की रानी, 


[रात्‌ की रानी] 


गुले-आफताब 
[ गुले-आफताब्‌ ] 
गज़रा, 


- (गिजुरा] व 


टूर, बामन्‌, 
गुलाब 
ज़ाफुर पोश, 
संपक, 


[ चंपक्‌ ] 
सोंसन, 


वथुर्‌ 


माल, 


ही, अरिभि, 


गुले-आफ्ताब्‌ , 


साल, 


कक कक शक मम मम कल लक मत नम ली न अल मम मल ला अमन आज सदी] 


गुल 
| शुल्छ ] 


कवछ, 


मुखरी 
[मुखी ] 
गुलाब, 

[ गुल्लाबु | 
गौंटो, 


चम्पार 
निलोफर, 
पंखड़ी ५ 
[| पंखड़ी ] 
हार4 
[दर ] 
चंबेली 
रात्राणी: 


सूरजमुखी 


वेणी 


मराठी 


बोर ५ 

| बोर ] 

मुईैमूग, शेंगदाणा, 
[ भुइमूग ; शेंगदाणा ] 
| मोसुंब ] 

संत्रें, नोरिगें 

| संत्र; नारिंग ] 
सीताफऋछ 

| सीताफक ] 


सुपारी 


सफरचचंद 
| सफरचन्‌ ] 


हरडा; हिरडा, 
| हर्‌डा; हिर्‌डा ] 


 फुल्ें 


कमत्ठ ५ 
[ कमढछ ] 


कव्ठी३ 


गुलाब, 

[ गुलाब ] 
झेंडचें फूल 

| झेंड्ूच्े फूछ ] 
चाफा, 

( चाफा ] 
भुईचाफा, 

[ भुद्नाफा-] 
पाकब्ठी 


: [ पाकव्ठी ] 


हार, मा, 


_ [ हर; माढछ ] 


जाई, 
[ ज्ञाई ] 
रातराणी, . 
(रात्राणी] 
सूयकमठठ + सूर्यफ़ूल 
(पसकमद्ट; सूर्यफूछ ] 
वेणी, गजरा, 

[ गज्रा | 


[ कमल ] 


कव्ठी, कली, 


गुलाब, 

[ गुलाब ] 
फूलगोटो, 
[ फूछगोटो ] 
पचेपो, 


ऊुछुद डे 

| कुम॒द्‌ | 
पांखडी 
| पॉख्डी ] 


हार, 


[हार] 


जुइर पमेली ५ है 


रातराणी 
[ रात्राणी | 
सूरयफूछ 3 

[ सूर्यफूछ ] 
गजरो, वेणी< क्‍ 














शब्दावली _ 


[गॉजॉरा ] 


































छ्र्‌ फरलढ- फ़्छल 
कु शा के 
बाडला अखमीया ओड़िया तेलुगु तमिल मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्रत 
कुल; ठोपाकुछ.. को टकरा बरकोकि बेरिपण्डु इलन्दैष्पक्म्‌ इलज्जिपठ्म बोरेहृण्णु बद्रीफल३ 
[ कुछ; योपाकुछ | [को टॉकॉरा |. [ बॉरॉकोछि ] | बदरिका 
चिनाबादाम चिनाबादाम चिनाबादाम वेस्सेनग . निलक्कड़ले; निलठक्कटल कडलेकायि भू मुद्र ५ 
[चीनेबादाम्‌ ] [ सिनाबादाम्‌ ] [ चिना बादाम ] वेरक्कडले [ निलक्कडल ] 
मोसंबी; मुशब्बी चकछा टेडा नारझगा नारिंज़ सात्तुक्कुडि सात्तुगुडि मोसंबी महाजम्बीर ५ 
कह ० । पर 
[ मोशॉम्बी ] [ सॉकॉला-टेडा |. [ नारा ] 
कमला लेबू सुमथिरा; कमछा .. कमव्ण ह कमला कमलाप्पव्ठम्‌ मधुरनारिड्डः कित्तढ्ठे नारढ्गफल ३ 
[कॉमछा छेबू | [हुमोथिरा; कॉरमोला] [ कॉमॉ्ा ] 
आता आतरूच बटिआद सीताफल्मु सीताप्पठम्‌ आत्तच्चक्क सीताफल सीताफल३ 
[ आदलॉस | [ बोढिआ्ठों ] 

सुपारी तामोल; गुआ गुआा पोक; वक् पाक्कुं अय्क्क्य; पाककु अडिके पूगीफल ५ 
[ झुपुरी [ तामोलल ] [ अडक्क्य | 
आपेल आपेल आपलछ्‌ सेड अपल आप्पछ ; सबरजेह्लि सेबु पारावत, 
[ आपेल ] | आपेल | आपिद् | 
हरीतकी शिलिखा हरिडा करक्काय कडुक्काय कठक्क अब्ठलेकायि हरीतकी 
[ हॉतुकी | [ हिलिखा | [ हॉरिडा ] [ कडुक्क ] 

पूर ९+.. 
फुल फुल फुल पूलु मलरघरू;पूककछ पूककर हृवुगहु पृष्पाणि 
[ फुल | [ फुछ | [ फुर्छो 
पद्म पदुम पह्म, तामर तामरे तामर तावरे ; कमल... पद्म७ कमल 
[ पोंद्दो [ पोढुम्‌ ] [ पढ्ी | 
बलि क्‌लि कढ मोग्ग मोग्गु मोट्डें मुग्गु कल्का 
[ कोलि ] [ कोलि | [ कॉढो | । 
गोलाप गोछाप गोलाप गुलाबी रोज़ापू रोजापू गुलाबि स्थलपझ 3 
[ गोलाप्‌ ] [ गोलाप्‌ ] | गोलापॉ ] 
गाँदा; गे दा गेन्धचा फुल गेण्डु; मकदल बंति जाजिप्पू चेण्ठुमह्लि . चण्डुहूबु ' स्तबकपुष्प५ 

[ गेन्धा फुछ ] [ मॉकॉर्दोल | | 
चौपा च्म्पा चम्पा संपेंग चम्बधम्‌ पम्पकम्‌ सम्पिगे चम्पकपुष्प 
[सॉम्पा ] ' [ चॉम्पा | | [ चम्बगम्‌ | . 

शाहक भेंडफुल कईईफुल कल॒व अल्लि लिलि लिल्लि भूचम्पक, 
| शालक [ मंद फुल | [ कॉईफुछ ] 
पापडि पाहि पाखुड़ा रेक्‍्क; रेम्म इद्क्व इतब्द्‌ द्व्ठा दल 
( पापूड़े [ इृद्छ् 
माला माला माल दंड माल माला माल माला, 
के [ मार्ठों ] । 
र्जूह्‌ ' जुति जुई मंल्ले मढ्लिग मुल्ल महिलिगे जातिपुष्प 
[ जुटि | | 
शिउली रजनीगन्धा रजनिगन्धा ' शत्िराण मुल्ले निशागंधि रात्रिराणि रजनीगन्घा ५ 
| शिबूली | [ रैजोनीगॉन्धा ]..[ रॉजॉनिगन्धा ] क्‍ | 
सूय्यमुखी सूर्यमुखी सूथमुखी पोइतिरुगेडुपुब्ड॒ सूर्यकान्ति सूर्यकान्ति सूर्यकान्ति _ सूयपुष्प ३. 
[ शुजञॉमुखी ] [ हुरुजॉसुखी ]..[ सरजसुखी ] क्‍ 3४ . सूर्यकमछ३ 
माला माला गजरा पूलेंडु कोण्डैप्पू पूक्कोण्ड दुण्डे : युष्पकबरी३ 








































































[ तान्‌ ] 








बच्चे - मनोरंजन <० सामान्य 
जाप +++++++++++++++++++++ै्+ै_+__+४/४/४//४४++++++:5+:घ-ै३ै+_ै_४ै+४“+“४“४““““+४++++++....._ 
[6] 80५4 ४ 
हिन्दी | 4। 2 ॥8| पंजाबी ह ड्दूं कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
2 हु रु गा पूर पिछहें ब््ं न 
बच्चे ४0०ए्मा2-७6७४. बच्चे बच्चे त्थ बार परल बच्चाओं 
छौना, एछ सर, खंजीर, सोरँंपूत्‌ , सूअर जो बचों,. डुक्कर, डुक्‍्करड ५ 
सर] [ खंजीर ] [ सूअर जो बच्चो | [ डुक्‍्कर्‌ ] | डुक्‍्करडं ] 
पिला, एएफएए कतूरा, पिल्‍ला; | पिस्हें, कुतिड़ो ५ कुच्याचें पलक... कुरकुरियुं,_ 
| कुल्ड़ो ] | कुच्यात्रे पिल्‍्छू | [ कुरकुरिय 
बकरी का बच्चा, उव बकरोटा, मेमना; म्यापूत्‌, छेलो, लेलो, करे ५ बच्चुं हु 
[ मेमना ] छाल्यूपूत्‌, | क्रूड्ू | बाछडु ] . 
बछिया, बछेड़ा,.. 0थाई वछछा, गोसाछा, बछडा, वोचू, बछू,... वाछेड़ो, वासरूंड वाछरडुं 
। । ह | वाच्छेड़ो ] | वास ] ः 
बछेड़ा , (0॥; #'6वथॉं वछेरा , बछेरा, बछ्ेरें, टू शिंगरूं3 बछेरो, 
| य्य्हू्] | झिंग्रू | 
मेमना, [छाप लेला, दुम्बा, बरा, मेमना, म्यापूत्‌ , कढेंपूत,.. घेटो,| कोकरूं ५ वछेरो, 
[ मेमना ] | कोन 
मृगशावक, न हरनोटा, गिजाला, _ रूस्यकर्‌ , " हरण जो बचो,, हरिणीचें पाइस,. हरणनुं बच्च 
छौना, क्‍ | [ हरण जो बच्चो | [ हर॒णीज्न पाडस्‌ ] 
शिशु, नन्हा-मुन्ना, जा: एयाणा, शीरखार, शुर्‌, बचो, तान्‍्हुलें, शिशु, बाबक& 
| | शीर्‌खार्‌ ] [ बच्चो ] | बात्क्‌ ] 
शेर का बचा, [+0ए-०प शेर दा बच्चा, शेर का बच्चा, सुहबचु शी हैं जो बचो,  सिंहाचा छावा,. सिंहशाबक 
(शेर का बच्चा |. [शेर्‌ दा बच्चा | [शेर का बच्चा ] (शी हूं जो बच्चो | [ सिरजँन्हाचा छावा ] [ सिंहशाबक्‌ ] 
# वि $ [0 | हप 5० + 
मनोरंजन #ाधशबइशाशा मनरजन तफराह तफराह वहुर करमणुक सनरजन 
| मनोरन्जन्‌ ] [मन्रंजनू |] [तफ़ीह ] [बिन्द्र |. | करमणूक | [ मनरंजन्‌ ] 
अंक । ्टा अंक कु ऐक्ट कु अक्टू बु चहिचियो 9 पड़दो 4 अंक .] ह अंक 9 
| अड्क्‌ _[ अड्क्‌ | [चेंह॒चिटो ] 
अभिनय; - 4व्पग स्वांग, अदाकारी,.. ..  अक्टिंगर अदाकारी अमिनय, अभिनय 
[ अमिनय्‌ ] [ स्वाडग ] अदाका'री२ | अमिनय्‌ ] [ अभिनय ] 
आहछाप, हरकत... 09वकांग8 27०ए९- अलाप,, हर हु अलाप, हस्कत३_ आलव, आलापु, आहलाप, आलाप4 
[ आलाप ; हकत्‌ू | स्व्याम आंगहांसड [अछापू ] ' [ अछाप्‌; हर्कत्‌ ॥ | आलाप्‌ ] [ आलाप ] 
एकतारा, ००००४०त्त .. इकतारा,_ ' यकतारा, यकतारें, यकृतारो, एकतारी, एकतारो, 
[ एकतारा | [ इकतारा ] [ यकतारा ] [ एंकतारी ] [ एकतारो ] 
+ >_ के ५ हु [| 4० ० पु 
घंटी, छ्द्या घंटी, घंटी, गेटी, घिंडिणी घंटा घंट, 
[ कहृण्टी ] द | घण्ट्‌ ] 
झंकार प्राण; झणकार , झंकार , अ्रवंद्र्‌, झमझम, झंकार, झंकार, 
[ झड़्कार्‌ ] "गण [ झणकार ] [ झंकार ] . हे [ झमझम्‌ | | झड़कार ] | झड़कार ] 
झांज, झांछ, ... एज छैणा, झांजर थालिज, झांझ, झांज,, झांज, 
| झांज; झाल ] | झांज़ | झाझ ] | झान्ज़ ] | झान्ज | 
ड्मरू, 2? पएपा। 8708४. छुगडुगी, डमरू, . डंमरू, डाबर्‌ ५ डिबिकी डमरू, डमरूं ३ - 
[ डमरू ॥ 'ंए6 80 70प7/2959 [ डुग डुगी; ड्म्स् 283; |. ड्म्रू ] [ डिब॒की ] [ डमरू ] [ ड्मरूँ ] । 
डुगी. . -8ि8886%#प्रग 07. डग्गा, । डुगीं: ड्ग्गा, चुकड़ , ड्ग्गा, डग्गो, 
- +एएष्ट ; [ चुक्कड़ू ] | 
ढोल, क्‍छप्क ढोल, ढोल, डोल, दुहिल, टोल, ढोल, 
[ढोल ] ० 5 हिल | | ढोल [ दुहढ |. [ ढोल ] [ढोछ] 
गफल्फकार कप तबला,  तबदा; तब्ल, तब्लो, 'तबला, तबला, 
#07 एज | तबला ] [ तबूला ] [ तबूला | [ तब॒छा |. 
_फापञ्ंट्यो 4०7०. . तानर... तानर तान< तान३ तान२ तान३ 
ताने [तान्‌ |. + [ तान्‌ ] 
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शब्दावली <१ बच्चे - मनोरंजन 
बाड़ुला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिव्ठ मंलयावम कन्नड' संस्कृत 
शाबक पोवाली छुआपिला. गोडड़ुगोद कुट्टिघरू किटाइडड.... मरिग्ु शिशवः 

[ शाबोक |] 

शूओर छाना गाहरि पोवाछी. घुसड़ि छुआ पन्दिपिल्ल पन्द्रिकुटिट पन्निक्कुट्ट हन्दियमरि . झूकर, 
[झूबोर्‌ छाना] [गाहोरि पोवाढी | | ह 

कुकुर छाना कुकुर पोवाछी कुकुर छुआ कुक्कपिल्ल नायक्कुद्ट नायक्कुट्ट नायिमरि कुक्कुरशावक, 
[कुकर छाना]  [कुकुर पोवाढी | [ कुकुर छुआ | । द 
छागल छाना छागढी पोवाठी. छेछिछुआ मेकप्ल्ल आदर उक्कुट्ट आटिन कुट्ट आडिनमरि छागंशिश॒ , 
[छागॉछ छाना ] [ सागोली पोवाली ] [ आडिनकुट्धिट | ॒ 
बादुर दामरि बाछुरी तरपि दूड कण्डुक्कुटिट पशुकुटिट करू वत्स, 

[ बाछुर | (डामोरि] | 

अश्वशाबक घो रा पोवाढी घोडाछुआ गुरंमुपिल्‍्ल कुद्रिक्कुदिट कुतिरक्‍्कुट्टि कुदुरे मरि अश्वद्ञाव: 
[अब्शिशाबेक्‌ | . | | [ कुद्रिक्कुट्िट ] 

मेघशाबक भेरा पोवाली मेंदाछुआ गो रेंपिब्ल आहढकुट्टि चुम्म्रियाटिन कुटिट कुरिमरि मेषशिशु, 

[ मेशशार्बाक्‌ ] ह ह द 

हरिण शाब॒क पहुपोवाली हरिणछुआ जिंकपिल्‍्ल मानकर्न्ड मानकुट्ट जिंकेमरि पोतक, 

[ होरिन्‌ शाबोकू]  [ पोहुपोवाली | [ हॉरिणों छुआ ] 9 । 

शिशु शिशु पिछा पसिबिड्ड कुल्ददै शिश्ञु हसुके शिशु, 

| हिंह ] । द द 

सिंह शाब॒क सिंह पोवाली सिंहछुआ हपुपिल्‍्ल शिंगककुट्टि सिंहक्कुट्ट यरिमिग सिंहशाबक 
[शिड शाबोक्‌ | [ हिडहों पोवाली |] [सिंध छुआ ] | | । 
आमोद-प्रमोद र्घेमालि मनोरंजन विनोदसु केणिगे विनोदम्‌ मनरंजन विनोदन 
[ आमोदू-पेमोद्‌ ] [ रॉड्वेमालि ] . क्‍ द द 

अइक.. अंक... अंक अड्कम अड्घम्‌ अड्कम्‌ अड्क अड्क; 
[अबकी]... [ऑइक].. [बइको] द 

अभिनय अभिनय अभिनय अभिनयमु - नडिप्पु . अभिनयम्‌ नटने अभिनय, 
[ ओमिनॉय |] | ओभिनॉय ] [ ओमिनय | | 

आहढाप आलाप आब्ठाप. . आलापमु आलहापम्‌ आल्ापम्‌ 'आलापने आलाप, . 
| आहाप ]  [ आहछापू ] [ आढव्ठापों | 
एकतारा टोकारी एकतारा .... «-« -«- तम्बुरा तम्बुरा: तम्बुरि एकतन्त्री २ 
| अकतारा ] [ एकॉतार | क्‍ 

घ्ण्ट घण्टा घण्टा गंट मणिशदड्ग मणि गंदे किड्किणी २ 
[ घोण्टा ] [ घोंण्टा ] [ घोण्टा ] द 

झंकार झंकार झंकार झंकारसु जंकारम्‌ जंकारम्‌ झंकार झड़कार 

| झोड्कार ] [ जौड्कार ] [ झोड़कारों | ही द 

क्रताल ताल झांज .... ताब्ठपुनचिप्पलठ केत्ताठम्‌ एछत्ताब्म. ... ताल; जाछरि.. करता 

[ कॉर्ताल ] [ ताल ] | झान्ज़ों ] ह | हे 
डर... डम्बर डमर डमरुकमु उड़क्के उडुक्कें ड्मरु डमरु, 

| डॉम्स ] [ डॉम्बोरु [ डॉर्मोरु ] 

डुगी.. डुगी. डुबी ट्क्क मेलम्‌ मेलम्‌ ठ्क्के टक्का३ 

ठाक ढोल ढोल... मघेल; डोड डोर्ड चेण्ट  डोड पटह, 
(दाकू |. [ टोछ ] [ ढोल ] [खण्ड | 2 ० 
तबला  तबला; डाइना.. तबला तबला तबला तंबंल- तबलें ऊर्ध्वक 
(तँबूछा].. [तॉब्छा] ..[तॉबछा ] द हा ह 
० गन ध्तान . तान - तानमु तानम्‌ : वॉेम ० 7ह 5 तोने 

[दान]. [ तार्नों ] . 































































मनोरंजन 












:  राबू | सारंगी३ 





क्‍ मात 


हिन्दी... फछाड्डाक पंजाबी डर्ढू कच्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
तानपूरा, पु्चातगाप्रा'8; तानपुरा, | तम्बूरा, तंबूरें, तम्बूरो, 5 तंबोरा, तंबूरो, 
| तान्‌ पूरा | पपाद्ंड। 8पा॥7 [ तान्‌ पुरा | 
दर्शक, 579७८ &/0७ दर्शक, नाज़रीन, बुछनवोछ 9 दिसंदडु $ परक्षक, बा १ 
| दर्शक्‌ ] [ दर्शक | [ नाज़्रीन्‌ ] [ डिसंदड़ | | प्रक्षक्‌ ] | गरक्षक्‌ ] 
द्श्य, 90९९70९ झाकी २ मंजर, सीन, पड़दो, प्रवेश है हर न जद ध्श्य 
[ द्विद्श ] [ चाहकी ] [ मंजर्‌ ] [ अवेश ; ढुँढशा ] प्रवेश ; दुक्य ] 
नगाड़ा, हुफव ० कप नगारा, नककारा, नगारें, नगारो, नगारा, नगारुं, 
[ नग्गारो ] 
नठ, अभिनेता, &ल०- नट, स्वांगी, अदाकार ५ अक्टरं, अदाकार, अदाकारु, नंट, नठ, 
[ नद ] [ अदाकार्‌ ] [ अद्दाकारु ] | नद्‌ | | [नद् ] 
नठी, अभिनेत्री, 4८०६०९४५ नठणी २ अदाकारा, अदाकारा, वेसधारिणी: नटी२ नटी२ 
| नटणी | 
नाटक, 7279; 7]8ए नाटक, नाटक, ड्रामा, नायिकु , नाव्क ५ नाटक 
[ नाटक्‌ ] [ नाटक ] [ नाटक ] [ नाय्कू ] | नाटक ] 
नाटककार, 707शा 87560 नाटककारं, डामानवीस, नाटककार नाटिकिकारु, नाटककार, नाटककार 
[ नाटककार ] [ नाटककार | [ ड्रामानवीस ] ड्रामानवीस , | नाटिककारु | [ नाटककार | | नाय्कूकार्‌ ] 
नाव्यशालार गफ०४०९ मण्डुबा, थेटर, . तमाशागाह, थ्ेटर्‌, रंग, नाटिकघरु, . नाटकग्रह नाय्यगह ५ 
" [ थ्ेटर्‌ ] [ तमाशागाह ] | नाटिकूघए ].[ नाव्कगह 
पखावज्ञ३ मदंग, वटांगत ० वापा। पखावज़र मिरंग, पखावजर ठोलक, पखवाज़, म्रदंग, . मिरदंगु, पखवाज , नाछ, सदंग, पखवाज, मृदंग, 
| पखावज़ ; प्रिदढः [परावज़; मिर्‌दढः ] | परावज्ञ ; ठोलक्‌ ] _ पिख्वाज; नाझ ;मुदंग] [ पख्चाजू ; मुदढ ] 
परदा, (प्रकाश परदा ५ परदा, पु , पड़्दो, पडदा, पडदो , 
[ परदा ] [ पर्‌दा ] [ पर्‌दा | [ पड़दा | | पड़दो ] 
पिपहिरी, तूती,._ ग्फ्पाफु० पीपणी नफीरी< तरुम्‌, तूतारो, पिपाणी, तृतारी, . तबूडी३ 
बंसी, बंसुरी: फपपाह बंजली,. नै, बांसरी, बेंसरी, नयू,... बॉसुरी२ बासरी, मुरली , पावा, वांसरी, . 
(बन्सी] (बॉँसरी | | बास्री; मुर्ली] [बसी ] 
बीनर वीणा, प्॒०७०2 वीणा३ बीन३ बीन्‌र बीन३ वीणा, वीणा३ बीणा३ 
 बीन्‌ ] क्‍ [ बीन्‌ ] 
-मिजराब, ए४लएप्क मिज़राब, मिज़राब, मिज़्राबू , मिज्ञराबु, नखी, मिजराफ३ 
| मिज़्राबू | मिज़राब | | मिज़्राब्‌ ] द | मिज़ाबु | | मिज़्राफ़ू ] 
रंगमंच, 5698९ रंगमंच, चबूतरा, मच्चान, रंग, स्टेजु, . रंगभूमी., रंगमंच, 
. रंग्सन्च्‌ ] | रड्गमन्च्‌ ] | मचान्‌ ] | इस्टेजु: | 
राग;  फब4 राग, राग; .. राग, णागु, राग; राग, 
| राग्‌ ] [ राग्‌ | | राग्‌ ] (राग | | राग्‌ ] 
रागिनी ऊिविशांगां रागणी २ रागनी, । रागित्र्‌ थे रागिणी, रागिणी ह रागिणी, 
| | | रागणी ]. 
ल्य्‌ गछ्णए० लय लय लय, ल्यर्‌ ल्य्‌र्‌ लय 
| लयू | [लयू ] [लयू | . [ लयू ] [ले] [छयू ] [लय] 
छोरी२ [,पीब०ए छोरी, छोरी, होहों छोली, अंगाई गीत, हालरडुं ५ 
( अंगाई गीत] [हाल्टडु ] 
वेशमन्दिर 8 क्‍ (़ाध्शा 700 लक 9 ह रंगमहल, मेकअप करें, ... --« ««« रंगपट, रंगपट, 
[ वेशमन्दिर ]_ | रंगपट्‌ ] | रड्गमेंहल्‌ ] [ रंगपट्‌ ] [ रंगपट्‌ ] 
| मा | >)/5, 77| 5 शहनाईर शहना 'य्‌ शहनाई< सनई, शरणाई ५ 
| शेहनाई ] 2 [ शहनाई ] | शहनाई | | शैहनाई ] | 
गा हक तप कप 323 सर सूर 
'एंमं०० द सर | [सूर | [ सूर | 20778] 











तानपुरा 

[ तान पुरा | 
दर्शक 

[ दॉरशॉक ] 
ह्श्य 
[द्विश्शों | 
नाकाड़ा 


नठ; अभिनेता 


[ नॉद ओमभिनेता ] 


नदी; अभिनेत्री 


[ नॉदी; ओभमिनेत्री 


नाटक 

| नाठोकू ] 
नाव्यकार 

[ नाव्योकार्‌ ] 
नाव्यशाला 

| नाव्योशाल्ा | 


पखवाज; सादल 


[पॉखबाज; मादोछ | 


पडद 


५] 


[ पॉड्दा 
तुत॒रि 


बॉशी 
बीना 


मेजराब 

| मेजराब्‌ ] 
रंगमंच 

[ रेंड्गर्मॉन्चो ] 
राग 

[राग] 
रागिनी 


ल्य 
[ लॉबू] 
घुमपड़ानी गान 


[ घुमपॉड़ानी गान्‌ ] 


साजघर 
[ शॉज्घोर्‌ ] 
शानाई 


सूर्‌ 
[झूर्‌ ] 


बहाला 


असमीया 


तानपुरा 

[ तान्‌ पुरा | 
दर्शक 

| डॉर्‌हॉक ] 
द््श्य्‌ 

[ द्विश्शों ] 
नागारा 


अभिनेता 

| ओभिनेता | 
अभिनेत्री 

[ ओमिनेट्री 
नाटक 

| नाटॉकू | 
नायख्यकार 

| नाट्ट्योंकार ] 
नाय्यशाला 

| नाय्योशाला | 
खोल; मृदडूग 


[ खोल ; प्रिदोड्गों 


आरकापोर 
[ आरकापोर ] 


पेपा 


बाँही 


बीणा 


मेज़राब 
| मेज़्राब्‌ ] 
रंगमंच 


[ रेंड्गॉर्मॉन्चो | 


राग 
| राग्‌ ] 
रागिनी 


लय 
| रॉय | 
मिचुकनि गीत 


| मिसुकोनि गीट्‌ ] 


छो-घर 
[ सो-घोर्‌ ] 
सानाइ 


घर 


[ हर] 
बेहिला 


ओड़िया 


तानपुरा 

[ तान पुरा 
द्शक 

[ दर्शॉर्को 
द्श्य 

[ दुच्यों | . 
नागरा 

| नागॉरा | 
अभिनेता 

[ ऑमभिनेता | 
अभिनेत्री - 

[ ऑमिनेत्री ] 
नायक 

[ नार्टोकों ] 
नाय्यकार 

[ नास्योकार्‌ | 


नास्यशाढठा 
| ना्व्योशाढा ) 


पखज; खोल; मृदड्भ 
[ पॉखॉर्जो; खोद्ठों ] 


परदा 
[ पॉरिंदा 
महुरी 

[ मोहुरी | 
बंशी 

[ बॉन्सि ] 
बीणा 
मेजराब 


| मेज्राबू ] 
रंगमंच 


'[ रॉह्गॉमॉन्चों | 


राग 
[ रागों ] 
रागिणी 


लय. 
| छॉयों | 
नानाबाया गीत 


| नानाबाया गीतों | 


प्रसाधन 


शानाई 

[ सानाई ] 
सूर 

[ सूरों | 
बेहेला 


तेलुगु 


तम्बूर 
अक्षकुडड 
द्द्श्यमु 
नगारा 
नढ्ड 
नटि 
नाटकमु 
नाटककते 


नास्यशाल 


बाका 


पिल्‍्लनग्रोवि; 


वेणुवु 
वीण 


गोड 
रंगस्थरूमु 
रागमु 

रागमु 

लयम्‌ 
ज़ोलपांट 
अप 
सन्नायि 

स्वर्मु 


सारंगी 


काट्थि 


जे 


मुरखें 


नाडघम्‌ 
नाडगासिरियर 
नाडगक्कोट्टवै 


मिरुदंगम्‌ 


वीणै 


रागम्‌ 
जन्यराघम्‌ 
ल्य्म्‌ 


तालारढें. 


नाद्सुरम 
स्वर्म्‌ 


सारंगी 


मलयाव्ठम्‌ 


. तम्बुरु 


दर्शकन्‌ 


मोरसें 
नट्न्‌ 
[ नडन्‌ ] 


नदि 
| नडि | 


नाटकम्‌ 

[ नाडकम्‌ ] 
नाटककारन्‌ 

[ नाडगकारन्‌ | 
नाख्यवेदि 
मबइगम 
तिरगील 
काहलूम्‌ 
पुरलाडू गुव्दर 


॥ 


वीण 


मेट 

[ मेड ] 
रागम्‌ 
रागिणी 
ल्यम्‌ 
ताराट हैं 
अगियर 
नागस्वरम्‌ 
स्वस्म्‌ 


सारंगी 







































द््श्य 
नगारी 
संट 

नटि 
नाटकम्‌ 
नाटककार 


नाय्कशाल़ि 


जोगुल् 
वेषमन्दिर 
नागस्वर्म्‌ 


स्वर 


: सारझूगि 


- प्रेक्षक, 


 मृदइग, 


_ नेपथ्य५ 


! रवर॥ 


- सारइगी३ 


मनोरंजन 





.# 


सस्क्तत 


तुम्बरवाद्र ३ 


द्श्य 


पल 





नट, 
नटी 
नाटक ३ 
नाटककार ५ 


नास्यणह्‌ ३ 


आवरणपरट , 


तूरीर 


हि. 


वणु३ 





वीणा, 





कोण 
रड्गभूमिर 
राग: 
रागिणी २ 
ल्य, 


छालनगीत ५ 


सानिकार 
सानेयी,. 





















मनोरंजन - मसाला ८8 
हिन्दी पग्ाष्टांशा पंजाबी डदूँ ., कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
सितार३ छाप सितार< सितार३ स्थतार्‌ ५ सितार< सतार- सितार< 
[ सितार्‌ ] [ सितार्‌ ] [ सितार्‌ ] [ सित्तार | [ सतार्‌ ] | सितार्‌ ] 
सींगा, घुतुक,..... घठाऊ नरसिंगा, नरसींगा, पोग्‌ , सिडी, तुतारो, . मोरशिंग: शिंग/.. शिंगडं5 
नस्सींगा, [ घुतुक्‌ [मोरशिंग | [शिंगड़ ] 
सीटी ४ एए४४४(९ सीटी २ सीटी २ सीटी २ शुरि्र्‌ र्‌ सीटी २ शिटी २ सिसो ठी २ 
जा 0० न 
मसाला 80९5 मसाले मसारहे मसाले मसाला मसाले मसाला 
अजवायन, [098० जवेण., अजवायन , अजवेन जाणि, ओवा, अजमो, 
[ अज्वायन्‌ ] [ जवेण | [अज्वायन्‌ |... | अज्मो ] 
इलायची २ (एब्ण्वेकघ००... लाची२ इलायची आल फोटो, वेलची, वेलदोडा, इलायची: 
[ इछायची ] [ इल्शयची ] [ वेल्ची; वेब्दोडा | [ इल्णयची ] 
कत्था, खैर, 0॥०८ाए कत्था, कत्था, क्थु, कथो, कात; काथो, 
[ कत्थो | [कात्‌ ] 
* कपूर, एथ्फफ़ा०ए..... कपूर: काफ़ूर, कोफूर्‌ काफ़ूर , कापूर, कपूर 
[ कपूर | [ कपूर | [ कापूर ] [ कापूर | [ कपूर ] 
कस्तूरी ५ पड: कस्तुरी मुश्क़नाफ़ा, नाफुं, खस्तूरी३ कस्तुरी कस्तुरी, 
कालीमिचे 840०;:-०0९७7००४० * काछीमिस्व कालीमियें के मर्च कारामिच, काव्ठे मिरें५ काठामरी ५ 
[ कालीमिस्चू |] | काव्ठ मिर ] 
केशर , छर्वनाफ00 केसर, जाफ़रान, क्वंग, केसरि, केशर केसर 
[ केशर्‌ ] | [ केसर्‌ | जाफ़्रान्‌ | . [ केशर्‌ | [ केसर 
जाबित्री, . ४४८९ जवित्री बसबसा, जापहतुर्‌ ५ जाउत्री जायपन्री, जावंत्री २ 
| ज्ञायपत्री ] 
जायफल, 0 जेफल, जोज़, जायफछ, . ज्ञाफछ ५ जाइफल, जायफव्ठ ५ जायफव्ठ ३ 
| जायूफछ ] | जेफल ] | जोज़ू ; जायूफल |] [ ज्ायफछ ] [ जायफछ ]) 
जीरा, ए्ण्मंए5९९त॑. जीरा, जीरा, ज््युर्‌, जीरो, जिरें ३ जीरूं; 
क्‍ [ जिर ] 
तेजपात,  एबष्छं8 7९४/ तेजपत्तर, अमलतास, तेजपात, तेजपात्‌ , कमालपटु , तमालपन्र तमालपत्र ५ 
[ तेज़पात्‌ | : [ तेजपत्तर | [ अमलतास्‌ ; तेजपात्‌] [ कमाल्पट् ढु ] | तमाल्पत्र ] [तमालपत्र | 
दालचीनी, (पफ्राधा०ा दालचीनी २ दास्वीनी २ दाल्चीन्‌ २ दालचीनी २ दालचिनी २ तज३ ः 
| दालचीनी ] [ दालचीनी | | दार्चीनी ] [ दालचीनी ] [ दाल्‌चिनी | 
धनिया टल्संब्सवंढः. घनीआर | तशनीज, धनिया, दाजबल , धाणा, धना, धाणा, 
5९८०९ [ तहनीआं ] | तशनीज़्‌ ] कल 
पीपर< व,णाए्ट फणए७७.. म्घो: पिपछी३. पीपल: पिपिज्‌ , पिपिरी, पिंपलीं पिपर« 
( पीपर्‌ ] [ पिप्ली ] .[ पीपछ | | पिप्री | [ पिंप्व्ठी [ पिपर्‌ ] 
बघार, 85एछा26 5प४। +0 . तेंडका, तडका, बघार, बगारें, राई, फोडणी वघार , 
[ बधार | फणाफड भी... [तड़का ] | तड़का; बघार्‌ ] [ फोड्णी ] [वधार | 
मसाला, 5ए0०९ मसाला, मसाला, मसाले, मसालो, मसाला, मसाला, 
) 6 ५ के ह ४2. हल ५ मर आज ह 
(छोड़)... (गाए; 7 छालमिर्चे, गा मनन बांगुन्‌, गाद़ा मिर्च , मिर्ची. मस्ची 
2श्य्या० 0००57 | लदमितू].....' [ लालमिच.] मी [मिर्ची]... [ मरची ] 
पचपण्लंटछ मलठूठी ५ मलेठी२ शंगुर्‌ , मिठिकादी २ . ज्येष्ठमध, जेठीमध< । 
मा हे की आह  जिड्टमध्‌].... [जेठीमघ | 
मा डांगर लोंगर ः -बैंग्‌ लोंगु, लबंग लविंग< 
ः लोड] 2 [लोग] [ लव॑ड़ः ] [ लविड |] 
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बाइला 


सेतार 
[ शेतार ] 


शिड्‌; शिड्े 


शिश 


मसला 

| मोशूला | 
जोबान ह 
[ जोबान्‌ | 
एलाचि 

[ अंछाच ] 

खयेर 

[ खेयिर्‌ | 

कपूर 

[ कोप्पुर्‌ ] 

कस्तूरी 

[ कोस्तुरी | 

गोल्मरिच 

[ गोल्मोस्चि ] 
जाफरान 
[ जाफ्रान्‌ | 
जैत्री 

[ जोइन्री ] 

जायफल 

| जायूफोंल ] 
जिरे. 


तेजपाता 

[ तेजपाता ] 
दाल्चिनि 

[ दालचिनि ]. 
घने... 

| धोने ] 
प्िपुलठ 

| पिपुछू ] 
फोड़ण 

| फोड़ोन्‌ ] 
मसला । 
[ मोश्छा ] 
ल्ड्का 

[ लॉड्का ] 
जशध्मिधु 

| जोरिट्मोधु 


ल्यड्ग _ 





असमभीया 


चेतार; चितार 


| सेटार्‌ ; सितार ] 


हिडग 


मासछलछा 
[ मामसॉछा | 
जानि 

[ ज्ञॉनि | 
इलाम्वी 

[ इलासी ] 
खयेर 

[ खोयेर्‌ ] 
कर्पुर 

[ कॉरपुर | 
कस्तूरी . 

| कोस्टूरी | 
जालुक 

| ज्ञालक्‌ | 
जाफरान 
[ ज्ञाफ़ान | 
जाइपन्री 

[ ज्ञाइपॉटी | 
जायफल 

| जॉयफॉल | 
जिरा 

| ज़िरा ] 
तेजपात 

| टेंजपाद | 
दालचेनि 


[डाछसेनी ] 


धनिया 

[| दॉनिया |] 
पिपलठी 
| पिपॉली ] 
तेल्मरा 

[ तेंलमॉरा ] 
मछला 

[ मॉसॉला ] 
जलकीया 


. [ ज्ञालोकीया | 


यपश्रिमघु 
| ज्ञोषिमोंधु ] 


- छः 


[ लॉड ] 


ओड़िया 


- शितार 


[ सितारों ] 
महुरी; तुरि 
[ मोहुरी | 
शिटी 

| सिटी | 


मसला 
[ मॉसॉला ] 
जुआणि 


गुजराति 

| गुज्राति | 
खड्टर 

| खॉइरों ] 
कपुर 

| कॉरपुरों ) 
कस्तूरी 

[ कॉस्तुरी | 
गोलमरि 


[ गोछामॉरिचों ] 


केशर 

( केसॉरों | 
जाइतिरि | 
जाइपत्रि 
जाइफव्ठ 

[ जाइफॉ्ठो ] 
जिरा 


तेजपत्र 
[ तेजॉपो्त्रों 


, डाठाचिनि 


| डाछचिनि ] 
धनिया 
| धोनिया ] 


'पिपठी 


[पिपॉछि |. 
बघरा 

[ बॉघोरा ] 
मसला. 
[ मॉर्सोला | 
ल्ड्का 

[ छॉड़का | 
य्ठिमधु 


[ जॉस्टिमॉधु || 


लबंग 
[ लबॉडिगों ] 


तेलुगु बाइला।.. असमीया. ओड़िया.. तेलुगु... तमित..... मल्यात्म्म.. कन्मढ....> संस्छत 
सितार 


बाका; 
कोमुवाद्यमु 


ईल; वील 


सम्बारुवस्तुमुलु 


वामु 


एलकिकाय; येल्कुल; 


येलकुकाय 
काजू 


कर्पुरमु 


कस्तूरि 


| 0 पे 


मिरियाल 
जापत्रि 
ज़ाजिकाय 
जीलकर 
कशिंदाकु 
दासिनिचेक्क 
घनियाल 


पिप्पद 


पोषु; तिरुगमात 


संबारुपोडि 


मिरपकाय 


अतिमधुरमु 


ध 


लव॑ंगमु 


तमिव्ठ 


सितार 


ऊदुकोम्बु 


दि 


उणबुप्प्रीकृघद 


 ओमम 


येल्क्काय्‌ 


कत्तक्‍कार्म्बु 


सूडम्‌ ; कर्पुरम्‌ * 


कस्तूरी 


जादिपत्रि 
जादिवकाय्‌ 
जीरगम्‌ 
लवंगपत्तिरि 


पु 
कस्वप्पटट 


कोत्तमह्लि 


ताछिप्पु 
वासनैचरक्कें 
मिल्ठकाय्‌ 
अदिमदुरम्‌ ड् 


किराम्बं । 
लवंगम्‌ 


ससाल 
अयमोदकम्‌ 


एलक्कायू 


कर्पूरम्‌ 
कस्तूरि 
कुरुमुलकु 
कुंकुमप्पू. 
जादिपत्रि 
जातिकका 
जीरकम्‌ 


कराम्बट्ट; 
करुप्पतोल्‌ 
मह्लि 


तिप्पत्टि 
[ तिप्पलि 
कटुकुवरप्पुँ 


[ कडडुगुवरप्पु |. 


मससाल 


मुक्कुं; वस्टछ्‌. 


| मुल्य ] 
इरट्टिमधुरम्‌ 


क्रयाम्पूर्तु 





मसाले | 
पदाथगछु 


ओमु; अजवान; 
ओम | 


एलक्कि 


' काचु 


कर्पूर 
कस्तूरि 
करिमेणसु 
केसरि 
जापन्ने 
जायकायि _ 
जीरिंगे. 
पन्ने 
दाल्चीनि . 
| दाढ्मचीनि | 
कोत्तंत्रिबीज 
हिप्पलि 
ग्गरणे 


मसाले 


मुंगसिनकायि 


-अतिमघुर ... हा 


लवंगे 








































मनोरंजन - मसाला 


संस्कत 


विपश्नी ५ 
शुड्घावाद्य 


सीस्कर्त्री 


उपस्कराः 
अजमोदा ५ 
एला३ 


खदि्रिसार, 


क्र पूर डे 


कस्तूरी, 
कस्तूरिका< 
कृ्रष्णमरीच ३ 
काभ्मीरज, 
केशर, केसर, 
जातिपन्न ५ 
जातिफल ३ 
जीरक, 
शिम्बपत्र 
सुगंधत्वक्‌र, 
धन्य 
पिप्पली ५ 
व्यश्ननमिश्रण « 
उपस्कर , 
मरीचिका, 


यश्टिमधुक + 






















































मसाला -मापतोल - युद्ध 





हिन्दी 
सोंठ,, 
[सोट्‌] 


सौंफ 


| सौंफ 
हलदी 
[ हल्दी | 
हींग, 

[ हीड़ | 


मापतोल 
[ मापतोछ ] 
अंगुल, 

| अंगुल ] 
गज, 

[ गज््‌ | 


तराजू ॥ 


बालिश्त- 

[ बालिद्त्‌ ] 

मन; 

[ मन्‌ ] 

मील, 

| मील ] 

रत्ती, चिरमिटी 
घुंघची, [चिर॒मिटी | 
बजन, 

[ वजन्‌ | 


सेर, 
| सेर्‌ ] 
हाथ, 
[ दथ्‌ ] 
क्षेत्र, 


युद्ध ५ 


आयुध, 
[आयुष] 
किला, दुगे, 


ः | कूच< ' 
... # कूच ] 


काश शाडा 


॥09९०4- 272०7 
27356९ वें 


तएप््ाराट 


. #च्चाण्टावंप . 


१शंश्ाड & 
श९१६४प्रा'९5 
॥)87 

जब्त 
(र्गनाध0९९ 
छिएघा 
शब्पाव 
शप6 

(फछॉ० 5 ९ए2 
है! 52 0 ॥॥ 

5 ९९" 

(पर 


7 बी 9 -2॥ 


एत्ना' 


ज़ल्क्णा . 


छठ 


0 4 


६४ भी ०)० ६४ आम 


हक 8 50९ 


पंजाबी 


सुंढ 

| सुंदू ] 

सौंफ 
[सौंफ] 
हलदी, हरदूल, 
[ हल्दी; हर्दल | 
हिंग, 

[ हि ] 


मापतोल; वर्टटे 
न प्पा ;। 


गज्ञ॥ 

| गज ] 
तक़डी | 
| तक़ूडी | 


गिठ्‌ ५ 


मसण: 
[ मण्‌ | 
मील, 
| मील ] 


र्त्ति, 


वजन हि| भार; 
[वज़न्‌; पाहर्‌ ] 
सेर, 

[ सेर | 

हाथ, 

[ हाथ्‌ ] 

खेतर, 

[ खेतर्‌ ] 


युद्ध 4 
हथियार, 
[हथयार्‌ | 
किला, 

कूच २ 

(कूच्‌ | 
कैदी, 


गठी 


जंग, 
[ जड़ ] 
हथियार, 
[ हथयार्‌ | 
किला, हिसार, 
[ हिसार्‌ ] 


कून्च र्‌ 


| कूचच | 
कैदी , 


बालाहिसार ,. 
| बालाहिसार |... 


गढ़ ५ 





८द्‌ 
डढूँ कच्मीरी सिंधी मराठी 
सो ठ5« शोंद्‌ २ संंढि -सुंठर 
[सो ढ़] 
सौंफ, बा 'दियान, सौंफ बडीशोप< 
[सो फ्‌] ह [ बडीशोष | 
हलदी २ लेढुर हैंड, हृव्ठद्‌र 
[ हल्दी ] [ हेडूड ] | हृव्ठद्‌ ] 
हींग, यंग ५ हिड़, हिंग, 
| हीड़ः | 
मापतोल नापतोल माप व्जनें-मार्पे 
[ मापतोछ | ह | वज्न-माप ] 
अंगुल, ओंगुल, . आइडुरु, आंगुषु ५ बोट३ 
| अड्गुल्‌ ] | आंगुछू; बोट | 
गज़, गज़्‌ ५ वाल, वार, गज, 
| गज्जू | | बार्‌; गज़्‌ ] 
, तराज़, न्र्कुर साहिमि, ताराज़ी, तराजू , तागडी, 
द ( तराजू ; तागडी | 
बालिश्त बालिश गिरोठि वीत< 
[बालिद्त्‌ | [ ग्रॉंठि | वीत्‌ ] 
मन+ मन; मणु, मण, 
[ मन्‌ ] [मन] [ मण्‌ ] 
मील, मील, मैल, मैल, 
[ मील ] [ मील [मै ] 
रत्ति३ व्यू, रेंफोड, . रतीर गुंजर 
| रत्ती [ गुज् | 
वज़न , वज़न , वज़नु, : वजन& भार, 
[ वज़न ] | बज़न्‌; भार ] 
सेर, सेर्‌ सेरु, शेर, 
[सेर | [ शेर्‌ | 
हाथ, अर्थु, हथु हात, 
[ हाथ्‌ | | [ दृत्थु | [ हात्‌ | 
रक़बा, वंक्जु , पखेड़ २ क्षेत्रफष्ठ ५ 
[रक्तूबा ] [ पक्खेड़ | [ क्षेत्रपद्ट | 


युद्ध 
हत्यार, शस्त्र 


[ हत्यार्‌ ] 
किल्ला, 


' कूत्च३ 


[कूचू | . 
पेश 
कंदा 


गढी 


_किब्लो, 


: कैदी, 


[गढ़] 


सामान्य 


“० हा ज+++७«. 


गुजराती 
सूंठर 

| सूद ] 
वरीयाढी 


हव्ठद्रर्‌ 

| हद्द्र्‌ ] 
हींग, 

| हीड्‌ ] 


वजन 

| वजन ] 

आंगछ ५ 

[ आंगढ् | 

बार; 

[ वार्‌ ] 

त्राजबु , त्राजबो, 
[त्राजवो] 

वेंतर 


[ वेंत्‌ ] 


 म्ण, 


| मण्‌ ] 


. मेल, 


[ मेल ] 
चणोठी ५ 


वजन ३ 

| वजन्‌ ] 
शेर, 

| शेर्‌ ] 
हात, 

(हात्‌ ] 
क्षेत्रफतठ ५ 

| क्षेत्रफव्ट ] 






युद्ध 






शस्त्र; 






कूच३ 
| कूच | 






गठ 




























































माप 
[ माप्‌ | 
अड्गुल 
[आड़ गुल | 
गज 

(गॉज || 
ओजनदॉड़ी 

[ ओजॉनडॉडी | 
बिघत 

[ बिघोत्‌ ] 

मण 

[ मोण्‌ ] 

माश्ल 

[ माइल ] 

कुंच; रत्ति 
[ कुंच्‌ ; रोत्ति ] 
ओजन 
[ओजोन्‌ | 
सेर | 
[सेर ] 
हात 

[हात्‌ | 
आयतन 

| आयतॉन ] 


युद्ध 

| जुद्धों ] 
अ््र 

[ ऑस्त्रो ] 
केल्ला 


अभियान 

( ओभिजान्‌ ] 
कयेदी 

[ कोयदी ] 
हुंगे. 
: [दुर॒गो] 


असमीया 
सुंठ 

[ हूँठ |, 
गुवामरि 


_[ गुवामोरि ] 


हालधि 
| हलोधी | 
हिल 


| हिड्डः 


परिमाण; जोख 
| पोरिमान्‌; जोख | 


अडू गुल 
| ओड गुल ] 


गज्ञ , 


'[ गाज | 


पाललछा; तु 
[ टॉज_] 

बेगेत 

[ बेंगेंट ] 

मोण 

[ मोन्‌ ] 

माइल 

[ माइल ] 

लातुमणि 

( छाठुमोनि | 

ओजन 

[ओज्ॉन्‌ ] 

सेर 

| हेर | 

ह्मत 

| हाट ] 

कालि 


कुछ. 
[ जुद्धों | 
अस्त्र 

[ ऑस्ट्रो ] 
ग्‌ड 

[ गोड्‌ ] 
अभियान 

[ ओमिजान ] 
बन्दी 

[ बॉन्दी 
दुर्ग 


: | करों | 


ओड़िया 


सुण्ठि 


पानमहुरि 

[ पानोमोहुरि | 
ह्ठदी 

[ हॉव्टॉदि ] 
हेंगु 


माप 
[ मार्षों 
आंगुद 

[ आडू गुर | 
गज 


चाखण्ड 
[ चार्खोण्डों ] 
महण 
| मेहिंर्णों | 
माइल 
[ माइल ] 
गुंज; काईच 

[ काइन्चों | 
ओजन 
[ ओजोनों | 
सेर 
[ सेरो | 
हते 


क्षेत्रफव्ठ 
[ खेत्रॉफॉर्ब्यों ] 


युद्ध 
[जुद्दों |. 
हतियार 

[ हत्यारों ] 
गड; किल्‍्ला 
[ गॉडों ] 
अभियान 

[ ऑभिजानों ] 
बन्दी 

[ बॉन्दी 
दुर्ग 

[ दुर॒गों |. 





८७ 
हि. 
तेलुगु तमिव्ट मलयाव्ठम्‌ कन्नड 
सोण्ठि शुक्कु चुक्कु झुंठि 
सोपु शोम्बु शतकुप्प सोपुबीज 
| दादकुप्प | 
पसुपु मंजञव्ठ मज्ञवब्ठ आअरिशिन; 
| मंजव्द ] [ मज्ञद | अरिसिन 
इंगुब पेरुंगायम्‌ कायम्‌ डणु 
| यिंगुव | 
७ द के जज 
कोलतलु अर्वंधघर अव्वुकछ अद्च्ते 
अंगुब्ठमु अंगुल्म्‌ अंगुलम्‌ अंगुल 
गज़मु गज़म वार; गजम्‌ गज 
ऋआरासु; तक्‍्केड अडिक्कोल ; त्रासे; तकडि; 
तरासु अब्यवुकोल जासु 
जेन चाण; शाण चाण गेणु 
[ जन ] [साथ | [चाण ] 
मणुगु मणझूगु मन्नें मण 
मेल मै नाक़िक मैल 
ः [ नाढिग | 
गुरिगिंज़ कुंदुमणि मन्वादि गुलगंजि 
[ मन्चाडि ] 
बरुबु; तूकमु . एड तूक्कम्‌ तूक; भार 
| येड़े ] 
सेरू सेर्‌ सेर्‌ सेरु, 
मूर मुद्धम मुठ्ठम मोढ 
विस्तीणमु परप्पुं क्षेत्रफलम्‌ ; क्षेत्रफल 
विस्तारम ह 
के आप ५ युद्ध 
युद्धम; पार पार युद्धम्‌ युद्ध 
आयुधंमु करेँवि; पड़े आयुधम्‌ श्‌्स्त्र 
कोट कोट्टे कोट्ट कोटे 
मुन्दुकुपोबुट मुन्नेटर प्रयाणम्‌ मुन्नुग्गु 
खेद कैदी तस्वुक्कारनू... सेरेयाह्व: 
[ तडबुक्कारन्‌ ] 
दुर्गमु अरप्मने; अरमन दुर्ग 


मसाला-मापतोल - युद्ध 


की. &. 


संस्क्त 


शुण्ठि, शुण्टी, 
शतपुष्पाबीज ३ 
हरिद्रा « 


4०5 "दा 
हद 


 आकच शो 
पारसाणान 
शम्यामात्र ५ 
यशि, 
तुला 
वितस्ति 
द्रोणद्यमात्र ५ 
अधक्रोश, 
कृष्णछ ५ गुज्ञ, 
भार, 


अस्थ, 


: हस्तमात्र 


क्षेत्रफल 


युद्ध 

आयुध 4 शस्त्र & 
कूट 

अभियान भ द 


बन्दिन्‌, 


























|, 
तूती, 





तोप, 

[तोप ] 

तोपखाना, 

| तोपखाना | 

धनुर्धारी, तीरन्दाज़ , 
| तीरूदाज़ | 

धनुष, कमान ५ 

: [ धनुश्‌; कमान | 


पक नोविक॑, खलासी ः 


५ . _नाविक ] 


हा ाध्याएफए ह 





वफपाणए७ 


(99707 


हल | 


टाल 
छि०्ण़ 
9०07]: 


प्णए 


ठुरमर 


तोपड 

[ तोप्‌ ] 
तोपखाना4 
[ तोपखाना | 
तीरूदाज़, 
[ तीरन्दाज्ञ | 
कमान 

[ कमान | 


: मल्छाह, 


[ मल्छाह ] 
जल्सेना,. . 


' प्यादा फौज, 


[ प्यादाफीजू ] 





नफ़ीरी, 


४ तोप, 


[ तोप्‌ | 
तोपखाना, 

| तोपखाना ] 
तीरूदाज, 
[ तीरूदाज़ ] 
कमान... 
[कमान्‌ | 
मांझी , 


जंगीबेडा, 


परियादा फोज, 


[ पियादाफीज | _ 


: हैयुग्‌, 


तोफ्‌, 
तोफूखानु, 


तीरनदाज़्‌, 


कमान्‌ , दूर 


युद्ध <८८ 
७. [09.4 
हिन्दी एाडांड पंजाबी डढूँ कश्मीरी सिंघी 
गंदा टाए० गदा< गुज्जे ५ ग्बज, गदा२ 
| गुरज़ | 
गोला, छाल गोला, गोला, गोल, गोलो 9 
गोली, डिपा्ा गोली, गोली, गूय्ल्यू गोली, हि 
घुड़स्वार सेना... 08एथए घोडस्वारफौज,.... रिसालछा, रिसार्डे, घोडेस्वारफीज 
[ घुड़स्वारसेना | [ कोहडसवारफौज | [ घोडेस्वार्‌ फौज ] 
घेरा, 893 घेरा, हलका, मुहासरा; .गेरें, घेरो, 
| | [ केहरा ] | हल्का ] 
जल्सेनापति, मा समुंदरी नायक, अमीर-उलछ-बहर, . मीर्‌बहर्‌, अमीर-उल-बहरु, 
[ समुंदरी नायक]. [ अमीर्‌-उल-बहर्‌ ] [ अमीर्‌-उल-बहरु ] 
जेल्खाना, 0 जेल्खाना, कैद्खाना, जेल , जेल, 
_[ जेलखाना | कमा [ जेठडखाना |... [ कैंदखाना ] 
झंडा, ध्वज, ।2/ झंडा, झंडा, फरेरा, जडं झंडो, 
[ ध्वज | [ चहण्डा ] | 
टैंक, "रा टेंड्क, - टेंड्क, टां कु, टैंक, 
[ टैडक्‌ | | टैडक्‌ ] 
डंका, एप दमामा, - दम्मामा, नगारें, दो को, 
[डौ को] 
ढाल, छ्फणव ढाल, ढाल, सिपर, .. सिपर, दाल, 
[ दाल ] [ टाहल ] [ ढाल; सिपर्‌ ] 
तंबू, गए तंबू, खेमा, खूँ मु, तंबू, 
तमंचा, पिस्तोछ, 50०; पिस्तौछ, तमंचा, पिस्तोल, . पिस्तोछ, तपाचो, तमचो, 
[ पिस्तौडू ] 8०ए०ए७/ [ पिस्तौछ ] ॥॒ पिस्तौछ्‌ ] तमांचु, ॥॒ 
तरकस, तूणीर,... (एंएल० तरकश, भत््या,. तरकश, तीरदान, तरकशू तरकशु, . 
| तरकस्‌ ; तणीर ] | तरकश्‌ ; पहत्या ] | तरकश; तीरदान | | तकश्ु ] 
तलवार, खड्ग,.. 8० तलवार, तलवार, तल्वार्‌ ५ तरार, 
| तलवार | [ तलबार्‌ | | तब्वार्‌ | शमशीर्‌ ५ तलवार, 
तीर, बाण,.. 4ण्ण तीर, तीर, कान्‌, तीर तीरु, 
तीर्‌; बाण ] [तीर्‌ | [ तीर | 





तूतारी, 
तोब३ 


तोबखानो , 
[ तोबूखानो| 


तीरनदाजु 


. कमान३ 


[ कम्मान ] 
खलासी, 


आरमारु, 


प्यादो.छद्करु, . 


[बाण ; तीर ] 





मराठी 


गदा, 
गोवा, 


गोव्ीं २ 


: घोडदव्ठ 


| घोड़दव्गू 
वेढा, 


दयांसारंग, 

[ दर्यासारडः ] 

तुरुंग, 

[ तुरुडः ] 

झेंडा, ध्वज, 
| ध्वज््‌ 

रणगाडा, 


नगारा, नौबत« 
[ नौबत्‌ ] 


ढाल, 


[दाल 
तंबू,.... 


पिस्तूल 
[ पिस्तूलू ] 
माता+ 


तरबार, 
([तरवार्‌ | ' 


बाण, तीर, 
त॒ुतारी- 


तोफ, 

| तोफ्‌ ] 
तोफखाना 
[तोफूखाना ] 
तिरंदाज, 

[ तिरन्दाज़्‌ ] 
घनुष्य ५ 

[ धनुद्श ] 
खलाशी, 


- आरमार३ 


| आर॒मार्‌ ] 


- पायूदत्ठ ३ 
: [ पायदछ ] 


४ 
श््‌ 









400. 
सामान्य | 
९ 





गुजराती 


गदर 
गोछो, ४ 
गोबी 
अश्वसेना, 
घेरो, 


नोसेनापति, 


जेल 


4 
[ जेल | 
झंडो 


रणगाडी, 


नगारो, पड़घम, 

[ पड़धम्‌_] 
ढाल... .' 
[ ढाल ] 


तंबू, 


तमेचो, 


भाथु& 

[ भार ]| 
तलवार 

[ तब्बार्‌ | 
बाण, तीर, 
| बाण; तीर ] 


तूरीर 








-तोप३ 


| तोपू ] 
तोपखाने 


[तोपजानु] 


तिरंदाज, 

[ तिरन्दाज्‌ | 
धनुष्यद 
[ धनुश ] 
खलासी 


नौसेना, 


पांयद्ढ ५ 
[ पायूदक ). 








शब्दावली 


२-० यमननानप डक "४०-+क८ 5 ६“ 


बाइला 
गदा 
[ गाँदा ] 
गोला 


गुलि 


अश्वारोहदीसेना 


[ऑब्शॉरोडीसेना | 


अबरोध 

[ ऑबोरोध्‌ | 
नौसेनापति 

[ नौशेनापति | 
कारागार 
[कारागार्‌ ] 
पताका 

[ पॉताका ] 
स्यांक 

| व्याइक्‌ | 
जयढाक 

[ जोयूहाक्‌ | 
ढाछ.. 
[दाल ] 
्तोबु 


पिस्तल 
[पिस्तोल ] 
तृण 
कण] 
तखरारि 

[ तोरोबारि ] 
तीर. 
(तीर | 
भेरी 


कामान 
[ कामानू ] 
गोलदान्ज 
[ गोलॉन्दाज़्‌ 
तीरंदाज 
[ तीरॉन्दाज़ू ] 
धनुक ' 
| धोनुक | 
नाबिक 
[नाबिकू ] 
_नौबहर 


[नौकर] 


_पदातिक सेना... 
_पोदातिकू सेना ] 


असमीया 


गदा 
[ गादा ] 
गो्‌ ला 


गुलि 


. तुरुकम्वोबारी 


| तुरुकोंसोबारी ] 
अबरोध 

| ऑबोरोध्‌ ] 
नौसेनापति 

[ नौहेनापॉटि ] 
फाटेक क्‍ 

| फाटेक्‌ | 
पताका 

[ पॉटाका ] 
टेड्क 


जयटोल 

[ जॉयदोल ] 
दाल. 

[ढाल ] 

तम्बु 

[ टॉम्बु है 

पिस्तछ 

[ पिस्टॉल | 

तृण 

[ तृण्‌ | 

तरोबल 

[ टॉरोवॉ | 

कोड 

[कर] 
रणंशिड्म 

| रॉनॉहिडग | 
कामान; तोप 

| कामान्‌; टोप ] 
गोलन्दाजबाहिनी 
| गोलॉन्दाजबाहिनी ] 
कॉड़ी; तिरंदाज 
[ कौरि; तिरन्दाज्‌ ] 
घेनु 


_[ढेनु ] 
 खालाबची 


[ खालासी | 
नोबाहिनी 


पदातिक बाहिनी 


_[ पोदाटिकब्राहिनी ] 





ओड़िया - 
गदा 

| गोंदा | 
गोढा 


गुलि 


अश्वसेना 


. [ ऑस्वासेना | 


घेरोठ 
नोसेनापति 


कारागार 

[ कारागार्रों | 
पतका 

[ पॉतोंका |] 
ट्डक 

[ टेंडर्को 


जयदढाका; नोबत 
[ जॉयूढाका; नोचेंतिं।] 


ढाल 
| ढाल ] 
तम्ड्ु 

[ तम्बु | 
पिस्तल 

| पिस्तॉड ] 
तूणीर 

[ वृणीरों 
खण्डा. | 
[ खांण्डा ] 
शर 

[ सर | 

ठ॒री 


कमाण; तोप 


[ कमा; तोपों ] 


तोपसेना 
[ तोप्सेना | 


धुनुधर 

| धॉनरधघोंरों 
[ धनु | . 
नाविक | 

[ नाविकों | 
नौसेना 


पदातिक 
[ पॉदातिकों ] 


ठेलग. 


गद 

गुण्ड 

तोया 
अश्वदल्मु 
मुट्टडि 
नोसेनाध्यक्षुडु 


काराग्रहमु; 


- ध्वजमु; जेण्डा 


टांकुड 
दुन्दुमि 
डाल 
गुडारमु 


पिस्तोढि । 


_अंबुलपोदि; 


अम्मुल 
खड़्गसु; 
कत्ति 


अम्बु; बाणमु 


बाका 


फिरंगि 


 फिरंगिसेन 


. कव्ठासु; 


बकव्ठासि . 
नोकासेन्यमु 


कालंबलमु 
[ काह्बल्सु | 





कप्पछ्पड़ैतकलेबन्‌ 


सिरेच्चाले 


कोड़ि 


केडयम्‌ 
गूडारम्‌ 
शिर्ुत्तुप्पाक्कि 
अम्बुक्कूडु 


वाब्ह्‌ 


। अम्में 


हि 
तारे 
बीरड्िग 
बीरड्िगिप्पडे 


विल्लाबन्‌ 


(5. 


बिल 


माडंमि 


| 


के 


कालालपडे 


अमन न 


मलयाठम्‌ 


गद 


तेर; तोट्‌ट न्‍ 
पिरंगिउंट 
बेटिउंट 


[बरेडिडंडा ] 


कुतिरप्पट 
[ कुद्रिप्पड | 


कोट्टवब्ठयुग 
नाविकसेनापति 


तट्वु; कारागहम्‌ - 


[| तडवुं | 
कोटि 
[कोडि | 
स्यांक 


कूटारम्‌ 
[ गूडारम्‌ | 


केक 


आवनाछि : 


वाद 


अर्म्जु 


तूरि; काहल 


पीरड्डिक 
| पीरड्िंग | 
पीरडििकप्पट 


| पीरड्गिप्पड | 


विव्लाबि 


बिल 


कप्पलोट्टक्कारन्‌ 


नाविकप्पट 


.. [ नाविगप्पड | 


.. कोलाछपद 
:.[कालाछपड़] | 


कञझड 
गंदे 


च्ज्ट 


गुण्ड 


तोड़े 


सअखन॒व्ठ 


475 


सुत्तिग 


नोदलछाधिपति 


४ 
(न 


(्‌ 


गुडि; ध्वज 
टेड्क 


न 


नगारि; भेरि 


गुराणि; डा 


गुडार 


पिस्तूल 


बत्तव्ठिके 


कत्ति; खड़ग 


बाण; अम्बु 








































संस्कृत 


गदा,. 


_ रणगोछ, 


गुलिका< 
अश्वसेना: 
रोधन 
नौसेनापति, 
कारायह 
ध्बज, केतु, 
लोहरथ, 
रणभेरी बे 
ढाल 
पटणह 


गुलिक्षिपयन्त्र+ 


: वृणीर५ 


खड्ग, असि, 
पुद्रह्मस, 
बाण, दर, 
तूरी२ 
दूरवेघिनी र 


अग्न्यत्रदल३ 


धनुधर, 


धनुष. 5 हे 


 जलसेना३ * 
नौसेना, _ 
० पदाति, 


























युद्ध ९० सामान्य 





























निजी न्‍ +न्‍न्‍_स:सस सच >> ऊन तन >नस>+न- लत लत जल -स-णस सतत: ४४ 


हिन्दी एजड्डांडत पंजाबी डढ़ँ कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
पराजय, हार (006४४ हार, भोज: शिकस्त< शिक्स्‌, बर पराभव+ पराजय, _ पराजय, 
[ पराजय्‌ ; हार | ' [ हार; पहल | [ परामव्‌; पराजय्‌ ] [| पराजय्‌ ] 
पलटन५ 86९४7776४४ पलटण, पलटन ५ पलटनू पलटणि, पलटण, पलटण,, 
[ पल्टन्‌] [ पल्थण्‌ ] [ पल्टन्‌_] 5 
पीछेहट, ९४९४४ भाजड़३ पसपाई, बाजगद्त, प्रोतफेरुन, पुठितेहय्णु , माघार, पिछेहाट, पिछेहठ, 
[ पीछेहद ] | पाहजड़्‌ ] [ पस्पाई ] [ पुदतेहट्टणु |]. [ माघार; पिछेहाद ] [ पिछेहद ] 
बंदूक २ छज़्पा बंदूक, बंदूक बंदूक, तुर्फंग, बंदूक बंदूक बंदूक 
| बन्दूकू | | बन्दूकू | - | बन्दूक्‌ | । | बंदूक | | बन्दूक्‌ | 
बम, 800० बम, बम, बम्‌५ बमगोलो, बॉम्बगोव्ठा ५ बोमगोछो , 
[ बम्‌ ] [ बम्‌ ] [ बम] [ बमगोलो | | बामगोव्ठा | बोमगोछो ] 
बेड़ा, 7४९९४ बेड़ा, बेड़ा, बेड , आरमारु नौकांचा ताफा, ' _ नांवोनो काफिले, 
| ह [ आर्मारु ] [ नौकांच्ा ताफा ] [ नॉबोनो काफिलो] 

माला, 89०8४; बर्छा नेजा, भाला, नेज़े, भाले, भाछा, बर्ची: भालो, 

हे 870९6 ह 
युद्धपोत, छक४०5०४०... जंगीजहाज़्ञ, जंगीजहाज़ जंगीजहाज़ू , जंगीजहाज , लढाऊ जहाज... युद्धनोकार 
[ युद्धपोत्‌ ] | जंगीजहाज़ू ] [ जंगीजहाज़ू ] [ लठाऊ ज़हाज़्‌ ] 
योधा, वीर, एा>ल॑0- सूरमा,... सूरमा, बहादुर, बहादुर, सूरमा,. जोधो, सूरमो, योद्धा, वीर, वीर, 

[वीर] [ सूरमा ] [ सूरमा; बहादुर ] [ जोदूधो; सो ] [वीर] [वीर] 
लड़ाई |:204॥/] लड़ाई ५ लड़ाई लडा'यूर लड़ाई ५ लढाई ५ लडाई ५ 
वायुसेनापति, वन शक्फडाक हवाई सेनापति, . अमीर-उल्-तैय्यारा, हवायूसालार, . हवाई सिपह सालार, हवाईदलपति, वायुदलपति, 

[अमीर्‌-उल-तैय्यारा | [हवाई-सिपह-सालर ] [हवाईदलपति] 

विजय, जीत« ए4००0ए जित, फ़तह, फ़तह फतेह फ़तह, जीत; विजय, जय विजय, 

. [ विजय; जीत्‌ | 6 [ जितू ; फंतेह |] [ फ़तेह ] | फ़र्तेह ] [विजयू ; जयू | [विजय |... 
विनाशिका,. 96४70ए७/ नाशकार, गारदगर तबाहकुन्‌ जहाज, नासुकंदडु, विनाशिका विनाशिका, _ 
के [ नाशकार्‌ ] | गारदूगर्‌ | | नास्कन्दडु ] 
विरामसंधि, .37775006; जंगबन्दी ५ . इल्तवाए-जंग,, जंगबंदी कचोसुलिहु , युद्धविराम, युद्धविराम, 

[ विरामसंधि | (७७४९९ [ इल्तवाए जड़ ] [ कच्चों सुलिहु] [ युद्धविराम ] [ युद्धविराम्‌ ] 
शान्ति 9९००९ अमन , अमन, अमुंन्‌, शांती, अमन, शांतता, शान्ति, शान्तिर 

। | अमन ] | अमन्‌ ] [ अम्मन्‌ ] 
शिबिर, (8४७ डेरा, छावनी, छांवुज॑, छांवणी छाबणी शिबिर, छावणी< 
| शिंबिर्‌ लष्करगाह [ छाबूणी ] [ छाबणी ] [ शिबिर्‌; छावणी ] 
शिरस्त्राण कि छलहातढ लोहयोप 4 खोद श खोद्‌ ५ लोहीटयोपु ५ शिरस्त्राण मे टोप हि 
| शिरस्त्राण्‌ | [ लोहटोपू | [ खोद्‌ ] [ शिरस्त्राण [ टोपू ] 
संगीन३ ह डिए०06९ॉ संगीन संगीनर संगीन्‌, संगीन संगीन, संगीन< 
| सड्गीन्‌ | | सड्गीन्‌ ] | सड्गीन | [ सड्गीन्‌ | [ सड्गीन्‌ ] 
संधि, पए९बए संधि सुलेहनामा, सुल्हनामा, सुलिहु, तह संधि, 
| ट | सुल्लिहु | 
सना खाए फ़ौज- फोज, फोज, लष्कर्‌ , लग्करु , सैन्य फौज, सैन्य, 

[ फौज ] [ फ़ोज्‌ ] [| फौज ] 

सेनापति, (ल्णल्क्बों सेनापति, सिपहसालार, सिर्पेहिसालार्‌ , सिपहसालारु, सेनापति, सेनापति 
पु [ सिपेंह्सालार्‌ ] | । 
08 _8गरक्षकण सिपाही, फ्ैजी, फूजी, सिपाही, सैनिक, शिपाई, सैनिक, 

“नि । [सैनिक]... [ सैनिक] 
ः 57048 0 अब अप हल्ला, कह ह्म्ले हमलो, . हल्छा, चढ़ाई... हुमलो५ 

 आ [ हम] [हमले [चढाई].[हम्बे] 

8 ; “मी & वाई - लि । रे हमंल डे) पे कक. 
" हल 6० ए्क्षंद सा ह्व्ला |! हवाई हमला, हवा! यू ह्म्लु बः हवाई हमलों ३ हवाई हल्ला हवाई-हुमली, 
(हवाई हमला | .. [हवाई हम्लो | [ हवाई-हुम्लो |. 

















. ['िमानाक्रोमोन्‌] 












शब्दावली ९१ 
| ् + 
बाडुला ओड़िया तेलुगु तमिव्ठ मलयात्ठम्‌ कन्नड संस्क्ृत 
पराजय पराजय ओटमि; पराजयम॒ तोलछवि तोछ्‌वि सोल पराजय, 
[ पोराजॉय | | पॉराजोयों ] 
पत्टम प्रस्टण सैन्यविभागमु पडैबचुप्पुं सैन्यविभागम्‌ प्डे सेनाविभाग, 
[ पॉल्टॉन] [ पॉब्टॉर्णो 
पेछ्ुहटा पछघुन्चा पलायनमु 'पिनवाइगुद्छ... पिन्मारन्‌ हिम्मेंट्ड अपक्रम, 
[ पेछुह्ॉंगा ] [ पॉछोघुस्चा | पलायन ३ 
बुक बंदुक तुपाकि ठ॒प्पाकि तोक्कें बंदूक लोहनाडी 
[ बोन्दुक्‌ [ बॉन्दुर्कों 
बोमा बोमा अभिगुण्डु बेडिगुंडं बॉम्‌ बांबु अग्निगोलक, 
रणतरीसमूह रणतरिमाठा नोकादलमु कप्पल्कूटट्म्‌ कप्पछ्कूय्म्‌ नोकादल नोकासमूह रे 
[रेंणॉतोरी शोमूह| [ जहाज हॉमूह |]. [ रॉर्तॉरिमाढा ] ह [ कप्पलकूडम्‌ ] 
बह्ल्म : बछ्छा बल्लेमु ईट्टि कुन्दम्‌ ; शूलम्‌ भर्जि शूल, 
[ बेब्लोम ] [ बॉछर्छो ] 
णतरी युद्धजहाज युद्धनौका पोरकप्पल युद्धकप्पल्‌ युद्धनौके युद्धनीका< 
(िणॉतोरी ] [ जुद्धोंजेहिजों 
योद्धा योद्धा योघुडु वीरन्‌ वीरम्‌ वीर वीर, 
| जोद्धा | | जोंदूधा ] द । 
लड़ाइ लढेइ संग्रामसु पोर्‌कब्ठम्‌ पोराट्टम्‌ काछग समर, 
[ लॉड़ाई ] [ लेंढिई ] सड्ग्ाम; 
बायुसेनापति बायुसेनापति वायुसेनापति विमानपडैतलपदि वायुसेनापति वायुसेनापति वायुसेनापति, 
[बायुशेनापोति ]  [ बायु हेनापोटि ] | बायुसेनापॉति ] 
जय बिजय गेल्पु; विजयमु बेट्ि विजयम्‌ गेल्बु; जय -जय, विजय, 
[जॉय्‌ | | ब्िजॉयू; जॉयू |. [ बिजोंयों ] 
बिनाशिका बिनाशिका विध्वेसिनी विनाशकप्पल्‌ विनाशिक विध्व॑सिनी विनाशिका 
युद्धविरति युद्धविराम युद्धविराम पोर्‌निरुत्तम्‌ युद्धविराम युद्धविराम युद्धविराम , 
- [जुद्घाबिरोति ] [ जुद्धबिरामों ] 
शान्ति शान्ति शान्ति अमैदि शान्ति शान्ति शान्ति, 
[ सान्ति ] 
शिबिर शिबिर विडास्मु; मकामु;. पासरे पाठयम्‌ बीडु; शिविर शिबिर ३ 
[ शिबिर्‌ | | सिबिरों ] शिबिरिसु | । 
शिरस्त्राण शिरस्त्राण शिरस्त्राणमु तलैच्चीरे तल्च्चट्ट; 'तल्ेकापु शिरस्त्राण< 
(शिरॉस्त्राण] | सिरॉस्त्राणों पडत्तोष्पि 
संगीन संगिन सन्निअनडुबाकु सनियन्‌ तोक्किन कुन्दम्‌ सनीनु हनाडिछुरिकार 
| शॉड्गीन्‌ ] [ सॉडिगिनों ] | 
चुक्ति संधि ओडम्बडिक ओप्पनदम्‌ उटंपटि ओडम्बडिके; सन्धि, 
[ सॉन्धि ] [ बोडम्बडिक ] [ उडम्पडि ] कोल द 
सेना सैन्य सैन्यमु; सेन पड़ पट्‌टाक्रम्‌; पट सेने : सैन्य सेना« 
रे दे रह _ ५ 
[ शेना ] [ हेना; होइन्यों |]. [ सोइन्यों ] [ पड ] 
सेनापति सेनापति सेनापति सेनापदि सेनापति सेनापति सेनापति , 
[ शेनापोति ] [ सेनापॉति ] | सेनापदि ] द 
सैनिक सैनिक सैनिकुड; शिपाय ; पट्टाव्ठक्कारनू.. सैनिक सैनिक, 
| शोशनिक्‌ ] [ सोइनिकों ] भठकुड सिप्पाय्‌ । 
आक्रमण आक्रमण द्ण्डेत्तुट : ताक्कुंदुल आक्रमणम्‌ हल्ले; दाक्वि आक्रमण 
( आक्रॉ्मान ] [ आक्रोर्मा्णों द । 
विमानाक्रमण बिमानाक्रमण विमानदाडि विमानत्ताक्के विमानाक्रमणम्‌ विमानदाल्ि विमानाक्रमणई - / .. 
[ बिमानाक्रोर्मोन ] [ बिसानाक्रॉमोर्णों | का 











077 ननद, 





रंग-रिश्तेदार 
हिन्दी 

रंग 

[ रद 

काछा 

गुलाबी 

नारंगी 

नीला 

पीला 


बैंगनी 


छाल 

[ लाल ] 
सफेद. 

[ सफेद्‌ ] 


ह्ण 


[ रिब्तेंदार | 
घचेरा भाई ५ 


चचेरी बहन ५ 

| चचेरी बहन ] 

_ चाचा, काका, 

“ चाची, काकी, 
जेठानी ५ (बडी) 
देवरानी, (छोटी) 
दादा, नाना, 


दादी, नानी, 


'दामात, जवाई, 
. [दामात्‌ | 





रिश्तिदार;संमंधी 
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8059; +77ट 
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श्र 

पंजाबी ड्ढूं कश्मीरी 
रंग रंग रंग्‌ 
[रू | (रड | 
काला सियाह; काला ऋटहुन्‌ 

[ सियाह |] 
गुठ्यबी गुलाबी ग्वल्लाब्यू 
बसन्ती रंगतरी; नारंजी.. नारंग्यू 
नीला; अस्मानी. नीलगूँ; नीला न्यू 
पीछा पीछा; जरई ल्योदुर 
बैंगणि बनपशी बांगुञ्‌ 
छाल; सूहा सुख; लाल , ब्वजुल 
[लाल ] [सुख ; ला ] 
चिट्टा सफेद सफेद्‌; छोत्‌ 

[ सफेद ] 
हरा सब्ज़; हरा सब॒ज 


रिह्तिदार 
[ रिइतेदार | 


चचेरा भ्रा, 

| चचेरा प्राह ] 
चचेरी भेण,, 
 चचेरी पैहण | 
ताया, (बडा) 
चाचा, (छोटा) 


ताई, (बडी) 
चाची २: (छोटी) 


जेठाणी, (बडी) 
देराणी, (छोटी) 
दादा, नाना 
दादी, नानी: 
जवाई, 

नंनाण३ 

[ ननाण्‌ ] 


ननाणबैया, 


नान॑के, दादके, 


पति, खसंम, 


पाक 


-गनंदर 


रिश्तेदार 


[ रिब्तेदार्‌ ] 


चच्चाज़ादा, 
अमज्ञादा, 


चचाज़ादी, 
अमज्ञादी, 


ताऊ, 'चचा॥ 


ताई २ | भ्व्ची रा 


जेठानी, (बडी) 


देवरानी< (छोटी) 
दादा, नामों; 


दादी, नानी, 
दामाद; 


[ दामाद ] 


ननदोई, 


ही । 


ननिहाल, 
[ ननिहाढ ] 
खाविंद, 
[ खाविन्‌ | 


आ'शनाव्‌ 


पेचजुर 
दुएर॒ काकज 
अुड्य बच, 


नाञ्‌ 


'ज़ामतुर्‌ 
. ज्ञायूर 


: ज्ञमियू, 


मातामालछ॒, - 


रूनू 





सिंधी 
रंग 

कारो 
गुलाबी 

| गुल्छाबी | 
नारंगी 
नीरो 

पीछो 
वाडणाई 
गाहो 
अच्छो; सफ़ेद्‌ 


साओ 








चाचो, कांको, 
चाची ५ 


देराणी 


| डेराणी ] 
दादो, नानो, 
[| डाडी ] 
दादी, नानी: 
| डाडी | 
नाठी, न्याणों, 


निणान३ 
निरान जो घोटु, 


नानाणो, 


घोड़; मुड़्स, 


मराठी 


र्ग 
काब्ठा 
गुलाबी 
नारिंगी 
निव्ठा 


पिव्ठा 
| पिबूढा | 
जांभव्ठा 

| ज्ञाम्मछा ] 
तांबडा; छाल 

[ तांबूडा; छाछ ] 
पांदरा; सफेत 

[ पांदश; सफेत्‌ ] 
हिरबा 

| हिर्‌वा ] 


कप ॥९| 
नातवाइक 
| नातेवाईक ] 
चुलतभाऊ, 
[ चुछतूभाऊ ] 
चुलत बहीण५ 
[ चुलत्‌ बहिण ] 
काका, चुलता, 
. [ चुढ्ता | 
काकू, काकी | 


जाऊ३ 
| ज्ञाऊ ] 

आजोबा, आजा, 

| आज़ोबा; आज्ञा | 
आजी+ 


जावई, 

| ज्ञावई ] 
नणंद< 

| नणन्‌ | 
नंणंदेवचा नवरा, 
| नण्देचचा नवरा ] 
आजोछ « 

[ आजोब्ग | 
नंवरा, पति, _ 
[ नबूरा 








सामान्य 


गुजराती 





रंग 
काछो 
गुलाबी 


नारंगी 


जांबुडियो 
छाल 

| छाल ] 
धोढ्ठों 


लीलो 







सगांवहालां 
[सर्गोवहाल] 
पितराई भाई, 


पितराई बद्देन३ 


[ पिंतराई बेन | 


काका 


काकी 







देराणी, (छोटी) 


दादा, 








६4००. 


दादा 






जमाई ५ 





नएंद 

[ नणन्‌ | 
नणदोइ, 
[ नण्दोई ] 
मोसाढ3 
[ मोसाढछ | 
बर, धणी॥ पति 


[ वर्‌ ] 



























































































[गियेंक्‌ |... 


शब्दावली । रंग-रिदिलेदार 
बाइला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिव्ठ मलयालम्‌ कन्नड संस्कृत 
संग रडः रंग रंगुलु वण्णहघकछ.. निरड्डब्य बण्णगढ्ु व्णाः 
[रॉड्ग्‌ ] | रोड ] | रोंड्गो ] ह 
कालो कला क्व्ग नडपु करेंप्पुं करुप्पु कृप्पु कृष्ण 
[ कोछा ] [ कॉव्ठा ] 
गोलापी गोलापि गोलापि गुराबी शिवप्पुं; रोजापूनिरम्‌ गुलाबि पाटल 
रोसनिरम्‌ 
कमला सुमथिरा; कमछा.. कमव्ठा नारिंज़ञ किच्चिलि कावि कित्तल्ठ नारझग 
[कॉमला ] [ हुमठिरा; कॉमछा | [ कॉर्मोव्ठा 
नील नीला नीछ नील्सु नीलम नीलम्‌ नीलि; नील नील 
[ नीछ | [निर्ों] - 
ह्ल्दे हालधिया हठदीआ पसुपु मंजल मज्ज हकदि पीत' 
(हॉल्‍्दे ] [ हालोधिया | [ हॉब्येंदीआ ] [ मेजब्ह_] 
बेगुनी बेगुणीया बाइगिणि ऊदारंगु कत्तरिनिरम्‌ ऊत नेरिके जम्बुवर्ण 
लाल र्‌ड्ग छाल एरुपु शिवप्पु; चुकप्पुं; चुवप्पु कैंपु ताम्र; रक्त 
[लाल | | रॉडग [ छाल] [ येरुप | सिवप्पु 
सादा त्र्गा धव्ठा तेलपु बेचे वेढ्ुप्पु बिल्धपु शुक्ल; श॒श्र 
| शादा | .[ बॉगा ] [ घॉव्ठा ] 
सबूज कलपतीया सबूज आकुपनक्षन्र प्च्चे पच्च हसुरू हरित 
[ शोबूज््‌ [ कॉछ्पोटिया | [सॉबुजों | 
आत्मीय समन्ध सम्पके बन्ध॒ुवुद्ध सुट॒दत्तार न्धुक्कद् नेंटर; बठझ्ण सम्बन्धवाचकाः 
[ आत्तीय ] [ शॉमॉन्चों ] [ शॉम्पॉर्की ] क्‍ 
जाडतुतो भाई (बडा) ददाइर पुतेक भाई ककापुअ भाई चित्नायन कोडुकु शित्तप्पा महन्‌ कोच्चच्छन्टे-मकन्‌. दोड्डपन मग (ब) पितृव्यपुत्र, 
खुडठुतो भाई (छोटा) [दोदाइर्‌ पुर्टेक भाय | [ कॉकापुरओं भाई ] [ कोच्चच्छण्डे मगन्‌ ] चिक्कप्पन मग (छो) 
जाइतुतो बोन्‌ (बडी) दुदाइर जीयेक ककाझिआ भमठणी. चिन्नायन कूतुरु शित्तप्पा महत्ठ्‌ कोचच्छन्टेंपकठू.. दोड्डपन मगढु (ब) पितृव्यपुत्री « 
खुडठ॒तो बोन (छोटी) [ दोदाइर्‌ जीयेंकू | [ कॉकाझ्षिओं भेंडिणि ] ..[ कोच्चच्छण्डे मगरू ] चिक्रप्पन मगढ (छो) 
जेठा (बडा) [जेंठा] ददाइदेउ; खुड़ा. कका चिन्नयन; पेरियप्पा (बडा). कोच्चच्छन्‌ दोड्डप्प (बडा). पितृब्य 
फाका (छोटा) [ दोंदाइदेउ ] [ कॉका ] पिनतंड़ि शित्तप्पा (छोटा) चिकप्पा (छोटा) 
जेठाइमा (बडी). खुड़ीदेउ : खुड़ि पिन्नि; पेत्तल्लि शित्ति कोच्चम्म दोड्डम्म (बडी) पितृब्यपत्नी 
काकिमा (छोटी) चिक्कम्म (छोटी) 
जञा जा जाआ तोडिकोडल ओप्पंडि न बारगित्ति देवजाया,, 
[ज्ञा] [जा] यातृर 
ठाकुर दा कका अजो तातस्य्‌ तात्ता मुत्तच्छन्‌ अज्ज; तात पितामह, 
[ठाकुर दा ] [ कॉका | [ओंज्ञा | | मातामह ५ 
ठाकुर मा आइता आई; बुढीमा अबव्ब पाटिट मुत्तारिश; अज्जि पितामही 
[ ठाकुर भा ] [ आइटा ] अम्मूम्म _ | मातामही 
जामाइ लक ज्वाई अब्लडु मापिब्न्ै मरुमकन्‌ अब्गय _ जामावृ, 
ननद ननन्द नणंद. आडबिड्ड नात्तनार्‌ नाचून्‌ अत्तिग (बडी)... ननानह, 
| नॉनोदू ] [ नॉनॉन्द्‌ ] [ नगान्दों ].. किन छोटी) ० 5००8 
ननदाइ बरगिरी; [ बॉर्‌गिरि ] नणन्देइ आडबिड्ड मोगुड  नात्तनार कपबन्‌ू.. नातृण्दे-भर्ताबुं नादिनिगण्ड ननान्पति, 
' नॉनदाइ ] बहिन जोबाईं..../ [ नॉर्णान्देइ ] हे - [नातूण्डे-भर्तादु |. जोक 
मामार बाड़ि.._. ककाकर घर _ मामुघर अम्मम्म इब्छ; मामावीड तरवाढ़ें तातनमने “मातोमहयह, 5. 
मामार्‌ बाड़ि |. [ कॉकाकोर घोर] [ मामुधॉर ] मेनमामाल इल्ड... | तरबाड़ | पा 8 3 
शा ४7 ग्रिरियेक) स्वामी... स्वामी मोगुड़; पति... कणवन्‌ भर्तादं:  बष्ड; पति. पति, में, 
शामी |. ज एप गो पल, 

















































































































रिश्तेदार 
हिन्दी 
पत्नी, 


पतोहू, बहु: 


परदादी, पडदादी 
[ परुदादी; पड़दादी ] 
परदादा । पडदादा $ 
| परृदादा; पड॒दादा | 


प्रपोता, 
प्रपोती ५ 
पोता, नाती५ 


पोती नातिनी< 
| [ नात्नी ] 


फूफी: बुआ. 
फूफेरा माई , 


फूफेरी बहन; . 
[| फूफेरी बेंहन ] 
'बहने२ 

[ बहन | 
बहनोइ, 

[ बहनोइ ] 
बाबूजी, पिता, 


बेठा, लड़का4 

[ लड़का | 
बेटी, पुत्री 
लड़की २ 
भतीजा, 


भतीजी 


भसुर , (ब)देवर , (छो) 


| भसुर; देवर ] 
भाई, मैय्या, 







९8 सामान्य 
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डढूँ कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
बीवीं< ज़नानू, रजञ.... ज्ाल, बायको: पत्नी३ बहु; पत्नि३ 
क्वल्यू, आशेज,... कुआरि, | बाय्को ] घरवारीं २ 
बहु: न्व्श्र नह नर बहु, 
[ सून््‌ 
पडदादी  पडनानी, बुडयनाज< परदादी २ पणजी२ प्रपितामही३ 
[ पड़दादी; पडनानी ] [ परूडाडी | | पणजी | 
पडदादा, पंडनाना, बुड्यबब्‌ ५ परदादो, पणजा, प्रपितामह, . 
[ पड़दादा; पडनाना ] | पर्‌डाडो | | पणज़ा | 
पडपोता, परपोतुर्‌4 परपोटो, पणतू ५ प्रपौच्र, 
| [ पणतू ] 
पडपोती २ परकूर्‌ २ परपोटी २ पणती र्‌ हः प्रपोत्री २ 
[ पणती | 
पोता, निवासा, . पोहर्‌, ज्॒र्‌; पोटो, नातू पौत्र, 
पोती, निवासी, ज़र्‌३ कूरर पोटी नात३ पोत्री, 
न | नात्‌ | द 
फूफा, प्व्फूर पुफड़, आतोबा, फुआ, फुओ, 
[ पुप्फड़ | 
फूफी, प्व्फू पुफी: बुई- आत्या, आते... फई३ 
[ पुण्फी | 
फूफी जादा ; पोक्तुर्‌ बोय्‌, पुफाडु५ आतेभाऊ, फोइ्यात भाई, 
क्‍ | पुष्फाडु ] | फोइयात्‌ भाई | 
फूफीजादी . पोक्तुर्‌ बेजि, पुफाटि, आतेबहीण, फोइ्यात बद्देन 
| पुष्फाटि | आत्ते बहिणू | [ फोश्यात्‌ बहेन्‌] 
बहन हमशीरा, बेजि, भेणु< बहीण- बहेन: 
[ बहन; हमशीरा ] [ बहिण्‌ ] [ बेन | 
जीजा, _ बेंमें, भेणीव्यो , मेहुणा, बनेवी , 
| मेह॒व्णा ] 
बा, पिद्र, मोल, पीड, बाप, वडील, बापा, बापुजी, 
[ पिदर ] | बाप; बडील ] 
बेटा, फज़न्द | नेचुव, पु मुल्गा। पुत्र, दीकरो 
[ फज्ञन्‌ ] [ पुटढ | [ मुल्गा ] [ दीक्री ] 
बेटी, | दुघ्तरब कूर्र बीअ, मुल्गी३्‌ दीकरी३२ 
| इुब्तर | | सुल्गी | [ दीक्री ] 
(कप [ ६ कक 
बिरादर ज़ादा+ बापथुर्‌ माइटियो, पुतण्या, भनत्रीजो, 
| बिरादर्‌ ज़ादा ] | भाइयस्यो ] 
बिरादर ज़ादी३. बावजुर भाइटी, पुतणी< भत्रीजी, 
[ बिरादर्‌ ज़ादी ] 
बैड, (ब) ह हुयू देरु, दीर, भाउजी, .. दियर, 
जेट; देवर ] [ डेरु | | दीर्‌ ] [ दियर्‌ || 
भाई, बिरादर, . बोयू, भाऊ, भाऊ: भाई, 
. [बिरादर्‌ ] 
भानजा 9 बेथुर्‌ 9 भाणेजो 9 भाचा भाणेज्न, 
[ भानूजा ] [मारा] [ भाणेज्‌ | 
भानजी३ बेजु भाणेजी३ भाची२ भाणेजीर 
भाबी, बंय काकमू भाजाई २ वहिनी, भावजयर माभी< 
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पंजाबी 


पत् 


२ 
नूहर 


पडदादी पडनानी २ 
[ पड़दादी; पड़नानी | 
पडदादा, पडनाना4 
[ पड़दादा; पडनाना | 
पडपोत्रा, पडदोत्रा, 


पडपोती 
[ पडपोती | 
पोत्रा, दोता, 


पोत्री, नतिनी, 
फुप्फड्‌ 


मुझआा३ फूफी ५ 

[ पुदआ ] 

फुफेर ६7॥ 9] 

[ फुंफेर्‌ प्राह | 
फुफेर मेण< 

[ फुफेर पैहण |. 
भऔैण,, 

[ पैहण ] 
मणवीआ, जीजा, 
[ पहणवैया ] 
बाप॥ पिता, 
[बाप | 

पुत्तर, 

| पुत्तर ] 

घी 


. [तीहू ] 


मतीजा 7] 
[ पहतीजा ] 


भतीजी, 


छा00678 तकपड्ट60 |! पहतीजी ] 


पिएड/धावेड 


2) 0 जा | 


5 जि5678 इ0ा 


8४ 675 


जैठ, (ब) देवर, (छों) जेठ, (ब) देवर, (छो) 
970776९४७ [ जेठ्‌; देवर ] 


भाई, भरा, 

[ पाओं; पराह )' 
भाणजा, भणेआ, 

[पाहणजा;पहणेआ | 
भाणजी २ भणेई, 


१६प४7(९० [ पाहणजी; पहणेई | | भानजी ] 


87006 छा. भरजाई, भाभीर 
ः [पहरजाई; पाहबी | 


| भाब्ज़यू ] 

















श्दावडी ९ज 
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ब्राढला - असमीया ओड़िया - तेलग तसिव्ट 
री चैणीयेक; त्री खत्री; मारिजा... इल्लाछ; भार्य मनैवि 
| घोयनीयक | 
जमा बोवारी बोहु : कोडल नाट्डप्पेण ; 
[बोठ मा | मस्मह् 
बढ़्मो. बुढी आइता पणाई मुत्तव्व कोछद्धप्पाट्ट 
बोड़ो मा ] [ बुढीआइटा ] [ पॉणाई ] 
प्रपितामह बुदाकाका . पणजजबापा मुत्तात कोण्छुत्तात्ता 
| प्रोषितार्मोह ] [ पॉर्णोजॉर्जॉबापा ] | 
प्रपौत्र परिनाति पणनाति... मुनिमनुमडु कोछढुपेरन्‌ 
[ प्रॉपोत् ] [ पोरिनाटी ] [ पॉणनाति | 
प्रपोत्री परिनातिनि पणनातुणि मुनिमनुमराल कोल दुपेत्ति 
[ प्रेपीत्री | [ पोरिनाटिनि ] [ पॉणनातुणि ] 
पौत्र; नाति नाति नाति मनुमडु पेरन्‌ 
[ नाटि | 
नातनि; पौत्री नातिनी नातुणि : मनुमराह पेत्ति 
[ नात्नी ] [ नाटिनी | 
पिसे मशाइ पेहा पिउसा माम अत्तिम्बेर्‌ 
[पिशे मोशायू) . [पेँंहा | 
पिति मा पेही; ज़ेठाइ अपा; नानी ञ्र्त भत्ते 
[पिशिमा ] [ ऑपा; नानि | 
पिसतुतो भाई पेहीर पुतेक भाइ अपापुअ भाई बाव अत्तान्‌ 
[ पिस्तुतो भा] | पेहीर्‌ पुटक्‌ भायू | [ ऑपापुरओं माइ ] 
पिसतुतो बोन पेहीर पुतेक मनी अपासिअभठणी.. मरदद् . अत्तंगाद्‌ 
[पिस्तुतो बोन |. [ पेहीर्‌ पु्टेकू मौनी |] [ऑपासिऑमडणी ] 
बोन; भगिनी भनी भउणी अक्क; चेल्लेड... अक्का (बडी) 
न ; की] «४३. 
[बोन्‌; मोगिनी ] [ मॉनी ] [ भॉडणि ] तंगे (छोटी) 
बोनाइ मिनिहि; बैनाइ भिणोइ; बाव अत्तिम्बेर 
[ बोयनाइ ] भेणेइ | 
बाबा; पिता देउता; बोपाइपिता बापा नान्न; तंड़ि अप्पा; तहप्पन्‌ 
[ बोयाय पिटा | | । 
छेले पुतेक पुअ कोडुकु महन्‌; पिव्हके 
[ पुटक |. [ पुओं ] | 
कन्या जीयारी; ज़ीयकू.. झिअ कूतुरु महू; पण्‌ 
| कॉन्ना] [ झिओं ] 
भाइपो भतिजा पुतुरा अन्नकोड॒कु सहोदरन्‌ महन्‌ 
. [ भोतिज्ञा | 
भाइझ्नि भतिजी झिआरि अन्नकूतुरु; सहोद्रन्‌ महत््‌ 
। [ भोटिजी ] ह तम्मुडि कूतुर 
भासुर(ब) देवर (छो) बरजना; देओर.. देढुसुर; दिभर.._ मरिदि कोलुन्दन्‌ 
(भार; देवर] [बाजना; डेओर्‌] [देढ़सुर;दिओरो] मैत्तनन्‌ 
भाई ककाइदेउ; माइ... भाइ सोदरुडु अण्णा (बडा) 
[ कॉकाइदेउ ]. तंबि (छोटा) 
भागे भागिन भणजा मेनल्ल्ड मरुमहन्‌ 
[ भागिन्‌ | [ भोणोजा | 
भागी भागिनी भाणिजी  मेनकोडल मसुमहत्छ 
बौदि (बडी) नबी (बडी) भाउज वदिने . अण्णि; मदनि 
बोमा (छोटी)... भाइबोबारी (छोटी) [ भाउजों ] 


मलयाव्ठम्‌ 


भाय॑ 


मसुमकद् 
[ मरुमगढ्ट ] 


पेस्मकन्‌ ; पेरन्‌ 
[ पेरमगन्‌ ] 
पेरमकढ् ; पेत्ति 
[ पेस्मगढ | 


_बलिअम्मयुट 


भर्तादुं 
वलिअम; 
अम्मावि 


>> ० | 


एटति (बडी) 
अनुजति (छोटी) 


अकियन्‌ 
अच्छन्‌ 
मकन्‌ ; पुत्रन्‌ 


मकक्ठ; पुत्रि 
[ मगढ् ] 
मस्मकन्‌ 
[ मरुमगन्‌ | 
मरुमकढ्ू 
[ मरुमगढ् ] 


एटन्‌ (बडा) 
अनुजन्‌ (छोटा) 
मरुमकन्‌ 

[ मस्मगन्‌ ] 
मरुमकल 

[ मरुमगढ ] 
चेटत्तियम्स; 
एटत्तियम्म 





मुत्तज्जन्‌ 
मस्मिग 
मरिमिगछु 
मोम्मग 
मोम्मगढ्ु 
माव 

भत्ते 
अत्तेमग 
अत्ते मगछु | 
अक्क (बडी) 


तंगि (छोटी) 
भाव 


. अप्प; तनदे 


मग 
मगढ्ु 
अण्णन मग; 


तम्मन मग 
अण्णन मगढु; 


तम्मन मगढ्ठ ' 


भाव (बडा) 
मैदुन (छोटा) 


अण्ण (बडा) 
तम्म (छोटा) 


सोदरब्ठिय 
सोदरसोसे 


[ 4०.७० प 


आंत्तिर , 


ब्न्न्ज 


| पत्नी, 


४ पितृष्वस्‌ 9 


पुत्र, सुत, . 


- आतृपुत्री, 


 भगिनी पुत्री 


प्रजावती 






































रिश्तेदार 


ही 


सस्क्षत 


सनुपा 
प्रपितामही २ 


प्रपितामह, 





नण्तृ4 
नप्जी, 


हिल पु न 
पंतृष्वसंय॥ 


पैतृष्बसेयपुत्र , 
पैतृष्बसेयपुत्री 


स्वर 





आवुत्त, 
भगिनीपति 


पितृ ,. 


कन्या, पुत्री, 
आन्रीय५ 
आान्रीया, 
देव, 

आतृ4 


भागिनेय, 
भगिनीपुत्र, _ 


भागिनेयी, .. 
आतृजाया,. 
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रिब्तेदार 





हिन्दी 


ममेरा भाई, 


ममेरी बहन 
[ममेरी वहन ] 
मार माता: 


मामा4 
मामी २ 


मेहमान, अतिथि, 
[ मेहमान | 


मैका, नेहर, पीहर, 
ब् 
| नहर, पीहर | 


मौसा, 
मौसी २ 
मौसेरा माई, 


मौसेरी बहन« 
| मौसेरी बेंहन्‌ ] 
सखी, सहेली, 


समधिन+ 

[ समूधिन्‌ | 
समधी, 

| समूधी 
ससुर, सुसर, 
[ ससुर; सुसर्‌ | 
ससुराल, . 

[ सुखाछ ] 
साहू, | 


साला, 
साछी- 
सास, 
[ सास्‌ | 


सौत< 
[सौत्‌ ] 


. सौतेला माई, 


अवशाशाडई 


शरण २22०) £2 8 


प्रा।00९8 ड805 


 प्रशटट'ड 
वंप९877%९7० 


०४४७७ 
शछाल्लाएशं प्राटा८ 


धाराफ वा 


प्रााए[९१३ ज्रा९ 


(ज्प्ल्डाः 


(>7778 श079८॥०३ 
9076 


५, &प7+ 5 
#प्रछघाणवे 


7४०।९7७ ४३7 शत: 


॥॥ 4 6: 07<8 0 £॥ 8 
घप्ा8 807 


ऐश, 8७7६5 
वंछप९ॉ7(९८० 


(जय फिंशावें 


धप8767 0" 8णा- 


77-8ए7 8 77087 


029फएशा४ए ०" 807- 
[नए 5 स्‍का6 
#ध्राहएनीत- 9 एज 
गिप्रश2970 05 0070७ 
'एयाछाड डंडा 5 
#परडशँचातें 
एए६९!१३ 9707९: 


एए४ई९*४ डंडा2ए 


॥श०08००-ं7- जज 


“(१0-५०46 


5067-77 ७४ 


.8॥69-झंडालः 


हा 5089-0० 6: ॥॒ 


पंजाबी 

मलवेर श्रा, 

| मलवेर पराह | 
मलवेर भैण, 

[ मलवेर पैहण ] 
मार मातार 


मामा: 
मामी « 


मेहमान, 
[ मेहमान | 
पेका, 


मासड, 
[ मासड्‌ ] 
मासी३ 


मसेरा भ्रा, 
[ मसेरा प्राह | 
मसेरी मेग 
[ मसेरी पैहण | 


_ सहेलीर 


कुडमणी २ 

[ कुद्ठमणी | 
कुडम्‌५ 

सोहरा, 

सहुर, सोहराघर, 
[ सहुर; सोहराकर्‌ ] 
सांदू, 

साला, 


साली. 


सस्स ३ 


-सौत« 


[ सौत्‌ | 

मतरेया ब्रा, 
[ मतरेया पराह | 
मतरेई भैंण ५. 
[ मतरेई पैहण | 


मतरेई मा... 


ड्दूँ 


ममेरा भाई, 


ममेरी बहन: 


[ ममेरी बहन ] 


मा३ मादरर 
सामु4 

मामी २ 
मेहमान, 

[ मेहमान | 
मैका, 
खाल, 
खाला, 
खालाज़ादा, 


खालाज़ादी २ 


हमजुल्फर 


[ हमूजुल्फू | । 


समधिन, 

[ समधिन्‌ ] 
समघी, 

| सम्‌धी 
खुसर, 

| खुसर्‌ | 


. ससुराल, 


| सुखाछ | 
साहू, 


साला, 


सास 


[सास | 
सौत< 
[सौत्‌ | . 


पं ५ 
सौतेला भाई, 


 [ सौतेली बहेन्‌ ] 


श्र 


कश्मीरी 


मामतुर्‌ बोयू, 


(5 


मामूँर बेजि,.. 


माज, 


माम 


सिंधी 
मारोटु4 
मारोटि, 
साउर 
मामो, 
मामी, _ 
महमानु५ 
| मेंहमानु ] 
मासडू, 
मासी३ 
मासातु4 
मासाति, 
साहिडी, 
[ साहड़ी | 
सेणि, 
सेणु, 
सहुरो, 


साहुरा, 


संद्ू, 


सालो, 


साली. 


ससुर 


[सस्सु ] 


पहाजु, 


माटेले भाऊ, 


माटेली भेण, 


माटेली माउं: 


मराठी 
मामेभाऊ, 
मामेबहीण 

[ मामेबहिण ] 
आई 

मामा 


मामी 


पाहुणा, 


'माहेर 


[ माहेर्‌ 
मावसा; 
[मावसा | 
मावशी, _ 

[ माबूशी | 
मावस भाऊ, 

| मावस्‌ माऊ ] 
मावस बहीण: 
| मावस्‌ बहिण ] 
मैत्रीण 

[ मैत्रीण ] 
विहीण ३ 

| विहीण्‌ | 
व्याही 


सासरा॥ 
| सासरा ) 
सासर ५ 

| सासर्‌ ] 


साड् 


मेहुणा, 

[ मेहवणा ] 
मेहुणी< 

| मेहव्णी 
सासू, 


सबत, . 
[ सबत्‌ ] 
सावतन्र भाऊ।4 


सांवत्र बहीण, 
| सांवत्र बहिण्‌ ] 


' सावत्र आई, 


 साबको भाई | 


सामान्य 


नि /त्मञञ>+तत++त+>तभत्प+++म+++++ाज फैल तैेमततततम++तम++त+तततत+त+त3++_+_हतह._ 


गुजराती 


मोढ्ाई भाई, 


मोकाई बहेन, 


_ मोकाई बेन्‌ ] 


बा, मा 


सामा; 


ह्श 


मामी , 


मेमान, परोणा, 
[ मेमान्‌ | 
'पियर « 

[ पियर्‌ | 


मासा, 
मारी: 
मसियाई भाई, 
मसियाई बहेन३ 


| मसियाई बेन | 
सखी. 


सासूर 
सोती 
सांबकों भाई 


सावकी बहेनर 
[ सावकी बेन | 
सावकी मा३॒ 
[ सावूकी मो ] 














































[ साबोर्तों मा ] 









शब्दावली ९७ रिश्तेदार 
बाडूछा असमीया ओड़िया तेलुगु तमिव्ठ मलयाब्ठम कन्नड संस्कृत 
मामातों भाई मोमाइर पुतेक भाई मामुपुअ भाई बावमरिदि अम्मांजि अम्मामण्टेमकन्‌._ मावनमग माठुरुपुत्र, 
_ [मोमाइ पुरेक्‌ माई| [ मामुपुओं भाई | [ अम्मामण्डेमगन्‌ | 
मामातों बन मोमाइर जीयेक भनी मामुझिआ भठणि वदिने; अम्मंगाछू अभ्मामन्दे मकछ मावनमगढ्लु मातुलकन्या 
[मामातों बोनू |. [मोमाश्रजीयेंक भोनी] [मामुझिओं मॉडणि] मरदल् [ अम्मामन्डेमगढ ] 
मा; माता .. आइ; मा मा; बउ अम्म अम्मा; तायि अम्म अम्म मातृ 
[ बोड | 
मामा मामा मामु मेनमाम मामा; अम्मानू. अम्मामन्‌ सोदरभाव भावठुछ, 
मामिमा मामी माई मेनत्त मामी; अम्मामी अम्मायि सोदरत्ते मातुलानी ५ 
अतिथि आलहि अतिथि. अतिथि विरन्दाकि . विरुच्न॒ुक्‍॒कारन्‌ अतिथि अतिथि५ 
[ ओतिथि | [ आलोहि |. [ ऑतिथि ] _ | 
बापेर बाडी . बोपाई घर बापघर पुटिटिल्ल तायिबीड्ड तरबाद़ें तवरु मने मातुणह ५ 
[ बापेर्‌ बाडी ] [ बोपाई घोर ] [ बापॉधोरों | [ तरवाई ] । | 
मेसो मशाइ महा - मउसा पिन्नायन पेरियप्पा (बडा) वलियच्छन्‌ दोड्डप्प (बडा). मातृष्वसपति, 
[मेशो मोशाइ ]) [| मेंहा ] [ मॉडिसा ] . शिक्तप्पा (छोया) 'चिक्कप्प (छोटा) 
मासिमा माही माउशी पिन्नम्म शित्ति वलिअम्म दोड्डम्म (बडी). मातृष्वसर 
[माशिमा | | इबठयम्म चिक्कम्म (छोटी) 
मासतुतों भाई माहीर पुतेक भाई माउशी पुअ भाई पिन्रिकोडकु शिन्नम्मामहन्‌ वल्अम्मयदेमकन्‌. दोड्डमनमग मातृष्वसेय , 
[ माछ्तुतो भाई ]  [माहीर्‌ पुर्टेक्‌ भाई ] [माउसी पुओं भाई | | [ वलिअम्मयदेमंगन्‌ ] 
मासतुतो बोन माहीर जीयेक मनी माउशीझिअ भउठणि पिन्निकूतुर शिक्नम्मामहद्ध वल्अम्मयुटरेमकछ. दोड्डमनमगढ्ु मातृष्वसेयी 
| माव्तुतो बोन | [माहीर्‌ जीयेंक भोनी_] [माउसीझ्षिओं भोंउगि | [ वल्अम्मयुडेमगढ्ू ] | 
सइ लगरिया; सलि साथी नेस्तम्‌ तोढि तोकि... गेठति सखी 
[शोइ ] | छॉगोरिया; होखि | 
बेयान्‌ त्ियनी समुंघुणी विय्यपुराल संबंदि-अम्माव्ठ्‌ ॥ ॥ बीगित्ति जामातृमातृ« 
॒ | बियॉनी ] | स्‍्नुषामातृ< 
बेयाइ बिये समुंधि विय्यंकुडड संबंदि .« बीग जामातृपितृ , 
| [ बियोइ ] स्तृपापितृ, 
इबशुर . शहुर शशुर मामगारु  मामनार्‌ अरश्युरन्‌ माव श्रद्युर 
( शोझुर | | होहुए्‌ | [ सॉसुरों द 
श्बशुरबाड़ि शहुरेर घर शशुर घर अत्तिल्ल मामियार्‌ वीडें भर्तृगह गण्डन मने - श्वशुरणह 3 
(शोझरबाड़ि]  [होहरेर घोर]. [ सॉसरॉघे्ि | द 
भायरा भाइ शालपति श्डु  घड़्डकुड . शट्टकर्‌ शड्डकन्‌ पड़्डक _ शालीपति, 
[भायूरा भाइ] [ हाल्पोटि | [ सोंड ] 
शल्य जेठेरि (बडा) शव्ठा बावमरिदि मेसुनन्‌ अठ्ियन्‌ भाव; (बडा) शाल, शालक, 
ख़ुलशालि [खुलहालि] [ संब्ठा ] कर भावमैदुन (छोटा) 
शालि जेदाहु (बडी)... शात्लि बदिने (बडी) मैचुनि नातून्‌ नादिनि (छोटी)... शाली३ 

ध्ा खुलशालि (छोटी) [ साछि | मरद्‌ढ (छोटी) अत्तिगु... ह 

सासुड़ी शाहु ... सासु आत्तगारु मामियार श्रश्रु; अत्ते श्वश्न 

| शाशुडी ] | हाहु ] | मामियार्‌ | अम्मावि 

सातिन सतिनि _ सौठ॒णि सबति सक्कब्ठत्ति ० ० सवति सपत्नी३ 
[शोतिन]  [क्लेडिनि] क्‍ 

सत भाई सतीया भाई साबत भाई सविति तम्मुडु  वोष्ट्रेंविट्ट सहोदरन्‌ चिट्टम्ममकन्‌..._ मल्सोदर सापलभ्रातू,. 
[ शॉत्‌ भाई ] [ होटीया भायू]).. [साबोतों माई ] [ चिट्टम्ममगन्‌] 

'सत बोन सतीया भनी साब्रत भउणि सविति चेब्लेल्ड. वोष्ट्रेबिटंट सहोदरी चिट्ट्म्ममकछू... मल्सोदरी सापत्नस्वस्‌ २ 
शत बोन].. . [होठीया भोनी] [ साबो्तों मॉडणि] _[ चिट॒टम्ममगढ् | ् रा 
संत मा माही आइ साबत मा .. पिन वल्लि; माद्रन्दाय चिट्रम्म; मछतायि ...._. सापलमातृ३ 

. सविति तह्लि -. चिट्ट्म्म जात रे हा 

























































रंगनेवाले जीव- रोग 


हिन्दी 


रेगनेवाले जीव 


[ रेंगनेबाले जीवू ] 


अजगर, 

( अज्ञगर्‌ | 
कनंखजुरा 

| कनखज़ुरा ] 
केंचुआ, घिनोरी« 


गोहर 


घड़ियाल, मगर, 


[ घड़ियाछू; मगर्‌ ] 


घोंघा 
[घोधा] 


छिपकली ५ 
| छिपकली | 


नाग 
| नाण्‌ ] 


शड़ख, 


सॉप, 
[सॉप्‌ ] 


रोग 
[ रोग] 


अंडबृद्धि ८ 


ञ तिसार4 
[ अतिसार्‌ | 


अपच, बंदहज़मी< 

..[ बदूहज्मी | 
अपस्मार, मिरगी३ 
| अपस्मार्‌; मिर्गी | 


“ अम्लपित्त, 
अँतवबृद्धि २ 


आत्महत्या 
आत्महत्या 


आधासीसी ५ 
कंठमाला ३ 


[कपूकपी] 
. कमजोरीर 
“कमजोर 


- आलशाड। 


शत65 
308; 
(-०शालंटा07 
(6 पा 402 6९ 
काका) छत 
[श्पक्चाव 
(#0९०का९ 
छिश्क्षां। 
सि०प्रष९-नी2४४ वें 
(00978 
एगालं 


57976 


[)58९95९५ 


सरज्वे0९९० 
7)99777068 
72795796एगं् 
आज 6९755ए 
232टंकाए 
सशायांक 
5प्रांटंतव० 
० टी | 
(प्र रण € 


50ए९४४४६४; 
पएफशा07 


। 'ए€॥८765४; | 
हर 276/॥फ 


* कनखजुरा, कनकोल- 
[कनूखजुरा; कन्‌कोल ] 


मटद्हप ५ 
| मल्हप्‌ ] 
गो 


मगरमच्छ, 
[ मगरमच्छ | 
घोग्गा 

[ कोहर्गा | 
किरली 
कोडकिरली ५ 
फनिअर, 

| फनिअर्‌ ] 
संख, . 

[ सड़खू | 
सप्प, 


बिमारीयाँ; रोग 


दस्तों दी बीमारी: 


बदहज़मी ५ 
| बद्‌दज्मी ] 
मिरगी , 

[ मिर्गी ] 
खटास, 
[ खटास्‌ |] 
हर्निआा, 


यआतमघात, 
[आतमगात्‌ ] . 


अद्धेसिरदी पीड. 


गिल्हड़, 
[ गिल्हड़्‌ 
कँबणी 


कमज़ोरी रा ह 


[ कमजोरी ] 


डढूँ 

रुगनेवांले कीडि 
अजदहा, 
कृनकोल 
| कनकोल ] 
मिट्टीका कीडा , 


गो, 


मगरमच्छ, 


० 


बागा३ 


छिपकली ५ 
[ छिपकली | 


अफ़ाई 4 फनिअर ५ 
[ फनिआर्‌ | 


नाकूस, 

| नाकूस्‌ | 
सॉप, 
[साँप ] 


बीमारीयां 


आबेनज़ूल , 

[ आबे नज़ूल्‌ ] 
इसहाल, 

[ इसहालू ] 
बदहज़मी 

| बद्‌हज्मी | 
मिर्गी, सरा, 
| मिर्गी | 
व॒र्शी, 


बादखाया, 
मरजेफ़रीतक 4 
खुदकुशीर 
[खुदकुशी | 
दु्देनीमसर< 
[ दर्देनीमसर्‌ ] 
घींगा 


कैँपकेंपी: 

. [कपकेंपी 
हा कमज़ोरी रः 
ज़ोर | 


उजगर 
| अज्दहों; अजगर] 


९८ 


कश्मीरी 
स्वरेंक्यो म्‌ 
कनहोपिजञ , 
बुमसिञ , 
क्रेकलट , 


मगरमठ, 


शहमार्‌, 
छज्मार्‌, 
शेख, 


सर्फ | सर्फ्र धु 


रूग; बेमारी 


पोशहुनुन्‌, 


लिप्‌ , हर्नीर 


 ख्वदकुशी 


क्युट्‌ 


सिंधी 


सुरंदड़ जाँव 


 अजगरु, 


[ अज्गरु 
सोपेरी< 


की ओो , 


वाघू, 


घोधितो, 
| घोग्तो ] 
किरिडि, 
| किडडी | 


वासी नागु, 


संखु 


नांगु4 


बीमारियूँ 


आनूडन जो वधणु, 
[ आनूडन्‌ जो वद्धणु ] 


द्स्त, 


बद्द्ज़िमो , 
| बद्हाज्मो ] 


फतिकु , 
आपसधघातु, 
| आपधातु | 


अधमयथे जो सूर, 


घिटु, कलियूँ, 
[ विटठ; कल्यूँ ] 
दकणी 

[डक्णी ] 
कमज़ोरी, 

[ कम्ज़ोरी | 


मराठी 


; 


गुजराती 


सरपटणारे प्राणी उरग प्राणी 


| सर॒पटणारे प्राणी] 


अजगर, 

[ अज़ूगर ] 

घोण- 

[ घोण्‌ ] 

काड़ू, गांडूछ 
[ गांडब्यू | 

घोरपड 

| घोर॒पड्‌ ] 

संगर, सुसर, 

[ मगर्‌; सुसर्‌ | 

गोगलगाय, 

| गोगलगाय्‌ | 

पाल, 

[ पाछ | 

नाग 

| नाग्‌ ] 

शंख . 


साप4 सर्प 9 
[साप्‌ ] 


रोग 
( रोग्‌ ] 


अंडवबृद्धि र्‌ 


दृगवण, 
हगवण | 


अपचन  अजीण्ण 


| अपचन ] 
अपस्मार, 
| अपस्मार्‌ ] 


आम्लपित्त 


अंतर्गठ 9 

| अन्तर्गछ ] 
आत्महत्या, 

| आत्महत्या 
अरधंशिशी ३ 


गंडमाव्ठा र 
कांपरें 


[ कापरें | 
अशक्तता, 


अजगर; 

| अजगर ] 
कानखजुरो , 

| कानखजुरो ] 
सापोक्ियुं ५ 


पायला घो, 

| पाट्लछा घो ] 
मगर; 

| मगर | 
गोकठगाय, 

[ गोकछगाय्‌ ] 
गिलोडी, 


नाग, 
| नाग | 


शंख , 


साप; 
[ साप्‌ | 


रोग 

| रोग ] 
वधरावन्‍, 

| वध्रावद् ] 


अतिसार, 
| अतिसार्‌ | 


वाई, 
पित्त 


सारणगांठ ५ 
[ सारनगॉठ ] 
आपधघात: 
[ आपधात्‌ | 
आधाशीशी २ 


वरसोढीं २ 
| वर्सेब्टीं ] 


अशक्ति 























































: [दुबॉलिता] 





शब्दावली ९९ रंगनेवाले जीव -रोग 
बाडूछा असमीया ओडिया तेलुगु तमिक्ठ मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्कृत 
सर्यसप सरीसप सरीसप पाके जंतुबुल॒ ऊदवेन इच्जंतु उरगगछु उरगा:सरीस पाः 
[शॉरीसिप्‌ ] [ होरिखलिप ] 
अजगर अजगर अजगर कोण्ड चिल॒व मडेप्पाम्जु पेरुम्पाम्बु हेज्बाबु अजगर, 
[ ऑर्जोर्गॉर ] [ ऑज्ञोगार | ( ऑर्जोर्गॉर | 
कानकोटारि; केरेड॒वा तेछगुणि जेरि आयिरंकाल्‌ पूच्चि. करिक्कुन्नन जरि; शतपदी 
केन्लुइ * करिड्गणि लक्ष्मीचेद्ध 
के के चु जियआ; केंचुअ वानपामु मणपुद् आजूल्ड; मन्नेर मण्णुहुद्ु भूजन्तु4 
| केसु | [केंचुओं | क 
गोधा गुइ गोचि उड्डमु उडम्बु जडम्बु उ्डु गोधा< 
[ गईं ] 
कुमीर घडियाल कुम्हिर; कुम्मिर.. म्लोसलि मुदले मुतंल मोसक्े मकर, ._ 
[ कुमीर | | घोडियाल | [ मुदल ] 
शामुक शामुक गेण्डा नत्त नत्ते अच्चुं; ओच्चु बसबनहुद्ध मंथर, शम्बूक, 
[ शामुक्‌ ] [ हामुक्‌ | 
टिकटिकि जेठि झिंटिपिि बह्लि पह्लि पह्लि; गौक्ठि डह्लि गरहगोधा< 
[विकृटिकि | [ ज्ैठि | ह द द 
गोखरो फेटी साप गोखर नागुबामु नाघपार्म्बु सर्पम नांगरहाबु फणिन्‌, नाग, 
[ गोखरो ] | फेटी हाप्‌ ] [ गोखोर्रे ] | 
शड्ख शइ्ख शंख शड्खमु शड़गु; सर शड््ख शड़्खदहुद्ु शड्ख, दर, 
[ शोइ्खों | [ हॉड्खों | [ सॉइखो ] 
सर्प; साप साप साप पामु पार्म्ब पाम्बे हावु सर्प, 
[शोपी; शाप | [हाप्‌ ] [ सापों |] 
रोग. रोग रोग रोगमुल नोयूकछ रोगहडडछक. रोगगछु रोगाः; व्याधयः 
(रोग ] [ रोग ] [ रोगों | द 
अण्डवृद्धि कोषवृद्धि; कुरुण्ड. कुरुण्ड वरिबीजमु; बुड्ड॒ विरैं-वीक्कम्‌ अण्डवीकम्‌ ; अंडशोबे अण्डबृद्धि 
[ऑपण्डोब्रिदूधि |] [ कोहविद्धि | [ कुरुण्डों ] ओतम्‌ 
उद्रामय हागनि अतिसार _पासनाड बेदि अतिसारम्‌ भेदि्‌ अतिसार, 
| उदरामॉय्‌ | [ हागोनि ] [ ऑतिसारं | ह 
अजीण अजीण अजीण गुल्मव्याधि कुन्मम्‌ गुन्मम्‌ ; अजीण्ण अजीण 
[ ऑजीर्‌णो | [ ओज़ीणो | [ ऑजीरणों | अम्निमांचम्‌ अम्िमान्द्र& 
मृगी अपस्मार अपस्मार अपस्मारमु _ काक्कायवलि अपस्मारम ; मू्छेरोग अपस्मार, 
| प्रिगी | [ ऑर्पोस्मार्‌ ] [ ऑपॉस्मार्स ] चुकलि 
अम्ल फ्त्त अम्ठ पैल्यरोगमु पुव्िप्पु अम्लत; पित्तरोग ' आम्लपित्त 
. [ऑमोढ ] | पित्तों ] | ऑटो | . पुर्िच्चुतिकट्टल ह | 
अन्तबृद्धि अन्त्रबृद्धि अंतकोष आंत्रवृद्धि नेरिप्पुदुकम्‌ आंत्रवायु अंत्रवृद्धि आन्चबृद्धि ५ 
(ऑन्चोत्रिद्धि] [अऑन्‍्त्रोब्रिद्ध] . [ ऑनन्‍्तॉकोर्सो |  [आंद्रवायु 
आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्य तरकोलै आत्महत्य आत्महत्य आत्मघात, 
+ ऑत्तेंहितता [आस्मॉहॉट्या].[ आत्वहॉत्या ] द | क्‍ 
- आधकपाले आधकपाली - अधंकपालि पास्वेपुनोष्पि ओद्रैतललेबलि.. चेनिक्कुत्तु अरतड़े नोवु अर्घावमेदक, 
(आधूकॉपाले]. [आधकपाली] .[ ऑर्पेंकॉपाक्ि ] 
गलगण्ड ' गरल ... गछगण्ड कण्ठबायुवु कव्ठकण्ठमालै कण्ठमाल ग॒ठगण्ड गलगण्ड, 
[ गॉलोगॉण्डो ] [ गॉरॉल ] [ गॉब्गॉगॉण्डों ] ४ 
कम्प कंपनि क्म्प बणुकु नडुक्कम्‌ विस्यल्‌ नडुक  शीतवेग, 
[कॉम्पो ] [कॉंपोनि].. [कॉम्पों] क्‍ जा 
-डुबेलता दुबलता दुबलता बलहीनत बलवीनम्‌ क्षीणत . निःशक्ति .. दौरब॑ल्य< 
[ दुरबॉलेता] .. [ दुरबोलिता | कल | 





























































हडदूढ़) 







रोग १०० सामान्य 
हिन्दी एाहडाड। पंजाबी डदूँ कव्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
कृब्ज, (काडएएथ४ं०ा. कब्ज, कब्ज़, कर्बुज़ ५ कब्ज़ी, बद्धकोष़, कबज़ियात, 
[ कब्ज | | कब्ज | (कब्ज ] | कब्जियात्‌ ] 
ककरोग, कैंनसर,. (बाट्छए केकड़ा, नासूर, क्ेन्सर्‌ नासूरु, . करकरोग, नयर 
| कर्र्रोग; कैन्सर्‌ | [ केकूड़ा ] | नासूर ] काठपुद्ी २ [ नासूर | 
कानदर्द , ए)7-8०॥९ कनपीड, दर्देगोश कनेंदोद्‌, कन जो सूरु, कानदुखी < कर्णवेदना, 
| कानदूद [ कनपीड़ ] [ दर्देंगोश्‌ ] ह [कन्न जो सूह ]. [कानदुखी ] 
ः कुष्ठरोग, कोट ह ,९0708फए कोहूड 9 जज़ाम, म्थोन्द्‌ 4 कोढु 4 महारोग 4 कोड कोढ « 
| कुड्ठरोग्‌ ; कोढ्‌ ] [ जज़ाम्‌ ] | [ महारोग्‌ ; कोड ] [ कोड्‌ ] 
के चुआ, ए0075 . मलाप, किमे, आम;  सापा, की ओ, . जेत, करम, 
[ मलाप्‌ | ह | करम्‌ ] 
खाँसी. ए०्पष्ट खाँसी, खंग, -. .. खाँसी: चास्‌ ५ खंधि, खोकला , उधरस, खांसी, 
ु [ खंग्‌ ] | खोकूछा ] | उध्रस्‌ ; खासी ] 
खुजली. छल खुरक खुजली, खाज़, खारिश,. तंछिजर खारिसि, खरूज, खस. 
[ खुज्ली ] [ खुरक्‌; खुजली ] [ खाज़; खारिश ] [ खार्सि | | खरुजू ] | खस्‌ | 
गठिया, द्ण्पा गठिया, नकरस, गबुट्‌ , निक्निसु, संधिवात, संधिवा, 
[ नक्नूरस्‌ | [ संधिवात्‌ | 
गौँठ२ फफ्ा०्पाः गिल्टी, गिलल्‍्टी, आमास, . फ्यलछ, गोढ़ो, गांठ गांठर 
[ गाँद ] द | आमास्‌ ] [ गाद ] | गाद्‌ | 
घाव, क्षत+ - ए०७७; नासूर , क्र, नासूर, नासूर , फट ५ क्षत॒, खट३ चांदी 
: [_घावू; क्षत ]. 864 507९ [ नासूर्‌ [ नासूर्‌ [फट ] [क्षत्‌; खद] |. 
घुमरी, चक्कर, ए&#68० चक्कर ३ दौरानेसर , ग्यूर, मथे जी फेरी,. भोंवछ घेरी,... तम्मरर 
| घुम्री; चक्कर | [ चक्कर ] [ दौरानेसर्‌ |] [मत्ये जी फेरी ] [ भोवदू ] [ तम्मर्‌ 
चर्मरोग, छात। (5०४४०. चम्मरोग, मज-पोस्त ५ चमिरूर, चमड़ीमज , त्वचारोग, _ चमरोग, 
| चमेरोग्‌ | [ चम्मरोग्‌ ] द द [ चम्डीमर्ज़ ] [ त्वचारोग्‌ ] | चर्मरोग ] 
चांदिल, गंजापन, छ्वतत९55 गंज, चेदलाई, गेजर स्लर्‌ - गंजाणि, टक्कल टाल, 
[चांदिड; गेंजापन्‌ ] [गज] [गंबू | [ टक्कछ_] [ टाछ | 
चिचकर छ्थी छ०८.... चीचक३ सीतछा4. चेचकर शिदुल्य्‌ , माला< बदीमाता, _ देवीं< शीतका३ - 
[ चेचक्‌ ] . [चीचक].. [चेचक्‌] [ बड्‌डीमाता ] हट 
'छूत का रोग, (०४४४४१४०प४... छूत दा रोग;  छूत की बीमारी, . छूटे रूग्‌, विचिड़ंदड़मज़ , स्पशजन्यरोग , चेपीरोग, 
| छूत्‌ का रोग्‌ ] * (5९४७० [छूत्‌ दा रोग]. [ छूतकी बीमारी ] [ स्पशजन्यरोग |]. [चेपीरोग | 
छोटी माता< (ए्रंटा7०8 7०%. कोकडालाकडा, मोतिया, सीतछा, वा्डुपेय्तू, नंढीमाता, कांजिण्या ५ अछबडा 
द ह | [ अछबूडा ] 
जलोदर, ]797०7959 जलोदर इस्तस्का, बोुर्‌ रूग॒, जलंदरु , जलोदर , जव्ठोदर , 
[ जलोदर ] [ जछोदर्‌ ] [ जलोदर्‌ ] [ जब्छोदर | 
जुकाम, सरदी, एगव . जुकाम: जुकाम, जुकाम, जुकामु, पडसें ५ सब्ठेखम ५ 
| जुकाम; सर्दी ] [ ज्ञुकाम्‌_ | | जुकाम ] 6 [ जुक्कामु ] | पड्स ] [ सब्ठेखम | 
जूडी, 387९ काम्बे दा बुखार, तपेलर्ज़ा, थर्‌र सीड तपु, हींव ५ टाढियो ताव, 
तिजारी, [ काम्बे दा बुखार्‌ ] | सीउ तप्पु ] | हीबू ] [ टाढियो ताबू | 
ज्वर, बुखार, छछएछ० बुखार, ताप बुखार, हरारत,. ज़रु बुखारु, तपु, ताप, ताव, 
[ ज्वर्‌; बुखार | । [बुखार्‌; ताप |. [ बुखार; हरारतू ] [ बुक्खारु; तप्पु | . [ ताप्‌ | [ताबू |. 
डकार, छलका डकार, डकार; डाकुर्‌ ओगिराई_ ढेंकर होडकार, . 
[ डकार्‌ ] जे [ डकार ] [ डकार ] द [ ओग्राई ] [ ठेकर ] | होड़कार | 
; ैड08 . दमा, दमा, ज़ेकुल, .. दस, 'आ दमा, दम+ 
हा द नफ़्स, | ज़ेकुछ ] [दम्मु ] द है 
दातों का दर, 0००) 8०॥९ दूँदपीड< ददेदन्दोँ , . दन्दोदू, दन्ददग, दंन्द जो सूर, दांतदुखी , दनन्‍्तवेदना २ 
हे हल [ देंदूपीड | . [इन्द जो सूरू]  [दातदुखी ] 
|. पिग8फरक्य . चघहूर। .... दाद३ दढूँर्‌ दढु, - नायटा, दादर ५ 
| [तहदर्‌ | [ दाद ] [ नायूटा ] [ दादर] :: 
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बाडुला 


क्ेश्बद्धता 

[ कोइठॉबोद्धोता | 
कर्कट्रोग 

[ कॉरकॉटरोग | 
कांशूल 

[ कॉरणेशिल | 
कुष्ठ 

[ कुष्ठों | 
कृमि 

[ किदृमि | 
काशि 


पॉचड़ा 

[पाँचड़ा ] 
बात 

| बात्‌ 

आब 

| आबू | 

घा; क्षत 

| खाँतो | 

माथाघोरा 


चम्मेरोग 
 [चॉस्मोरोग्‌ | 
टक 

| टाक्‌ | 
बसन्त 
_[बॉशॉन्तो | 
छा याचे रोग 
| छो याचे रोग ] 
पानिबसन्त 

| पानिबोशॉन्तो ] 
उदरी 
[डदोरी ] 
सर्द 

(शोहि | 
पाछाज्यर 

| पाछाजर्‌ | 
ज्वर 

[ जोर ] 

। हे कुर 

(दे कुर | 
हॉपानी 


द्तेशूछ 
_ दन्तोशूछ ] 






[ खोर्‌ | 


[ जादु ] 


२०१ 
असमीया ओड़िया  तेछगु . तमित्ठ 
कोष्ठकाठिण्य कोष्बद्ट मल्बद्धकम मलच्िक्कल्‌ 
| कोइठों काठिण्यों | [ को शेबॉद्धों 
कर्केटरोग कर्कटरोग रा्पुंडु पुटनोय्‌ 
[ करिकॉर्टरोंग |]... [ कॉरकॉर्ेरोगों ] 
काणबिप्र कानविन्धा . चेविंपोट कादुव॒लि 
[ कानबिह | [ कार्नोविन्धा | | 
कु कु कुंड कुद्टम 
[ कुर्ठों | | कुस्ठों | 

' कृमि क्ष्मि नुलिपुरुगुल किरुमि 
[ क्रिमि | : [कुमि ] 
काह्‌ काश द्ग्गु इरुमलछ्‌ 
[ कार्सो | 
खजुबति : | काच्छु गज्जि; चिडुसु शिरंसुं 
[ खोजुबोति ] | 
गौठिबात गण्ठिबात वातरोगमु सूले 
[ गॉण्ठिबातों ] 
टेमुना आबु .. वापु कट्टि 
घा घ्रा ब्रणमु पिव्व्वे 
मूरघूरणि मुण्डबुला तलतिप्पुड्ड तलेच्चुटछ 
| मूरघूरोनि | 
न्मेरोग चर्मरोग चर्मव्याधि नवरुंमव्याधि 
| सॉरमोरोग ] | चॉरमॉरोगों | 
तपा चन्दा बट्टतल वव्ठक्के 
[ टॉपा | [ चॉन्दा ] 
बरआइ बसन्त स्फोयकमु पेरियम्मे 
[ बॉरआय ] [ बॉ्सोन्तों ] 
संक्रामक संक्रामक . अंठव्याधि तोचुनोय्‌ 
| हॉइक्रामोक्‌ ] | सॉकक्रार्मोकों | । 
सरुआइ हाड़फुटि.. पोंगु; सिन्नम्मै 
[ होरुआय ] [ हाड़ोफुटि | चिन्रम्मवारु 
उदरी जलउदरि जल्लेद्रमु नीरकोवे 
[ उदोरी |] [ जॉब्ठॉंउदोरि ] 
पाणिल्गा 'सर्दि ज़ल्बु नीरकोढ्; 
[ पाणिल?गा | [ सॉर्दि ] जलदोषम्‌ 
पालज्बर_ कृम्पज्बर शीतज्वस्सु कुन्रिकाय्स्चछ 
[ पाछोज़ोर ] [ कॉम्पोज्बोरों 
ज्ञर ज्बर ज्वरमु कायच्चल्‌. 
[ ज्ञॉर [जो]. 
उगार. हाकुटि; ओडि. नुपुः त्रेपु एप्पम्‌ 
| उगार्‌ ] सच 
हॉपानी . श्वास उब्बसमु उब्बुसम्‌ ; 
[ शबासों ] धासकासम्‌ 
.. दौतबिष. .. दन्‍्तशूछ... पपण्टिपोड़ पल्बलि 
 [ डाटबिह ] [ दॉन्तॉशुब् ] 
खेर कर 70 यादु.... तामंख्यावि एच्चिर्पडे 


मलयावम्‌ 


मलबन्धम्‌ 


हि हक 


चोर 


संधिवातम 
[ संधिवादम्‌ ] 
कर 


. ५ 


ब्रणम्‌ 


तल्चुटल 
[ तलखुडल] 
चमरोगम्‌ 


४5 


कषाण्ड 


पनि 


5. 
तेट्टछ ; एम्पक्कम्‌ . 


एक्कम्‌ 


'कन्चड 


मल्बड्धते 


एडिहुण्णु 


कज्जि 

संधिवात 
बाबु; ऊत 
हुण्णु; त्रण 
तलेतिरुगु 


चमरोग 


तेगु 


गूरड; उब्बस 


'हुद्डकंड्डि 









































संस्क्त 
मलावरोध, 
ककरोग, 

दुष्टाबुद , 

कर्णशूल, 

कुष्ठ ; महारोग, 
कृमि, क्रिमि, 
कास, कफ, 
कृण्डु 


संधिवात, 


त्रण, 
शिरोप्रमण < 
त्वग्रोग, 
खल्वाटत्व 
अपार से 
स्पशैजन्यरोगं न्‍ 
रोमान्तिका 
जलोदर ५ 
प्रतिश्याय 
ज्वर, 
ज्वर, 

उद्गार ३. ५ 


खास, 


- «दन्‍्तशूछ, -.. 






































दौरा, 


धनुष्टंकार , 

[ धनुष्टकार | 
नेत्ररोग, 

[ नेत्ररोग ] 
पागलपन , 

[ पागलपन्‌ | 
पीडा, दंदे 


पीलिया, 


' पेचिश 

| पेचिश | 
पेटद्द, 

| पेट्दर्द | 


प्लैग, 
[ प्लेग | 


फफोला, 
फोड़ा, 
बवासीर. 

| बवासीर | 
मधुमेह ] 
मरोड़ २ टठा १ 


| मरोड़्‌ ] 
मवाद्‌, पीब< 


[ मवाद्‌ ; पीच्‌ ] 
मसा, 
महामारी- 
मोतियाबिंदु 4 


मोतीजला , 


रक्तक्षय, 


राजयक्ष्मा, टी.बी. 4३ 
तपेदिक३ [तपेदिक्‌ 


- बमन, कै; उल्टी, 


[ बमन्‌ _] 


«४... शीतब्वर, 


| शीतज्वर्‌ ] 


पु ॥:32% 


ऊऋमडाड 


0 4 0०॥/-8 | 
वशिब्रत पड 
(2797 8778 
089770फए 
जिक्बांत 
बें॥पशवी ९९ 


0ए5९४४६७ए 


5007942८7 8८76 


छिपषा०0०77८ 
एघिट्टप९ 
856४ 
डिग्ा 
85 
2992॥९५ 
(+70९85 
शिपड 
ज़गब्णा है 
॥ 0 0 /९(:30॥ ४४ 
(शाॉं्रावर्ा 


पज््ाऊंव 


श्ष्ावबल्यांव 


॥'पए0९७८र्प्रां०आंड; 
(+075प्राएए767 


गिश्वपइंटव 


की /:7 0 22] 


->  सछवत४८76७ 


पंजाबी 
मूछा 


घुनकवा 
[ तुहनक्‌वा |. 


अखदी बीमारी, 


पागलपन, 
[ पागछपन |] 
दर्द, पीड्‌- 


यरकान 


: [ यरकान्‌ ] 
मरोड ५ आंदेदस्त 4 


| मरोड्‌ ] 
पेय्पीड २ 

| पेटपीड ] 

प्रेग, ताऊन, 

| प्लेगू; ताऊन्‌ ] 
फोलापेणा, 


छाला, 


बवासीर 
[ बवासीर | 


ड्खूत्रा, 


मरोड- 

| मरोड्‌ ] 
पीक, पाक, 

[ पीक्‌; पाक्‌ ] 
मससा। 


वार 


मोतियाबिंद, 
[मोतिया बिन्‌ ] 


म्यादी बुखार, 
[ भ्यादी बुखार ] 


पीछापन, 
| पीछापन्‌ ] 


तपदिक २ 

[ तपदिक्‌ ] 
उल्टी, के३ 
| उल्टी ] 


मोसमी बुखार, 


 मज़ंचस्म, 


पागलपन३ 
| पागलछ॒पन्‌ | 


4 
द्ढ, 


यान, 


| यूरकान्‌ | 
पेचिश, 

[ पेचिश |. 
दर्दशिकम , 

[ दर्देशिकम्‌ ] 
ताऊन4 

| ताऊन्‌ ] 


आबढा, फफोला, 


फोडा, गागन, 
| गागन्‌ ] 

बवासीर, 

[ बवासीर ] 


सल्सले बौल, 
[ सद्सले बोल ] 


मरोडा, 


मंवाद 4 
[ मवाद्‌ ] 


 मसा, गोमडी., 


[ गोमडी | 
वबा 


मोतियाबिंद , 


मिआदी बुखार, 


| मिआदी बुखार ] 
पीलिया, 

तपदिक, 

[ तपदिक्‌ ] 


कै, उबकी: 


मौसमी बुखार, 


| मोसमी बुखार] [ मौसमी बुखार ] 


सिरदर्द, सिरपीड, सरदर्द, सुदा, 
[ सिरदर्द; सिर॒पीडू ) [ सरृदर्द 


अंछदोद्‌, 


चमाग्‌ कसूर्‌ , 
दोदू, 
काम्बल, 
पीचिश, 
ज़हीर्‌ 
यड़दोद्‌, 
तोबून, , 
फ्यफुर्‌, 
बवासीर २ 
शकर्‌ बेमार्य, 
मरोड्‌, 

पाखू, 

स्य्स्‌र्‌ 


व्वबा, महामा'य, 


त्यंबर्‌ 


सिदे, दिख, 


दरवल, कयूर 
मलेरिया, 


कलदोद्‌ और] 


सिंची 
खफिखानु 9 
| खफखानु | 


कुज़ाजु। 


अखियुन जो मर्जु 4 


[ अख्युन जो मजु ] 


नच्‌्य | र्‌ 


सूरी,. 


पेट जो सूरु, | 


ताऊनु, 


फोफींडो, 


फुरिड़ी, 
[ फुर्ड़ी 


बवासीर, मोका२ 


मिठा पेशाब, 
| मिट्ठा पेशाब | 


पेच, वटु, 
[ बट्ठु ] 
रोगु, 


हसो, 
| हस्सो | 


विचिड़दड़ मर्जु , 


मोतियो, 


.मोत्यो | 


म॒दे जो तपु, 
| मुद्दे जो तप्पु ] 
कम्ज़ोरी 


सिल्हर 
उल्टी, ओकारो, 


सरथअजो तपु, 

[ सरअजो तप्पु ] 
मथे जो सूरु, 
| मत्ये जो सूरु | 


मराठी . 
उन्माद 

| उन्माद | 
धनुवात, 

| धनुवात्‌ ] 
नेत्ररोग, 

| नेत्नरोग ] 
वेड 

| वेंड्‌ | 
बेंदना, 


. कावीछ ३ 


[ काबीद् | 
अमांश, आंव२ 


[ अमार्ऊँश; आबू ] 


पोट्यूछ, 
| पोट्शूत्छू 
फ्लैग, 

| प्लेग ] 
फोड, 

[ फोड्‌ | 
गढू 


मूव्ठव्याध, 
| मूल्ठव्याघ्‌ ] 
मधुमेह, 


मुरडा, 
| मुर्डा ] 


प्‌५ 


चामखीव , 

| चाम्‌खिद् ] 
साथ, 

| साथ्‌ ] 
मोतीबिंदु , 


विधमज्वर, 

| विषमज्वर्‌ ] 
रक्तक्षय, .. 

| रक्तक्षय्‌ 

क्षय, 

[ क्षय 

वांती, ओकारी३ 


हिंवताप, 
( हिबताप्‌ | 
डोकेंदुखी , 


सामान्य 
गुजराती 
उन्माद, 
[ उन्‍्मा द्| 
धनुर्वा, 


नेत्ररोग, 

| नेत्ररोगू ] 
गांडपण 4 
[गांडपण्‌ | 
वेदना, 


. कमबो 


| कमत्ठो | 
मरडो, 

[ मडो 
उद्रशूछ, 

| उद्र्‌बूढछ ] 
मरकी, 

[ मर्की ] 
झब्ठेव्ठो , 


गूमडं ५ 

[ गूर्डु | 

हरस, 

| हरस्‌ ] 

मधुप्रमेह, 


चूंकर 
[ चूँक | 
परु, 


मसो, 


रोगचाको, 
| रोगचाठो | 


मोतियो, 


विषमज्वर, 

[ विषमज्वर्‌ | 
पांडुरोग 

| पांडरोग्‌ ] 
क्षय, 

| क्षय 
उल्टी, 
[ उल्टी | 


शीतज्वर, 
[ शीतज्वर्‌ ] 


.. शिरोवेदनार 











शब्दावली 
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बाइला . 


मूर्च्छा 


पतुशडकार 

[ धोनुशेड्कार |] 
चोखउठा 

[ चोखउठा | 
उन्माद रोग 

[ उम्माद्‌ रोग | . 
ब्यथा 

[बेंथा ] 

न्याबा 

[नेंबा | 
आमाशय 
[आमाशा |] 
पेटब्यथा 

[ पेट्बेंथा | 
प्लेग 

[ प्ठेग] 


फोस्का 
फोड़ा 


भश 

[ ऑर्शों | 
बहुमूत्र 

| बोहुमूजों 
पेट कामडानि 
[ पेट्‌ काम्डानि | 
पूय 

[पूंज 
ऑचिल 

[ ऑचिल ] 
महामारी 
[मोहामारी | 


छानि 


सन्निपात ज्वर 

[ शॉन्निपात्‌ जोर ] . 
र्ताव्पता 

[ रॉक्ताव्पोता | 
यक्ष्मा 

[जेक्ला | 

बमी. 

[ बेमी ]. 


मेलेरिया 


माथाधरा 
[माथाधोरा] : 








असमीया 


मूच्छारोग 

[ मूस्सारोग्‌ | 
घनुष्टकार 

[ धोनुस्टॉइकार | 
चकुनमा 

| सोकुनोंमा | 
बलियालि 

[ बोलियालि | 
बिप्र 

| बिह, | 
न्याबा 

| नेंबा | 
ग्रहणी 


[ ग्रॉहिनी ]. 


क्‍ पेटबिप्र 


[ पेंटबिह ] 
प्लेग 

[ प्लेगू 
ढौ 


फो हा 


अरे 

[ ओ्हिं | 

बहुमूत्र; गाखरा 

| बोहुमूत्रों; गाखॉरा] 
पेट कामोरणि 

[ पेंट कामोरोनि | 
पूज्‌ 

| पूज़ | 

आचिनाइ 

[ आसिनाय ) 
महामारी 

[ मोहामारी | 
छानिपरा 

[ सानिपॉरा ] 
चन्निपात ज्वर 

[ सॉन्निपा्ों जोर | 
रकक्‍्तहीनता 

[ शक्तेहीनोता | 
यक्ष्मा; क्षय 

[ ज़ोख्मा; ख्योय्‌ ] 
बमि 

[ बॉमि | 

मेलेरिया 


मूरकामोरणि . 
[ मूरॉकामोरोनि | 


7333० +न्‍>मम कान -#न्‍0क न 












































१०३ रोग 
ओड़िया तेलुगु 'तमिद्ध मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्रत 
मूच्छारोग मूछरोगमु मूर्चव्यादि इव्ठक्कम्‌ उन्माद उन्माद्‌, 

[ मूच्छोरोगों ] 
धनुर्बात धनुर्वातमु, कीलबातम विल्ल॒वातम धनुर्वायु धनुर्वात , 
| धॉनुबातों | 
आखिधरा नेत्ररोगमु कणनोय्‌ नेत्ररोगम्‌ कण्णुरोग नेत्रामिव्यन्द, 
| आखि धॉश ] 
पागढामि पिच्चि पैत्तियम्‌ अ्ान्तुं हुच्चु उन्माद , 
| पार्गोव्ठामि ] 

: पीड़ा नोप्पि; बाधपोड़ बलि वेदन नोजु; बाघे . वेदना, रुजा३ 
कामक्रोग कामेले मंजक्कामाले मज्ञपित्तम्‌ ; कामाडे कामला< 
[ का्मॉब्ओरो्गों | कामालठ 
रक्‍्तझाडा शीतबेदुल शीदबेदी वयरुकटि आमशणंके प्रवाहिका, 
[ शेक्तॉझाडा ] [ वयरुगडि | ' 
पेटबथा कड॒पुनोप्पि बयिट्रवलि वायरुवेदन होट्टे, नोबु उद्रशूल, 
[ पेटबॉथा ] 
प्लेग प्लेगु; मारम्म प्लेगु प्लेग शेडडेरोग; पु ग्रन्थिज्वर , 
[ प्लेगॉ] 
फोय्का पोक्कु कोप्पुल्ठम्‌ पोकठम्‌ बोब्बे विस्फोट, 
| फोटका ] | 
बथ कुरुपु कट्टि कुरु बोक्के; गुलके विद्रधि, गण्ड, 
[ बॉर्थों 
अश मूलव्याधि मूल्व्याधि मूलक्कुरु मूल्व्याधि  अर्स ३ 
[ ऑरसो] क्‍ 
बहुमूत्र मधुमेहमस नीरिब्ियु प्रमेह मधुमेह मधुमेह, 
[ बॉहमूत्रों ] 
पेट्मुड़ा कुट्ढु वयिट्कडुप्प वयर्‌कटिट होटूटे नुल्त अन्चशूछ 
पूज चीमु शीछ पत्ठप्पुँ कीवु पूय५ 
| पूर्जों 
भावुड़ि पुलिपिरि कब्ठले पालण्णि नरुन्नि मष्क, 
मडक : तेंगुल कोब्कैनोंय्‌ पकर्चव्याधि सांक्रामिक जनपदोध्वस, 
[ मॉडॉर्कों ] साइक्रामिक, 
परव्ठ; परड कप्टिपोर पोरे कायम कृण्पपरें ; काम 
[ पॉरॉछ; पोरोर्डों पटल; मोतीबिंद | 
सक्निपात ज्वर॒. विषमज्वस्सु - एलंबुरिक्कि; संनिपात ज्वरम्‌ 'विषमज्वर विषमज्वर, 
[ सॉन्िपातों जोरों काब्चरछू संततज्वर, 
रक्तक्षय पाण्डुरोगमु रक्तसोगे रक्तक्षयम्‌ रक्तक्षय पाण्डुरोग, 
[ रॉक्तॉख्योयों ] 
यक्ष्मा क्षयव्याधि . क्षयरोगम्‌ क्षयरोगम्‌ क्षय : राजयक्ष्मन 
[जख्मा ] : [ ट्छयव्याथि | | ॥ 
बान्ति डोकु; कक्‍्कुछ कुमटट मनम्‌ पिरट्टल वमन उत्कलेश , 

ह उद्वमन 

मेलेरिआ चलिज्वरस कुब्टरिकायिन्चलू. मलम्बनि छल्टिज्वर शीतज्वर , 
मुंडबिन्धा तलनोप्पि तलैव॒लि तलवेदन तढेनोबु . - शिराचूल, 














शेग-वाहन 
हिन्दी 

हिचकी २ 

| हिच्की ] 

हैजा, बिसूचिका 


हृद्गोग, 


वाहन 
| बाहन | 
आगिनबोट, 
[ आगिन्‌ बोट | 
इंजन, 
[इन्जन्‌ | 
घट ही नावर 
| घट ही नावू ] 
जहाज, 
( जहाज ] 
ट्मय्म< 
[ टमटम्‌ ] 
ट्रामर 
[ दाम] 
डॉड, चप्यू, 
डॉ ] 
डोंगी३ 


डोली २ 


नाब३ नौका३ 
| नाव्‌ ] 
पतवार« 

| पत्वार्‌ ] 
पाल, 

| पाछ ] 
पालकी 

[| पाल्‍की |]... 
बस 
[बस ] 
बैलगाड़ी, 
[ बेंछगाड़ी | 
मस्तूल, 

[ मस्तूछ ] 
मोग्र्गाडी, 
| मोटर गाडी |. ु 


कऊऋमशाईा!ा 
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ठकाटघा) 
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एफ्ब्ातंण 


है: 


पंजाबी 


हिचकी 
| हिच्की | 
हैज़ा, 


दिल की बामारो 


[ दिल की बामारी | 


( & अल: 
सवाराया 


अगनबोट, 

| अगनबोट्‌ ] 
इंजन, 

[ इन्जन्‌ ] . 

पत्तन दी बेडी: 

[ पत्तन्‌ दी बेडी | 
जहाज़, 

| जहाज ] 

बग्गी, 


ट्राम३ 
[ट्राम्‌ 
चप्पू 


डूंगा, 
डोली 
बेड़ी, 
पतवार+ 
| पत्वार्‌ | 


पाल, 
| पाछ ] 


. पाल्की, 


[ पाहकी | 
बस, 
( बस्‌ 


मस्तूल 4 
| मस्तूल्‌ ] 
मोटर५ 


[ मोटर ] 
- रथ, 


स्थ्‌ 


रिख्शा, 


१०४ 


डढूँ 
हिचकी, फ़वाक़ २ 
| हिच्की; फ़वाक़ | 
हेज़ा, 


दु्देदिल, 
[दर्देंदिक 


ज़राए 
आमदोरफ्त 

दुखानी जहाज़, 

[ दुखानी जहाज ] 

इंजन, 

[ इन्जन्‌ ] 

कश्ती 


जहाज, 

| जहाज ] 
टमट्म, 
[ टमटम्‌ ] 
दाम, 
[द्राम ] 
चप्पू, 


डोंगा, डोंगी, 
डोली, 
कश्ती , सफ़ीना, 


पतवार, सुकान, 

| पत्वार्‌; सुकान्‌ ] 
बादबान, 

| बादूबों ] 

फीनस, चंडूल३ 

| फीनस्‌ ; चंडूछ ] 
बस. 

[ बस्‌ ] 

बैलगाड़ी: छकड़ा, 
[ बँंढगाड़ी; छकड़ा | 
मस्तूछ, .. 

| मस्तूल | 
मोटर, 

[ मोयर्‌ ] 

रथ. 

[रथ्‌ ] 


रिक्शा, 


- कश्मीरी 


बा 
व्वबा, 


वा/लिंजू दोद्‌, 


सवा'ये 

अगन बोट, 

यिंजन 

शिका यू, करनावू ३ 
जहाज, 

टमटमर 

यम. 


खूर्‌, चर्पु, 


ह््य्व्य्‌र 
नाव, 
नम्‌५ 
वा्ुपंट्‌, 
बादबान 
जापान , 
असर 


दांदुँगा'य्ड्यू 


मस्तूल, 


 मोटर्‌ गाःय्ड्यू 


श्थ, 


'रिक्य, 


सामान्य 


उर  छणछणएणणथ्भभाथििाऋघलललकक्षषयाऋू- 3 महल 


सिंधी 

हिदिकी 

[ हिडिकी ] 

वबबा, 

[ बब्बा ] 

दिलि जी बीमारी, 


[ दिहिडि जी बीमारी ] 


खुवारियूं 

[ सुवान्यूँ ] 

आगदबूटु, 

| आग्बूड ] 

इंजिणि, कछ« 
[ कब्ल | 

पत्तण जी बेडी, 


जहाजु, 


बगी. 
[ बग्गी ] 
टराम२ 
| ट्राम्‌ | 
वंझु, 


ढूंढीर 
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मराठी 


उचकी 
[ उच्की | 


- पटकी, महामारी 


[ पटकी | 


हृद्धोग, 
[ छद्बोग | . 


७ 
वाहन: 


आगबोट 
[ आगबोट ] 


इंजन इंजिन३ 


[ इन्जन्‌ ; इन्जिन ] 


तर 
| तर | 
जहाज & 
[ज़हाज़ ] 
घोडागाडी 


ट्राम, 
| ट्राम | 


वर्हें ५ 


होडकें , पगार, 
[ होडके; पगार्‌ ] 


डोढ्ीं 
सुकाणू 


शीड ३ 

| शीड् ] 
पाल्खी 
[ पात्खी | 
बस. 

| बस्‌ ] 


खटारा, बैलगाडी 


| बैव्गाडी] 
डोलकाठी, _ 
[डोब्काठी ] ' 


मोदार, 


| मोटार्‌ ] 


रथ, 


[ र्थ्‌ ] 
रिक्शा, _ 


गुजराती 


हेडकी 
| हेड़की | 
कोगढ्टियुं , 


हृदयरोग, 
| हृद्यरोग | 


वाहान 
| वाह्मन्‌ ] 
आगंबोट 


. | आग्बोद ] 


इंजन 

| इन्जन्‌ ] 
मछवो, 

[ मछवो | 

वहाण ३ 

| बहाण्‌ ] 

प्रोडागाडी, 


दाम 


. [ट्राम्‌ ] 


हलेसु ५ 


' नांवडी, 


[ नॉवूडी | 
डोब्ली २ 


होडी< 


सुकाण ५ 

[ सुकाण | 
सदठ 

| सद्‌ | 


' पाल्खी: 


[ पाल्खी ] 
बस, 


[बस ] 


गाइड ५ 

[गई] | 
बहाणनो डोल३ 
[ बहाणनो डोछ) 


: मोट्रगाडी, 


[मोर गाडी] 


रथ 


| रथ्‌ | 


रिक्शा 
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आब्दावली श्ण्ण 
बाड़ुला असमीया ओड़िया तेलुगु तमिक 
हिक्‍्का; दें चकी . हैं _कटि हिक्का वेक्किरछु विक्कछ 
[हे च्की] [ हेकोटि ] 
ओला ऊठा.. हाइजा हइ्जा; बाड़ी विषून्वि वांदिबेदि 
[ हाइज़ा | [ हॉय्जा ] | 
हद्वोग हृद्रोग हद्दोग हृत्पीडा; इद्यनोय 
[ किद्वोग ] [ डिद्रोग्‌ | [ डिद्रोग ] हृद्रोगम 
यान-बाहन यान-बाहन यान-बाहन वाहनसुलु पोक्कुवर त्ञें 
[जान:बाहोतू |]. [ज़ान-बाहोन्‌] . [ जानों-बाहोंनों | साधनइघर 
स्टीमर मॉपनोंव अगिबोट पोगओड;  नीराविक्कप्पछ 
[ स्टीमर्‌ | [ माँप्‌ नॉंबू | [ऑमिबोटों]).... स्टीमरु 
इंजिन कल; इंजिन क्‌द् इंजनु इयंतिरम्‌ 
[ इन्जिन्‌_] . [ कॉल; इन्जिन्‌ ]..[ कॉ्ो [ इयंद्रम्‌ ] 
खेया पारकरा तरी घावनाआ ब्लकट्ड ओडम्‌ 
[ पारकॉरा टरी |. [ घाटॉनाआ ) [ वोडम | 
जाहाज जाहाज जाहञज ओड; नौक कप्पल्‌ 
[ जाहाज््‌ ] | ज़ाहाज़ू | | जाहर्जों | 
घोडरगाडी घो रागारी घोड़ागाड़ि' बंडिं कोच्चुवण्डि 
[ घोडार॒गाडी ] 
द्राम ट्राम ट्राम रे ट्राम 
[ट्राम्‌] [ट्राम ] [ ट्राम ] 
दाँढ़ बठा आहुछा तेड्ड तड़प 
[दौड़ ] [ बॉठा _] 
डिंगि ._ चुचि नाव काडुआ डिंगी शिट्रोडन्‌ 
द [ सुसि नव ] 
डुली डोला डोलि डोलि डोलि 
नौका नाव डोड्गा पडब पड 
गाव 
हल गुरिबठा मझ्ग चुक्कानि शुबकाण; 
[ हह्‌ ] [ गुरिबॉठा ] [ मॉड्गों ] _सुक्काण्‌ 
पाल पाठ... पाल तुरच्नाप कप्पछ्पायू 
 पाछ] [ पाछू] [ पाले] [ तेरज्नाप्‌ ] 
पाल्की पाल्‍्की पालिडिक पल्लकी पल्लक्कु 
बस बान्च बस बसूसु ब्‌स्‌ 
. बाश ] [बांस ] [ बस्‌ ] 
 गरर गाडी गरुगाड़ी शगंड बंडि; येड्लबंडि माट्डुवण्डि 
[गोरू्‌ गाड़ी]. [ गॉरगाड़ी ] [ सॉगॉर्ड ] 
मास्तुल मास्तुल मास्तुल तेरकोय्य पायमरम्‌ 
 मास्तुछ ] _[ मास्ठुल ] [ मास्तुछ ] 
मोटरगाड़ी मट्ण्गाड़ी मोटर गाड़ी कारु. मोटर्‌ 
(मोदोर गाड़ी | [मॉर्गर गाड़ी]. [ मोर्गर गाड़ी ] 
मा स्‍्थः रथ .... स्थंमु रदम्‌; तेर्‌ 
रथ [ रथ] [कक 
रिक्चा रिक्शा... रिक्‍्या रिक्शों 
[रिक्‍्सा ] [रिक्‍्सा] | 


मलयाव्ठम्‌ 


एक्किट्टम 


विषूचिक; 
तलेसतट्टि 


, इद्रोगम्‌ 


वाहनडड््‌ 
| अं विकलपह 
यंत्रम ; इंजिन्‌ 
कट्त्तु तोणि 

[ कडत्त दोणि | 


कक ग्प्छू 


कुतिर्ण्टि 
[ कुद्रिवण्डि | 


ट्र्म्‌ 

तुब्ठु 
चुरुबबम, 
तोणि; वढ्लछम्‌ 
[दोणि] ' 
खुवकान्‌ 

पायु 

मञ्जल्‌ 

बस 


[बस | 


काव्ठवण्टि 
[ काव्ठवण्डि | 


कोय्मिरम्‌ 
| कोडिमरम | 


मोटर _ 


र्थम्‌ 


रिक्शा 


रिक्शा. 


कचनड 


बिक्कलिके 
बांतिभेदि 


हृदयरोग 


संचार- 
साधनगढु 
स्टीमरू 
एंजिनु 
कडविन दोणि 
हेडगु; जहाजु 


कुदुरेगाडि 


दोणि 

चुक्काणि 
हायिपट 

मेने; पालकि 
बंस 


है 
(बस | 
बंडि गाडि 


७ पक 


कूबेमर 


द द मोटर 


स्थः 
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रोग-वाहन 





संस्क्त 


हिक्का< 





विसूचिका 








हृद्गोग , 








वाहनानि 
बाष्पपोत , 
गन्त्र ५ 

तरणि, तरि, 


पोत, नौ 





अश्वरथ, 


विद्युद्रथ , 





क्षिपणि, 
क्षेपणी 
प्लवशः 
शिबिका, 
नौ २ डेप 


अरितर८ 





पोतपट, 

नौकापट, 

शिबिका, 

सबबयान ५ 

शकट, अनसू,, 3 
कूपक, 

बहित्रयान ५ - 


रथ 























चाहन-व्यचसाय 
रेलगाड़ी, _ 
[ रेछगाड़ी ] 


लंगर, 
| लड़गर्‌ ] 


विमान, हृवाईजहाज, 
[ विमान्‌ ] 
होदा, 


व्यवसाय 


ओषध-विक्रेता , 
[ ओशद्‌ विक्रेता | 
कज़दार, 
_[कर्जूदार | 
कलाकार ५ 
- [ कछाकार्‌ ] 


कसाई , 
कारीगर, 
[ कारीगर्‌ | 


किरानी' 9. क्ल्क 5 


किसान, खेतिहर, 


[किसान ; खेतिहर्‌ ] 


कुम्हार, 
[ कुम्हार ] 
कुडी, 


गेंधी, 
गड़रिया, 
ग्वाला 


चमार, 

[ चमार्‌ ] 
चरवाहा, 

[ चचरवाह्य | 
चित्रकार, 
| चित्रकार्‌ | 

४ ज्योतिषी कु । 
: [जोत्सी ] 
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पंजाबी 


- रेल्गडड़ी २ 


[ रेल्गडड़ी | 


लेंगर, 

[ लडगर | 
हवाई जहाज़, 

[ हवाई जहाज ] 


होदा, 


कारवेहारी 
पंसारी , 


कज़ेदार , 
[ कज़ेदार्‌ ] 
कृछाकार , 
[ कलाकार ] 


कसाई , 


कारीगर , 
[ कारीगर्‌ | 


बाबू, 


किसान, 

[ किसान्‌ ] 
कुम्हार, 

[ कुम्हार्‌ ] 
कुली , 


थअत्तार, गंधी, 
| अत्तार | 


गडरिआ, 
गवाला, 
मोची , 


प्चरवाहा, 
| चर॒वाहा ] 
चित्रकार, 

[ चित्रकार ] 


ज्योतिषी ५ 


जादूगर, 

[ जादूगर ] 
जिंल्‍्दसाज, 

[ जिल्दसाज़्‌ 


ड्दूँ 


रेलगाड़ी 


[ रेलगाड़ी ] 
लंगर, 
[ छड्गर्‌ || 


तैयारा ,हवाईजहाज़ञ , 
[ हवाई जहाज ] 


हौदा, 


हि पका. 


पश 


दवाफ़िरोश 
[ दवाफ़िरोश | 


मक़रूज़ 


[ मकरूजू ] 


फ़नकार $ 
[ फ़नकार्‌ ] 
कसाई, 


कारीगर , 
[ कारीग्‌ | 


बाबू, 


किसान, दहकान+ 


[ किसान ; देंहकान ] 


कुम्हार, 
[ कुम्हार्‌ 
कुली, 


इन्रफ़िरोश 
[ इत्रफ़िरोश ] 
गडेरिआा 9 


गवाला, 


चमार, मोची, 
| चमार्‌ | 


चरवाहा, 


मुसब्विर, 

[ मुसब्विर | 
रम्माछ, फालगो, 
[ रम्मारू] 
जादूगर , 

( जादूगर ] 
जिल्दसाज, 

[ जिल्दसाज़ ] 


लंगर्‌ 
हवा 'यू जहाज 


के जा 
पेशुंवर 
बुहुर, दवाफरोश, 
कर्ज़दार्‌, 
फनकार्‌ 
जज 

का 'यंगर , 
मनुश, 
कलारख , 
शूस, 

क्राल, 

[ क्राढ 
कुली , 
अतरिबोल, 
गबिरोछ, 
पोहोछ, 
दरढ़ुगूर्‌, 
वातुल, मूच्‌, 
ग्र्‌, 


मुसविर्‌ 


जिव्युश , 


नजूस्य्‌, 


जोदूगार्‌ ५ 


ज्षिल्हुंगोर्‌ 


सिंधी 
रेल्गा दी; 

[ रेछ गाडी | 
लंगरु ५ 


हवाई जहाजु 


हौदो, 


धंधो 
दवाविकिणंदडु $ 


कज़ंदारु, 

[ कज्दारु ] 
कलाकारु 
हुनमेन्दु , 
कासाई, 


कारीगरु, 


मुन्शी, 
मुहरर , 
कुडिमी , 
[ कुड़मी | 
कुभारु, 


कूली , 
अतारु, 
| अत्तारु ] 


रेढारु, 


खीरवारो , 


पचमारु, मोची, 


| चम्मारु ] 
धनारु, 


चित्रकारु 
नकाश , 
जोत्शी, 
निजमी ५ 


जादूगरु 


जुर्दुबंदु 





मराठी 


आगगाडी 
| आग्गाडी | 
नांगर५ 

[ नाडूगर्‌ | 
विमान 

| विमान ] 
अम्बारी 


७ 


घद्‌ 


ओषध-विक्रेता, 

[ औशद्‌ विक्रेता ] 
ऋणको ५ 

[ रुंणको ] 
कलाबंत, 


खाटीक, 

| खाटीक्‌ ] 
कारागीर , 

| कारागीर्‌ ] 
कारकून 

[ कारकून्‌ ] 
शेतकरी, 

[ शेत्‌करी | 
कुंभार , 

[ कुम्मार ] 
हमाल, 

| हमाछ | 
अत्तरवाला, 

[ अत्त्वाला | 
धनगर, 

| धनगर्‌ ] 
गवढी, दूधवाला, 


| गबढी; दुधवाल्य ] 


चांमार, 
| चाम्मार्‌ | 


गुराखी, 


चित्रकार , 
| चित्रकार ] 


ज्योतिषी, 


जादुगार, 

| जाढुगार्‌ ] 
बाईडर, 

| बाइन्डर्‌ ] 





गुजराती 
आगगाडी, 
| आग्गाडी ] 
लंगर, 

| लड़पार | 
विमान ५ 

| विमान्‌ ] 
अंबारी , 


धंदाओ 
दवावाठो, 


देवादार, 

| देवादार ] 
कलाकार, . 

[ कलाकार ] 
कसाइ, 


कारीगर, 

| कारीगर्‌ ] 
कारकून: 

[ कारकून | 
खेडुत, 


कुंभार, 

[ कुम्मार | 
हमाल, 

| हमाछ | 
अत्तरवाठों 
[ अत्तरवाढों | 
भरवाड, 

| भवोड्‌ ] 
दूधवावो ५ 

[ दुधवात्ो | 
चमार4 

| चमार्‌ ] 
गोपाल, 

[ गोपाछ |] 
'चित्रकार५ 

[ चित्रकार्‌ | 
ज्योतिषी 4, 


जादुगर, 
| जाढुगर | 
बाइंडर, 

[ बाइन्डर्‌ ] 






सामान्य 


लीन न्‍लनी नी आस 3नन-->-->:>---न वन नर थ$- नस स्‍न्‍ई++++++++_+ै+_+_++++++________ै+++__++“ “४ /ैअअआकंइ०ोजहनहईहई&।6ततत्कच््त्त्ा8२६६ 















रेहगाड़ी 
[रेछाड़ी ] 
श्ोंगर 
[नोझर्‌ | 


विमान; उड़ो जाहाज 


[विमान ] 
हाथोदा 


पेशा 


ओऔषध-बिक्रेता 
[औशोंद्‌ बिक्रेता ] 
अधमर्ण ; देनदार 


(ऑपॉमॉरणॉद्वेनदार ] 


कलाकार 
[कॉछाकार्‌ ] 
कपताइ 
[कॉशाय्‌ ] 
कारिगर; मित्र 
[कारिगोर्‌ ] 
केराणी 


चाषी; कृषक 

[ चाशी; क्रिशॉक्‌ ] 
कुमोर 

[कुमोर | 

मुटे 


गंधद्रव्यबिक्रेता 
[गॉन्धोंद्रॉब्यॉबिक्रेता] 
राखाल 

[ राखाल ] 

गोयाला 

[ गोआला | 


राखाल 

. [ राखाल्‌ ] 
चित्रकार 
[ चित्रोंफार ] 
ज्योतिषी 


 जादुकर 
| जादुकार्‌ 
“दुष्परी .. 


असमीया 
रेलगारी 

| रेलगारी ] 
ल्ड्गर 

[ लॉड्गॉर | 
उड़ा जाह्मज 

[ उड़ा ज़ाह्ाज़्‌ | 
हाओदा 


ब्यबसाय 

[ ब्यबॉसाय्‌ ] 
ओऔषधबिक्रेता 

[ औदद्बिक्रेता ] 
धरुवा 

| धोरुवा | 
कलाकार 


[कलाकार ] 


कचाइ 
[ कॉसाइ ] 


कारिकर 
[ कारिकॉर ] 


केराणी 
खेतियक 

[ खेटियॉक ] 
कुमार 


[ कुमार | 
भारी; कुछी 


सुगंधि व्यवसायी 


[ हुर्गॉन्धिव्याबासायी ] 


भेरारोखीया 


गुवाल 


_[गुबार | 


मुचि 

[ मुसि | 
गरखीया 

[ गरिंखीया ] 
'चित्रकार 

[ सिद्रेकार्‌ 
ज्योतिषी 

[ जोटिही ] 
जादुकर 

[ जादु्कर्‌ ] 


दूरी 
[ डॉपॉरी ] 


ओड़िया 
रेठगाड़ि 

[ रेबछॉगाड़ि ] 
लड्गर 

[ छॉड्गोर्यो 
उड़ा जाह्यज 


[ जड़ा जाहाजों | 


हाउदा 


रु 

पशा 

| पेसा 
ओऔषधबाला 

[ ओसॉदूबाला ] 
खातक 

[ खातों्को ] 
कब्ठाकार 

| कॉव्ठकार्रों 
केसाइ 

[ कॉसाइ ] 
कारीगर 

[ कारीगॉरों | 
किशणी 


चाषी 
| चासी | 


कुम्हार 
[ कुम्हारों | 
कुलि 


अत्तरबाला 

[ ऑतिर्शिबाल्य ] 
मेषपाव्ठक 

[ मेसॉपाव्ठॉर्कों 
गउठड 

|. गॉड्डों ] 
मोचि 


_ गाइआ 


[ गाइआढ्ओं ] 


चित्रकार 
| चित्रोंकारों ] 


ज्योतिषी 


जादुकर 
[ जादुकरों |. 
बन्धाइबाला 

[ बॉन्धाइबाला ] 


ठेलग 


च्ड 

रलु 
लंगर 
विमानमु 


अम्बारि 


चत्तुलु 
मन्दुलंगिवाडु 
अप्पुलवाडु; 
ऋणग्ररतुडडु 
कृठ्ठाकारुडु 
कसायिवाडु 
पनिवाडु 
गुमास्ता 

रु 

कुम्मरि 

कूलि 
अत्तरुसायिबु; 
बुक्कावाडु 
गोढ्ल 

गोह्ल; पालवाडु 
मांदिग 
पशुलकापरि; 
गोड्लकापरि 
चित्रकारुडु 
ज्योतिष्कुडु 


मांत्रिकुडड 


बैंडरु 
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तमित्ठ 


पुचैवण्डि 

नंगूरम्‌ 

विमानम्‌ 
अम्बारि 
तोकिलघद 
मरेंन्दुकडिक्कारन 
कडनकारन्‌ 


कलैजन्‌ 


कशाप्पुक्कडैक्कारन्‌ 


कप ५ 

वेल्याव 
गुमास्ता 
कुडियानवन ; 
बुठवन्‌ 
कुयव॒न्‌ 


कूलियाछू 


वासनैपोरुछ 
विपौन्‌ 


' आटडेंड्डैयन्‌ 


पाठ्क्कारन्‌ 
सक्किलि 


२ 
इडेयन्‌ 


ओवियक्कारन्‌ 


वरछुवन्‌ ; 
शोदिडन्‌ 


मन्दिरादि 


 नूहकय्ठुवोन्‌ 


मलयाव्ठम्‌ 


तीवण्टि 
[ तीवण्डि ] 


नंगूरम्‌ 


. विमानम्‌ 


अंबारि 


तोकिल्‌ 


'मरुन्नु-व्यापारि, 


कृटक्कारन्‌ 
| कडक्कारन ] 


कलाकारन्‌ 

[ कलागारन्‌ ] 
कशाप्पुक्कारन्‌ 
तोलिलाद्ि 
गुमस्तन्‌ 
कृषिक्कारन्‌ 
कुशवन्‌ 
चुमट्डुक्कारन्‌ 
वासनद्र॒व्यक्कारन्‌ 
आदि्ट्य्यन्‌ 
पाठ्ककारन्‌ 
चेरुप्पुकुत्ति 
इट्यून्‌ 
[इडयन्‌ ] 


चित्रकारन्‌ 


ज्योत्स्यन्‌ 


| मान्त्रिकन्‌ ५ 


मन्त्रवादी 
बाइंडर 





कतजञजड 
होगेबंडि 
लंगर 


विमान 


य्मम्बारि 


वत्तिगछु 
ओऔषधि-व्यापारि 


सालगार 


 कलाविद 


कठुक 


गुमास्त; 
कारकून 

रत 

कुंबार 

कूलि 
सुगंधव्यापारि 
कुरुब 
कवाडिग 
चम्मार 
गोवब्ठिग 
बण्णशकुबब 
कोरवंजि 
मन्‍्दरवादि । 


बुक बाइंडर - 


अधमणे, 


गोपाल , 


के मायिन, ५ 



































वाहन-व्यचसाय 
संस्क्रत 


अगिरथ ३ 





लाइगल& 








हस्तिशिबिका २ 


व्यवसायाः 





भैषर जिक्‌ १ 





कलाकार, 


शो निक4 








शिव्पकार , 
लेखनिक, 
कृषीवंल, 
कुम्मकार, 
भारवाहिन 
गन्धविक्रयिन्‌, . 
अजपाल, 
दोहक, 


चचमकार , 


चित्रकार , - 





द्ैवज्ञ ६ 





व्यवसाय 
हिन्दी 


[ बुनकर्‌ ] 


जेब कतरा, 

[ जेबू कत्रा ] 
जोहरी 
[जेहिरी | 
डोमर, नट५ 
[ डोमर्‌ ; नट्‌ ] 
तेली धृ 


है दंतचिकित्सक, 


दरजी ५ 

_ [दर्जी | 
दरवान५ 

[ दरवान्‌ ] 
दलाल 4 
[दलाल]. 
दुकानदार 
[ ढुकानदार्‌ ] 
धाय, दाई< 
| धायू 
धोबी, 


नाई, हज्जाम, 
[ हज्जाम्‌ ] 

प्रकाशक, 

[ प्रकाशक ] 

पनवाडी , 

| पन्‍्वाड़ी | 

पुरोहित, 

[ पुरोहित्‌ | 

पुस्तक विक्रेता, 

| पुस्तक्‌ विक्रेता | 

फेरीवाला, 


6 
बटूइ ५ 


बहेलिया, 


भिखारी, मिखमंगा, 


: [मिकारी; मिक्मडूगा] 


-  मछुआ, 
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डा 8 बात 


॥०प्रतश; 


एठाटाः 


2॥)0)/:00/ 6 
कलर 


पंजाबी 


. पावली, जुलछाहा, 


जेबकतरा, 

[ जेब॒कत्रा 
जौहरी , 

| जेहरी ] 
बाजीगर ५ 

| बाजीगर्‌ ] 
तेली, 


दँँद्‌ दा डाक्टर, 

[ दंदू दा डाक्टर | 
दरजी , 

[ दर्जी 
प्चौकीदार, 


[ चौकीदार | 


दलाल, 


[ दलाल ] 
दुकानदार, 

[ दुकानदार ] 
दाई 


धोबी , 
नाई, राजा, 


प्रकाशक, 
[ प्रकाशक | 


पनवाडी, 
[ पनूवाडी ] 


पुजारी , 


कुतब फ़रोश+ 

[ कुत॒ब्‌ फ़रोश | 
छाबडीवाला, 

[ छाबूडीवाला | 
तिरखाण, 

[ तिखीण्‌ ] 
चिड़िमार, 

[ चिड़िमार्‌ ] 


मिखारी, मंगता, 


माहीगीर, 
[माहीगीर | 


मैजूरं,. ० 
[मजू हू]... 
महावत : 


.. [महावत्‌] . 


ड्ढूँ 


जुलाहा , 


जेबकतरा, 

| जेबकत्रा ] 
जौहरी , 

| जेहरी | 
बाजीगर , 

| बाज़ीगर्‌ ] 
तेली, 


दनन्‍्दानसा , 

[ दन्दानसा | 
द्रजी, 

[दर्ज 
टरजान, 

[ दर्‌बान्‌ ] 
दद्लाल, 

[ दलाल | 
दुकानदार , 

[ दुकानदार ] 


जाया अन्ना 


घोबी, 


नाई, हजाम, 
| हजाम्‌ ] 

नाशिर, 

[ नाशिर्‌ | 


पनवाडी 
[ पन्‍्वाडी | 


आबिद, मौलवी, 


कुतबफ़िरोश , 
( कुतब॒फ़िरोश | 
फेरीवाला, 


बढई, 


सैय्याद, 

[ स्य्याद्‌ ] 
फ़कीर, गदा, 
| फ़कीर ] 
माहीगीर , 
[माहीगीर ] 
मजदूर , 

[ मच्दूर्‌ 
महावत, - 
[ महावत्‌ ] | 


दीडिवान्‌ ५ 

द्राढ्‌ 

वोञ , दुकानदार 
दायूर 

दोब्‌, 


[4 


ना यिंद्‌, ना'विद्‌ ५ 
ना? हिंर्‌, 
पानवोल, 
गोर्‌, पीर, 
किताब॒बोल , 
फेरिवोल, 
छान, 

[ छान्‌ ] 
रेंज़छ, 

बेछुं, फ़कीर्‌, 
गाडुहां जू, 
मन्गर, 


[मज़ूर | 
हस्यवोछू, 


गंदीछोडु १ गंढीकपु पर 


क्‍ [ गंढीकप्पु 
जवाहरी, 


बाज़ीगरु 
तेली, 
दनन्‍्दानसाज़, 


द्रजी, 

| दर्जी 
दरबानु 

| दर्बानु | 
दलाल, 

[ दल्लाल | 
दुकानदार | 


दाई ५ 


धोी , 


हजमु॥ 

| हज्जमु ]. 
पिरकाशकु , 
पानवारो ५ 

[ पान्नवारों ] 


बाओ, बांभणु, 
किताब विवाणंदड़ , 
घोरड़यो 
वाढो , सूतार, 

[ सूतार ] 
मारी, 
फकीरु; 
मुद्दणो, माछी, 
मजूरु, 
| मज्ज़ूरू |. 


पील्वानुई 
| पील्वानु ]... . 


मराठी 


कोष्टी थ विणकर ह 
साव्ठी, [ विणकर | 


खिसेकापू | 
जबाहिस्या 


डॉबारी व 


शिंपी, 


देवडीवाला, 

| देवडीवाला ] 

दलाल, 

[ दलाल |] 

दुकानदार 

[ दुकानदार ] 

आया, नर्स, 

परिचारिका ३ 

परीट, धोबी थु 

| परीट | 

न्हावी, हजाम, 
[ हजाम्‌ | 

प्रकाशक , 

| प्रकाशक ] 

पानवाला, 

[ पानवाला | 

भटजी, 

| भदजी | 

पुस्तकें विकणारा, 


| पुस्तकें विकृणारा ] 


फेरीवालछा, 


ह सुतार १ ह 


| सुतार्‌ ] 


ः फांसे पारधी 9 


[ फासेपार॒धी ] 
मिकारी , 


कोव्ठी ; 


मजूर 4 

[| मज़ूर्‌ ] 
माहूत, 

[ माहूत्‌ | 


सामान्य 


गुजराती 
वणकर, 

| वणकर्‌ ] 
खिस्साकातरू, 


जवाहिरवबाढो, 
| जवाहिर्‌ वाढ्वो ] 
बजाणियो, 


तेली, 


दांतनो डोक्टर, 
[ दौतनो डोक्टर्‌ ) 
दरजी, 

[दर्जी ] 
दरआान: 

[ दरबान्‌ ] 
दलाल, 

[ दलाल | 
दुकानदार, 


[दुकानदार | 


परिध्वारिका: 
धोबी, 


हजाम, 

[ दजाम्‌ ] 
प्रकाशक | 
[ प्रकाशकू |... 
पानवात्ठो 


. [ पानवाछो ] 


उपाध्याय, 

[ उपाध्याय | 
पुस्तक-विक्रेता, 
| पुस्तक्‌ विक्रेता 
फेरीवातो, 


सुथार , 
| सुथार्‌ ] 
पारधी , 


[पारी] 


मिखारी , 


माछिमार, 
| माछिमार | 


सजूर५ 
[ मजूर्‌ | 


- महावत, 


[ महावत्‌ | . 

















पकिय्मार 


जहुरी 
[जॉहुरी ] 
बाजिकर 
[ बाज़िकोर्‌ | 
तेली; कल 

[ कॉल ] 
दन्‍तचिकित्सक 
[ दन्तोॉंचिकित्शोक्‌ | 
द्र्जी 
[ दोरजी ] 
दाखान 
[ दारोबान | 
दालाल 
[ दलाल | 
दोकानंदार 
[ दोकानदार्‌ | 
सेविका 
[ शेबिका | 
धोपा; धोबा 


 नापित 

. _नापित्‌ | 
प्रकाशक 

- प्रोकाशोक ] 
पानोछा 


पुरुत; पुरोहित्‌ 

| पुरुत | 

पुस्तक बिक्रेता 

| पुस्तोक्‌ बिक्रेता ] 
. फेरीवाला 


छुतोर 
| छुतोर | 
ब्याध 
| बेँधू 
मिखारी 


जेले; मेछो | 
| जैले; मेंछो ] 
मजर्‌- 

| मोजुर ] 
_माहुत 
माहुत्‌ | - 





- थ्रसमीया 


तौति; शिपिनी 

| टॉटी; हिपिनी ] 
जेपलुरुफका-कटा 

| ज़पछरुका-कॉटा | 
जहरी 

[ जोहोरी | 
बाजिकर 

[ बाज़िकॉर्‌ ] 
तेली 

[ टेली ] 
दन्तचिकित्सक 


[ डॉन्टॉसिकिस्सॉक ] 


द्ज्जी 
| डॉर्ज़ी ] 


- दुबरी 


[ डुबोरी | 
दालाल 

[ दाल्गल्‌ 
दोकानी 

| डोकानी | 
धात्री 

[ ठाद्री ] 
घोबा 

| दोबा ] 
नापित 

[ नापिट ] 
प्रकाशक 

[ प्रॉकाह्हॉक 
पानबाला 

| पानबाछ्य | 
पुरुहित 

[ पुरुहिंद्‌ ] 
किताप बेचो ता 


[ किटापू बेसो टा ] 
| फेरीवाला 


काठमिस्त्रि 

[ काट मिस्त्रि 
ब्याघ 

[ बँध ] 


भिखारी 


, माछमरीया 


[ मासमोरीया ]. 
श्रमिक 
[ श्रॉमिक्‌ | 


माहुत 
| माउट्‌ ] 


ओड़िया 

तन्ती 

[ तॉन्ति ] 
पकेटमारु 

[ पोकेट्मारु | 
अव्ड्कार बिक्रेता 


| अब्टिड्कारों बिक्रेता 


केका 


तेली 

[ टेली ] 
दतिडाक्टर 

[ दोतूडाक्टर्‌ ] 
दरजि 


दौरिजि 


दुआरी 


दल्गाल 
[ दोलाल | 
दोकानी 


घाई 
घोबा 


भण्डारी 

[ भॉण्डारि | 
प्रकाशक 

[ प्रॉकार्सोकों ] 
पानबाला 

| पान्बाला ] 
पुरोहित 

[ पुरोहितों ] 
पुस्तक बिक्रेता 


[ पुस्तोर्कों बिक्रेता | 


बुलाबिका 


बढेड 

[ बेढिइ ] 
ब्याध 

[ बंधों 
'मिखारी 
केउट 

[ केडये ].. 
मुलिया 
माहुत 

| माहुँतों ] 





तेलुगु 


साले 
[ साडे | 
जेबुदोंग 


नगल्वतंकुड 


द्रारपालकुडु 
दक्कारि 
अंगडिवाडु 
दादि; दासी 
चाकलि 
मंगलि 
प्रकाशकुड 
आकुलम्म॒वाडु 
पुरोहित; 


पुज्ञारि 
पुस्तक विक्रेत 


वड़ंगि 
बोय 


बिच्च॒गाडु; 
मुश्टिवाडु 


बस्त; जालरि 


कार्मिकुड 


मावदि 
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पाप्पानू: ० 








व्यवसाय 
तमिव्ठ मलयालम कन्नड संस्क्रत 
शेणियन; नैत्तुकारन नेकार तन्त॒वाय, 
नेस्सवाब्लि तन्तुवाप 4५ 
मुडिच्चुमारि पाकेट अटिक्कारन्‌ जेबुकल्छछ्छ कोषछेत्त, 
[पाकेट अडिक्कारनू ]. 
वेर्वाणिकन्‌ आभरणव्यापारि. सराफ मणिकार, 
डम्बक्कारन्‌ ; डॉबर डोम्बरु रज्जुयायिन्‌ 
कल्लेक्कुताडि [ डोम्बर | 
तेलिक; वाणियन्‌ ; गाणिग तैलिक, 
वाणियन्‌ एण्णआट्डुकारन्‌ 
: पतमररु्वन्‌ दन्‍्तवैद्यन्‌ दन्तवैद्य दन्तवैद्य , 
तैयलकारन्‌ तुन्नव्कारन्‌ चिप्पिग सूचिक, 
वायक्कोवलन्‌ कावड्वक़ारन्‌ बागिलुकायुबव द्वारपाल, 
तरघन्‌ दल्लानि; द्खधब्लोठ्ठि मध्यग, 
तरकन्‌ 
कड़ैक्कारन्‌ पीटिकक्कारन्‌ अंगडियब आपणिक, 
[ पीडिकक्कारन्‌ ] 
दादि परिचारिक दादि परिस्चारिका ५ 
| धात्री 
वण्णान्‌ मण्णान्‌ अगस रजक, 
'अंबटटन्‌ क्षुकन्‌ हजाम नापित, 
वेकछिइडवोन्‌ . प्रसाधकन्‌ प्रकाशक प्रकाशक, 
दि... ु दिल विक्रेत 
वेत्तलेक्कारन्‌ मुरुक्‍्कान्‌ वीब्यदेलेमारवव ताम्बूलविक्रेतृ, 
पूशारि; पूसारि.. पूजारि अर्चक; पूजारि.. पुरोहित, 
पुत्तकम्‌ विर्पोन्‌. ' पुस्तक व्यापारि पुस्तक ब्यापारि. पुस्तकविक्रेत, 
नडैवंगिकन्‌ 'ने्न्नुविल्कुन्ननू. क्ोस्सिट्ट भाण्डवाह, बैवधिक , 
[नडन्नुविव्कुन्ननन्‌ ] क्‍ द 
तच्चन्‌ आशारि . बडगि तक्षक, तक्षन्‌, ... 
वेडुबन वेटन.. _. . हक्किंग; बेड. व्याध, 

द 000 8 8 कद 
पिच्चेक्कारन्‌ पिच्वक्कारन्‌ बेडुबंब ... मिक्षुक, यागवक, 
मीनूपिडिप्पोन्‌ .... म॒क्‍्कुबन्‌ ब्ुस्त चीवर, ... 
कूल्याद््‌ तोढिल्याक्ि ... .. कार्मिक... श्रमिक, 
यानिपाधनू.... आनकक्‍्कारनू; ७ - 











व्यवसाय-शिक्षा 


हिन्दी 
माली ५ 


. मुद्रक+ 
| मुद्रक्‌ | 
मेहतर, भगी, 
[ मेहर ] 
मोदी, पसारी, 


रसोइया व 


राज, 
' [राजू ] 
- रोठीबाला, 


लेखक, 

- [ लेखक | 
छोहार, 

' | लोहार ] 
व्यापारी ५ 


वेश्या, रंडी, 
[ वेड्शा ] 
शिव्पकार 
| शिव्पकार ] 


शिक्षक, 
[ शिक्शक्‌ ] 


.. . साइस, . 


[ साइसू ] 
_ साहुकार। 
| साहुकार्‌ | 
सुनार4 
| सनार्‌ | 
हलवाई, 
हलवाई ] 


शिक्षा 


अंक गणित, 

[ अंक गणित्‌ | 
अध्ययन कक्ष, 
[अध्ययन कक्ष 
अनुच्छेद पंरा,. । 
[अनुच्छेद्‌ | . 
_अनुबाद, .. 
[अनुवाद |... 

. अभ्यास पुस्तिका< 


आअधशाडा 
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पंजाबी . 
माली , 


छापणवाल, 

[ छापणवाला | 
मेहतर , भेगी। 
[ मेंहतर्‌; प्हंगी | 
पंसारी 

र्सोईया | 

राज, 

| राज्‌ | 


नानबाई, 
[ नानबाई | 


| लेखक, 


[ लेखक | 


लो होर4 


[ लोहार्‌ | 
बनिया, 


वेशवा, केजरी, 


बतधाडा, 


[ बुतकाहडा ] . 


उस्ताद, 

| उस्ताद 
साइस, 

[साइसू | 
शहुकार, शाह, 
[ शहुकार॒; शाह ] 
सुनिआर, 

| सनिआर्‌ | 


हलवाई १ 
[ हलवाई ] 


विद्या 


हिसाब, 

[ हिसाब] 
पढन कमरा, 
[ पढन्‌ कर्रा | 
पेरा, 


अनुवाद, 
( अनुवाद | 
कापी, 
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अत लए वी शनि के शिकीमि ली किक दर कमल द आस मलिशिक शमी मर की के जम ली मल मकक>म म म आब ब मल सन लडकी 


उठ 


बागबान, 

| बागबान्‌ | 
छापनेवाला, 

| छापूनेवाा ] 
मेहतर, भंगी, 
[महतर्‌ | . 
बक्काल, पंसारी, 
| बक्काल्‌ | 


बावर्भी , 


राज, मेमार, 


| शाज; मेमार ] 


नानबाई, 
[ नानबाई ] 
मुसन्निफ, अदीब, 


[ मुसन्निफ; अदीब | 


छोह्दार, 
[ छोह्ार | 


 बिसाती 


केहबा कसबी.. 
| केहबा; कस्बी | 


'.. बुततराश 


[ बुतूतराश ] 
अतालीक, उस्ताद, 
[ अतालीक्‌; उस्तादू ] 
साश्स, 

[ साइस्‌ | 
साहुकार, करजखा, 
| साहुकार | 
सुनार, ज़रगर, 

| सुनार्‌; ज्रार्‌ | 
हलवाई 

[ हलवाई] 


तालीम 
[ तालीम | 
हिसाब, 

[ हिसाबू ] 


मुतालिआगाह, 


फ़िक्रा, निशानेदफ़ा ५ 


तजुमा, 


 मश्क की किताब३ 
[ महक की किताब | 


कश्मीरी 
बागवान्‌ 
आरुम , 
छापनवोल, 
बातुर्, 

बोञ्‌ , 

बाजुं 
दसिल , 
कांदुर्‌५ 
लेखनवोल्‌ , 
मुसूनिफ्‌, 
खार्‌4 
सोदागार, 
गाज, 
संगतराश, 

| संगतराश | 
व्वस्ताद्‌, 
सैइस्‌, 


सदर, सराफा, 


स्वनुर्‌, 


'हल्वा'य्‌ , 


ता लीम्‌ 
हिसाब, 
रीडिंग रूम, 
पेरा, 


3 + 
तजम्‌, 


कापी हू 


सिंधी 
माल्ही, 
छापींदडु , 
भंगी, भेहतरु, 
[ मेहत्रु ] 

पंसारी, भोदी, 
राधाऊ, बोर्ची , 
राजो, 
नानवाई, 
[ नान्‍्वाई | 
लेखकु, 

हारु 
वापारी , 


कजरी, वेश्या, 


संगतराश, 


. [ संगतराश | 


मास्तरु॥ 
जे 
संसु॥ 


लहिणेदारु, 


: सोनारो, 


हलवाई , 


जज कर 
तलाम 


अंगी हिसाबु, 


[ अंगी हिस्साबु ] 
पढ़ण जी कोठी, 


द | फ़किरो, 


[ फ़क्रो 


 तजुमो,. 


कापी२ 


मराठी 
माली, 


मुद्रक 9 

[ मुद्रक्‌ | 

भेगी, झाड़वाला, 
[ झाड़वाला ] 


वाणी 4 
आचारी4 
गवंडी , 


पाववाला, 
| पाबवाद्ा | 


ग्रेथकता, लेखक, 
[ लेखक्‌ | 


लोहार, 
[ लोहार्‌ ] 


व्यापारी ५ 


वेश्या, नायकीण: 


. [ वेह्शा; नायूकीण | 


शिव्पकार, मूर्तिकार4 
[शिल्पकार्‌; मूर्तिकार | 


शिक्षक, मास्तर, 


[ शिक्षक; मास्तर ] 


मोतद्वार, 
| मोतद्वार्‌ | 


सावकार, धनको, 
[ साबकार्‌; धनन्‍्को | 


सोनार, 
[ सोनार्‌ ] 


हलवाई , 


[हलवाई ] 


शिक्षण 

| शिक्षण | 
अंकगणित 

| अंकगणित्‌ | 
वाचनाल्य ५ 

| वाचनालयू | 
परिच्छेद 

[ परिच्छेद्‌ | 
भाषांतर ५ 

[ भाषांतर्‌ | . 


दो 


सामान्य 
गुजराती 

माली, 

छापणारो , 


[ छापणारो ] 
झाड़वालो, मंगी, 


मोदी , 
रसोयो , 
कडियो, 


भटियारो, 
| भख्यारो ] 


ग्रेथकर्ता 


लुद्दर, 
| लह्ार ] 
वेपारी, 


बेच्या ५ 
| वेद्शा ] 


शिल्पी, 


शिक्षक५ 

[ शिक्शक्‌ ] 
हजूरियो, 

[ ज्यों | 
लेणदार, 

[ लेणदार | 
सोनी' यु 


मिठाईवाब्ठो 


केछबणी 

[ केव्ठवृणी | 
अंकृगणित ३ 

[ अंकगणित्‌ | 
बाचनालय& 
[ बाचनालय | 
परिच्छेद; 

[ परिच्छेद्‌ | 
भाषांतर तर्जमो: 
[ भाषान्तर्‌ | 
नोट३ 

[ नोद्‌ | 
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बाडुला 
माली 


मुद्राकर 
[ मुद्राकॉर | 


झाड़दार 
[ झाड़दार्‌ ] 


मुदी 


पाचक; बासुन 


[ पार्क; बासुन्‌ ] 


राजमिश्ति 
[ राजूमिस्त्रि | 
रुटिवाला 


ग्रंथकार; लेखक 


[ग्रॉन्थॉकार्‌;लेखोंक | 


कामार 
[ कामार्‌ | 


ब्यापारी 


बेश्या 

[ बँदशा 
भारकर 

[ भाइकोर ] 

. शिक्षक 

| शिक्खॉक्‌ | 
सहिस 

[ शोहिश्‌ ] 
महाजन 

| मोहाजोन्‌ ] 
श्याकरा 

[ शैक्रा ] 
मयरा 

[ मॉयरा 


शिक्षा 
(शिक्खा ] 
पाटीगणित 

: [ पा्ीगोनित्‌ ] 
पाठागार 

| पाठागार्‌ ] 
अनुच्छेद 

| ओनुच्छेद्‌ 
अनुबाद _ 

| ओनुबाद ] 
खाता 


असमीया 


माली 


मुद्राकर 

[ मुद्राकॉर ] 
मेटोर 

| मेटोर | 
मुडोइ 


न 


रॉधणि 

[ राधोनी | 
राजमिस्त्रि 

[ राजमिस्ट्रि | 
रुटिवाला 


ग्रेथकार; लिखक 
[यॉन्थॉकार; ल्खिँक्‌ ] 
कमार 

[ कॉमार | 

बणिक; व्यापारी 

[ बानिक्‌ ; बेंपारी 
बेश्या 


भास्कर 

[ भास्कर |. 
शिक्षक 
[हिक्ख्याकू |... 
चहिच.... 

[ सोहिस्‌ ] 
हाजन 

[ मेहाज़ॉन ] 
सोणारि 

[ होनारि ] 


मिठाईबाला 


शिक्षा 


_ [हिक्‍्ख्या ] 


पाटीगणित 
[ पाठी गोनित्‌ | 


पढाखोयालि 

[ पोज्हाखोटालि ] 
अनुच्छेद 

| ओनुस्सेड | 
अनुबाद 

[ ओनुबाद ] 

बहि 


[बोहि] . 


ओड़िया 


मारी 


मुद्राकर 
| मुद्राकॉरों ] 
मेहेन्तर 
| मेहेन्तॉरों ] 


पसारि 


रांधुणि; 
पुजारी 
मिस्त्रि 


रुटिवाला 


ग्रन्थकृतों; लेखक 
[झोन्थोकॉर्ता;लेखोके। ] 
कमार 

[ कॉमारों ] 

बेपारि 


बेश्या 


शिव्ठपी 

[ सिद्धपी | 
शिक्षक 

[ शिख्याकों ] 


 सइस 


[ सोइसों ] 
महाजन 

[ मेहाजानों ] 
बणिआ 

[ बॉणिआ | 
गुड़िआ 


शिक्षा 


अंकगणित 

[ ऑक्कॉर्गोणितों | 
पाठागार 

[ पाठागारों ] 


परिच्छेद 


_[पॉरिच्केदों 


अनुबाद 
[ ओनुबादों 
खाता 


तेलुगु 


तोय्मालि 
प्रिंटर 
पाकीवाडु 
कोमटि 


वण्ट्वाद्ध 


' बेलदारि 


रेस्टेल्वाडु 
लेखकुडड 
कम्मरि 
वर्तकुड 
बोगंदि; वेश्य 
शिव्पि 

पेतुल 
गुरप्पुबाड 
अप्पिच्चुवाडु 


कम्साकि 


4. 


वद्य 
अकगणितसमु 
पठनाल्यमु 
परा 
अनुबादस । 


ब्रातपुस्तकमु 


बयिर्‌कूदि; तोट्टि 


वणिघन्‌ ; 
मछिहै 
शमैयल॒कारन 
कोट्रन्‌ 


शोेट्टिक्कारन्‌ 


येक्द्धत्ताठन्‌ 


करुमान; कोहलन्‌ 


कडनकोड॒प्पान ; 


तट्टान 


कह्वि 


अंकगणितम्‌ 


पडिक्कुम्‌ निल्यम्‌ 


पकुति 

| पहुदि | 
पेयपु ; 
मोदि . 


पर्यिग्चि पुस्तकंम्‌ 


मलयाब्दम 


तोट्टक्कारन्‌ 
अच्चडिक्क्युन्नवन्‌ 
तृप्पूकारन्‌ 
पतलचरकक्‍्कुं-व्यापारि 
बेप्पुकारन; पाचकन्‌ 
कव्प्पाणिक्कारन्‌ ; 
कोत्तन्‌. 
अप्पक्कारन्‌ 


लेखकन्‌ ; 
एकठसुकारन्‌ 


 कोल्लन्‌ 


व्यापारि 
पुलयटिच्चि |] वेद्य 
[ पुछयडिच्चि | 
शिह्पि 

अध्यापकन्‌ 
कुतिरक्‍्कारन्‌ 

| कुदिरिक्कारन | 
कट्म्‌ कड्डतचुवन 
[ कडम्‌ कड़त्तुवन्‌ | 


तद्टान्‌ 


मिट्ठाइवकारन्‌ 


विद्या 
अंकगणितम्‌ 
वाचनशाल 


खण्डिक 
[खण्डिग ] .. 


तर्जम; विवरतनम्‌ 


अभ्यास पुस्तेकम्‌ 


कंसड 


तोट्गार 


मुद्रक 


जलगार; झाडमालि 


बतैक 
अडुगेयव 
गारेकेल्सदवनु 
रोट्टिमारुवव 
लेखक 

कम्मार 


व्यापारि 


- फासदार 


सालिग 
अकक्‍्कसालि 


मिठाइमारुवव 


शिक्षण 
ह अंकगणित 
वाचनाल्य 


पारा 


तजुमे; अनुवाद 


.. अभ्यासपुस्तिका३ 






































व्यवसाय - शिक्षा 
संस्कृत 

मालिक, 

मालिन, 

मुद्रक , 

सम्माजेक, 

वणिज्ञ, 


पाच्क।, सूट, 


लेपक, 


आपूपिक 4 


लेखक, 
लोहकार ५ 
श्रेष्ठिन्‌ 


व्यापारिन्‌ 
वेश्या, गणिका३ 


वाराइगना< 
शिव्पकार , टी 
शिक्षक, 
अश्वपाल, 
उत्तमर्ण , 


स्वरणकार 


'मिशजन्नविक्रेत॒, 


शिक्षार शिक्षण 
अड्कगणित ३ द 
वाच्चनालय ३ 
परिच्छेद , | ४ 


अनुवाद 4: 
भाषांतर ५ 














शिक्षा 
हिन्दी 


अर्थशास्त्र , 
आकृति 


आरोग्य विज्ञान, 

[ आरोग्य विग्ग्यान्‌ | 
इतिहास, 

[ इतिहास ] 
उपन्यास , 

[ उपन्यास | 
उपस्थिति 

हाज़री 

कहानी 


कक्षा, दर्जा, 
कागज, 

[ कागज |. 
कुर्सी २ 
खड़िया, 
गणित, 
_[गणित्‌ | 

गद्य, 

घंटी, 
चरित्र, 
चित्रकला ५ 
छात्र, विद्यार्थी, 

[विद्दयार्थी | . 

छात्रवृत्ति, 
जुमाना, अथदण्ड, 
तमगा, पदक; 

[ तम्गा; पदक ] 
तकंशास्त्र, 

: दवात३ 


* बेवात |. 


अताइीडा . 
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8 2270 74] । 


पंजाबी 
अर्थविज्ञान4 

[ अर्थविग्यान ] 
आहइति, शक्ल 


सेहत विज्ञान, 

[ सेहत विग्ग्यान्‌ ] 
इतिहास, 

[ इतिहास ] 
नावल, 

[ नावछ | 


हाज़िरी 
हाणी . 
दर्जा, 


कागज़५ 
[ कागज ] 


कुर्सी, 
खड़िया 4 


हिसाब 9 
[ हिसाब | 
वातंक , 


ट्ब्लीर 
जीवनी ५ 


चित्तरकला २ 
[ चित्तरकछा | 


विद्यार्थी , 
वज़ीफा, 
जुर्माना 


तकमा 4 ह 

( तकूमा | 
न्याय, 

| न्यायू ] 
दवात॑- 

[ दबात्‌ ] 


ही कक 


धर्मविद्या< 


ड्दूँ 
मुआशियात, 
[ मुआशियात्‌ | 
शक्ल 


इब्में-हिफजे-सेहत , 
[इल्में-हिफजे-सेंहत्‌ ] 


- तारीख, 


[ तारीख ] 


अफ़्साना, नावेल, 
[अफ़ूसाना; नावेल्‌ | 
हाज़री, 

[ दज़्री | 

कहानी, किस्सा, 


मियार, जमात३ 


. | मियार्‌; जमात्‌ | 


कागज़५ 
| कागज ] 


कुर्सी २ 
खडिया, ५ 
इल्मेरियाजी 


हिन्द्सा, 
नसर, 


 [नसर्‌ ] 


घटी, 


हयात३ 
[हयात्‌ ] - 
तसवीरकशी, फने- 
मुसव्वरी . नक्काशी ५ 
तालिबिल्म, 


वज्ञीफ़ाई 


- जुमोना। 


तमगा३ 
[तम्गा ] 
 मेतक३ [ मंतक्‌_] 


इल्मेमुनाज़रा, | 
दवात३ 


[दबात्‌ | 


इल्मेइलाही,, 
दीनीयात, | 


नक्शा, धर 


कच्मीरी 
इक्तिसादियात्‌ , 
शक्ल, 
बॉय: 
तवा'रिख्‌, 
नावछ, द 

हा'ज्िरि, 

कथू्‌ 

जमात्‌, 
कागज, 

कांगुद्‌ ५ 

कुरुस्यूर 

चाखू, 

हिसाब, द 

नसर्‌, 

गाण्ड, 
सवानेह 
मुसविरि, 
शा'गि् , 
जुर्मान 
, तस्में, 
मन्तिख, , 
दवाथ्‌र 
दीनीयात्‌,. 


धर्मशास्त्र, 
नक्शे, 


सिधी 
अथकश्ञास्त्र, 


शिकिलि, 
| शिक्किलि | 
इह्लिम सेहत, 


तवारीख, 
तारीख२ 


नावड, 


' हाज़रीर 


| हाज्री ] 
आखाणी 


कांग़ज़ु, पनो, 
(पन्नो | 

कुर्सी 

चाकु३ 


इल्लिमरियाज़ी 


नसुर , 


. [ नस्सुरु | 


घिंडु ५ 
जीवनचरित्र, 


इल्लिम नकाशी, 
| इल्लिम नकक्‍्काशी ] 
शागिदु, 


वज़ीफो, 


दंड, 

[ डण्डु | 
बिलो, 

[ बिल्‍्लो ] 


तकंशास्त्र, 


मसकुपडी 


 मस्कुप्डी | 


हिकमतइलाही+ धर्म- 
[हिक्मत्‌इलाही | शांख 


नं क्शो थु 


मराठी 
अथशास्त्र 
आकृति, 


| आक्रति | 
आरोग्यशास्त्र 


यत्ता, इयत्ता, 
काग्‌ठ 4 

| कागद्‌ | 
खुर्ची 


खड्ड ५ 


गणित 


_[ गणित्‌ ] 


गद्य 
घण्टार 

परित्र 
चित्रकला, 
विद्यार्थी , 
शिष्यबृत्ति, 

| शिश्श्रेत्ति ] 
दण्ड, 


पदक 


[पदक] 


तकंशास्त्र, 
दौत< 
[ दौत्‌ ] 


धर्मशास्त्र ५ 


नकाशा, 


सामान्य, 
गुजराती 


अथशास्तर, 


आकृति३ 
| आक्रुति ] 
आरोग्यशासत्र, 


इतिहास, 

| इतिहास्‌ ] 
नंवछ कथा, 

[ नव कथा ] 
हाजरी 


वार्ता, 


घोरण ५ 

| घोरण | 
कागठ, 

[ कागढ्ठ ] 
खुरशी 
[ खुर्शी ] 
प्चाक 

| चाकू ] 
गणित 

| गणित्‌ ] 


गद्य 


2 । 


चरित्र 
जीवनी ५ 
चित्रक्ठा २ 
विद्यार्थी 
शिष्यबृत्ति हु 
[ शिर्दा त्रुत्ति | 
दण्ड, 
चंद्रक, ... 
[ चन्द्रक | - 


तकंशास्त्र 4 


खडियो 
धमंशास्त्र ५ 


नक्शो 








शब्दावली ११३ | शिक्षा 
[ ओडि सर नाम मन रा मम न न अत मा मन जज ला असल न न न 8 8 जल 
बाड़ुला असमीया डेया्‌ : तेलुगु तमिल मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्तत 
: अर्थशास्त्र अथशास्त्र अर्थथीति.... अरथंशास्त्रम पोरुच्ठादारनूल्‌ अर्थशासत्रम्‌ अर्थशास्त्र अर्थशात्र& 
[ऑर्थेशार्त्नो | ऑरठॉहास्त्रों [ ऑर्थॉनीति ] 
हब लिये... ४ “चित्र वोम्म बरोम्मै आकृति; पटम आकति आक्ति३ 
[छोबि ] [ सित्रो ] [ चित्रों क्‍ पडम्‌ ] 
ज्ास्थ्य विज्ञान स्वास्थ्य विशान स्वास्थ्य रक्षा आरोग्यशास््रमु आरोक्कियनूल आरोग्यशास्त्रम्‌ आरोग्यशास्त्र आरोग्यशास्त्र& 
[शास्थों बिग्यानू )] | साइस्थों बिग्यान्‌ | [ स्थास्थ्यों रॉख्या | | । 
इतिहास बुरज्षि : इतिहास चरित्र वरलारू चरित्रम घरित्रे इतिहास, 
[ इतिहाश्‌ ] [ बुरॉज्ज़ी ] | इतिह्सों | ४... «४ | 
उपन्यास उपन्यास उपन्यास नवल नवीनम्‌ ; नेविल ; कादंबरि आख्यान 
[उपोन्याश _] [ उपॉन्याह | | उर्पोन्यार्सों | :... नाव आख्यायिक 
हाजिर हज़िरा हज़िरा उनिकि इरुतल्‌ हाजर्‌ हाजरि उपस्थिति, 
गव्प साधुकथा. गल्प; गप क्‌थ कदे कथ कंते; कथे : कथा३ 
[ गॉब्पों ] [ हाडुकोथा | | गॉब्पों; गॉपों ] 
श्रणी मान... अ्रणी .' तरगति - बकुप्पु; तरम्‌ इयत्ते; वर्ग .. इयत्तार 
| मान्‌ ] [ खेणी ] वहुप्पु 
कांगज काकत; कागज कागज कायितम्‌ ; ता कटलासे कागद्‌ लेखनपत्र 
| का्गोंज | [ कार्कोट ; कार्गोजू | [ कार्गोर्जों | कागितमु [ कड्लास्‌ ] | 
चेयार प्कि चोकि . कुर्चि.. नारंकालि कसेर. .... कुर्चि आसन्दी ३ 
[ चेयार्‌ ] [सोकि | ह 
खड़ि' खरिमाति चक खड़ि सुदम॒क्‍्क; चुन्नाग्लुक्कटिट..... चॉक्‌ सीमेसुण्ण . खडिका३ 
[ खोड़ि | [ खोरिमाटि सॉक्‌ | [ खोंड़ि | सीमसुन्नमु | । ह । सीतोपल, 
गणित 'गणित गणित गणितमु; कणक्कु.... काणककुं; . ... गणित गणितशार्त्र ५ 
[ गोनित्‌ ] [ गोनित्‌ | [ गॉणितों लेक्कल गणितम्‌ क्‍ 
गद्य गद्य |. गद्य बचनमु उरस्‍नडे... गद्यम गद्य... गद्य 
[ गोद्दो ] [ गॉस्चयों ] [ गो ] । | 
घण्टा . घण्टा . घृण्टि गण्ट क्‍ मणि मणि. गण्टे . घण्टार 
[ घोंण्टा ] [घोण्टा]... [धोंण्टि 
जीबनी जीबनी : जीबनी -. चरित्र... वाल्क्कैवरलारें जीवचरित्रम्‌ जीवनंचरित्रे चरित्र ५ 
: [ जीबोनी ] [ जीबोनी | [ जीबॉनि | क्‍ । 
चित्रकला छबिओंका चित्रकछा... चित्रलेखनमु पडम बरेंदल चित्रकल चित्रलेखन चित्रकला 
[ चित्रोकॉला ] [ सोबिओंका | [ चित्रोंकोंछा | पु | 
छात्र छात्र . छात्र विद्यार्थी... माणवन्‌ विद्यार्थ . *  विद्यार्थि .. विद्यार्थिन3 
- [ छात्रों ] [ सादर ] [ छात्रों । 
' चृत्ति वृत्ति बृत्ति उपकारवेतनमु उद्विच्चम्बठम्‌ विद्रार्थ वेतनम. विद्यार्थ वेतन... शिष्यत्तिई . 
[ब्रित्ती [ ब्रित्ती ह पा ह रु । 
जरिमाना जरिमना जरिमाना .. जुब्माना; दण्डम्‌ ; अपरादम्‌. पिव्ठ दण्ड . धनदण्ड, 
[ जोरिमाना ] | जोरिमोना | [ जोरिमाना | जरिमाना । 
पक 2 पदक .. पदक पदकमु पदकम्‌ मुद्र; मेडल पदक... मानसुद्रार 
पदक ] [ पॉर्डोक ] [ पॉर्दॉर्को ] ही अर ५ 0 कक पे 
तकेशास्र. तर्कशास््र तकंशास्त्र .  तक्क॑शास्त्रमु तरुेंक्कनूल तकेशाखत्रम्‌ त्कशास्त्र . ... तर्कशास्त्र& 
_ (तरकॉशाओं] . [टॉरकॉहास्ट्रो]..[वेश्कॉशा्त्ो | की ... न्यायशासत्र७ 
: दोयात मैलाम; दोवात. हुआत .. सिराबुड्डिलड . मैक्कूडें.. मषिक्कृप्पि. - दौति।.. मसीमाजन३ - 
(दोआत्‌ ] . [मोइलाम्‌; डोबाद] [ढुआता | | । मासिक्कुडिकु. मसीपात्र३ .. 
. धर्मशास््र धर्मशास्त्र  घसेशास्र . . धंमंशासत्॒रमु.. अरनूलू . - धर्मशास्रम. _- धर्मशास्र .. अधर्मशास्त्र& 








हा [ धॉरमोंशार्तरो 


चित्रों 


 [मानसिद्रों] . [मार्नचित्रों |... 








































































[ धॉरमोहारओं | [ धरमॉशा्त्रों |. 
मानचित्र... मानचित्र... देशपटमु. . « निरूपडम .. - भूपटम ...  नकदे; भूपट 











शिक्षा 

हिन्दी 

नागरिक शास्त्र, 

| नागरिक्‌ शास्त्र] 
हि निब, 

[निब्‌]. 
निबंध, लेख, 

[ लेख ] 

निरीक्षक, 

| निरीक्षक्‌ | 
पद, 

[पद ] 
पद्म, 

[ पदूथ ] 
पदाथ विज्ञान, 

[ पदाथ विग्ग्यान्‌ ] 
परीक्षक 4 

[ परीक्षक | 
परीक्षा, 


परीक्षार्थी 


पाठ, 
| पाठ ] 
पाठ्शाला, 


पाख्य पुस्तक 

| पाख्य पुस्तक | 
पुरस्कार, इनाम, 
[पुरस्कार ; इनाम ] 
पुस्तक, किताब, 
| पुस्तक; किताब | 
पुस्तकालय, 

[ पुस्तकालय ] 
पेन्सिल, 

| पेन्सिलू | , 


प्रयोगशाला, 
प्रवेशानुमति , 
प्राचार्य, 


प्राणिविज्ञान, 

.._[ प्राणि विग्यान्‌ ] 
ग्राध्यापक, .... 

| प्राध्योपकू | 

प्रथ्वी का गोला, 


| 84 पन्ना 2 


आधशाडी। 


(रणांटछ 

0 

शिठठ8द्वप्र 
[शक््र्टा0ः 
जिक्र 
20607 
ए#एशंटड 


॥ 20% ४20॥0#4 -॥0 


ऊऋडबा।7ध्वा07 


पिि्था776९ 


47,65507 


9507500 


ए९5-००070< .. 


 कलांएछट | 


3०002 


पत0/97फ 


' कलछालो 


[,87007%007ए9 
6 वंमांइडंगा 
शितरंपटांछबां 
420 ००89 ह 


27०6७55०७ * 


(+006 


3 आओ ५६ 886 ट 


पंजाबी 

शहरीयत, 

| शेहरीयत्‌ | 

निब< 

[निब्‌ | ' 

निबंध, लेख, 
[ लेख ] 

परखणवाला, 

[ पर्‌खणबाला | 

बंद 

( बंद | 


कविता, 


भौतिक विज्ञान, 
[ पौहतिक्‌ विग्यान्‌ ] 
परीखिअक, 


परीखिआ 
परीखिआ 


देणवाला, 
पाठ ब सबक है 


_[ पाठ; सबक्‌ ] 


पीठशाला, 


नीयतकिताबर 

| नीयतकिताब्‌ ] 
इनाम, 

[ इनाम ] 

पुस्तक किताब, 
[ पुस्तक; किताब ] 


पुस्तकालय ५ 
[ पुस्तकाले ] 


पेन्सिल 


_पेन्सिल ] . 


प्रयोगशाला ५ 
[ परयोगशाल् ] 


दाखला 4 


' [ दाखला ] 


प्रिन्सिपल 

[ प्रिन्सिपल्‌ | 
प्राणिविज्ञान 

[ प्राणि विग्यान्‌ | 


... प्रोफेसर, 


-.. गोलों, 


पन्‍ना, सफा, 


5१5 


' कश्मीरी 


जवाब मजमून, 

| जवाब मजमून्‌ | 

मुआइनादार, 

| मुआनादार ] 

बैत, कता, रुबाई 
पु 

 बेत्‌ ] 

नज्म 


इल्मे-मौजूदात, 
इल्मे-जरें-सकील, 
मुम्तहन, 

[ मुम्तहन्‌ ] 
इम्तहान, 

[ इम्तहान्‌_] 
इम्तहान- देनेवाला, 
[ इम्तहान्‌ देनेवाला ] 
सबक, 

| सबक | 

मदरिसा, मक़तब, 
| मदरसा; मकतब्‌ ] 
निसाब, 

| निसाब्‌ ] 

इनाम, 

| इनाम्‌ ] 

किताब, 

[ कितात्र ] 
कुतबखाना, 

| कुतबखाना | 
पेन्सिल 

| पेन्सिल्‌ ] 
किमियागाह 
तज़बागाह , 
दाखला, 

| दाखूला ] 


. मुअल्छमे-सदर , 


[ मुअल्ल्मेसदर ] _ 
इल्मे-हैवानात, 
इल्मे-हैवानात्‌ ] 

मुअल्लिम, - 

[ मुअल्लिम | 
कुर्रा, . 


सका 


अंल्यमि शहरियत्‌, 
पल निब्‌ 
मज़ूमून्‌ ५ 
निगरान, 

बेद्‌ ५ 


शा यिरि, 


दा'ख्ल, 
प्रिन्सिपछ 


हैवानीयात्‌ , 


प्रोफेसर, 


ग्लोब, 


सिंधी 
नागरिक शास्त्र, 


निब, 

| निब्जु | 
मज़मून 4 
| मज्मून्‌ ] 
नाजुरु, 


कतै, रुचाई 


नज़मु, 

[ नज्मु | 
तबई , 

[ तब्बई ] 
मुमतहिनु, 


इमितिहानु 
[ इम्तिहानु ] 
इम्तिहान दींदडु, 


सबकु, 
| सब्बकु ] 
मकक्‍तबु, 


दर्सी किताबु, 
[ दर्सी कित्ताबु | 


इनाम, 


 इन्नामु | 


किताबु, - 
| कित्ताबु ] 
किताबखाना, 


पेन्सिल,, 


[ पेन्सिल ] 
किमियाघर , 


पियोगशाला 
दाखला, 
प्रिग्सीपाल , 


इल्लिमु हैवानात 


प्रोफेसरु , 


धरतीअ जो गोलो , 


सुफ़ो, 
[सुप्फ़ो | 


मराठी 
नागरिकशास्त्र 
| नागरिक शास्त्र 
बोथी, नीफ< 

[ नीफ्‌ | 
निबंध, ह 


तपासनीस, 

[ तपासस्‍्नीस्‌ | 
कडवें . ोक ५ 
| कड्‌व; छोक्‌ ] 
पद्म 

[ पदूद्य | 

पदाथ विज्ञान 

[ पदाथ विज्ञान ] 


परीक्षक, 


[ परीक्षक्‌ ] 
परीक्षा, 


परीक्षार्थी १ 


बडा, पाठ 
[ पाठ ] 
गाता 


पाग्य पुस्तक 
[पाख्यपुस्तक्‌ ] 


 बक्षिस 


| बक्षिस्‌ 
पुस्तक; ग्रन्थ 3 
| पुस्तक्‌ 
पुस्तकालय ५ 
ग्रंथाल्य ५ 
शिसपेन 

| शिस्पेन्‌ | 


: प्रयोगशाब्ठा, 


[प्रयोगशात्ठा | 
प्रवेश , 

[ प्रवेश | 
प्रा्चाय 
प्रिन्सिपॉछ 
प्राणिशार्त्र < 


प्राध्यापक, 
[ प्राध्यापक्‌ ] 


प्रथ्वीचा गोला ५ 
| प्रथ्वीच्रा गो ] 


पान ३ 
[ पान्‌ ] 


सामान्य 
्न्््च्य्य्ध्ष््न्म्््न्ध्ध्य्ब््न्ननगगखचनच्ननमण्व्ब्म्न्ब्ब्प्ध्ध्ध्म्प्भ्म्पयत्यष्णचध्ण्ध्धघछछ्षक््ऋअ ७ नए # ४7७ कक्र्55 है 


गुजराती 
नागरिक शा्र, 
| नाग्रिक्‌ शात्र] 
टांक, | 
| टॉक 


. निबंध, 


इनिस्पेक्टर , 
कडी २ 


पद्म, 
| पदूच ] 

भौतिक शास्त्र 
| भौतिक शास्त्र | 
परीक्षक, 


| परीक्षक्‌ ] 
परीक्षा, _ 


परीक्षार्थी 


पाठ, 
| पाठ | 


_निशाब्ठ२ 


[निशाब्ढ ] 


पाठयपुस्तक 
[ पाग्यपुस्तक्‌ | 


- इनाम 


[ इनाम ] 
प्योपडी ५ 

| चोप्डी | 
पुस्तकालय ५ 
[ पुस्तकालय | 
पेन्सिल,, 

[ पेन्सिल 
प्रयोगशाब्ठा २ 
[ प्रयोगशाढ्ठा | 
प्रवेश | | 

[ प्रवेश | 
आचायें, 
प्रिन्सिपोछ्‌ 
जीवशास्त्रड 


प्राध्यापक, 
[ ग्राध्यापक्‌ ] 


पृथ्वीनो गोछों, 


पानुं3 
[ पानुँ ] 











शब्दावली 
बाडला 

पौर विज्ञान 

[ पौरॉविग्गेन्‌ ] 
निब 

[ निब | 

प्रबंध 

[ प्रॉ्बॉन्धों ] 
परिदर्शक 
[पोरिदोरशेक्‌ ] 
स्तबक 


[ स्तॉबोर्को 
पद्म 
[ पोद्दो ] 


पदाथ विशान _ 


[ पॉदारथों बिग्गेन्‌ ] 


परीक्षक 
[ पोरिक्खोक | 


परीक्षा 
[पोरिक्खा ] 
परीक्षार्थी 


[ पोरिक्ख्याथी | . 


पाठ 
[ पाठ ] 
विद्यालय 
[ बिद्वालॉय्‌ ] 
पाय्यपुस्तक 
[ पाटूठों पुश्तोक्‌ ] 
पुरस्कार 
[ पुरॉइकार ] 
बह; पुस्तक 
| बोइ; पुस्तोक्‌ ] 
पुस्तकागार 
| पुश्तोॉकागार्‌ ] 
पेन्सिल 
| पेन्सिल ] 
गबेधणागार 
 गेबिशोणागार्‌ ] 
भर्ति 
| भोत्ति | 
अध्यक्ष 
| ओद्धोक्खों ] 
प्राणिबिद्ा 
| प्रानिबिद्दा 
अध्यापक 
. [ओदूधापोक ] 
भू-गोलक 
_[ भू-गोलॉक ] 
'पष्ठा 
:  [प्रिड्ठा | 








असमीया 


नागरिक विज्ञान 


[ नागोरिक्‌ बिग्गेन्‌ | 


निब 

| निब्‌ | 
स्चना 

| रॉसोना | 
परिदर्शक 

| पोरिदोहोंक्‌ | 
पद; फॉकी 

[ पाँद्‌ | 

पद्म 

| पॉस्चओं ] 
पदाथ विशान 


[ पदार॒थों बिग्गेंन्‌ | 


परीक्षक 

[ पोरिक्खॉंक्‌ | 
परीक्षा 

[ पोरिक्ख्या | 
परीक्षार्थी 

| पोरिक्ख्यार्थी | 


- पाठ 


[ पाठ ] 
पढ़ाशाली 

[ पोज्हाहाली | 
पाव्यपुठि 


बँटा 
[बॉटा | 
पुठि; किताप 
| किताप्‌ | 


पुठिभराल 
[ पुठिभोराल् ] 


पेन्सिल 
[ पेन्सिक ] 
गवेषणागार 
[ गबिहॉनागार्‌ | 
भर्ति; प्रबेश: 
[ भोर्टि; प्रॉंबेह 
अध्यक्ष 
[ ऑध्यॉक्खों ] 
प्रानितत्व 
[ प्रानितर्तों | 
अध्यापक 
[ आध्यापोक | 
गोलक 
[ गोल ] 
पिठि; पृष्ठा 

[ प्रिश्ठा ] 









































श्श५ शिक्षा 

ओड़िया तेलग तसिव्ठ मलयाब्ठम्‌ कन्नड संस्क्रत 
नगर विज्ञान नागरिक शास्त्रम॒ समूकचूल ; पौरधर्मम्‌ पौरनीति पौरनीति: 

| नॉगेंरिं बिग्ग्यानों | समूहनूल्‌ | नागरिक शास्त्र 
निब पाढठी मुद्दू निज्च मुठ्कु कल्माग्र& 

| नित्र्‌ 

प्रबंध व्यासमु कट टररे प्रबन्ध ; . प्रबन्ध निबन्ध, 

[ प्रॉबोन्धों ] उपन्यासम्‌ 

परिदर्शक तबिकिचेयुवाडु;. इन्स्पेक्टर परिशोधकन ; इन्स्पेक्टर समीक्षक, 

[ परिदॉर्शकों | इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर निरीक्षक, 

पद पद्ममु पाट्टें छोकम्‌ पद्म छोक, 

[ पीढों | 

पद्म . सेय्युद्ू पद्मम्‌ पद्यम्‌ पद्म पद्म ५ 

[ पॉच्ों ] | पत्चम | [ पत्यम्‌ ] [ पत्य | [पद्म | . 
पदार्थ विज्ञान भौतिक शाख्म॒ भौतिक नूछ भौतिक शासत्रमू॑ मौतशात्त्र पदार्थ विज्ञान ५ 
[ पॉर्केरथों बिज्ञान्‌] [ बौतिक नूल ] 

परीक्षक परीक्षकुडु तिरुत्तवोन्‌ परीक्षकन्‌ परीक्षक परीक्षक, 

[ पॉरिख्योंक | * ह | 
परीक्षा परीक्षा तेर्‌बुं परीक्षा परीक्षे परीक्षा, 

[ पॉरीक्ख्या | 

परीक्षार्थी परीक्षार्थी तेरबुकीडुप्पवन्‌... परीक्ष्यन्‌ परीक्षार्थी परीक्षार्थिन , 
[ पोरिक्ख्यार्थी ] 

पाठ पाठमु पाडम्‌ पाठम्‌ पाठ पाठ 

| पाठों | 

पाठशाढ्वा पाठशाल; बडि पक्िलठकूडम्‌ पाछ्िलक्कूटम्‌ पाठशाल़ि पाठ्शालार 

[ पार्ठेशाढा ] | 
पाज्यपुस्तक पाख्यपुस्तकमु पाडप्पुत्तकम्‌ पाठपुस्तकम्‌ पग्यपुस्तक पाख्यपुस्तक& 
| पाट्ठ्यों पुस्तोकी ] द 
पुरस्कार बहुमति परिसु सम्मानम्‌ बहुमान पारितोषक ३ 

[ पुरोस्कारों ] 

बहि पुस्तकमु '. नूलछ ; पुत्तकम्‌ पुस्तकम्‌ पुस्तक; होत्तती. पुस्तकड 

| बाहि | ह 

पुस्तकागार अ्रन्थालयमु नूछूनिल्यम्‌ पुस्तकशाल पुस्तकालय अन्थालय 

[ पुस्तोकागारों | . 

पेन्सिल पेन्सिल पेन्सिलल्‌ पेन्सिल्‌ पेन्सिल लेखनी, ईषिका< 
[ पेन्सिल ] नूर्णिकार 
प्रयोगशात्ठा प्रयोगशाल आइवुक्कूडम्‌ परीक्षण शाल प्रयोगशाल्ि प्रयोगशाला, 
[ ग्रॉयोगेशाव्ठा | | | 

प्रवेश प्रवेशमु नुब्लेवु प्रवेशनम्‌ - प्रवेश प्रवेश, 

[ प्ेिशों ] ; 

अध्यक्ष कव्ाशालाध्यक्षुड॒ कब्लूरित्तलेवर.... प्रिन्सिपल; प्रिन्सिपाल; प्राचाय, 

[ ऑद्ध्येक्खियों ] प्रधानाध्यापकनू प्रधानोपाध्याय.... 

ग्राणिविज्ञन _ जन्तुशासतरमु विलड्युनूछ्‌ मृगशास्रम्‌ . जीवशास््र प्राणिशासत्र ५ 

[ प्राणिविग्यान्‌ ] क्‍ 

अध्यापक आचार्य पेरासिरियर्‌ अध्यापकन्‌ _ग्राध्यापक प्राध्यापक, 

[ ऑध्यापॉर्कों क्‍ | 

भू-गोलक भूगोव्ठमु उरुण्डै भूगोलम्‌ भूगोव्ठ भूगोल, 

| भू-गोलॉको | 

पृष्ठा पुट; पेजी पक्‍्कम, वशम्‌ ; पुरमू॑. पुट पृष्ठ ५ 

[ प्रुस्ठा | 




















शिक्षा- समय 


सामान्य 


हिन्दी 
बीजगणित, 
[बीजगणित्‌ ] 
बेच ५ 

(बेन्च्‌ ] 
भूगोल, 


भूमिती 
रेखागणित५ 
'मेज 

| मेज ] 

रसायन शास्त्र, 

[ रसायन्‌ शास्त्र | 


रसीद पावती< 
[ रसीद; पावती | 
-लेखनी, कलम३ 
[ लेखनी; कलम | 


वनस्पतिशारस्त्र 
विश्वविद्योल्य 


. विषय 
[ बिशयू ] 
विज्ञन, . 
| विगग्यान्‌ | 
व्याकरण 
[ व्याक्रण्‌ | 
शब्दकोश, 


[ शब्दकोश | 


शरीरशास्त्र, 
[ शरीर्‌शास्त्र ] 


शिक्षक, 
_(शिक्शक्‌ ] 


सोरुता, स्याहीसोख, 
. स्याही सोख्‌ | 

स्याही २ 

; पलट 

[ इस्लेट्‌ ] 


- रा 


पु 


क्रशश्ञाड॥। 
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वरना 


.. 5408 


[0 -वंबए 


कह 
.... [अज्‌ |] 


पंजाबी 
बीजगणित ५ 

[ बीडगणित्‌_] 
बैच 

[ बेन्च्‌ | 

जुग्राफिआ, 

भूगोल, [ पुहगोछ ] 
हि ८ 

रेखागणित , 

[ रेखागणित्‌ | 


' मेज: 


| मेज ] 

रसायण विज्ञान 

[ ससायण्‌ विग्यान्‌ | 
रसीद... 

| रसीद्‌ ] 

पर, कलम. 

[ पर्‌; कल्म्‌ ] 
वनस्पत्‌ विज्ञान, 

| बनस्पत्‌ विग्न्यान्‌ ] 
विश्वविद्याला; 


मजमून+ 

| मज्मून्‌ | 
विज्ञान 

[ विग्यान्‌ | 
व्याकरण, 
| व्याक्रण्‌ | 
शब्दकोश , 

[ शब्दकोश | 
सरीर विज्ञान 
[ सरीर्‌ विग्यान्‌ | 
अधिआपक,. 
[ अधिआपक्‌ | 
फीस + 

[ फीस | 
संख्या, 


स्थाहीचूस , 
[स्याहीचूस्‌ | 
स्थाही: मस< 
| मस्‌ ] 
स्लेट,... 


[ सलेट्‌ | 


- बेला, 


ट 


हे 
ड्ढू 
जबोमुक़ाबला, 
बैच, 
| बेन्च्‌ ] 
जुग्राफिआ, 


| अक़लीदस 


मसाहत, [ मसाहत्‌ | 
मेज, 

| मेज़्‌ | 
इल्मेंकिमीआ, 
रसीद २ 

[ रसीद्‌ | 

कलम खामा३ 
[ कलम ] 
इल्मे-नबातात, 

[ इल्मे नबातात्‌ | 
दार-उल-अलूम, 
[ दार-उल-अलूम_] 
मजमून 

| मज्मून्‌ | 

इल्म, हिकमत३ 


[ हिकमत्‌ | 


'कवाद दे जुबान, 


[ कबाद दे जुबान] 

लग़ातर 

[ छग़ात्‌ ] 

इल्मे-तरक़ीबे- 
अजसाम, 

उस्ताद ५ 

| उस्ताद ] 

फीस, 

| फीस्‌ | 

अददं, हिन्दसा, 

[ अदद्‌ ] 

कांगज़ेजाज़ब, 

| कांगज़ेजाज़ब ] 

स्याही, मस 
([मस्‌ | 

स्‍्लेट,. 

[ इस्लेट्‌ 


जमाना: 


: आज; इमरोज़ 


| आज; इमरोज़ | 


कश्मीरी 


अब्जब्रार 


बेच ५ 


तु 


_ज्वग्राफी, 


जाम्ट्री 

केमिस्ट्र 
रसीदू २ 

कलमर 

नबातात्‌ , 
युनिव्हार्सिटी 
मज मून्‌ , मोजू 
सायनस्‌ , द 
ग्रामर्‌ ५ 


डिक्शनरी २ 


वख्‌ 4 


जाग्राफी< 


रेखागणित 
भूमिति३ 
मेज: 


इब्लिमु किमीया< 
[ इल्मु-किम्या ] 
रसीद २ 

| रस्सीद्‌ ] 


किल्क२ कलमु ५ 
[कब्लमु ] 

निबाती इलिमु५ 

[ निबाती इब्ल्सु ] 


युनिव्हसिटी 
विशय, 
विज्ञानु 


व्याकरणु ॥ 
आमरु 


छुगति ५ 
शब्दकोश , 


शरीरविग्यानु 


उस्तादु, 
मास्तरु , 


फ़ीर 


मराठी 
बीजगणित 

| बीजगणित्‌ | - 
बाक ३ 

[ बाक्‌ 

मूगोल, 

[ भूगोल ] 
भूमिती: 


मेज, टेबल 
| मेज़्‌ ; टेबछ ] 
रसायनशास््र 5 
[ रसायनशास्त्र 


पावती, रसीट« 
[ पाबूती; रसीट | 
लेखणी 

[ लेखणी ] 
वनस्पतिशास्त्र 


विद्यापीठ ३ 

| विद्यापीद ] 
विषय 

[ विशय्‌ | 
विज्ञान 

| विदृन्‍्यान्‌ ] 
व्याकरण ३ 

| व्याकरण | 
शब्दकोश , 

[ शब्दकोश ] 
शरीरशास्त्र < 
| शरीरशास्त्र ] 


शिक्षक, मास्तर, 
| शिक्षक्‌ ; मास्तर्‌ | 


फी३ 

संख्या, 
'टिपकागद 

[ टिपकागद्‌ ] 


शाई, 


पाटी३ 


गुजराती 
बीजगणित , 
| बीजगणित्‌ ] 


बांकडो , 
[ बौक्‍्डो ] 


- भूगोछ, 


| भूगोछ ] 
भूमिति, 


मेज 4 

मेज़्‌ ] 
रसायनशास्त्र , 

[ रसायन शास्त्र ] 
पावती 

[ पावूती ] 
वतरणु , कलम, 
| बृतणु; कलम] 
वनस्पतिशास्र ३ 


विद्यापीठ ३ 

| विद्यापीद ] 
विष्रय, 

| विदय | 
विज्ञान 

[ विदन्‍्यान्‌] 
व्याकरण 

| व्याकरण | 
जोडणी-कोश, 
| जोड्णी-कोश ) 
शरीरशारत्र+ 
[सरीर सास्र | . 
शिक्षक, मास्तर+ 
| शिक्षक्‌; मास्तू 





शब्दावली । ह ११७ 

बाइला असमीया ओड़िया तेलुगु तमित्ठ 
बीजगणित बीजगणित बीजगणित बीजगणितसु बीजगणितम्‌ 
[ बीजगोनित्‌ | | बीजगोनिट | [ बीजेंगॉणितों | | । 
बेडिच बेन्चि बेच वैन्चि बैन्चु 

[ बेन्सि | [| बेन्च्‌ | 

भूगोल भूगोल भूगोछ भूगोलशास्त्रमु निलनूल्‌ 

[ भूगोल | [ भूगोल ] | भूगोत्ठों ] 

ज्यामिति ज्यामितिं जामिति रेखागणितमु रेखागणितम्‌ 
[जमिति ] ह ह 

टेबिल मेज । मेज; टेबुल मेजा मेसे 

[ टेबिल ] [मेंज़ | | मेजों | 

रसायन शास्त्र रसायनतत्व रसायन बिद्या रसायनशास्त्रमु इर्सायननूल 
[राशायान्‌ शास्त्रों | [ रोशायॉन्‌ तो ] [ रॉसायॉन बिद्या | । 

रसीद स्चीद्‌ पाउति रसीदु रसिदु 

[ रोशिद्‌ ] [ रोसिद्‌ ] 

कलम , काप; कलम कल्म कलम; पेन पेना 

[ कलम | [ कापू; कॉलम] [| कॉलॉर्मो [ कलम; पेन्‌ ] 

उद्मिद्‌ बिद्या उद्मिद्‌ तत्व उद्धिद विज्ञान वृक्षशास्त्रमु तावर नूछ 
[उद्मिद्‌ बिहा |] [ उद्मिद्‌ तोत्तो ] | उद्भिर्दों बिग्यानों ] 

बिश्वविद्याल्य बिश्वविद्याल्य बिश्वविद्याल्य विश्वविद्याल्यमु पत्कलेक्कठघम्‌ 
[ बिश्शॉविद्यालॉय ] [ बिस्सॉबिद्यालॉय ] [ बिस्वॉबिय्यालॉर्यो ] 

बिप्रय बिषय बिषय विषयमु ' पोर्द् 
[विशोय |. [बिहोय्‌] [ बिसॉयों ] 

विज्ञान . बिज्ञान विज्ञान . शास्त्रम विजञानमु 

[ बिगेन्‌ ] [ बिग्येन | | बिग्यानों ] क्‍ 

व्याकरण ब्याकरण ब्याकरण  व्याकरणमु इलक्कणम्‌ 
[बेक्रॉन]).. [व्यार्कोरॉन] [| ब्याकॉर्रो्णों द 

अमिधान .  अमिधान; कोश. भाषाकोश निषरण्टुबु; : अगरादि 

| ओभिधान | [ओमिधान ; कोह | [ भासाकोर्सों शब्दकोशमु हु 
शरीर बिज्ञान' शरीर विज्ञान शरीर विज्ञान . शरीरशास््रमु उडल्कूसनूछ 
[ शॉरीर बिग्गेन ]  [ होरीर्‌ बिग्गेन] .[ सॉरीरो बिग्यानें | | 

शिक्षक . शिक्षक शिक्षक अय्यवारु; आसिरियर्‌ 
[ शिक्‍्खॉक्‌ ] | हिक्‍्ख्योक्‌ | | सिक्‍्ख्योंकों ] पन्तुल ' 
माहिना माचूल द्र्मा : रुसुम कब्ट्णम्‌ 
[माइने | [ मासूछ ] . [ दर्रिमा |. 

संख्या संख्या संख्या संख्य येण्णिक्क 
[शाइखा ) | [ हॉडख्या ] [ सॉहिख्या ] | 

चोष कागज चेहि टो का कागत छापाकागज _ अदृडुकागितमु मैबोटटम्ताब्ड्‌ 
[चोश कार्गोज] . [सिह्िटोंकाकागोंट ] [ छापा कार्गोजो] 

कालि चि याहि कालि; स्थाही सिरा मे 

[ सि याहि | | ह 

स्लेट स्लेट बल - पलक येल्ुदुग्पलय 
[ शिलेट्‌ ] [ स्लेट] . [सिलॉद ] 
समय समय; बेछठा. समय कालमु कालम्‌ 

| शेमोय्‌ [ हॉमॉय; बेंछठा ].. [सॉमॉयो ] क्‍ 
आज आजि....... आजि ईरोजु; ईयोहू ... इण्ड 
(आज) [आक्षि | ० 020 22,274 


मलयाव्ठम्‌ 


बीजगणितम्‌ 
भूगोल्श[ख्रम्‌ 
क्षेत्रणणितम्‌ 
मेश 
रसतंत्रम्‌ 
रशीति 

पेना 
सस्यशासत्रम्‌ 
सर्बकलाशाल 
विषयम्‌ 
शास्रम्‌ 
व्याकरणम्‌ 
निषण्टु 


है 


शरीरशास्रम 


. शिक्षकन; 


अध्यापकन 
फीस्‌ 


संख्य 


। ओप्पुंकटलछास्‌ 


मषि 


स्लेट्‌ 


43 


_कालस्‌ 


9 इन | 


पा * ईवत्त 


कन्नड 


बीजगणित 


भूगोछशारस्त्र 
रेखागणित 
मेज 
रसायनशाशखस्त्र 
पावतीचीटि; 
रसीदि 
लेखनि 
सस्यशास्त्रम 
विश्वविद्यालय 
विषय 

विज्ञन 
व्याकरण 
अथकोश ; 
शब्दकीश 
शरीरशास्त्र 
उपाध्याय; मेच्ट 


शुल्क; फीजु 


: संख्ये 


ओत्त॒व कागद 


- शायि 


स्लेटु 


“ काल 


ध्ज 







































शिक्षा - समय 





संस्कृत 
बीजगणित 
फलकासन 5 
भूगोल्शास्त्र 
भूमिति३ 
लिपिफलक 


रसायूनशास्त्र ५ _ 


आगमपत्र 5 
प्राप्तिपन्र 


लेखनी ५ 
कलम, 


उद्भिच्छारत्र 
बनस्पतिशास्त्र 
विद्यापीठ ह 
विषय, 

विज्ञान & 
व्याकरण, 
शब्दकोश 
शरीरशास्त्र 
शिक्षक $ 

शुल्क 


संख्या, 


मसीशोषक ,. . 


मसी< 


तनुशिला, 











जश्ट 

सिंधी 
आततंवारु, 
[ आत्वारु | 
सूमरु, 


हिन्दी कच्मीरी 


इतवार, रविवार, 
[ इतवार्‌; रविवार ] 
सोमवार, 
| सोमवार ] 
मंगलवार, 
| मडगछबार्‌ | 
बुधवार, 
| बुधवार | 
गुरुवार , 
| गुरवार्‌ | 
शुक्रवार , 

| शुक्रवार ] 
शनिवार, शनिचर, 
| शनिवार्‌;शनिचर्‌ | 
उस दिन 


एाशांडा पंजाबी डढूँ मराठी गुजराती 


रविवार, आदितवार रविवार, 
(रविवार ;आदितवार्‌ | [ रविवार्‌ ] 
सोमवार, सोमवार, 

| सोम वार ] | सोम वार 
मंगव्ठबार, मंगव्ठवार, 
| मडगढवार | [ मड्गढवार्‌ 
बुधवार, बुधवार, ' 
[ बुध बार्‌ | | बुधवार 
गुरुवार , गुरुवार, 

| गुरवार | | गुरबार्‌ ] 
शुक्रवार , शुक्रवार, 

| शुक्रवार ] [ शुक्रवार ] 
शनिवार, शनिवार, 
| शन्वार्‌ ] | शन्वार्‌ ] 
त्या दिवशीं ते दिवसे 


ऐतवार, इतवार, 

| ऐत्‌वार ] | इतवार | 
सोमवार, पीर, 

| सोमवार ] [ पीर | 
मंगलवार, मंगल 

[ मड्गछबार | [ मड्गछ | 
बुधवार , बुध, दु बुधरु, 

[ बुधवार | | बुध्‌ [मर] 
वीरवार, जुमेरात , विस्पति, 
| वीरवार्‌ ] | जुम्मेरात्‌ | 
शुक्करवार, जुमा, 

[झुक्कवबार |. [जुम्मा ] 
शनिचर, हफ्ता, सनीचर, 

| छनिच्चर्‌ | [ शनीचर्‌ | 
गुए९ ०४९७ १87 उस दिन उस दिन 


5िप्रतवं8ए आधवार्‌ 


(0०#0689ए 


एप€589 मगड़ 


ए९१7०९5४ १४७ 


पण्पफ्ाडवें9 बअसवार २ 


फएफांतेबए जुमा, शोकवार,. जुम्मो, थारूं, 


छं्वाप-वेधफ बट्वार्‌ छंछरु 


तमिद्वहुँ उन्हीअ-टी हुं 





[ उसू दिन्‌ ] 


जह्तु 

[ रितु ] 

कल ( आगामी ) 
कल | 


दिनांक, तारीख 
(दिनाइकू; तारीख ] 


दोपहर< 

| दोपहर ] 
पखवारा, . 
| पखबारा | 


परसो (आगामी) 


[परसो | 


परसो  (बीता) 
/ हसो ॥ 


_- बसंत: 


9698807 


- ॥077077%0 फ्र 


९३४९४७१४४ 

छिपा ९ः 

2 आप 

स0्फ्ा 

जाए(6० 

॥)98५ 0 486 
77069 

स्‍296 

(0 ०)०| 

मी0राट्टी70 


4)299 87९४ 


+4070077"'0फ 


72099 26707"6 


फरडॉ९्तवेंबए 


छ्ऋ्ांगछ 


ए09ए7- 


धपकांड॥। 


| उस दिन्‌ ] 
मौसम, 


[ मौसम] 


कल 
[ कर ] 
क्‌ठ 
[ कछ ] 


गरमी 
[ गर्मी ] 


घुसमुसा, तिरकाल 
[कुह्समुसा;तिरकाक] 


घंटा, 
[कहण्टा ] 
जाडा, सर्दी, 


थित, 

| थित्‌ | 
तरीक 

[ तरीक ]. 
दुपहेर, 

[ दुपहेर्‌ ] 
पंधरवाडा 4 

[ पन्‍्दर्‌वाडा | 
परसो 

[ परसो ] 
परसों 
([परसो | 
बसंत, बहार, 
[ बसंत्‌ ; बहार्‌ ] 
तड़का, 

[ तड़का | 


अधिरात ३ 


| अधषिरातू ] 


[ उस्‌ दिन | 

मौसम , 

[ मौसम्‌ ] 

कल; फ़दी 

[ कछ | 

कूल, दीरोज़ 

[ कल ; दोरोज़ ] 

गरमी 

[ गर्मी] 

घुंधलका ,. 

| घुन्धलका ] 

घंटा, साअते, 
[ साअत्‌ ] 

जाडा, 


योम३ 

| योम्‌] 
तारीख 
[ तारीख ] 


दुपहेर, 
| दुपहेर्‌ ] 


पखवाडा, [पखूवाडा] 


पंधरहरोज़ा, 
परसों 

| परसो | 
परसों 

बहार, 

[ बहार्‌ ] 

फजर, [फ़जर्‌ ] 
अल्ससुब्ह 


आधीरात, नीमशब, 
[ आधीरात; नीमशब ] 


मूसिम ५ 

पगाह्‌ 

रात्‌ ; कार्ड; यह 
यंतुकोल्‌, द 
संद्यावल्‌ , 
गाःण्डे, 

वह, 

त्य्थ्‌्‌ 

तारीख, 


दुर्षहर्‌, 


- की ल्यक्यथ्‌ 


ओत्रेु 


छ 


सोंथ्‌, बहार, 


. सहर्‌ ह 


अड्राथूर 
न्यैसफ्शब्‌ 


[ उन्हीअ डी हु 


मुन्द 
मोौसम< 
सुभाणे 

| सुब्भाणे | 


कारह; कटह 
ऊन्हारो, 
निमाशाम २ 


कलाकु, 

[ कब्लाकु ] 
सियारो 9 

[ स्थारो ] 


तिथि३ 
[ तित्थि 
तारीख 


मंझंदि, 


परी हूँ 


5] 
[ स्वोडी हैं] 


हार, 


. असुरुर 


अधराति, 


| त्या दिवशी ] 
ऋतु, मोसम, 
[ रुँतु; मोसम्‌ 
उद्यां 


फाल 


न 


उन्हाव्, 


तिन्हीसांजा;का तरबेछ 
[तिन्सांज; कातरबे) 


तास, घंटा, 
[तासू | 


हिंवाछा, 


( हिवा्ठा ] 
तिथि, 


तारीख, दिनांक, 


[ते दिवसे 
जंतु 


आवती' काल 
| आबती काल | 
गईकाल | 
[ गई काल || 


उनाव्ठो , 


गोदोहन वेला, 
([गोदोहनवेला |... 


कछाक, . 
[ कलाकू ] 


शियाव्ठो, 


तिथि, 


तारीख, 


[ तारीख ; दिनाडक्‌ ] [ तारीख्‌ | 


हुपार, 


[ दुपार | 


पंधरवडा, 

| पन्‍््रबूडा ] 
परवां 

[ पर्वा ] 
परवां 

| पर्वा ] 
वसंत, ' 

[ वसन्त्‌ ] 
पहाट, 

| पहाट्‌ ] 


 मध्यरात्र, 


| मद्ध्यरात्र ] . 


बपोर ५ 
| बपोर ] 


पखवाडियुं 


. [परख्वाडियु |. 


परम दिवस 

[ परम्‌ दिवस | 
परम दिवस 

[ परम्‌ दिवस्‌ 
वसन्त, 

[ वसन्त्‌ | 
परोढियु ५ 


मध्यरातर | 
[ मध्यरात्‌ |. 








[ ब्रिहलेस्पोय्बार्‌ ] 


[ओयूदिन;ओदिन_] 


[आगामी काछ | . 


[ पॉह ; पॉय्ख्यों ] 


- [माज़्रादि |. 


ओड़िया 
रबिबार 

[ रॉबिबारों | 
सोमबार 

| सोमेबारों ] 
मंगठबार 


| मॉझगकॉबारों 


बुधबार 
[ बुधबारों | 
गुरुवार 

| गुरवारों | 
 शुक्रबार 

[ सुक्रोंबारों ] 
शनिबार 

| सॉनिबार्‌ ] 
आउ दिने 


क्तु 
[ रुतु 


आसन्ताकालि 


गतकालि 

[ गॉतॉकालि ] 
खरादिन 

[ खॉरादिनों | 
गोधूव्ठी 


घण्टा 
[घाण्टा] 
शीतकाठछ 

| सी्तोकार्ों | 
तिथि 


तारिख 
[ तारिकों | 
'दिपहर 
[ दिपोहिरों | 
पक्ष 
[ पॉक्ख्यों | 
पअरीदिन 
| पॉऑरिदिनों ] 
पोरदिन 
| पोर्शदिनों ] 
बसनन्‍्त 
[ बॉसॉन्तों] 
भोर 
.[ भोरों | 


अधराति 
[ ऑधोराति | 


ब 

हलुगु 
आदिवारमु 
सोमवारसु 
मंगव्ठवारमु 
बुधवारसु 
गुरुवारसु; 
लक्ष्मीवारंसु 
शुक्रवारस 
शनिवारसु 
आरोजु; आनाडु 
ऋतु 

[ रुतुव॒ ] 
हिल 

र्पु 

निन्न 
एण्डाकाल्मु 


[ युण्डाकालमु ] 
गोघुल्िवेव्ठ 


[ गोधुक्िवेंब्ठ ] 
गंट 


चुलिकालमु 


तिथि 


पक्षसु 
[ पट्शमु ] 


_ एड्डेडि 


| येल्डंडि ] 


मोत्र 


चना 


वसन्तकाल्मु 
तेब्ल्वारुज़ामु 


अधरात्रि 


तमिव्ठ 


आएइरें किल्ठमे 
(5५ हि 5 
तिंगढ किठमे 
हक ८ 
शेब्वाय्‌ू किठमे 
बुदन्‌ किठ्मं 


वियाठक्किठमे 


32 
63९५६ 


744 
ततिि 


[4 


विडियर्‌ काले; 
. अदिकालै 
नढ्िब्गखें 


मलयाव्ठम्‌ 


आयराव्ठ्च 


बुधन्‌ आठच्च 


व्याठाठच्च 


कप 


के 


शनि आव्च्च 


रक्त 


मट टे दिवसम्‌ 


कालावस्थ 


नाढे 


त्ण्पु 
(्‌ है 


वेनल काल्म्‌ 
अस्तमनम्‌ 


मणिक्कूर्‌ 


मज्ञुकालम्‌ 
| तिथि 


- तीय्यति 


उच्च 


ः पक्षम्‌ 


मट्टन्नाव्‌ 


'पुलरि 


... अधरात्रि 


बुक्ठिठछ आठच्च 


कंजड 


भानुवार 


सोमवार 


मंगठवार 


बुधवार 


गुरुवार 


शुक्रवार 


शनिवार 


आ दिवस 


काल 


हर) 
(४४ 


बेसिंगे काल 


+ 


(तप 


नचव्ठिगाल 
तिथि 
तारीकु 
मध्यान्ह्‌ 
पक्ष 


नाठिद; नाडिद 


: मोज्ने 


वसनन्‍्त 
मुंजाने 


मध्यरात्रि 









































8 3 पनन न न नम तमन्ना पतला न न न कह, 
ह संस्क्त 
रविवासर , 


इन्दुवासर 4 


भौमवासर 
सौम्यवासर , 
गुरुवासर, 
भ्गुवासर , 
मन्दवासर , 
अन्ये दुः 


तेधतु; 


दिनाइक, 


: मध्यान्ह, 


पक्ष 


हज परश्वः 


हम; पूर्वदिनम्‌ 


वसन्त, 
उषस्‌ 


मध्यरात्रि, 














समय - सरकार 


हिन्दी 


# महीना, मास, 


माह, [माह; मास 


चेत [ चैत्‌ 
वैशाख [ वेशाख्‌ ] 
जेठ [ जेट ] 
आषाद [आशाद _] 
सावन [ सावन | 
भादों [ भादो | 


आश्विन [ आश्विन्‌ ] 


कार्तिक [ कार्तिक ] 


मार्मशीर्ष [मार्गशीर ] 


पौष [ पोष ] 

माघ [ माघ | 
फाब्गुन [ फागुन | . 
युग है| काल कु 

[ युग; काल ] 

वर्ष, साल, 

[ बरी; साल ] 
वर्षाकाल, 

[ वर्शाकाल ] 
शताब्दी, सदी, 


शरदऋतु, पतझड़५ 
[ शरदूरितु;पत्झड़ ] 
शाम, संध्या: 

| शाम्‌ ] 

सप्ताह, हफ्ता, ' 


सवेरा, सुब्हर 


क्षण, 


| क्षण ] 


सरकार. 
[सरकार | 
अदालत, 

[ अदाल्त्‌ ] 
अच्यक्ष, 


कार्यवाह, सचिव, 


[ कार्यबाहू; सचिव्‌ ] 


पुछीस, 

0 पुलीस | 
_ पुलीसथाना३ 

_[पुरठीसथाना ] 


.. मजार 


ए०हा४ 


चधएप्रध्ाप्र 
मॉरएप्रथ्णफ 
बल्‍ट7 
खफा 
(फ् 
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पंजाबी 


महिना, 


चेतर [ चेतर्‌ ] 


विसाख [ विसाख्‌ | 


जेठ [ जेट | 
हाड [ हाइ्‌ 
सावण [सावग्‌ | 
भद्रो 
अस्सो 
कत्ते 
मध्यर[ मम्घर्‌ ] 
पोह [पोह ] 
माह [ माह ] 
फरगण [ फर्गण्‌ ] 
काल, युग+ 
[ काल ; युग ] 
वज्हा, साल, 

. [साल ] 
बरसात- 
| बरसात्‌ ] 


 संदी३ 


पतझड, 
| पतुझड़्‌ | 
लोढावेला, 
संज, 


हफता, साता, 


सवेर 
 [सवेर ] 


पल 
[ पछ | 


सरकार, 
[ सरकार ] 


अदालत, 
[ अदाल्त्‌ | 
सभापति, 


सकत्तर 
| सकत्तर | 


पुलीस३ 
[ पुलीस्‌ | 
चौकी २ 


परजा, 


डढू 


' महीना, 


मोहरम; मुहरंभ 
सफ़र [ सफ़र ] 
रबिलावल 

रबिलाखर 
जमादिलावल 
जमादिलाखर 

रज्जब [ रज्जब्‌ | 
साबान [ साबान्‌ | 
रमजान [ रमजान | 
शब्बाल [ शब्बाल ] 
जिलकाद [जिल्काद्‌ 
जिल्हेज [ जिल्हेज्‌ ] 
अहद्‌, ज़माना, 

[ अहद्‌ ] 

साल, 

| साल ] 


बरसात 4 


ल्महा, 
[ छमहा | 
सरकार. 


अदालत ' 
| अदालत 


सदरनशीन, 


मीरेमज़लीस , 
मोतमद, 


 [मोतमद्‌ ] 


पुलीस, 
[ पुलीस | 
चौकी, थाना, 


रियाया< 


# महिनों के नाम 


चिथुर्‌ 
ब्मुक्‌ 
जेट 
ह्ार्‌ 
श्रावुन्‌ 
बा'कुंर॒ 
असून्‌ : 
कतक्‌ 
मन्जहोर्‌ 
प्वह 
सांग 
फांगुन्‌ 
ज़माने, करने, - 


वरी, 


सा थक च्यो ह्‌ 4 


द सरकार २ 
[ सरकार ] हुकुमत्‌ 


हुकुमथ २ 
अदालत, 


सदर, 
सक्तर्‌ ५ 
पुल्छु, 


थाने, 


सज २ यंत्र 


महिनो, 

[ मेहनो ] 
चेढ 
वेसाखु 
जेट 
आखाडु 
सावणु 
बडो 

जसू 

कृती 


| १ 


नाहिरी 
पोह 
माधु 
फगुणु 
ज़मानो, 


साड, 
बरसात, 


सदी, 
| सद्दी ] 


सरउ, 
शाम, सांझी- 
हफ्तो, 


सुबहू, 
[ सूब्हू ] 
पल, 

[ पल्छ ] 


सरकार. 
[सरकार ] 
अदालत २ 


सभापति, 
| 'सब्भापति ] . 
सेक्रेटरी, मंत्री, 


पुछीस सा 
| पुलीसू | 
पुलीसथाणो , 


प्रजा, 
पिरजा, 


महिना, 


के | 
चते 


वेशाख [ वैशाख्‌ ] 


ज्येष्ठ 

आधषाढ [आशादू | 
श्रावण [श्रावण | 
भाद्रपद [ भाद्रपद्‌ ] 


आश्िन [आश्रिन्‌ ] 


कार्तिक [कार्तिक ] 
मार्गशीर्ष 


पौष [ पौश] 


माघ [मात्र | 
फाल्गुन [ फाह्गुन्‌ ] 


युग; काठ, 


[युग; काछू] .. 


वर्ष 

[ वर्श ] 
पावसाब्ठा, 

| पावूसाब् ] 
शतक 

[ शतक] 


शरदऋतु, 
[ शरदूऋतु ] 


संध्याकाछठ 
| संध्याकाढ ] 
आठवडा,. 

| आठबूडा ] 
सकाल३ 

[ सकाद् | 
क्षण, 

| क्षण ] 


सरकार 
[ सरकार ] 


न्यायालय. 
| न्यायालय ]| 


अध्यक्ष, 


कार्यवाह, चिटणीस, 


_[ चिदणीस्‌ ] 


पोलीस, - 
| पोलीस ] 


: पोछीस चौकी, 
: [ पोलिस चौकी ] 
जा 


हरएक भाषा के अपने अपने क्रम के 


चैत्र 
जे 


हपमइमाम इक इलमककाज ३ कक रबर व अपर अब कस सकल कल कट 
.. सिधी 


अमशाडा | 


वेशाख [वैशाख ] 
ज्येष्ठ; जेठ 
आपाढ [आशादू] 
श्रावण [ श्रावण ] 
भाद्रपद; भादरवो 
आश्ििन; आसो 
कार्तिक [कार्तिक ] 
मार्गशीर्ष [मार्गशीश) 
पौष [ पौश्‌ ] 
माघ; महा 
फाह्शुन; फागन 


युग३ 
| युग ] 


पानखर, 
| पानखर्‌ ] 
सांज: 

[सान्‍्ज | 
अठवाडियुं 3८8. | 
[ अठ्वाडियु ] 
सवार, ह 
| सवार ] 


क्षण, 


[ क्षण | 


सरकार, 
[सरकार ] _ 


- अदालत 


[ अदालत | 


अध्यक्ष, 


कार्यवाह , 
पोलिस, 
[ पोलिस्‌ | 
ठाणुं& 


सजा 


सनुसार 
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उदूं और इंग्लिश को छोड़कर प्रायः सभी संज्ञाएँ पर्यायवाची क्रमसे छपी हैं। 


बाइला असमीया ओड़िया तेलगु तमिक्‌ मलयाव्ठमू._ कन्नड संस्कृत 

मास मास मास नेल मादम्‌ मासम्‌ तिंगढु; माहे मास, 

[ माश्‌ ] | माह ] [ मासों ] | 

चैत्र [चोइत्रों]  चोत [सोब)  चेत चैतां] चैत्रम चित्तिरे मेट्म्‌ चैत्र चैत्र 

बॉ हे न ५ ग बे ्े २५ 

जैशाख [ बोइशाख्‌ ) बहाग | बेंहाग | वैशाख [ बैशार्खो ] वैश्ाखमु वैकाशि इटवम्‌ वेशाख वेशाख 

ज्येष्ठ [जेब्ठों |]. जेठ [ जेट | ज्येष्ठ [ ज्येस्टो] . ज्वेष्ठमु ... आनि मिथुनम्‌ ज्येष्ठ ज्येष्ठ 

आपषाढ [आपषाद | आहार [ आहार] आधघाढ [ आसाठों |] आषाठमु आडि कर्किय्कम्‌ | आपषाद आषाढ 

श्रावण [ श्रावण] शाओण [ हाओण्‌ | श्रावण [ खाबरणों]. श्रावणमु आवणि चिटह्ड्म्‌ श्रावण श्रावण 

माद्रपद [ भाद्रों]. भाद [ भादों ] भादत | भादोंबों | भाद्रपदसु पुर्टटाशि कृन्नि भाद्रपद भाद्रपद 

आश्रिन [ आखिन्‌| आहिन [ आहिन्‌ | आश्विन [आशिनों] आश्विजयमु ऐप्पशि तुछाम्‌ अश्वयुज आश्विन 

कार्तिक [ कार्तिक | काति [ काटि ] कार्तिक [ कार्तिकों ] कार्तिकमु कार्तिक वृश्चिकम्‌ कार्तिक ' कार्तिक 
आग्रहायगा. आधघोन [ आधोन्‌ | मांगशिर [मार्गसिर्श] मार्गशिस्मु मार्कक्ि धनु मागशीर्ष : मार्गशीर्ष 

पौष [पौश]  पुद्द [ पुद्ों ] पौष [ पुर्सो पुष्यमु तै मकरम्‌ पुष्य ' पौध 

माघ [ माघ ] माघ [| माघ | माघ [ माघों माघमसु माशि कुम्मम्‌ माघ माघ 

फागुन [ फाल्युन्‌ ] फागुन [ फागुन) फाब्युन [ फास्णुनों | फाल्गुनस पंगुनि मीनम्‌ . फाब्गुण फाब्गुन 

युग युग युग. युगमु युगम्‌ युगम्‌ युग युग 

[ जुगू ] | जुग | जुर्गों 

बत्सर बछर वर्ष संवत्सरमु;, आएण्डड; कोब्लम्‌ ; वर्ष बत्सर, 

( बॉछोर | [बॉसॉर्‌ | | बॉर्सों ] साल वरुसम वर्षम्‌ वध, , ५ 
वर्षाकाल बर्षोकाल बर्षोकाब | : बानाकालमु  मारिक्काल्म्‌ मठक्कालूम्‌ मढ्ठेकाल प्राइट , वर्षो 
( बेरिशाकाल ] | बॉरिहाकाल | | बारसाकार्ों | 

शताब्दी शताब्दी शताब्दी _ शताब्दमु नूद्रार्ण्ड नूट्राण्ड शतमान शताब्दि, 
[शताब्दी] [दॉटाब्डी ] | सॉताब्दी ] । 

शरत्काल शरत्काल शरत्काबढ चलिकालमु इलेयुदिकॉलम मज्ञजुकाल्म्‌ शरत्काल शरद 

[ शॉस्ताल | [ हॉरॉटकाछ | [ सर्रित्काों ] 

सम्बेबेला संधिया; सांज संध्या सायकालमु माल - वैकुन्नेरम्‌ संजे; सायंकाछ सन्ध्या३ 

[ शॉन्चिर्चेला ] [ हॉन्धिया; हांज ] [सॉन्ध्या [ बैगुन्नेरम ] सायम्‌, 

सत्ताह; ह॒प्ता सप्ताह सप्ताह वास्मु वारम्‌ हक, 5232 मल 
(शताह; दाता |. [ हतताह ] [ सॉहाहों ] | | 
सकाल रातिपुआ सकाकछ पोद; पगल काले काल्चु बैकिग्गु प्रभात, प्रातः 
[ शॉकाल ] [ राटिपुआ ] [[सॉका्ों ] 

मुहूत मुहूर्त क्षण क्षणमु कणनेरम्‌ क्षणम्‌ क्षण क्षण५ 

[ मुहुर॒तों ] [ मुहुर॒ठों ] | ख्योंणों | 

सरकार :. सरकार सरकार अभुत्वसु अरसाह्गम्‌ सरकार सरकार शासन, 
(शेरफार्‌ ] [ हेर्कार ] [ सरकार | | 

आदालत न्यायालय अदालत न्यायस्थानसु सट्टमन्नम्‌ कोटति न्यायालय न्यायमन्दिर 
[आदालत्‌ ] [ न्यायार्लेय्‌ ] [ ऑदा््तों ] [ कोडदि | 

सभापति समापति सभापति अध्यक्षुडु तलेबर्‌ अध्यक्षन्‌ अध्यक्ष अध्यक्ष, 

| शॉभापोति ] [ हमापोदि ] [ सॉमापॉति ] द 

' कर्मसचित्र कार्यबाहक कार्यबाह कार्यदर्शि सेयलाव्र्‌ कार्यदर्शी कार्यदर्शि कार्यवाह , 
(फॉम्मोशोचिय ]  [कारजेबाहॉक्‌] | काज्जॉबाहों | द 
: पुलिस पुलिम्व पोछीस पोलिस सेवधर्‌ पोंढीस पोलिस नगररक्षक, 

| पुलिस्‌ ] [ पुलिस्‌ ] [पोछीस ] क्‍ क्‍ किक 
थाना... थाना थाना कोतवाल; अछुबल्घम्‌ पोलीस स्टेशन पोलिसठाणे रक्षकस्थान३ 
[ ठाना ] पोलिस्‌ स्टेशनु कि हा 

प्रजा प्रजा प्रजा प्रज कुडिह्क प्रज पर्जे ४. अजब ८ ५7 77५ 
 शोजा ] [ प्रॉजा ] [ प्रॉजा | 































































































सरकार -विविध | १२२ ॥ मा री सामान्य 
हिन्दी ..... छाह्याद पंजाबी... जदूँ है ० कश्मीरी... सिंधी ः मराठी... .. शुजराती 
प्रधानमंत्री,.... झफछ्यांशा;.... प्रधानमंत्री, वज्जञीरेआज़्म,. वज़ीरेंआज़म, .. वदोवजीर, प्रधानमंत्री, मुख्यप्रधान प्रधानमंत्री, 
( प्रधानमन्त्री छजंकऋ्रल शांतांडाटा .. [ वज़ीरेआज़म ] ड़ ि बड्डो वजीर्‌ ), [ मुख्य प्रधान] ..[ प्रधान्‌ मंत्री ] 
मंत्री, . श्रांडाश बज़ीर, 'बज़ीर, . वबज़ीर३ई. ... वज़ीर, .. मंत्री, मंत्री, 
| .. [ बज्जीर्‌ | | वजीर | | | 

महापौर, मेयर, शकब्वएणः ५ * मेअर+ नंगरोतिं, 5०५ मेयर, ..... मेअरु, .. महापौर, मेयर, महापौर, मेयर, 
[ महापौर; मेयर |]. [मेजर नगपति] [ महापौर; मेयर] [ महापौर; मेक ] 
मुख्यन्यायाधीश, (एकंश-प्छपंट०. मुखी जज, म॒न्सिफ़ेआला, चीफ जस्टिस, वदों जजु, ' मुख्य न्यायाधीश, .. मुख्य न्यायाधीश, 
[ मुख्यन्यायाधीश ] ... [मुखीजज्‌ |] .... [वडूड़ो जब्जु | [ सुख्य न्यायाधीश्‌ ] [ मुख्य न्यायाधीश ] 
राजधानी, ४ - बाज... राजधानीर राजधानी, [राजधानी] दास्ठे खलाफू,. राजधानी, ' राजधानी, राजधानी, 
[ राजधानी | .. ... [राजधानी]... दार-उरढूखिलाफ़ा, ः ०, [राजवानी]) .. [राज्घानी].. [राजूबानी] . 
राज्य ... उय्ठतव00 . पातशाही, राज, सब्तनत< राजू... राजु, ... राज्य. राज्य 
| राज | है .... [पातशाही; राजू] [सब्तनत्‌ू | - (-- ... आअल्ल्वतेध + [ राज्ज ] [ राज्ज ] 

। 'राज्यपाठ,... ठछ6एशक्र० राज्यपाल . हाक्तिम, नाज़िम, गवर्नर राजपाल राज्यपाल, राज्यपाल, 

। | (राज्यपालू | ...  [राज्ययाछ])।. [हक़्िमउनाज़िम ... [राजपाछ]।.. [राजपाछ] [ राजपाढ ]. 
राजा, ह्गाड . पातशाह'५ बादशाह, राजू, राजा, बादशाहु, राजा, |  राजा॥ 

ः - [ पातशाह | [बादशाह | आम आ 

शासक५ 7 पाल .... हाकम५ हर हक्रिम,. हा'किम : हाकिसु॥ राज्यकतो ५ शासक , 
[शासक |. [हाकम्‌])  [हक्रिम| [ राजकर्ता ] [ शासक्‌ ] 





सदस्य, + एशश्त्र6० मिम्बर्‌,.. रुकन ५ मेंबर, मशीरु, मेम्बर,.. समासद, सदस्य, सभ्य, सभासद; 

न्‍ हक :. [रुकन्‌ ] । [ सभासद्‌ ] .[ समासद्‌ | 
सम्राट, ग्रा096707 ' शहेंनशाह, : शहेत्शाह, पातृशाहू, सुल्तान, बादशाह, बरादशहा, सम्राट १. आीदशाह, 
[ सम्राट ] ह [शहिनशाह |]. [शहेन शाह | । शहेनशाहु,. [बादशा; सम्राद |] [ बादशाह ] 
साम्राज्य, एए7९ _ शहेनशाही< मुमलकित, कलमरों सल्तनत्‌« बादशाही « साम्राज्य साम्राज्य ५ 
[साम्राज्ज |]... रइरेहिनशाही] [मुमछकितु|। द [साम्राज्ज]  [साम्राज्ज | 
सिंहासन, +.. गफणा०& ..  तखत,... तख्त, तख्त, .. तख्तु, सिंहासन 4 सिंहासन ५ 


[सिव्हासनू]. [सी हासन] 





[ सिंघासन | .. . :  [तखत्‌_] 




































विविध ीड९शीक्रा005 

कफ, बलगम, श्ाल्ट्टत . खंगार, बलगम बलगम, द खांघारों कफ, ह कफ, 

: [ कफ; बलगम ] [खड़गार |... बढगम ] | कफ [कफ 
काजल, एगाएलंएण .... सुरमा; सुरमा, काज़ल, सुर्मो, काज्ठ :. काजछ ७ _ 

[ काजल | ./ [सुरमा ] [ सुर॒मा ] क्‍ | _ [काज़द ] : [काजढ् ] 

खाद ध्रगप्८/७. ..  खांद4 खाद, पाहू< भाणु, .... . खत३ खातर३ 
[खाद्‌ | . .. - [खादू। - | खाद गे [खत्‌] ... [खातःर | 
गृ, भूह+ ... मिफ्णाध्य 'गूँह, ४... गृ। ऊुज़ञला, गुंस्‌, ट्ट्यूं / गहुं, गोडो, है रू हग मूड 
हि व्द्र्क्थ्मशा। [ फुजला | ह हक | [ हग्‌ ॒ 

चुब्की, .. 2 डा40 जा... चुटकी३ चुटकी, चुटेंक्यू, चपटी, चुटकी, चुटकी, चपटी< 
[चुदकी | . . 7 72675..[ चुटकी | | चुटकी | [ चप्ठी; चुटकी | [ चुटकी ] [ चपूटी 
पसीना; 89९४६; पसीना, मुंडका,. पसीना; अंक, आररखू, गुर्मे, .. पघरु, घाम, पसवो , 

ह ;3 7 7 5 एल'इक्बाता [मुडका | । । ह ([पर्घरु] [घामू। 

मूत, . एफ... पशाब॥ मूतर, .. पेशाब, ज़ल, मेंथुर, पेशाब, मूत ५ मूतर& पिशाबर 
| मूंत्‌ ]. 707०५ 5 _.. : [पशाब; मूत्‌ ] [पेशाब ] | ह [ मूत्‌ ] [ मूतर; पिशाब्‌] 
सेंदुर, सिंदुर, _  झवब्क्मोंकण संदूर, शंगर्फ़ू, सुर, | सिन्दूरु, शेंदूर, . सिंदूर . 

. सिन्दुए; सिंदुर)) : . 2 | ० 0 | गा लत मु [शेन्कूर || [बिन्दूर] 

। सेंदा, 200 - शफ्ट्प8... ल्‍सी ढ़, ..  रालर |  खुँबू .. गोबो, | शेंबूड, रा लौंग, 5 

[नाक | कह न 000 जी कक ही [शेंबूइ] .. [लीड]: 
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] 

बाडुला - असमीया 
प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री 
[प्रोधानमोन्त्री |. | प्रॉधानमोन्द्री 
मंत्री मंत्री ह 

| मोन्‍्त्री ः [मोन्‍्द्री | 
पैखधान; मेंअर.. महापौर 

[ पौरोप्रॉधान्‌ | [ मंहिपौर्‌ ] 
प्रधानविचारपति. मुंख्यन्यायाधीश 
[प्रोधान्‌ विचार॒पोति ) | मुक्ख्यॉन्यायादीह ] 
राजधानी राजधानी... 
[राजधानी]... राजवानी | . 
राज्य... राज्य 

[राज्जो] [राज्जों | 
राज्यपाल राज्यपाल 
[राज्जेपाह])।..[ राज्जॉपाल ] 
श्जा . रजा...: 

(राज़ा] 

शासक, शासक. 

[ शाशोक्‌ | . [ हाहोंक्‌ 
सभ्य... सम्य 

[ शॉन्मों ] [ हम्यों ] 
सम्राट सम्राट 

[ शीम्राट्‌ ] [ हॉम्राट | 
साम्राज्य साम्राज्य 
 [शाम्राज्जों].  .[हाम्रार्जो 
सिंहासन... सिंहासन 
[सिड्हाशोॉन्‌] ..[ हिडहाहन ] 
गये; कफ . . कफ . 
[गोयेर; कफ]. [कॉफ ] 
किजल काजल 

[कांड]. [का्जञॉछ ] 
सार सार 

[शा] [ हार ] 

2 

: [मोल] 

तुरि टिलिकि 

धाम घाम 

[घाम्‌ | [ घाम ] 

मृत; पेच्छाब.. मूत 

: [मूत्‌; पेच्छाबु] [मद] 

सि दुर - . सेन्दुर 

(शीदुर]  . [हेन्दुर] 
शिकनि शेडंग.- 

[शिकनि] ... [हिड़ण] 


[ सिद्घाणि]. 









































ओड़िया तेलुगु तमिक्ठ 
प्रधानमंत्री प्रधानमन्त्रि मुदछ अमैच्चर्‌ 
[ प्राधानोमोन्त्रि 
: मंत्री. मंत्र अमैच्चर्‌ 

[ मोन्त्रि ] 

महापौर; नगरपाक्. मेयरु; महापौर... मेयर. 
[महापौरों;नॉगरिपार्लो] : .. नगराच्चित्तलैवर्‌ 
प्रधानब्िचारक प्रधान न्यायमूर्ति. तैमेनीदिपदि 
[ प्रॉधानों क्चारोंक | ॒ 
राजधानी राजधानि तलैनघरम्‌ ,. 
[ शाजोंधानी ] 

रज्य्‌ .. राज्यम अरखें 

(राज्जो | ' । 
राज्यपाठ राज्यपाल; मानिलत्तलैवर्‌... 
[ राज्येपातों | गवर्नर 

र्जा राज़ अरसन्‌ 
[राजा |... 

शासक एलिक; परिपालकुड आढ्वोन्‌ . 
[ सास | [ येलिक | ली 
सभ्य सम्युडड उरुप्पिनर्‌ 

[ संम्यों | 

सम्राट चक्रवर्ति पेरअरसन 

[ सॉम्रार्टों 

साम्राज्य साम्राज्यमु पेरअरसें 

[ साम्राज्यों | | 

सिंहासन सिंहासनमु; गददे अरिआसनम्‌ 
[ सिड्घासेनिं]..[ सिरँहासन ] 

खंकार गढ्ठ; केक कबम्‌ 

[ खॉइकार्‌ | . 

कक काटुक मै 

[ कॉजोर्कों ] 

खत एस्बु. एरें 

[ खॉँतों ] [ येरुवु । 
गुह पिय्यि पी; मल्म्‌ 
गढ) 

फुटकि चिटुक; चुडककु; 

[ फुटूकि |. . चिटिके शोडुक्के 
झाठ चेमटा वियवें 

[ झा्ों | | 
मुत; परिश्रा उ्च्च्र शिरुनीर; 

[ मुर्तां; पॉरिखा ] | मुत्तिस्म्‌ 
सिंन्दुर . :: :..- मिंदुस्स कुंकुमम्‌ 
[सिन्दुरों |... क्‍ 
शिड्घाणि चीमिडि शक्ठि; सक्ि 


मलयाव्ठम्‌ 


प्रधानमन्धत्रि 
- मन्त्रि 
- मेयर; महापौर 


मुख्य-न्यायाधिपन्‌ 


तल्स्थानम 
रण्ज्यम्‌ 
राज्यपाल 
राजादें 


नाटुवाक्लि 


चक्रवर्ति 
साम्राज्य 


सिंहासनम्‌ 


कफम्‌ 
मशी 
वबतम्‌ 
तीट्म्‌ 
[तीडम] 


जोटि 
[ जोडि | 


विय्पु 


४ 


कुंकुमम: 
सिंदुरम्‌ 


मुक्कुचक्रि ... जे 


कन्नड . 
प्रधानि 

मंत्रि 

महापोर; 
मेयू..., 
मुख्य-न्यायाधीश 
राजधानि 

राज्य्‌ 


राज्यपाल 


सब्स्य्‌ 


(० 


चक्रवा्त .  .' 


साम्राज्य 


सिंहासन; गददगे 


फिष्मा; कफ 
काडिगे; कपु 
गोब्बर 

हेल 


'चिटिगि 


कुंकुम 


सिम्बल् ४.० 











सरकार-विविध 


- स्ेस्छत 


प्रधानमन्त्रिन्‌ ५ 


मेत्रिन्‌ , 

सचिव, 
महापौर, 
प्रधानन्यायाधीश , ु 
राजधानी, . 
राज्य 
राज्यपाल, , 
राजन्‌ , ढप, - 
शासक, 

सदस्य 

सम्राट , 


साम्राज्य ३ 


सिंहासन 3 


विविध _ 


पुरीषादि, 


. विश३ गूथ, ३... 


इयड्गुल्ताल, ... 


स्वेद, घमें। . 


९ लीड : 
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[उधार्‌ लेना | 


. उबालना -:. - 
 [उबाहना] 





हिन्दी 
उद्ग रवाची 


[ उद्गारबाची ] 


अफ़तोस !... 
[ अफ़ सोस्‌ ] 


आह ! 
[ आह | 
ओ! 


ओहो ! 


॒ चुप ? 
[ चुप्‌ ] 
छी छी। 


देखो! 


शाबाश ! 
| शाबाश ] 


क्किया 


अनुवाद करना 
| अनुवाद्‌ करना ] 


आना 


आशा करना 
[ आशा करना ] 


आशापालन करना 
[आग्यापालन्‌ करना] 
इच्छा करना 

[ इच्छा करना ] 
उखाड़ना 

[ उखाड़ना ] 

उठना 

| उठना | 

उठाना. . .. 


[उड़ना ] 
उतरना -. 
| उतर्‌ना | 
उधार लेना 


उपयोग करना: ... * 
[ उपयोग करना | * 








उद्दवरवाची-किया 


फराड्ांड पंजाबी 
[707]0००९४०॥ विस्मिक 
88 हाए! उफ्‌! 
| [ उफ़्‌ | 
439 हाह 
[ हह्‌ | 
0! यो! 
098 ओह ! 
सपडः चुप ! 
| | चुप्‌ ] 
एक्ष फिटेमूह ! 
[ फिटेमूह | 
],0 ! [00४& ! वेखो ! 
878०० वाहवा ! शाबारा 


्रशाड 


+0 (४०705]966 


+$0 ९०776 


$0 096 


$0 07089 


$0 ज्ांडा 


&50 700 ०0एई 


-. $0 जांड€; 


+#0 86४ प७ 
+$0 ॥%6% 


0 पफु 


$&0 टा779 १०ए४ ; 


_॥० धाड॥+ 


' $07970%०ए 


5&0 प्रड5९ 


- कं ऊणों 











[ वाहवा; शाबाश ] 


किरिआ 


अनुवाद करना 
[ अनुवाद्‌ करना ] 
आणा । 


आशा करना 
[आशा करना ] 


आखे लगणा 


इच्छा करना 
[ इच्छा करना ] 
उखाड़ना 

[ उखाड़ ना ] 
उठणा 


चुकणा 
[ चुकगा ] . 
उड़ना 

| उड़ना ] 
उतरना 

[ उतर्‌ना ] 
उधार लेणा 
[ उताहर्‌ छेणा ] 
वर्तणा 


उबाछणा 


| उबालूणा ] 








१२७४ 
८ विद 
ड्दू कश्मीरी 
हफ़ेंनिदा निदाहफ़ 
अफ़सोस; उफ़ अफ्यूस्‌ 
| अफ़ूसोसू; उफ्‌ | 
आह आह ! 
| आह | 
आओ! ओ! 
ओहो ! ओहो ! 
हुश ! हुंश॒श 5 5 5! 
| हुश्‌ | 
तुफ़ ! छी छी! 
[तुफ़ | 
देखो ! बुछतव्‌ | 
शाबाश! मरहवा शबाश! 


[ शाबाशू; मजहवा | 


फ़ेल 

| फ़ेल ] 

तजुमा करना 

[ तजुमा करना ] 
आना 


उम्मीद करना 
| उम्मीद्‌ करना ] 


हुक्म मानना 


ख़्वाइश करना 

[ ख़्वाइश करना | 
उखाड़ना 

[ उखाड़ ना ] 
उठना 

| उठना ] 

उठाना 


उड़ना 

[उड़ना |... 
उतरना 

[ उतरना ] 

उधार लेना 

[ उधार्‌ लेना ] 
इस्तेमाल करना 

[ इस्तेमाल करना ] 
उबालना 


< 058 

ब्वमेद क्रंज 
भसानुन्‌ 
यछन्‌ 

मुर्डे कडुन्‌ 
कप 
तुलन्‌ 

उन; वुड्डुन्‌ 
वसुन्‌ 
व्वजुम्‌ चढ़न्‌ - 
स्यक्‌ चारजि 


सकुन्‌ 


'सिधी 
हे 


हफ़ानिदा 


अफ़सोस 
| अफ्सोस्‌ | 


आह ! 
ओ! 
ओहो ! 


चुप! 
[चुप | 
छी छी! 


दिसु! 

[ डिस्सु ] 
शाबास ! 

| शाबास्‌ ] 


नि 


फुंढ 
तजुमो करणु 


अच्चणु 
| अच्चणु ] 
उमेंद रखणु 
| उम्सेद रक्‍्खणु ] 
चयो मजणु 


चौहिणु 
उखाड़णु 


उथणु 

[ उत्पणु ] 
खणणु 

[ खण्णणु ] 
४६ ५० 

| उड़्डामणु ] 
ल्हणु 


ओघरि बठणु _ 
| ओधरि बटठणु ] 


के आज, 
[ कम्‌ आणणु ] - 


टहिकणु 





व्याकरण 
मराठी गुजराती 
केवलप्रयोगी उद्गारवाची 
-अव्यय | उद्गारवाची ] 

आरेरे ! अरेरे ! 
अहाहा आड<! 
अरे ! .. झरे! 
ओहो ! ' हो! 
चुप! झूत! -आ5 ले छत 
[चुप झूडडत्‌ ] 
शीशी!छीथू छी:! 
पहा ! बच ! जुओ ! 

[बघू] [जो] 
भले शाबास वाहवा ! 
[ भले शाबासू | [ बाहवा ] 





क्रियापदें क्रियापद 


भाषांतर करणें अनुवाद करवो 


[ भाशान्तर्‌ करणे ] [ अनुवाद करूवो ] 


96: 


येण . आवबवुं 
| [ आबूबुँ ] 

आशा करणें आशा करवी 

| आशा करणे ] [आशा करूवी ] 
आज्ञा पाछणें मानवुं 

| आज्ञा पाछणे |] [मान | 

इच्छा करणें इच्छवुं 

| इच्छा करणे ] 

उपटणें उखाडबुं 

[ उपदणे ] . ([उखाड्वु | 
उठणें ऊठवुं 

| उठणे ] 258 
_उचलणें उपाडबुं; उचकबुं... 
[ उच्चछणे ] [ उपाड हुँ; उचक्‌ हैँ 
उडणें ऊबवुं द 

[ उड़णे ] [ ऊड़्वुं 

उतरणें उतर... 

[ उतर्‌णे ] > [उतर | “४ 
उसनें घेणें उछीनु लेबु + 
| उसने घेणे ] । 
वापरणें |  बापखुं 

[ बापरणे ] [ वापर्‌बुँ ] 

उकब्णें उकब्वु 

[ उककणे ] [ उकब्दू बुँ ]. 
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बाडुला 


बिस्मियबीधक 


[ बिद्याँय्‌ बोधोंक्‌ | 


हयहाय ! 
[ दवयू हाय्‌ | 


आः।! 
हे! रे! 
आह! 


चुप! 
[चुप 


छिछि ! 


देखो ! 

[देखो ] . 
साबास ! 
[शाबाश | 


क्रिया 


अनुबाद करा 
[ओनुबाद्‌ करा ] 


आसा 
| आशा ] 


आशा करा 

| आशा कॉरा ] 
मान्य करा... 
| माज्नों कोरा ] 
इच्छा करा . 

| इच्छा कॉरा ] 
ओपड़ानो 


के 
तोछा 
उड़ा 
नामा 
धार करा 


| धोर्‌ करा ] 
बव्यूबहार करा 


[बेंबोहर्‌ कॉरा] . 
फोनो . 4: 


असमीया 


आश्रयबोधक 


[ आशश्ॉज्जॉबोधॉंक्‌ ] 


हाय हाय | 
| हाय हाय | 
ञआ; ! 


जौ ! 
आह ! 


चुप ! 
[सु उ तू] 
छिछि 

[ सीसी ]. 
चोवा! चा 

[ सोवा; सा ] 
बाहबा ! 

| बाहबा | 


क्रिया 


अनुबाद करा 
[ अनुबाद्‌ कॉरा ] 
आह 

[आह | 

आशा कर 

| आहा कॉरा | 
मान 

| मान्‌ | 

इच्छा कर 
[इस्सा कॉर ] 
उधालि पेलोवा; 


तुलिदिया[टुलिडिया] 
हक कप 


उठा 


उर 
[ली ४ 


- नाम 


[ नाम्त्‌ | 
चार कर 
| धार्‌ कोर ] 


. ब्यब॒हार कर 
[ ब्यॉबहिर कॉर्‌ ] .. 
: उतल ह 
[उतोंड |... 


ओड़िया 


बिस्मयसूचक 


[ बिस्मोर्यों सूचोर्कीं 


हाय 
| हाय | 
आहाः ! 


हे।उ! 


ओड! 


क्रिया 


अनुबाद करिबा 


.[ ऑनुबाद कॉरिबा ] 


आसिब्रा 


आशा करिबा 
| आसा कॉरिबा ] 


पाछन करिबा 


| पाछोॉरनों कॉरिबा | 


इच्छा करिबा 


[ इच्छा कॉरिया | 


उपाडिबा 


उठिबा 


उड़िबा 
ओब्हाइबा . 
धार करिग्नो 


| धार्‌ कॉरिबा ] 
ब्यवहार करिबा 


[ ब्यॉबेहिरों कॉरिया | 


उसेईबा 















































श्श्ण उद्दार्वाची-किया 
तेलुगु तमिव्ठ मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्कृत 
(६ (5 दर 
आश्चयाथ-.. वियप्पुइंडच्चोल भावसूचकडड् उद्गारवाचकगछु उद्गारवाचकाः 
कमुलु ह 
अय्यो!; अब्बो! अच्चो! अय्यो . अय्यो! अय्यो ! हन्त! 
आहा आ।! अन्दो ! आह्य ! आड! अहह ! 
ओड<! ओ! जो! ओ! अरे ! 
अय्यो ! आ।! ओहोे ! अय्यो अय्यो ! हो! अहो ! 
झूदड<! इद्य 555 जूप 5] झूदइ<5! शान्तम ! 
छीछी | छाछा ! प्वीच्चि छीः थू; छीः छीः ! धिक्‌ ! 
अदुगो ! इदो ! अदो ! अहो ! अदो ! पश्य ! 
भलिभले ! सबास ! बलेभेश्‌ भलेमले साधुसाधु ! 
[लक ब््5 (६ ३-5 | 
क्रियलु विनेच्चोकेझ. क्रियकरू क्रिये घातवः 
फक्रयापदान 
अनुवादिश्रुट मोलिपयर्तल्‌ तजुम चेय्युक अनुवादिसबुद्‌ अनुवादं + क 
बच्चट - वरुदल्‌ वरुक बरलबुदु आ+गम्‌ 
[ बरुग ] 
आशिचुट नम्बु आशिक्कुक.. आशिसुवुदु ' आ+शस्‌ ; 
| आशिवक्युग | ' आ+काइक्ष्‌ 
तलओग्गुट; कीतपडि अनुसरिक्कुक आज्ञापालिसुवुदु आज्ञा+ पाल 
पादिन्चट [ अनुसरिवक्युग ] 
. कोरुकोनुट; विरेंम्तु आग्रहिक्कुक बयसुबुदु; इषू ; वाह्छ्‌ 
कोरुट | आग्रहिक्कयुग | इृश्पडुबुद्दु धर 
पुद्धूछ॑गिंच॒ट 'पेयतेर्ड परिच्चेठक्कुक निमूल्माडुबुदु उद्‌+मूल्‌ 
| ' [ परिच्चेडुवक्युग | | 
लेचट चुद उणरुक  एछुबुदु उद्‌ +स्था 
। [ उणरुग ] | 
एुतुट तूक्कु पोन्दिक्कुक एच्ुबुदु उद्‌ + धृ; 
| पोन्दिक्क्युग ] क्‍ उद्‌ + श्रि 
एगुरुट परे | परक्‍कुक . हास्जुदु; जिगियुवुद् डउद्‌+डी 
क्‍ [परकक्‍्युग |. | | 
दिगुट यिरंगु इरडडुक ' .. इ्बुदु अव+तृ 
एुसुवुतेज्चट कडन - वाह शु कटम्‌ मेटिक्कुक॑. कडपडेयुबुदु ' ऋण+कु 
फ [ कडम मेडिक्क्युग ] 
उपयोगिंचेट पयन्‌ पड़े उपयोगिक्कुक . ' बत्सुबुदु ' प्र+युजू 
हर [ उपयोगिक्क्युग |... उप + युज्‌ 
मरिगिंचट; काचुट;. कोदिक्कु तिलप्पिक्कुक. .. कुदिवुदु - 'उद्‌+सि्ू ; 7० 
मरब्चृूट ' [ तिलप्पिक्क्युग | « उद्‌ +क्वथू के. 

















>पउब्कय असआ 
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क्रिया १२६ ; व्याकरण 
हम बी 3 न जज जय जनक यच्क्च्ज्य्य्य्ल््ल््ल्ल््लल चल सका न वक न तल जलन नल जन नल पट सडक व ककन मप्र द नन्‍नप 53 ः ढ़ 
हिन्दी घाड़ांड॥ पंजाबी ड्ढूँ कच्मीरी सिधी मराठी गुजराती 
कतरना 5० 2८फां कतरना कतरना कपटुन्‌ कटणु कातरणें_ कातखुं हु 
| कतर्‌ना | (एक उटंड5075)..[ कतरना |] [ कतर्‌ना | | कप टाबुन | [ कटटणु | | कातरणे | [कातर्‌दुँ ] 
कमाना $0 €घ+० कमाणा कमाना ज़ैनुन; कमावुन्‌ू. कमाइणु कमवर्णे कमावबुं 
[ कम्माइणु ] | कमबणे | | कमाव्‌बु 
करना. ६0 6० करना करना करुन्‌ करणु करणें. कब 
[ कहना ] [ करना ] [ करना ] | करणे ] | करन ] 
कसना 00 धं&70०0...._ क्सणा कसना कसुन्‌; चारनू. कसणु आवदढणें कु. «| 
[ करना ] [ कसणा |] | कसूना | | कस्सणु ] | आबढणे | [ कस | 
कहना ६० ४८] कहणा कहना वनुन्‌ ; दपुन्‌ चवणु सांगणें कहेवुं 
ध्जँ दे ह्‌ः ह ः (| णो 
[ कैंहना | [ कहना ] | सांगणे | 
काटना $0 ट्पा - कृट्णा - कोटना चटुन्‌ कठणु; कपणु कापणें कापलूं 
[ काटना ] [ कद्णा ] | कादना ] । [ कय्टणु; कप्पणु ] [ कापणे ] [ कापूरु ] 
कायना (दातोंसे).. $6 छा& बढ़णा काय्ना चोप होन्‌ . चकुपाइणु : च्चावर्णे करडबुं «| 
| काटना ]  [ बड़णा | | काटना | | चक्‍्कुपाइणु | | चाबणे | [ करड्बु ] 
कातना $0 छुर्णतत कंतणा कांतना क॒तुन्‌ - कतणु कातणें कांतजुं 
[ कातूना ] [ कतृणा | [ कांतूना | [ कत्तणु | | कातणे | [ कॉतू्ज ] 
काम करना. $0 एकल कम करना. काम करना द का'म्‌ करञ कमु करणु काम करणें _ काम करखबुं 
[ काम्‌ करना ] (कम करना | [ काम करना ] द [कम्मु कणु | [काम करणे | [काम करूँ] 
कुचलना $0 ६70९ कुचलणा कुचलना मांडुन्‌ लताडणु तुडविणें कचडवबुं 
[ कुचछना ] [ कुचछणा ] [ कुचढना ] [ ठडब॒णे [ कचडूबु 
कुम्हछाना; _ 60 44९ मुरझाणा मुझाना ज़ज्जुन्‌ कूमाइ जणु कोमेजणें करमावुं 
मुरझाना [ मुझाना ] [ मुर्शाणा ] [ मुझाना ] [ कोमेज़णे ] 
कुरेदना . 50 9प्ा7०ण़.. खुख्वणा खुस्चना जुंडन्‌ खोदणु उकरणें खोतरबुं; कोतखुं 
| कुरेदना ] [ खुस्चना ] : [उकरणे | [ खोतर्‌ड; कोतर्‌वुँ 
कूय्ना 600 >पोएव्स्ंट८... कुट्णा कूटना.... चेठुन्‌; दयुनू._ कुण्णु कुटणें कूटबुं 
| कूटना ] [ कुद्णा | [ कूटना | द [ कुट्टणु [कुदणे].. [कूद ] 
कूदना +$0 उप०छए कूद्णा कूदना ब्वडुद्रिजि टपो दियणु; कुदणु उडी मारणें कूद्युं 
[ कूदूना ] [ कूदूणा | कूदुना | [टप्पो डियूणु]  [उडीमारणे] [कूदडँ] 
 खडा होना ' $0 डॉ खलोणा  खडा होना थोद्‌ व्वथुन्‌ बिहणु .. उमें राह्मणें : उभु रहवुं 8.7 
ह [उसे राह्मण ] [उम्र रडु] 
खरीदना $० 9प७ खरीदणा खरीदना म॑ल्यह्योन्‌ खरीद करणु विकत घेणें खरीदजु | खरीद ] 
। | ह | बिकत्‌ घेणे] वेचाथी लेवुं 
खरोंचना ६० 5८०४[०० खरोचणा खरोंचना जुंडन्‌ खनहणु खरबडणें खरडबुं.. 
| खरोचना ] [खरोचणा ] [ खरी चूना ] ([खन्‍्हणु]. [खरबड़णे]. [खरबडूबें ] 
खॉसना 6० ००पष्टा खंगणा खौंसना चास्‌ करज्‌ खंघणु खोकणें खांसबुं 
| खोसूना | | खौंसूना ] [ खोकूणे ] [ खाँसूव | 
. खाना $0 ९४४ खाणा खाना ख्योन्‌ खाइणु :.. खाणें खाठुं 
क्‍ खिलना ... +० छां०्कक ह खिडना। | खिलना फोछन्‌ खिलणु; खिड़णु उमलछणें; फुछणें... खिलवुं 
(खिलना | हे ([ खिड़ना ] [ खिला | [ उमणे; फुछणे | [ खिल ] 
 खिजाना 80 ६2856 : खिज्जाणा खिजाना : तंग करुन्‌ चेड़ाइणु' चिडविणें 'चिडावर्बु 
पा नरम है के 
| | हे | | चिडव॒णे ] [चिडाबूबु | 
_खिसियाना; 50 8०६ ४०४०४. खिझणा खिसियाना रोशुन्‌ ; खफु गछन्‌ काबविड्जणु चिडण्णें चिडाइ जबुं..... 
बिगढ़ना | | । 2 कं ५३ [ चिडणे ] की 75 
खींचना 5 की खिचंणा | खेचना झ् लमुन्‌ छिकणु _ ओठढणें; खेचणें.. खैंचवुं । 
3 खी चुना) के _(खे चूना] [ ठिक्‍्कणु | | ओदणे; खेच्रणे] [खेचबु | ... 
जनों 5 विद्या रांदि करणु; खेदणु... खेलों सम 
2 7 ॥ 7०० शडणा] [खेलना] _ द [ खेड्डणु | [ स्मूजु ] 















सैंठा 





शब्दावली १२७ 
दि पलक आर थ उस यपउक सलबय उपाय गब उप अब लाए पा पराााा+ अर अपार यरु॥ आया छाए ंणिएिएिि एक 
बाइला अखसमीया _ ओड़िया . तेलुगु तमिव्ठ 
काया काट कायिबा कत्तिरिचट बेट्टु 
| काट | हु 
रोजगार करा आज रोजगार करिवा.. सम्पादि्ट यिरंगे 
[ शेज्गार्‌ करा]. आज ] [ रोज़गार कॉरिबा ] द 
करा कर करिबां चेयुट शेय्‌ 
[कॉया ] [कार | [| कॉरिबा ] 
कसा आट कसिबा बिगिंचट इरुंक्क 
[कॉशा |.  [आदटद | [ कॉसिबा | 
बला क कहिबा नेप्पुट सोल 
[बलि | [को] [ कॉंहिबा | 
काग काट काटिबा कोयुट वेट्टु 
| काट | 
कामड़ानो कामोर कामुडिबा; करचर्ट क्‌डि 
[ कामड़ानो ] | कामोर्‌ ] : चाबिबा 
सूतो काटा सूता काट कातिबा बडुकुट नूर्‌ 
[झूतो काटा |)... हूता काद ] 
काज करा काम कर काम करिबा नडुचट सेय्‌ 
[काजू करा ] [ काम कोर [ कामों कोरिया | 
माड़ानो गनवक द्ढ्बा नछुचूंट मिदि 
[ गॉसॉक: [ दॉढ्बा | 
ख्छान होवा; शुकानो जह; मरह मउढिबा बाडुट वार्ड 
[ग्लानू होवा]. [ज्ेह; मॉर्रेह |. [मॉउलिया | 
गते करा खुछर खोब्ठिबा गोकुट सुराण्डड 
[गोर्तॉकॉर ] . [खुर्सार | . 
- कोटा खुण्ड कुटिबा दंच्नट पोडियाक्क़ुं 
छाफानो जाप मार डेइबा गेन्तुट; गुदि 
हक [ ज्ञाप्‌ मार्‌ | एगुरुट 
दौडानो थिय ह छिडाहेबा निर्चुट निल 
। | थियों हों ] ॒ 
केना . किन किणिबा कोनुट वाइस 
| किन | 
आँचोड़ काटा आँचोर राम्पुडिबा गोकुट कीरें 
[ऑँचोड़ काटा] [आँसोर ) 
काशा काह | खासिबा दग्गुट इरुम्बु 
[ काह | 
खावा खा खाइबा तिनुट बुण ; साप्पिडु 
फोदा फुल फुटिबा विकसिंचुट मलदें 
[ फुछ | 
बिरक्त करा जोका चिड़ेइबा वेधिंचुट तुनजुरुतु 
बिरेक्तों करा ]  [ ज्ञोका ] 
च॒टा : खढ उठ रागिबा विसिगिंचुट एरिच्चलपर्ड 
[चॉंग].... [खाद उद] 
दग्ना तान टाणिबा लागुट डे 
ः [दान | ह | 
: खेला खेल खेल्ठिबा 'आडुट : बिलैयाईड 


मलयाव्ठम्‌ 


मुरिक्करुक 

[ मुरिक्क्युग ] 
संपादिक्कुक 

[ संपादिक्क्युग | 
चेय्युक 

| चेय्युग ] 
मुरुक्कुक 

[ मुरुक्क्युग | 
परंयुक 

[ परियुग ] 
मुर्रक्कुक 

| मुर्विक्युग | 
कटिक्कुक 

[ कडिक्क्युग | 
नूठक्कुक 

[ नूलबक्युग_ 


पणियेडुक्क्कुक 


[ पणियेडुकक्युग | 
मेतिक्कुक 

[ मेद्क्क्युग ] 
वाठुक 

[ बाढ़ग | 

मान्तुक 


: [ मान्हुग | 


प्रोटिक्कुक 

| प्रोडिक्क्युग ] 
चाठुक 

| चाडुंग ] 
निदक्कुक 

[ निलक्कुग | 
मेटिक्कुक 

| मेडिक्क्युग ] 
मान्तुक 

[ मान्ठुग | 


: चुमक्क्युक 
. [ चुमक्क्‍्युग ] 


तिननुक 
[ तिन्नुग | 
वियरुक 
[ विडरुग ] 


शल्यप्पठतुक 
[ शब्यप्पडुचुग | 
द्वेष्यप्पेडुक 

[ द्वेष्यप्पेडुग ] 


वलिक्कुक 


कृव्ठिक्कुक 


[ कव्ठिकक्युंग |... 


कचचजड 


कत्तरिसुबुदु 
संपादिसुबुदु 
माइंवुदु 


बिगि माडुबुदु 


दुडियुब॒ुदु; 
केल्समाडवुदु 
तुब्वियुबुदु 
बाडुबुदु 
अंगेबुदु 


कुद इबुदु 


नेंगेयुबुदु 


: तिन्नुबुदु 


अरछुदुदु 


- केंगकुबुदु 
: कोपगोढद्ुबुदु 


.. एछेयबढ .. 
 [वलिक्क्युग | . 


आडुबुदु, 















































क्रिया 





संस्कृत 


वि+ शस्‌ 


हृढी-+-कृ 
द्र्द्य 


कधू्‌ 


अम्‌ 


कास्‌ 


. मक्ष; खाद 


प्र+बुध्‌ 


उप+हस्‌ 













































































क्रिया 
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हिन्दी 
खोंटना; चुनना 
| खोटना ] 
खोजना 

[ खोज़ना | 
खोदना 

| खोदूना ] 
खोना 


गलना 
| गलना | 


गाना 


कप 


गाली देना 


गिड़गिड़ाना 

[ गिड़गिड़ाना | 
. गिनना 

| गिनूना ] 
गिरना 

[ गिरना ] 

गुणा करना 

[ गुणा करना ] 
गुदयुदाना 

| गुद्गुदाना | 
गुर्यना 


घटाना 


घसीटना 
| घसीटना | 


पचखना 
[ चखना |. 
चढ़ना 

| चढ़ना ] 


'चबाना 


चमकना 
| चमकूना | 
चरना 

[ चना ] 

चलना 

| चलना ] 
चहचहना . 

..[ चैंहचहाना ] 

चायना _ 

[ चाटना ] 

5 चौहना - ... 
| चाहना ] 





क्ाशांडा 


+$0 एपिएॉट 


$0 8९८; 


+$0 इ&च०८९7 407: 


$0 दा82 
$0 056 
+40 कांडड0ए७ 
+$0 5782 

$0 ४>प5९ 
$0 ॥7]077076 
$0 ९०0प्रशा 
$0 कक 

$0 %पा४ए0ए 
$0 #0[9(९ 
+$0 8-० 
+$0 हप्राज78८ 
+$0 4७४४ 

(0 घडा2 
$0 टॉप ० 
+0 व्कश्ज़ 

+$0 ४076 

६0 87826 

0 कह 
$0फएथएछ6 
$0 पल ह 
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पंजाबी 


खोणा; छांगणा 


[ छांगणा | 


खोजणा 
पुटणा 
गुमाणा 
गलणा 
[ गछ॒गा] 


गाणा 


गाली कडणा 


[ गाछी कड्णा ] 


गिड़गिडाणा 


गिणना 


ह हल 
टेणा 


[ दैहगा ] 

गुणन करना 

[ गुणन्‌ करना ] 
कुतकुताना . 


[ कुतूकुताना ] 


गुराणा 


घटाणा . 
[ कहलणा _] 


. धरीकगा 


( तहरीकणा | 
चखगा 

| चखणा ] 
चदणा 

| चढणा ] 
चिथणा 


_[चिथणा ] 


: चमकणा 
.. चमकणा | 


* चरनता 


[ चर्‌ना ] 


- चलणा 


| चछणा ] 


- चहकणा 


[चहकणा | 


7“. बांटणा 


[चट॒णा |. 


“ चाहणा 


[चाहंणा ] . 


जल 


ु यु 
नोचना 


| नोचना | 
खोजना 

[ खोजना | 
खोदना 

| खोदूना | 
खोना 


गठना 
[ गलना | 
गाना 


गाली देना 


गिडगिडाना 
[ गिड्गिडाना | 


गिनना 
| गिनना | 


: गिरना 


| गिरना 


: ज़रब देना 


[ ज़रब देना ] 
40020 

[ गुदूगुदाना | 
गुर्राना 


घटाना 


घसीटना 


. [ घसीटना ] 


घचखना 
[ चचखूना | 
चरना 
| चढ़ना ] 


: चबाना 


ब्वमकना 


| चमकूना ] 
चरना 
[ चरना ] 
चलना... 


[चना | 


चहचहाना 


-  चेंहचहाना 


चाटना 


_[चादना ] 


- चाहना. 
[ चाहना | 


छांडन्‌; छारुन्‌ 
खनुन्‌ 

राुन्‌ 

गल॒न्‌ 

ग्यूठुन्‌ 

पाम दिल 
ज़ारपार करुन्‌ 
गंजरुन्‌ 

प्योन्‌ 

ज़रब बन 
कुत्‌कुत्‌ करन्‌ 


ग्शुर करुन्‌ 


गासू ख्युन्‌ 


 पकुन्‌ 


बोलबोश करुन्‌ 


फेशुन्‌ 


: शेचुन्‌ 


व्याकरण 
सिची मराठी गुजराती 
छिनणु खुडणें चूंट्ुं 
[ छिन्नणु ] [खुडणे | | चूटवुं 
गोल्हणु शोधणें गोतबुं ह 
[ गोत॒वु ही 
खोटणु खणणें खोददुं 
[ खणणे | | खोदूबु ] 
विजञाइणु हरविणें गुमाववुं 
| हरवूणे | | गुमावू्चु ] 
गरणु विरघव्ठणें ओगढ्ठुं 
[ विरघछणे | | ओगढ्बु ] 
गाइणु गाणें गा 
गायूं दियणु  शिवीगाछ करणें.. गाढठ आपवी 
[ गायू डियणु ] [ शिवीगाढ् करणे | [ गाछ आपवी ] 
छीलाइणु काकुछ्तीला येणें; कालावाछाकरवा 
मिनतवारी करणें.[ कालावालाकवा 
गणणु मोजणें गणवुं 
[ गण्णणु ] | मोज़णे ] [ गणूदुं ] 
. किरणु पडणें पडबुं 
[ पड॒णे ] [ पड | 
ज़र्ब करणु गुणणें गुणबुं 
[ गुणणे ] [ गुण | 
कितकिताई करणु . गुदगुल्या करणें गलीपची करवी 
| | गुद्गुल्या करणे | [ गलीपची कहूवी ] 
गो रणु; दादणु. गुरुरणें घुकवुं |. 
[ गुरगुरणे [ घुरकूरईु ] 
कट करणु वजा करणें ओछुं करबुं 
[कट्ट करणु] . [वज्ञा करणे] . [आओबछु करूँ ] 
गिहिल्णु 'फरपण्णें घसडबुं 
[ फरपटणे ] [ घसड्‌बु ] 
चखणु . चाखणें चाखवुं 
| चख्खणु ] | चाखणे ] [ चाखु | 
चढदणु प्चढणें चढवुं.. 
[ चूढणे | [ चर 
चबाइणु न्चघणें नचाववुं 
[ चधदूणे ] | चाबूर्ड | 
'चिमिकणु चमकरणें चमक, 
| चमकूणे ] [ चमक ] 
न्च्रणु चरणें ' चरखुं 
| चरणे ] [ चर्‌बुं 
पन्‍्धु करणु चालणें चाल्खुं 
[ चाढणे ] [ चाल ] 
आलापणु; चिंवर्चिंव करणें.. किलकिलयु 
तबौरणु - किल्बिल करणें. . [किलकिलवु | 
पटणु चाउणें चाटवु 
[ चट्‌ठणु ] | चादणे | . [ चाट | 
वणणु आवडणें  गमबुं 
[ वण्णणु ] [ आवडणे ] [ गम] 














शब्दावली 
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बाडूला 
तोला 


खो जा 

खो ड़ा 
हरानो 
मिलिये जाबा 
गावा 
गालागाल देवा 


[ गालगाछ देवा ] 
काकुतिमिनतिकरा 


[काकुतिमिनो तिकारा ] 


गोणा 


पड़ा 
[ पॉड़ा ] 


गुण करा 
[ गुन्‌ कॉरा | 
:_ कुठ॒कुद देवा 


गेगो करा 
[गो गो कॉरा] 
बियोग करा... 
[ बिजोग कॉरा 
हँंचड़ानो 

| हँचड़ानो ] 
चाखा 


ओपरे उठा 
| ओपोॉरे उठा ] 
चिबानो 


ज्वलज्वल करा 
[ जोछजोल कॉरा ] 


चरा 
| चोरा ] 


बेड़ानो 


किचमिच करा 
| किचूमिच्‌ कॉरा ] 
चाट 


सठत्द करा 
. | पॉछॉन्दों कॉरा ] 


असमीया 
छिद्ल 

| सिद्ध | 
बिचार 

[ बिसार | 


' खाण्ड 


[ खाण्ड्‌] 
हेस्वा 


गल 
[ गाल | 
गा 


गालि पार 
[ गालि पार्‌ ] 


काकुति कर 
| काकुटि कॉर | 
गण 


[ गॉन्‌ ] 


पर 

[ पॉर्‌ | 

पुरण क्र 

| पूर्रोन्‌ कौर ] 
भाकुद कुदा 

| भाकुट्‌ कुटा ] 
गोजर 


' | गोजोर ] 


बिजोग कर 

[ बिजोग्‌ कॉर्‌ ] 
तान 

| टान्‌ | 


,सोबाद छ 


[ होवाद्‌ लो] 
उठ 

[ उठ | 
चोबा 
[सोबा | . 
तिरबिरा 

[ टिर्‌बिरा ] 

प्च्र 

[ सौर | 
खोज काद 

[ खोज़ू काढ | 
चीची कर 


[सीसी कर ] 


चेलेक 

[ सेलंक्‌ ] 
भाल पा 

[ भालू पा ] 


॥ 


ओडिया 
छे 
तोलिबा 
खोजिब्ा 
खोब्ठिबा 
हरेश्बा 

पहली 
| हरिइबा ] 
मिल्ठेइबा 


गाश्जा 


. गाछि देबा 


काकुति करिबा 

[ काकुति कॉरिबा ] 
गणिबा 

| गॉणिबा ] 

पड़िबा 

[ पोड़ित्रा 
गुणिबा 


कुतुकुतु करिबा 

[ कुत॒कुतु कोरिया | 
ह्टोलिबा 

[ हॉण्टोकिबा ] 


' फेड़िबा 


टाणिबा 
चाखित्रा . 
चढिया 

| ब्योढिबा | 
चोबेइबा 


चकमक करिबा 
[ चॉकमोक्‌ कोरिया | 


. म्रिबा 


[ चॉरिता 
प्यांलिबा 


किचिरिमिचिरिं करिबा 
किचिरिमिचिरि कौरिबा 
चाटिबा 


भल पाइबा 
[ भेलिं पाइबा | 



































वेडुट पे 
अडणशुकोनुट 
लेक्किम्बुट 


पडुंट 


गुणिंचुट 


मेयुट 

नडुचुट 
किलकिलमनुट 
नाकुट 


इंष्टपडुट 


इ्व्ट्क्क 


केंजु; इरक्क 


एप्णु 


| नड 


कुल 


पक । 
विरेंम्बु 


मलयाव्ठम्‌ 


नुठखछुक 

| नुछछुग | 
तेदुक 

[ तेडडग ] 
कुल्िक्कुक 

[ कुछिक्क्युग ] 
कव्ठयुक 

[ कलयुग ] 
अलिक्कुक 

[ अलिक्क्युग | 
पाठुक 

[ पाडुग 
चीत्तपरयुक 

[ चीत्तपरयुग ] 


-याचिक्कुक 


| याचिवक्युग ] 
एण्णुक 

| एण्णुग ] 

वीछक 

[ बीलंग | 
पुरुक्कुक 

| पेरुक्कुग ] 
किक्किछि मुट ठुक 
| किक्किछि मुट्डुग ] 
मुरद्ुक [मुरदुग] 
मुस्मुरुककुक 
किकिक्कुक _ 

[ किद्ठिवक्युग ] 
इब्ठक्कुक 

[ इब्ठक्कुग ] 
स्वाद नोक्‍्कुक 

[ स्वादु नोककुग ] 
कयरुक 

[ कयरूंग | 
चवकक्‍्कुक 

[ च्ववक्कुग ] 
विल्ड्डुक 

| विव्ठडूडुग | 
मेयुक 

| मेयुग | 
नटक्कुक 

| नडक्कुग | 


. कूकुक 


[ कूंकुग | 
नक्कुक 
[ नक्कुग | 


इष्टप्पेटुक 
[ इष्टप्पेडुग ] 


कन्नड 
कीलुब॒दु 
हुडकुब॒दु 
अगेयुब॒दु 
कछेदु कोछल्ुबुदु 
करगुबुदु 
हाडुबुदु 
बय्युबुदु 
सोरेयिडबुदु 
एणिसुब॒ुदु 
बीछुब॒दु 
गुणिसुवुदु 
कच्चुगुद्ठिव्ठ 
इडुबुदु 
गुरुगुटडुबुदु 
कढ्ेयुब॒दु 
एड्रेबुडु 
रुचिनोडबुदु 
हत्तुबुदु 
अगियुवुद्दु 
बेठगुबुदु 
मेयुब॒दु 
नड़ेयुब॒दु 
वुलियुबुदु; 


चिलिपिलिगुटडबुदू 
नेक्कुबुदु 


एप 


इष्ट पडुबुदु 


संस्क्रत 
नि+झत्‌ 
मागूं 


खन्‌ 


अप + भाषू 
अनुननी 


ध््ल 


गण्‌ 


आ+ स्वाद्‌ 


आ+ रुह 






































































क्रिया 
हिन्दी 
चाहना 
[ चाहना | 


चिपकना 
| चिपकना ] 


चिल्लाना 





चीरना 

[ चीरना | 
चुनना 

[ चुनना | 
चुमना; चुमोना 
[ चुमना | 
चुराना 


चुपड़ना 
[ चुपड़ना | 
चूटी कायना 

| चूटी काटना ] 
चूमना 

| चूमना ] 
चूसना 

( चूसना | 
छानना 

[ छानना | 
छापना 


_[ छापना ] 


छिपाना 


छींकना 


[छी कूना ] 


छींय्ना 


[ छीट ना | 


- छीलना 


[ छीलना ] 
छूना 


जमुहाना 


: जलना 


[ जछूना ] 
जागना .. 
[ जागना ] 
जानना 

| जानना ] 


जाना 


कजशाऊ। 


+$0 फ्रधाएए 
+$0 57८: 
$0 8700४ 
+$0 इक 
$0 8७९८० 
$0 ९0086 
$0 ४८: 
0 इॉटडॉ 
50 8770687 
$0 [72०८7 
$0 डठ 
॥0 इपटाट 


$0 7067; 
$0 ड#बाए 


६0 एप 


+$0 706 


+$0 572९626 


+$0 5८६67 . 


09९९; $0 डाॉँदिए 


$0 $0प्र«) 
(६0 प्र४ए7० 
$0 फपफ््क 

60 एथॉपल 


+० घा०्फ 


: 0 80' 


8 कक ॥रए8 








पंजाबी 


चाहणा 
[ चाहणा ] 
चिमुट्णा 


'चिल्लाणा 
चीरना 
[ चीर्‌ना | 


चुणना 


चोमणा 


. [ चोबणा | 


चुराणा 


चोपडणा 

| चोपड॒णा | 
चूंडी बडणा 
[| चूडी वड़्णा | 
चुमणा 

[ चुमणा ] 
चूसणा 

| चूसणा ] 
पुणना 

[ पुणना | 
छापणा 

[ छापणा ] 
छिपाणा 


छींकणा 
[ छीक्‌णा 


'खिंडाणा 


छिलणा 
| छिछ॒णा | 


छ््णा 
उबासी लेणा 


सडणा 
[ सड्‌णा ] 
जागणा 
[ जागणा | 


जानणा 


जाणा 


: - ज्ञीणा हा 
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ड्दु 


चाहना 
[ चाहना | 


'वचिपकना 
| चिपकूना | 


चित्छाना 


चीरना 
| चीर्‌ना | 
चुनना 
| चुनना | 
चुभोना 


चुराना 


चुपडना 
| चुपडना ] 
भींचना; 
चुरकी भरना 
चूमना 

[ चूमना ] 
चूसना 

| चूसना ] 
छानना 

[ छानूना ] 
छापना 

[ छापूना ] 
छिपाना 


छींकना 

[ छीकूना | 
बिखेरना 

[ बिखेरना | 
छीलना 

| छीछना ] 


छूना 
जमाई देना 


जलना 
| जछना | 
जागना 
[ जागना ] 


जानना 


[ जानना ] 
जाना 


जीना 





१३० व्याकरण 
५2:9७: 
कच्मीरी सिंची मराठी गुजराती 
यछुन्‌ खपणु पाहिजे असर्णे च्चाहवुं 
[खप्पणु]. [पाहिज़े असणे] [चाह ] 
छा'यंथ्‌ गछन्‌ चिम्‌बडणु चिकटणें चोटी जब 
[ चिकटणे | 
चिखू दिज््‌ वाका करणु ओरडणें बुम पाडवी... 
[ ओरडणे | . | बुम्‌ पाडवी ] 
चीरुन्‌ काटणु चिरणें बहेखुं... 
| चिरणे | | वहेर्‌बुँ ] 
चारुन्‌ चूंडणु निवडर्णे सह 
[ निवड्णे ] [चूंट्वुं 
अंचुन चुभणु बोचण्णें कोचबुं 
[ चुब्मणु ] [| बोचूणे | [ कोच्ुं 
मुश॒न्‌; चूरी न्योतू चोराइणु चोरणें न्चोरखुं 
[चोर]... [चोहं]. 
मथुन्‌ मखणु चोपडर्णे चोपडवूं 
[ मक्खणु ] [ च्ोपडणे | | चोपड्‌डु | 
चुम॒ुट ह्ेज्‌ चुंहि डी पाइणु.. चिमय घेणें चूंटली' भरवी 
[ चिमटा घेणे ] [ चूँदली महवी ] 
म्यूठ्‌ झुन्‌ चुमणु मुका घेणें बोकी करवीं 
[ चुम्मणु ] | बोकी करूवी | 
चुहुन्‌ चूसणु चोखणें : चूसबुं 
| चोखणे ] [ चूसर्जु 
फ्यारुन्‌ छाणणु गाठणें गाव 
| गाढणे | (गाद्दु | .. 
छापुन्‌ छपणु... छापणें छापवुं 
[ छप्पणु ] [छापे '[ छाप | 
खटुन्‌ लिकाइ्णु लपविणें संताडबुं; चुपावबुं 
[ लिक्काइणु ] | लूपब॒णे ] [ संताडूई; छुपाबूबु |. 
प्वन्द त्रार्बुन्‌ छिक दियणु शिंकर्णें छींकवुं 
[छिक्‍्क डियणु] [शिंक्णे ] | छीकूव॑ ] 
छकुन्‌ पखेडणु . विखुरणें ' बेखें 
( पक्खेड़ णु | [ विखरणे ] [ बेर 
जुंडन्‌ छिलिणु सोलणें छोलवुं 
[ छिल्लणु | [ सोलणे [छोर ] 
अथु छागुन्‌ छुहणु शिवणें; स्पर्श करणें अडक्ुं 
[शिवणे;स्पश करणे) [ अडकूयँ ] 
ज़ामन करेंज.  उबासी दियण... जांमई देणें बगासु खां 
[ उब्बासी डियणु | [ ज्ञांमई देणें ] 
दजुन्‌ बरणु जतणें बत्ठबुं 
| ज़ब्णे [ बढ ] 
नेन्द्रिव्वथुन्‌ जागणु जाग येणें जागवबुं 
| ज्ञाग येणे | [ जागबु | 
ज़ानुन्‌ जाणंणु जाणणें जाणबुं... 
| ज्ाणणे | [ जाणूजु 
गछुन्‌ बजणु जाणें जावुं 
[ ज़ाणे ] 
जुब॒न्‌ जीअणु जगणें जीववुं “ 
| [ज़्गणे | [ जीवूर्ड ] . 










शब्दावली 


मन्‍न्‍न्‍मकलनममनमामाान 


बाडुला 


चावा 

लेगे थाका 
चे चान 

[ थे चानो | 
चेरा 

बाछा 

खो चानो 
चुरि करा 

[ चुरि कॉरा ] 


माखा; माखानों 


"विमटि काटा 


[चिमूटि काटा | 


चुमु खोवा; 
चुम्बन करा 
चोषा 
'छोॉँका 
छापा 
लुकानो 
झ्ँचा 
छड़ानो 


[छोड़ानो]. 
छाड़ानो 


छो वा; स्पर्श करा 
[ स्पॉरिशॉकॉरा ] 


हाइ तोला 
ब्बल्ा 

[ जोछा ] 
जोगा 
जाना 


- ज्ञाबां 


बॉचा 


[जा] 


जी : 
जी] 


असमीया 


लाग 
[ लाग्‌_] 


एटठा 


'चिजर 
[ सि ओर ] 


काट 

| काट | 

बाछ 

| बास्‌ | 

खोन्च 

| खोस्‌ | 
चुर कर 


[सुर्‌ कर) 


सान॑ 

[ हान्‌ ] 
चिकुट 

| सिक्रुट ] 
चुमा खा 
[सुमा खा ] 
चोह 

[ सोह | 
चेक 

| सेक्‌ 
छ्पा 

[ सॉपा | 


डका; डकुवा_ 


हॉचिया 

[| हॉसिया ] 
मेल 

[ में ] 
बखलिया 


| बॉलोलिया ]. 


प्ो 
[सो] 


हामिया 


पोर 


.. [पोर] 


सारपा 
[हार पा | 
जान 

| ज़ान्‌ ] 
बाण 


गी 


मड़ाइबा 
| मॉड़ाइबा ] 
पाटि करिबा 


| पाटि कॉरिबा | 


करतिबा 


| कॉर्रोतिबा | 


बाछिया 
फोडिबा 
नचोराइबा 
बोलिया 
चिमुण्टिबा 
चुम्बिबा 
शोषिबा 


| सोसिबा | 
छाणिबा 


छपाइबा 


[ छोॉपाइबा ] 
छ्चाइबा 


5 


छिकिता, 


्न्न्ज- 


बुणिबा 


छठाइबोा . 
| छॉड़ाइबा ] 


छुईबा 


हाइ मारिता 


जछिबा 
[ जॉब्बा | 


जागिबा 


जाणिबा 


यिबा 
[ जिबा ] 


बंचिबा 


[ बॉन्चिबा |... 



































दोंगिलिंच्रुट; 
काजेयुट 

पूयुट; राचुट 
गिच्चुट; 
गिल्लुट 
मुद॒पेटड कोनुट 


पील्चुट 


वडिगट्‌डुट 


चट्लुट) 
चेदुरुट 
ओड्चुट 
ताकुट 
आबुलिन्चुट 
मण्डुट 
मेब्कीछपुट 
तेल्खुट. 
पोबुट द 


ब्रठुकुट 


तोड़ 


66|( 


मलयाव्ठम 


आवच्ययप्पेटुक 

[ आवश्चयप्पेडुग ] 
ओट डक 

[ ओट्टुंग ] 
निलविकिक्कुक 
[ निलविकिक्क्युग | 
अरक्‍कुक 

[ अर॑क्‍्कुग ] 
तिर्जेटुक्कुक 

| तिरश्ञेडक्कुग | 
| कुत्तुग 
ककक्‍्कुक 

[ कक्कुग | 
पूरक 

[ पूछुग | 
नुछदुक 

[ नुछद्धग | 
मुचुक 

[ मुत्तुग 
कुडिक्कुक 


_[ कुडिक्कुग ] 


अरिक्कुक 

| अरिक्युग | 
अच्चडिक्कुक 

[ अच्म्वडिवक्युग 
ओछिक्कुक 

[ ओढ्ठिक्क्युग ] 
ठ॒म्मुक 

[ तुम्मुग ] 
'चितरुक 

[ चितरुग ] . 
प्रोछिक्कुक . 

[ पोछिक्क्युग | 
तोढक 

| तोड़ग ] 

कोट ट्वायिटुक 

[ कोट ठबायिडुग ] 
एरियुक 


_[एस्यिंग | 


उणगरुक 

[ उगरुग ] 

अर्स्युक 

[ ऑर्रियुग | 

पोकुक; पोबुक _ 

[ पोगुग; पोबुग ] 
जीविककुक | 

[ जीविकक्‍्युग | 


कन्नड 
अपेक्षिसुवुदु 


सप्ड्युदु 


बोब्चे हाकुवबुदु 


गरगसदिन्दसीदुबुदु 


आरिसुबुदु 


_ चुच्चुबढु 


कदियुबुदु 
हच्चुवुदु 

चिबुटबुदु 
मुत्तिडुबुदु 


हीरुबुदु 


शोघिसुबुदु 


म॒द्रिस॒ब॒दु 
बच्चिडुबुदु 
सीनुबुदु 
चदरुबुदु 
सुल्बिदु 
मद ठबुदु 
आकन्सुबुदु 
होजुब॒दु; । 
हत्तिसुबुदु 
एच्चरुबुदु 
अरियुव॒दु; 


तिब्ठियुवुद्ु 
होगुब॒दु 








आ + कुद्य 


वि + भिद्‌ 


अनु + लिप्‌ 
(अड्गुलिना) पीड्‌ 
चुम्ब्‌ 


चूज़ 


झ्‌ 


: मुद्रण +झ 
उप +शुह; गुप्‌ 


- झु; छिक्‍क्‌ 


भ+स्तृ; 
आनस्तृ 
त्वक्ष द 
निस्‍्वची + कक 
स्पर्श 














क्रिया 
हिन्दी 
जोडना 

[ जोडना ] 
जोतना 

| जोतूना ] 
झगड़ना 

[ झगड़ना | 
झपटना 

[ झपटना | 
टाब्या 

| टाछना ] 


ठगना; धोखा देना 


| ठगना ] 
डुकराना 

| ठुक्राना | 
डकारना 

[ डकार्‌ना ] 
डरना 

[ डरना | 
ड्रबना 

| ड्बूना | 


दण्ड देना; 


- सजा देना 
दबाना; दबोचना 
[ दबोचना | 
दिखाना; दिखलाना 
[ दिखूलाना ] 


दुआ देना; 


द आशीवांद देना 
-दुहना; दृहना... 
_[दुहना; दृहना ] 


देखना 


८४“ देखना |: 


ऋाशाब। 


$0 ०प6 


$0 970६6 


60 पृपक्चा-रों 


६0 90प्र07९७ 


$0 8ए०ंवें 


+$0 तै€८शाए८; 


$0 ८४९४४ 
$0 'दांटॉर 


+$0 >€ांढा 


$0 6४7 


$0 शांणाट 


$0 00०८७ 


$0 5९7०१ 07; - 


$&0 जि 


$0%97ए (4९९००) 


$0 57७९ढा 


६0 इज 


$0 72#€वां; 


$0 726 +#€व 


$0 छा 


$0 छपाई] 


+$0 97698 : 


६0 डा०््ण 


$0४9655 - .' 


- $0 मार ह 


+0.566 


पंजाबी 
जोड़णा 

[ जोड़णा | 
जोतणा 
[ जोतणा 
झगडणा 


| चहूगड़णा | 


झपठणा 
[ झपटणा | 
टालणा 

[ याछुणा | 
ठगणा 

[ ठगणा ] 
डुकराणा 

[ ठुक्राना ] 
डकारना 

[ डकार्‌ना ] 
डरना 

[ डर्‌ना | 


- डुबणा 


| डुब॒णा | 
ढकणा... 
[ टहकगा ] 
दूँढणा 


तलणा 
[ ता ] 


तणना 

[ तणना | 
तैरना 

[ तैरना ] 
तोड़ना 

[ तोड़ना | 
थकणा 

| थकणा ] 
थुकणा 

[ थुकणा | 
सज़ा देणा 


दबाणा 
विखाणा 


असीस देणा 


नचोणा; दोहणा 


_ -वबेखणा; देखणा 
.._[ वेखणा; देखणा ] 


थे 
के 
जमा करना 


[ जमा करना ] 


जोतना 

| जोतूना ] 
झगड़ना 

[ झगड़ना | 
झपटना 

[ झपट ना | 
टाल्ना 

[ टाछना ] 
ठगना 

[ ठग़ना ] 
ठुकराना 

[ उुकराना | 
डकारना 

[ डकारना | 
डरना 

[ डर्‌ना ] 


ड्ूबना 


[ ड्ूबूना | 
ढॉकना 
[ ढाकूना ] 


हूँढना 


तलना 
| ततना ] 
तानना 


[ तानना |. 


तैरना 
[ तैरना | 


तोडना 
[ तोड़ना ] 
थकना 
[ थकना ] 
थूंकना 
[ थूकूना ] 
सजा देना 


दबाना; दबोचना 
[ दबोचूना ] 


दिखलाना 


[ दिखलाना | 


दुआ देना 


दुह्दना 
| दुहना ] 
देखना 

[ देखना ] 





कश्मीरी 


जोरुन्‌ ; खारुन्‌ 


वाउघ 
जगरुन्‌ ; 
हर करम्‌ 
जेफ्‌ छायिन्‌ 
टालन्‌ 
ठ्शुन्‌ 

लथ दिल 
डाकुर त्राइन्‌ 
खोचुन्‌ 
फढ़न्‌ 

बंद करुन्‌ 
छारुन्‌ 


तडन्‌ 


वाह रावुनन 


छांट वायित्र्‌ 


फुटुसस्‍न 
थकुन्‌ 

थ्वक्‌ लायिन्‌ 
सजा दुन्‌ 
दबावुन्‌ 
हाउन्‌ 
आऋही करुन्‌ 
चावुन्‌ 


बुछुन 





सिंधी 
जोड़ करणु 
जोटणु 
विदृणु 


झड़ हणणु 


[ झट ठु हृष्णणु | 


य्रणु 


ठगणु 
[ठग्गणु | 
लत हणणु 


[लत हण्णणु | 
ओग्राई दियणु 
| ओग्राई डियणु | 


डिजणु 

[ डिज्जणु | 
बुदुणु 

| बुड्डणु | 
ढ्कणु 

| ठक्कणु | 
गोल्हणु 


तरणु 


[आप 


डिघेरणु 
तरणु 
भजणु 


थकि जणु 

| थक्‍्जणु | 
अकश 

[ थुक्कणु ] 
सज्ज़ा दियणु 


[ सज्ज़ा डियणु ] 


द्वाइणु 


देखाइणु 
[ डेखाइणु ] 
दुआ करणु 


डुहणु 
[ डुहृणु ] 
द्सिणु 


: [डिस्सणु] 
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मराठी 
मिल्ठविणें 
[मिव्वबूणे | . 
जुपणें 
(86328 
भांडणें 
[ भाण्ड्णे 
झडप घालणें 
[ झडप्‌ घालणे ] 
टाढणें 
[ याद्ूणे 
फसविणें 
[ फ्सबृणे ] 
लाथाडणें 
[ लाथाडणे ] 
ढेकर देणें 
[ ढेकर्‌ देणे ] 
मिणें; घाबरणें 

[ घाबरणे ] 
बुड॒णें 


[ बुड़णे 


झांकरणें 

| झाकणे ] 
शोधणें 

[ शोधणे ] 
तब्णें 

| तद्वणे 

ताणणें 

| ताणणे ] 

पोहणें 

[पोहणे | 
मोडणें; फोडणें 
[ मोड़णे; फोड़णे ] 
थकणें; दमणें 

[ थकणे; दमणे ] 
थुंकर्णे ह 
[ *_ 

[ थुंकणे ] 

शिक्षा करणें 

[ शिक्षा करणे ] 
दाबणें 

[ दाबणे | 
दाखविणें 

[ दाखव॒णे ] 
आशीवांद देणें 


कक हब से 


| आशीावोंद्‌ देणे ] 


दूध काठणें 

[ दुध्‌ कादणे ] 
पाहणें; बघणें 

|. पाहणे ५ बंघणे | 


व्याकरण 
गुजराती 
उमेरुं 
| उमेर्‌ु 
जोडयुं 
| जोड्डु ] 
झगडो करवो 
| झग्डो करवो ] 
तराप मारी 
| तराप्‌ मारवी ] 
टाछवु 
[ टाद्धबु | 
छेतरखु 
| छेतर्‌वु ] 
डुकराववुं 
| ठर्राबूु 
ओडकारं 
[ ओड़कार्‌दु ] 
ड्रवुं 
[ डर्‌बुं ] 
| डबूजु ] 
दांकवुं 
[ ढाँक्बु 
शोधवबुं; गोतवु; तेडबु 
(शोधवबुं; गोल्ड; तेडूबु] 
तत्वुं 
[ तद्वुँ 
ताणवुं 
[ताणबु | 
तरखं । 
[ तर्‌वु ] 
भांगवुं 
[ मांग ] 
थाकि जबूुं 


[थूंकूबु | 
सजा करवी 

[ सजा करवी | 
दबाव. 

[ दबावर्दु 
बताववु 5 
[बताबूर्ज ] 
आशीर्वाद देवो 
[ आशिर्वांद्‌ देवो 
दोहवबुं 
[ दोहर्वु 
जोवुं 





शब्दावली 





बाडूला 
जोग करा 

[ ज्ञोगू कॉरा | 
जोता 


झगड़ा करा 

[ झाँगड़ा कॉरा ] 
झापिये पड़ा 

[ झॉपिये पॉड़ा ] 
एड्रान 

[ अंड़ानो | 


ठकानो 
[ ठॉकानो | 


छाथी मारा 
ढेकुर तोला 

[ ढेकुर तोला | 
भय करा 

[ भय कॉरा ] 
डोबा 


ठाका 
खोजा 
भाजा 
टाना 
सतरानो.. 
[ शॉत्रानो | 
भाइंगा 
क्वान्त होवा 
 क्वान्तों होवा | 
थूथू फेला 
शास्ति देवा 
ठेपा 
देखानो 


[ देखानो | 
आशीर्बाद करा 


[ आशीब्बाद करा ] 


दुध दोवा 
| हुद्‌ दोबा ] 
देखा | 
| देखा ] 


असमीया 
योग कर 

| जोग कोर | 
साझेर; जोर 

[ हार; जोर ] 


काजिया कर 
| काज़िया कोर ] 


जपियाइ पर 


[ जॉपियाइ पर ] 


ए्र्‌ 

[एह्‌ ] 

ठग 

[ ठॉग्‌ ] 
लथिया 

[ छोथिया ] 
उगार 

[ डगार्‌ ] 
मंय कर 

| भाँय्‌ कौर ] 
बुर 

| बुर | 
ढाकू 


बिचार 

[ बिसार्‌ ] 
भाज 

| भाज़ू ] 
टान 

[ टान्‌ ] 

[ हॉटोर्‌ | 
साहु 


भागर 
| भागोर्‌ | 
थुवा 


शास्ति दि 
[ हास्ति डी ] 


चेप 
| सेपू | 


देखुवा 


आशीब्चांद दि 


[ आहिरब्बाद डि _] 


खीरा 


ओड़िया 


मिसाइब्रा 


योचिबा 

| जोचिबा | 

कछ्ठि करिबा 

| कॉछि कॉरिबा ] 
झपटिबा 

| झोपोंटिबा ] 
एड़िबा 


ठकिबा 

| ठॉकिबा ] 

लात मारिबा 

[ लातों मारिबा] 


हाकुटि मारिबा 
भय करिबा 

[ भोँयू कॉरिबा ] 
बुडिबा 


खोजिबा 
भाजिवा 
टाणिबा 
पहंरिबा 

| पॉहोरिबा | 
भाड्गिबा 

थकि यित्रा 

[ थोंकि जिबा | 
थुकिबा 


: दण्ड देबा 


[ दॉण्डों देबा ] 


दबेइबा 
| दंबिश्बा | 


देखाइबा 


आशीर्वाद करिबा 
[ आसिर्बादों .कॉरिबा ] 


दुहिबा 


. देखिबा 



































तेलग 


कछुपुट; चेचूट 
काडिगट्‌ ढुंट 
कोट्छाडुट 
दूकुट 
तप्पुकोनुट; 
तप्िन्चुकोनुट 
मोसगिंचुट 
तन्नुट 

तेगुट ; 


तेल्पुट; तेल्चुट 
भय पडुट 


कुंगुट; मुनुगुट 
2 

बुंदकुट 
वेयिंचुट; 
गोछिच्ुट 
छागुट 

ईंदुट 

विरुचुट 
अलसि पोबुट 
उम्मिवेयुट 
द्ण्डिच्ुट; 
शिक्षिचुट 
झरोत्तुट 

चूपुट; चूपिचुट 
आशीवादिचुट 


पिण्डुट 


चूचुट 


पाइन्दुँ पिडि 
सुढुक्कु 


एमाद 


काट्ट् 

2 
आसीवदि वाढ्धत्त 
करक्क 


पार्‌ 


मलयाव्ठम 


कूट्‌ डक 

[ कूट ठुग | 
पद ढक 

[ पूट ढुग | 
बढकुं कूडुक 

[ वढगें कूडुग | 
चाटि विव्ठुक 

| चाडि विव्दंग 
उपेक्षिक्कुक 

| उपेक्षिक्क्युग | 
चतिक्कुक 

[ चदिकक्युग | 
तोनिक्कुक 

[ तोब्ठिक्क्युग ] 
एम्बक्कम्‌ विदुक 
[ एम्बक्कम्‌ विडुग ] 
पेटिक्कुक 

[ पेडिक्क्युग | 


- ताठढक; मुड्डुक 


[ ताढग; मुडुग ] 
मूठुक 

| मूडुग | 

तिरयुक 


[ तिरथुग | 


वरुक्‍्कुक 

| वरुक्‍्कुग ] 
वलिच्चु नीठुक 
[ वढ्िच्चु नीडुग | 
नीन्तुक 

[ नीन्दुग | 

उट्युक; प्रोटूडुक 


_[उडयुग; पोद्‌ ठग ] 


क्षीणिक्क्रुक 


: [ क्षीणिक्क्युग | 


तुष्पुक ह 
[तुप्पुग | 
शिक्षिक्कुक 

[ शिक्षिक्क्युग | 
अमतुक 

[ अमतुंग ] 
काणिक्कुक 


. [ काणिक्क्युग ] 


अनुग्रहिककुक 

[ अनुग्रहिक्क्युग | 
करक्कुक 

[ करक्कुग ] 

काणुक; नोक्कुक. 

[ काणुग; नोबकुग 


कन्नड 
सेरिसुबुद, 
हूड़बुदु 
जगव्ठ माडवुदु 
मेलेरगुबुदु 
मेलेहार्वुदु 
तपिसंबुदु 
वंचिसुवुद्‌ 
ओदेबुदु 
तेगुबुदु 

हुँ द्रुबुदु 
मुद्धंगुब॒दु 
मुच्चुवुदु 
डुडकुवदु; हरि 
ड्हिटि 
गोन्सुबुदु; 
करेयुबुदु 
एड्ेबुदु 
इंजुबुदू 
ओडेयुबुदु; 
मुरियुवुदु 
आयास पडबुदु 
उगुद्धबुदु 
शिक्षिसुवुद 
ओ्तुबुदु 
तोस्सिवुदु .. 
हरसबुदु 


हाल करेवुद 


नोड्बुदु 


क्रिया 


संस्क्रत 
सं+आ+विश; 
सं +युज्‌ 

2038 

कलह + क; 

वि + बद्‌ 


अआब +- पत्‌ ५ 
अब + स्कन्द्‌. 


बज़ (प्र); 

परि + हू 
वच्ध्‌ 

पदाघातं + क् 
उद्‌ +ग्र 

भी 

नि + मज्ज़्‌ 


आ + छद्‌ 


सं+झध्‌ 


सं+ह; से + कुच; 
सं+घट्ट 
इश (प्रयोजक) 


आशिषं+दा;..... 
आ+शास्‌ ... 


























































| पीना | 
ीदनो) 


क्रिया 
हिन्दी 
देना 


दौड़ना 

| दोडना ] 
धकेलना 
| धकेछना ] 
धावा बोलना 

[ धावा बोछना |] 


धोना 


नफरत करना 


[ नफ्रतू करना | 


नष्ट करना 
[ नष्ट करना ] 


नहाना 


नाचना 
| नाचना ) 
निगलना 

[ निगलना ] 
निचोडना 

| निचोड्ना | 
नोचना 

[ नोचूना | 
पकडना 

| पकड़ना | 
पनपना 

| पनपूना ] 
पढ़ना 

[ पढ़ना |] 
परीक्षा लेना 


परोसना 

[ परोसना ] 
पहनना 

[ पेंहनना | 

पहुँचना ._ 
[ पहुंचना ] 
पाना 


पालना ... 
[पाना |. : 


_पिघलना 


[ पिघछना | 


: पिरोना 





आआशाडा 
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$0 #पड0 

॥0 ४ब्िटॉट 
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+$0 ए/7782; 
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$0 इह>#ब८ए 
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70 42776; 
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+$0 77९६ 
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४ 0्कंटथा 


पंजाबी 


देणा 


नसणा; भजणा 

[ नसणा; पहजणा ] 
घकेलणा 

| तहकेल्गा | 
हल्ला बोल्गा 

[ हृल्छा बोलणा ] 
घोणा 

[ तोहणा | 
नफरत करना 

[ नफ्रत्‌ करना ] 
तबाह करना 

[ तबाह करना ] 
नहाणा 


नचणा 

| नच्‌णा ] 
निगल्णा 

[ निगलणा ] 
निचोडना 

[ निचोडना ] 
नोचणा 

[ नोचणा | 
फड़ना; पकड़ना 


[ फड़ना; पकड़ना ] 


पनपणा 

[ पनपणा |] 
पड़ना 

| पड़ना ] 
परीक्षा लेणा 


परोसणा 

[ परोसणा ] 
पहनणा 

[ पेंहनणा ] 
पहुँचणा 

[ पहुँचणा ] 
पाणा 


पालणा 
[ पाछणा ] 
पिघलणा 


. [पिघलणा ] 
.... परोणा 


मारता ह 
| मारना ] 





(ः 


ड्दू 
देना 


टोडना 

[ दौडना ] 
घकेलना 

| धकेछना | 
हमला करना 

[ हम्ला करना ] 
धोना 


नफ़रत करना 
[ नफ्रतू करना | 
तबाह करना 

[ तबाह करना | 
नहाना; 

गुस्ल करना 


नाँचनों; रस करना 


[नाचना; रक्स करना] 


निगलना 
[ निगछना | 


 निचोडना 


[ निचोड्ना ] द 


नोचना 
| नोचूना ] 


' पकड़ना 


| पकड़ना ] 


पनपना 


[ पनपू ना ] 


पढ़ना 


| पढ़ना ] 
इम्तहान लेना 


_[ इम्तह्ान्‌ लेना ] 


परोसना [ परोसना ] 
दस्तख्वान चुनना 
पहनना | 
[ पहनना ] 

पहुँचना 

[ पहुँचना | 

पाना , 


पालना 
. [ पालना ] 


पिघलना 
[ पिघलना ] 


पिरोना 


.. पीठना; मारना 


[ पीदना; मारना | 
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१३४ व्याकरण 
कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
[ डियणु | | आपने | 
दोरुन्‌ डोड़्णु धांवणें; पत्ठणें दोडबु | 
[ धावणे; पछणे] [दोडबु | 
धककुँ बुन्‌ घिको दियुणु ठकलगें_ धकेल्वुं 
क्‍ [ घिक्की डियणु |] [ ढकछणे | (धकेर्डुँ | 
हमले करन जुल्ह करणु; हल्ला करणें हुमलो करवो 
ह हम्लो करणु [ हल्‍्छा करणे |] [ हुमलो करवो 
छ्छ्न्‌ घुअणु घुणें धोवुं 
खरुन्‌ धिकारणु द्वेष करणें तिरस्कारवुं 
[ घिक्कारणु ] [देश करणे | [ तिरस्कार्‌बुँ ] 
खतुम्‌ करुन्‌ नासु करणु नाश करणें नाश करवो 
[ नाश करणे | | नाश करवों 
सान्‌ करुन्‌ सिनानु करणु आंघोष्ठ करणें नाहबुं_ 
[ आंधोछ करणे | [ नाहब | 
नच्चुन्‌ नचणु नाखणें नाचवबुं 
[ नच्चणु | [ नाच्णे ] [नाच 
न्येग लावुनं गीहणु गिठणें गल्बु 
[ गिछ॒णे ] [ गढ्वईँ | 
चीरुन्‌ निपूड़णु पिछणें नीचोव्टबुं; पिल्यवु 
[ पिछ णे | निचोद्वुं; पिछूवु 
खुजुन्‌ रांभुटा पाइणु बोचकारणें; उप्नरडवुं 
ओचकारणें [उल्र्‌इबुँ] 
रटुन्‌ पकड़णु पकडणें पकडवुं, द 
[ पकड़णु ] [ पकड़णे ] [ पकडडं | 
फॉ! फ्‌ लाबुन्‌ निपाइणु; तातणु. वाढविणें उछराबबुं 
[ वादव्णे [ उछरावूबु | . 
परुन्‌ पढ्णु बाचणें वांचवुं 
[ वाच्रणे | | बाचडुं | 
परखुन्‌ ; इम्तिहानु ववणु.. तपासणें; परीक्षा घेणें तपासवुं;परीक्षा करी 
इम्तिहान करूनू.[ इम्तिहानु वट्ठणु ] | तपासणे ] [ तपासूर्वु 
त्रावनू; अनुनू .परोसणु; वाढणें पीरसवुं हे 
खाधो पाइणु [ बादणे | | पिरस्ु | 
लागुन्‌; छुनुत्‌ू. पाइणु नेसणें; घालणें पेहरखुं हा 
| नेसणे; घाछूणे |... [पेहर्‌वुं ] 
वाठुन्‌ पहुचणु पोहोचणें पहोंग्चवुं हे 
द [पौहचणु] . [ पोहेच्णे [ पहोच्ज 
लबुन्‌; प्रावुन्‌ू .._ पाइणु (छा) मित्ठणें मत्॒वुं हु 
[मिल्णे | [मब्दबु | 
रछुन्‌; पाउन्‌ ... पारणु पाछणें पाव्ठबुं 
[ पाछृणे ] [ पाढडई | 
गलन्‌ - पिज॑णु वित॒र्णें पीगढ्ठवुं 
| वितव्वू णे [ पिगब्दडु | 
वुरुन्‌ पुअणु ओंवणें; गुंफें... परोवब'ुं 
द [ ओबूणे; गुंफणे ) [ परोव बुं ] 
लायुन्‌ मारणु : मारे... मा्खुं. 
[ मारणे [मार] 














शब्दावली श्श्ष 
हक रिलल लर लत ाह कलिल न 2 माल का न लडकी लक मरना कम दमकल 2 मम लक मन न दम कल कल कल कर 
बाडला असमीया ओड़िया ठेलगु तमिव्द मलयाव्ठम्‌ 
देवा दि देवा हज कोड तरुक; कोडक्कुक . 
[डि | [ तरुग; कोडुक्कुग ] 
तैड़ानो ररमार; दौर दौडिबा परुगेत्तुट ओर ओटुक 
| [ लरमार; दौर ] [ ओडग ] 
धावका देवा... ठेल धका मारिबा जोयुट; तढ्द्ध तब्लुक 
ह [ ठंल ] [ धोंका मारिबा | नू कुट [ तब्लुग ] 
आक्रमण करा आक्रमण कर आक्रमण करिब्रा. एुदुरु-कोनुट; ताककें आक्रमिक्कुक 
[ऑक्रॉमॉन्‌ करा ] [ आक्रॉर्मोन्‌ कोर ] [जाक्रॉमॉर्णो कोरिया] दाडिचेयुट | आक्रमिक्क्युग ] 
धोवा धो धोइबा कडुगुट; उदुकुट.. कल्वुं अल्म्बु कव्ठकुक 
क्‍ हु _[ कठुकुग ] 
धुणा करा घिणा कर घुणा करिबा द्वेषिंचुट बेर वेरंक्‍्कुक 
[ प्रिणा कॉरा ] | घिणा कॉर्‌ | | घ्रुणा कॉरिबा | [ वेरुक्कुग ] 
ध्वेंस करा ध्वंस कर नष्ट करिबा नाशमु चेंयुट अछि नशिप्पिक्कुक 
[ चौशो करा | [ घोडहों कौर |. [ नॉस्टों कोरिया | [ नशिप्पिक्क्युग ] 
स्नान करा;चान करा गा धो गा धोइबा स्नानमु चेयुट कुछ्ि कुछिक्कुक 
[सान्‌ कॉरा | [ कुल्िक्क्युग ] 
नाचा नाच नाचिबा नृत्यमु चेयुट आइडु वत्तमचेय्युक 
[ नास्‌ | ं _ इत्तमचेय्युग ] 
गेला गिल गिव्ठबा मिंगुट मुझ विद्धडडुक 
[ गिल] द ५३ [ विद्डडुंग ] 
मिंगरान चेप चुपुड़िया पिंडट पिन पिछियुक : 
[ निंग्रानो | सेप्‌ | | पिछियुग | 
आचड़ान आंँचोर रापिबा रक्‍्कुट; बरकुट पुराण्डू मान्तुक 
[आचड़ानो ] [ आँसोर्‌ | [ मान्तुग ] 
धरा घर धरिबा पट ठकोनुट पिडि पिटिक्कुक 
| धौरा | [ धार ] [ धोरीबा ]. [ पिडिक्क्युग ] 
मानुष करा डाडर दीघल कर बढ़िया पुच्चूट वत्ठरें वलतुक 
[मानुश करा] [डार्शर्‌ डीघॉल कोर] [ बॉढिबा ] [ बलतुग ] 
पड़ा पढ़ पढिबा चुंदुबुट पड़ि वायिक्कुक 
[ पॉड़ा | [| पॉज्ड ] | पॉढिबा ] [ वायिक्क्युग ] 
परीक्षा करा परीक्षा कर परीक्षा करिबा परीक्षिच्ुट आय परीक्षिक्कुक 
[पोरिक्खा कॉरा | [पोरिक्ख्या कोर] [पॉरिख्या कॉरिया | ' | परीक्षिक्क्युग ] 
परिबेषण का... बिल बाढ़िबा वड़िंडचूट परिमाहें विठ्ठम्बुक 
[ पोरिबेशोन्‌ कॉरा ] 
प्रा ... पिन्ध पिन्धिबा धरिचूट भणि धरिक्‍कुक 
(पॉरा | [ पिन्‍्ध | [ धरिवक्‍युग ] 
पेंछानो . पा पहचिबा चेरुट अडै एत्तुक 
[ पहिंचित्रा ] | एच्तुग ] 
पावा पा पाइबा तेच्चुट अडै किट ठुक 
द क्‍ [ किट्टुग ] 
पोशा पो पाव्टिबा पेन्चुट .. वल्र्‌ मेस्ककुक 
[पोह] द | मेंसक्कुग | 
गले जाबा गल तरब्वा करुगुट करे उरुक्कुक 
[ गेलि जावा ] [गाल]. [ तोरिव्ठिबा [ उरुक्कुग ]. 
गॉँथा | .... गाँथ गुन्थिबा कू्चूट तोड कोकुक 
गा 
मेरे + ०. मार पिटिबा; बाडेइबा. कोट ठुट अडि 


दूडडवुदु 

धाछि माडुबुदु 
तोछेयुबुडु; 
ओगेबुदु 
देषिस॒बुदु 
हु माइुव॒ढू 
स्नान माडुबुदु 


कुणियुवुद् 


नुंगुलदु 


पसचुब॒दु 


हिडियुबुदु 


पोषिसुबुदु 
ओदुबुदु 
परीक्षिसुवुदु 
बडिसुवुदु 
उडुबुदु 
सेरुवुदु 
पड़ेयुबुदु 


साधुमाडुवुदु 


. करगुदुदु 


ल्भ 


















































संस्कृत 


दा 


बाव्‌ 


प्र+ह५ 
प्र + नुद्‌ 


आ+करम्‌ 


श्र 


परि+विष्॒ 
परि+धा 
प्र+आप 


332 


पाल 









































































































































































































पीसना 

| पीसूना | 
पुकारना; बुलाना 
[ पुकार॒ना ] 
पूछना 

[ पूछना ] 

पूजा करना 

[ पूजा करना ] 
प्रयत्न करना 

[ प्रयत्न करना ] 
प्राण लेना; 
जान से मारना 
प्रार्थना करना 


[ प्रार्थना करना | 


प्रेम करना 

[ प्रेम करना | 
फड़फड़ाना 

[ फड़फड़ाना ] 
फाड़ना 

[ फाडूना | 


फिसलना 
| फिसलना | 


फे कना 
[ फे कना ] 
फे टना 


फैलना 

[ फैंडना | 

बंद करना 

[ बन्‌ करना ] 
बघारना 

[ बघार्‌ना ] 
बचना 

[ बचना ] 
बचाना 


बढ़ना 
बनाना 
बहना 


[ बैंहना | 
ब्याना 





ब्याह करना 








क्र 


ऋाधाशाईऊं 


$0 वीालंश 
$0 £"ंएत 
$0 ट्वाी 

+$0 बडॉट 

+$0 पए्००७79 


+६007फ 


: ज७ था! 


६ 00%7४पफ्र 

$0 4097९ 

$0 7प्रा४९४ 

+$0 (९४7० 

+$0 579 

$0 4770 

$0 76९४४ (९४४8) 
$0 डए/८बपे 

$0 87६; 


+0 ०८]08९ 


+$0 5828507 
4000 

+$0 5प्५ए०ए९ 

+$0 89५0९ 

+$0 870०फ 

$0 >प्राव 

+$0 409६ 

'क्ट्शॉा। 


+$0 प्क्काफफ् । 








[ब्याह करना] 


पंजाबी 
पीणा 


पीहणा 

[ पीहणा | 
पुकारना; सदणा 
[ पुकारना | 
पुछणा 

[ पूछणा | 
पूजणा 

[ पूजणा | 
कोशिश करणा 


मारना 
[ मारना | 


परास्थना करनों 


[ परार्थना करना | 


पयार करना 
[ पयार्‌ करना ] 
फडफडाणा 

[ फड़्फड़ाणा ] 
पारना 

[ पाना ] 
तिल्कगा 

[ तिलकणा | 
सुय्णा 

[ सुद॒णा | 
फे ट्णा 


५, 
फलणा 


[ फैला ] 
बन्द करना 


[बन करना ] 


तडकणा 
[ तडकणा ] 


चनचणा 


[ बचचणा 
बम्चाणों 


बंढृणा 
[ बढ़णा | 


बनाणा 


तरना 
[ तर्‌ना ] 


सा 


विआह करना 


. [विआह करनां] [ शादी करना ] 


जद 
श्र 


पीना 


पीसना 

| पीसना | 
पुकारना; बुलाना 
[ पुकारना | 
पूछना 

[ पूछना ] 
इबादत करना 


_ [ इबादत्‌ करना ] 


कोशीश करना 

[ कोशीश करना | 
मारना 

[ मारना ] 

इबादत करना 

[ इबादत्‌ करना ] 


प्यार करना 

[ प्यार्‌ करना ] 
फडफडाना 

[ फहफडाना | 
फाडना 

[ फाडना ] 
फिसलना 

[ फिसलना | 
फे कना 

[ फे कूना | 
फे टना 


फेलना 

[ फेडना ] 

बंद करना 

[ बंद्‌ करना | 
तडका लगाना 

[ तड़का लगाना | 


बचाना 
[ बचना | 


बचाना 


बढना 
[ बढ़ना | 
बनाना 


तरना 


[ तर॒ना ] 
बियाना 


शादी करना 






१३६ 
कच्मीरी 
चोन्‌ 
पिहुन्‌ 


आलवू करुन; 
नादू झुन्‌ 


: प्रिछुन्‌ 


पूज़ करेंग्‌ 
कूशिश करूँञ्‌ 
मारुन्‌ 

इबादत्‌ करुंझ्‌ ; 
प्रार्थना करूँम्‌ 
लोल बरुन्‌ 
फफट करन 
चंदन 


खुर गछआ्‌ 


दारिथ्‌ ुन्‌ 


फा'लन्‌; तेन्‌ 
बंदू करुन्‌ . 
ग कुरुन्‌ 
बचुन्‌ 

बचावुन्‌ 
बढुन्‌ ; नवुन्‌ 
बतावुन्‌ 

यिंद्ें; बसुन्‌ 
प्रसुन्‌ द 


खांदर्‌ करुन्‌ 
. नेथुर्‌ करुन्‌ 


सिंधी 
पियणु 
2 
घोटणु 

[ घोट्टणु | 
सदणु; कोठणु 
[ सड्डणु | 
पुछणु 

[ पुच्छणु | 
पूजा करणु 


कोशिश करणु 


मारणु; 
खून करणु 
बंदगी करणु 


प्यारु करणु 
फड़कणु 

फाड़णु 

तिरकणु 

[ तिर्कणु | 

फियो करणु 

| फिट्टो करणु | 
पखेरणु ; फैलणु 
बंद करणु 

राई दियणु 

| राई डियणु ] 


बनचथु 
[ बन्चणु] 


 बचाइणु 


[ बच्चाइणु | 
बधणु ह 
| वद्धणु | 

[ अड्‌डणु ] 
लदणु 

| छड॒ठणु ] 
जणणु _ 


शादी करणु 





टढ्छणें 
[ दढ्णे ] 


हांक मारणें; बोलावणें 


[ हक मारणे ] 
विचारणें; पुसणें 


[ बिचारणे; पुसणे | 


पूजा करणें 

[ पूजा करणे ] 
प्रयत्न करणें 

[ प्रयत्न करणे ] 
ठार मारणें 

[ ठार मारणे ] 
प्राथना करणें 

[ प्राथना करणे ] 
ग्रेम करणें 

[ प्रेम करणे ] 
फडफडणें 

| फड्फडणे ] 
फाडणें 


[ फाडणे ] 


घसरणें 

[ घसर्‌णे ] 
फेकणें; टाकर्णें 
॥ फेकणे; टाक्‌णे ] 
घोटणें 

[ घोदणे | 
पसरणें 

[ पसरणे ] 
बंद करणे 

[ बंद करणे ] 
फोडणी देणे 
[ फोडणी देणे | 
बांचणें.. 
[ वाचणे | 
वांचविर्णे 

[ वाच्रवणे ] 
वबादणें 

[ वादणे ] 
बांधणें 

| बान्धूणे | 
तरंगणें; तरणें 


[ तरंगणे; तरणे | 


बिणें 


लग्न करणें 
[लप्म करणे ] 


बोलाववुं 
[ बोलाबूर्बु ]- 


पूछबुं 

| पूछ ] 

पूजा करवी 

[ पूजा करवी ] 
यत्न करवो 

[ यत्न करवो ] 
मारी नाखवु 

| मारी नाखवु ] 
प्रा 


चाहवुं; प्रेम करवुं 
[ चाह॒वुं; प्रेम्‌ कं 
फरफरवचुं 

| फरफजु 
फाडवु 

[ फाड्न 
लप्सी जबु . 


[फे कब 
घोदटबुं.. 
[ घोटूवु ] 
फेलाइ जवुं 


वासबुं 

[ वास 
बघारखुं क 

[ बघार॒बु | 
बम्च्‌वु ५ 

[ बज ] 
बचाववुं हु 

[ बचावूर्जु 
वधबुं_ ह 
[बच ] 
बाँधवु ३२ 

[ बान्धूर्वु ] 
तरवुं है 

[ तर्‌बु | 
वियाववुं 

[ वियादु | 
परणवुं हे 

[ परणबु ] 















































शब्दावली 


. बाडुला 





पान करा 
[ पान्‌ कॉस | 
पेषा . 


डाका . 


जिज्ञेस करा 
[ जिग्गेश करा ] 
पूजो करा 
[ पूजो कॉरा | 
चेष्ट करा 
[ चेंड्टा कॉरा ] 
मारा; बंध करा 

[ बाँध कोरा ] 
प्रार्थना करा 
[ प्रारर्थाना करा | 


माल्यासा 
[ भालोबाशा | 


पतपत करा 
| पॉतपॉत्‌ कॉरा ] 
फाड़ा; चीरा 


पेछलान 
| पेछलानो ] 
छोड़ा 


घोटा 


छठान 
[ छोड़ानो | 

न्ध करा 
[ बॉन्धो कॉरा ] 
शॉतलानो 
[ शतलानो | 
बेचे जावा 


रक्षा करा 

[ रोक्खा कॉरा ] 
बड होवा 

[ बोड़ो होवा ] 
गड़ा 

[ गॉड़ा ] 

भासा 

| भाशा ] 


काशा 


-बिये करा... 
_ [बिये करा | 


तर 
[टॉर्‌] 


अखसमीया 


पी; पीखा 


द्ल 

[ दाल ] 

मात. 

| माद्‌ | 

सोध 

[ होश | 

पूजा कर 

[ पूजा कार ] 

यत्न कर 

[ जॉत्नों कॉर ] 

मार 

[ मार्‌ ] 

प्राथना कर 

[ प्रारथोना कॉर्‌ ] 

भालठ पा 

[ माछ पा | 

लरि' थांक 

[ लोरि थाक्‌ | 

फाल; चिर 

[ फाल; सिर्‌ | 

पिचल 

( पिसॉछ ] 

दलिया 

[ दोलिया ] 

घोट 

[घोट] 

पार्‌ 

बन्ध कर 

[ बीस्धू कर] 

तेल मार 

[ तेंछू मार्‌ 
र्‌ 


रक्षा कर 
[ शेय्क्‍्खा कौर ] 
गजा 

[ गोज़ा | 
साज... 

| हाज़ू | 

उट 

जद | 


जगा 
[ जॉगा | . 


बिया कर 
[ बिया कौर ] 


ओड़िया . 


सह 


श 


पइ्तचा 


नल 


दक्षिबा; पेषिवा 
[ पेसिबा ] 
डाकिबा 


पचारिबा 
| पॉचारिबा ] 
पूजिबा 


चेष्टा करिबा - 
[ चेस्टा कॉरिबा | 
मारिबा 


प्राथना करिबा 

[ प्राथना कॉरिबा ] 
प्रेम करिबा; 

भाल पाइबा 


फडफड करिया 


[ फॉडफोड कॉरिबा | 


चिरित्ा 


खसिबा 
[ खोॉसिबा ] 
फो पाडिबा; 
फिंगिबा 


घोटिबा 


बन्द करिबा 

[ बॉन्दों कॉरिबा | 
बघारिबा 

[ बॉघारिबा ] 
बंचिबा 

[ बॉन्चिबा 
बन्वाइबा 

[ बॉन्चाइबा ] 
बढिबा 

[ बॉढ़िबा ] 
गठिया 


[ गोढ़िब्ा | 
भाषिदा 


बेइबा 


बाह्य हेबा 


चुम्पुट 


प्राथिच्चुट 


हा 


अमिम्वुट 
दडद्‌ड मनुट 
चित्चट 
ज़ार्ट._ 
पारवेयुट 
कूछुपुट 
ब्यापिंचुट 
मूयुट 
पोपु बेयुट; 
तिरगवात पेंट्डुट 


तप्पिचुकोनुट 


कापाडुट; 


: रक्षिच्रुट 


पेरुगुट 
कट ढट; 
निर्मिन्चुट 


तेल्चुट 


ईनुट 


वणड्र'ु; तुदि; 
पूजै सेब 

सुयद्ध 

कोल 

तुदि 

नेसि; कादलि; 
अन्बु सेय्‌ 
सिरगडि परकक्‍्कु 


कलक्कु 


प्र 


काप्पादे 


वन्रणुम्‌ 


मलयाव्ठम्‌ 
कुटिक्कुक 
[ कुडिक्क्युग | 
पोडिक्कुक 
[ पोडिक्क्युग | 
विव्ठिक्कुक 
[ विलिक्क्युग ] 
पोदिक्कुक 
| चोदिकक्युग | 
आराधिक्कुक 
| आराधिक्क्युग | 
परिश्रमिक्कुक 
[ परिश्रमिक्‍क्‍्युग ] 
कोल्लुक 
[ कोल्ड | 
प्रार्थिक्कुक 
[ प्रा्थिकक्‍्युग |] 
प्रेमिक्कुक 
[ प्रेमिक्क्युग | 
पतरुंक 
[ पदरुंग ] 
कीरुंक 
[ कीरुंग | 
चकुक 
| चकुंग ] 
एर्स्युक 
[ एर्स्युंग 
अरक्‍कुक 
[ अरक्‍्कुग | 
पर तुक 
[ परचुग || 
अटकक्‍्कुक 
[ अठक्कुग ] 
कटुगु वरकक्‍्कुक 
[ कडुगु वरक्कुग ] 
पिछक्कुक 
[ पिल्वकक्युग | 
रक्षिक्कुक 
[ रक्षिवक्युग ] 
वव्ठर्क 
[ बव्ठरुग ] 
केट ढुक; पणियुक 
| केट ढुग; पणियुग | 
परिनिल्कुक 
[ पररिनिल्कुग ] 
पुरुंक 
[ पेरुंग 


. कल्याणम्‌ कक्षिक्कुक 
..[कल्याणम्‌कछिक्क्युग] 


कन्नड 
कुडियुबुद्ु 


रुब्बुवुदु; तिरुबुदु 


यत्निसुबुद 
कोल्लुबुदु 
बेडुबुदु; 
प्राथिसुब॒दु 
ग्रमिसुव॒दु . 
रेकके वदुरुबुदु 
हरिवुद्‌ 


जास्बुदु 


एसेयुबुदु 


ह कलसुबुदु 


हरडुडढु 


मुच्चुचुदु 


गग्गरणु हाकुबुदु 


बढुकुबुदु 
उल्विसुबुदु 
बेड्ेयुब॒ुदु 
कट ट्बुदु 
तेखब॒दु 


करू हाकुबुदु 


मदुवे यागुवुदु कह 


संस्क्त 


पां 
पिष्‌ ; चूर्ण 


आन+हे 


पूज्ू; यज्ञ 
य्‌त्‌ 

हनन 

प्र +अथ्‌ 
कम्‌ ; 
अनु+ रघ्ल्‌ 
प्र +स्फुर्‌ 


वि+दद 


वि+घचल; 
प्र+ अश 











































हिन्दी 
बॉटना 

[ बॉटना ] 
बांधना 

[ बान्धूना | 
बिछाना 


बुझना 
[ बुझूना | 
झुननोां 
[ बुनूना ] 


बूकना; पीसना 
[ बूकूना; पीसना ] 


बेचना 

[ बेचना ] 
बेलना 
_बेछना ] 
बैठना 

[ बेंदना | 
बोना 


भकभकाना 

[ मकभकाना ] 
भरना 
[भाूना] 
भागना 

[ भागना ] 
मिगोना 


भूनना 
[भूलना] . 
भूलना 

| भूलना ] 
भेजना 

| भेजना ] 
भोंकना 

[ भों कूना | 
मंथनी 

. [मथूना ] 
मरना 

[ मरना | 
मरम्मत करना 


| मरम्मत्‌ करना ] 


 मरोड़ना 


. [मरोड़ना] .. 


.... महसूस करना; लगना 
-मिहसूसकरना;लँगना] 


शाडा 


$0 कंज॑व० 
६0६66 


$0 59769 


(६४6 9९१ ) 


$8 ह6) 07) 


$0 ए९४ए०९; 
+$0 टणा 

$0 ध्ार्पो; 
0 छतंगर्व 
$0 5९ 


 $0 -णा फ्राध्घ्व९्त 
गिठप्रा" शा0० वी्चा 
- #0फ्राप 6४६७5 


$0॥8॥- 


+$0 5०ण 


+$0#८ॉट९): ॒ 


$009]] . 


६0 +7प्र0 #एण्89ए 


0 कलणला; . 
+$0 ज़ढ; ६0 80 था: 


$0 9६९; 
$0ए26 
+$0 0786४ 


$0 डछआर्त 


$0 कब्र 


0 4दापाओ 


+$0 096 


07 लफूघांट 


५३89 शिव. ५ 


$0 6८! 


- 60 2४82 #0; 


50 96४8 . 


पेजाबी 


वंडणा 
बनणा 


बिछाणा; 
बिछोणा 


बुझणा 


बुणना 

| बुणना ] 
पीसणा 

| पीसणा | 
वेचणा 

[ वेचणा ] 
बेलणा 

[ वेछणा | 
बहणा 

[ बेंहणा 
बोणा ; बीजणा 


[ बीज्णा ] 


टिमटिमाणा 

[ टिम्‌ट्माणा | 
भरना 

[ पहना ] 
नसणा 


* [ नसूणा ] 


भिहोणा 
[ पिहोणा ] 


भुनणा 


-[ पुहनणा ] 


भुलणा - 
[ पुहछणा ] 


' भैजणा 


[ पेहज्ञ्णा ] 
भोंकणा 

[ पोह्कणा ] 
रिडकणा 

[ रिडकणा ] 
मरना 


[मरना ] 


मरम्मत करना 


[ मरम्मंत्‌ करना | 
मरोडना 


[ मरोडना ] 
मसूस करना 


 [मसूस्‌ करना | 


मंगणा 


« _ मंगणा |... 





दूँ 


. तक़सीम करना 
[ तक़्सीम्‌ करना | 


बांधना 
[ बान्धना | 
बिछाना 


बुझना 


| बुझुना ] 


बुनना 


ः [ बुनना 


पीसना 

| पीसना ] 
बेचना 

[ बेचना ] 
बेलना 

| बेछना | 
बैठना 

| बँदना ] 
बोना 


भकमभकाना 

[ मक्मकाना ] 
भरना 

[ भरना ] 
भागना 

| भागना |] 
मिगोना 


भूनना 
| भूनना ] 
भूछना 
| भूछना | 


' भैजना 


| भेजना | 
भोंकना 

[ भो कूना ] 
बिलोना 


मरना 
[ मरना | 
मरम्मत करना 


| मरम्मंत्‌ करना ] 


मरोडना 
[ मरोडना | 


महसूस करना 


[ मेंह्यूस करना |. 
: मांगनां 


[ मांगना ] 


१३८ 


कश्मीरी 


बाग्रुन्‌ 
गंडुन्‌ 
वशावुन्‌ 
छुयतुं गछ॒न्‌ ; 
व्यत गछुन्‌ 
वोनुन्‌ न्‍ 
पिहुन्‌ 
कुंनुन्‌ 
थुरुन्‌ 

बिहुन्‌ 

वब॒ुन्‌ 

गित्यू ग्लेञ्‌ द 
बरुन्‌ 

चलन्‌ 
कुच्चनावुन्‌ 
बुजुन्‌ 
मशरुन्‌ 
सोज्ञन्‌ 


व्वफ़राय्‌ करञ्‌ 


मन्दुन्‌; छोंफ चुन्‌ 


मरुन्‌ 
शेरुन्‌ 
बुढन्‌ 
च्रेनुन्‌ 


मंगुन्‌ 






बधणु 
[ बदूधणु | 
विछाइणु 


विसामणु 
[ विस्सामणु | 
उणणु 


पी हणु 


विकणणु 
[ विक्‍णणु | 
वेलणु 


विहणु 
पोखणु 


फडकणु 
[ फड़कणु | 
भरणु 


भजणु 
[ भज्जणु ] 
आलहछो करणु 


झञणु 


विसारणु ॥ 
[ विस्सारणु ] 
मोकिल्णु _ 
[ मोक्लणु | 
भौँ कणु 


बिलोडणु 
[ बिल्लेडण | 


 मरणु' 


मरामत केरणु 
मोड़णु 


महसूप्त करणु 


. [ मेंहसूस करणु ] 


चुर्णु 





मराठी 


विभागणें 

[ विमागणे ] 
बांधणें 

| बान्धूणे | 
अंथरणें 

[ अन्थरणे ] 
विज्ञणें है 

| विज्ञणे | 
विणणें 

[ विणणे ] 
बाग्णें 

| वाटंणे ] 
विकर्णे 


: [वबिकणे ] 


लाउणें 
[ छाटणे | 
बसर्णे 
[ बसणे | 


भगभगर्णे 

[ मगमगणे ] 
भरणें 

| भरणे ] 


पद्वून जाणें; पणें 
[पकन ज्ाणे; पछणे] 


भिजविणें 

| भिज़वणे ] 
भाजणें 

| भाज़णे ] 
विसरणें 


_[ विसरणे ] 


पाठविणें 

[ पाठवणे ] 
भुंकणें 

[ भुड्कणे | 
घुसलणें 

[ घुसकछणे | 
मरणें 

[ मरणे ] 
दुरुस्त करणें 


[ दुरुस्त करणे | 


दुमडणें 
[ दुमडणे ] 


वाठणें (भाववाचक) 


| वाटणे | 


मागणें 
| मागणे | 


[ मांग 





व्याकरण 
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गुजराती 


भागवुं 

| भाग | 
बांधवु 

| बान्धूदुं 
पांथरखुं 

| पाथर्‌बुँ ] 
ओलाइ जवुं 


वणबुं 

| वणवु ] 
वायवुं 

[ बाट्वु ] 
वेंग्चघु 

[ वे च्बु 
वणवु 

[ वणजुं ] 
बेसवुं 


[बेस ] 
पेरणें; रुजत घालणें 
[पेरणे;रुज़त्‌ घालणे ] 


बाबबुं; रोपबुं 
| वा; रोपवु 
भगभगवुं 

[ भगभगु ] 
भरखुं 

[ भर | 
भागवुं 

[ भाग ] 
पलाडंवुं 
[पलाडूबु ] 
सेंकवुं 

[ से कब | 
भूल्वुं 

[ भूल | 
मोकलबुं 

[ मोकछबु | 
भसवुं 

| भस्‌व ] 
वलोववुं 

[ बल्ब | 

मखं 

[ मर्‌वु 

बुस्त कखुं. 
[ दुरुस्त कर |. 
बाब्बुं 

[ बाद | 
लागबुं 

[ छागव | 
मागबु 





















: शब्दावली 





बाइला 


भाग करा 
[ भाग करा ] 


बाधा 
पाता 
निभे जावा 
बोना 


बाद 


( 


ब्रेक्रि करा 
बिक्रि कॉरा | 
बेला 

[ बला ] 

बता 

[ बॉशा ] 

बोना 


777 ह>? 


दबतप करा 
[दोबतोप्‌ करा | 
भरा 

[ मारा ] 
पालान _ 
[पालानो ] 
भेजान . 
 [ भेजानो ] 
से का ह 
[शे का] 
मुले जावा 


पाठानों 
भेडभेड करा 


[ मेंडूमेंडू कॉरा ] 
मन्थन करा 


[ मॉन्थॉन्‌ करा ] 


मरा 

[ मॉरा | 

मेरामत करा 

[ मेरामोत्‌ कॉरा ] 
भोज करा 

[ मौज करा ] 


अनुभव करा 


| ओनुमेब्‌ करा ] 


 पाँवा 


असमीया 
हरण कर 

[ हॉररॉन्‌ कोर ] 
बान्ध 

[ बान्धू ] 


 पार्‌ 


नुमा 


धपधप कर 
[१धपधोप्‌ कर | 
भर 

[ भौर्‌ ] 
पा 

[ पॉछा ] 
मिजा; तिता 

[ मभिज्ञा; टिटा ] 
से क 

[ हैँकू | 

पाहर 

[ पाहर ] 
पठिया 
[पोठिया | 
भुक 

[ भुक्र ] 

मथ 

[ मॉँथ्‌ | 


मर 

[मार ] 

मेरामत कर 

[ मेरामॉद कार _] 
जाप; भाज दी 

[ ज्ञापू; भाज दी | 
अनुभब कर | 
[ ओनुमब कार | _ 
खोज 

| खोज़ ] 


ओड़िया 


बाण्ट्बा 


बान्धिया 


बुणिया 


| चुरिबा 


बिकिबा 
बेलिबा 


बसिदा 
[ बॉसिवा ] 


बुणिया 


फकफक हेबा 

[ फॉकफोक हेबा ] 
भरिबा 

[ भोरिबा ] 
पव्ठेइबा 

[ पेव्टिदबा | 
भिजाइबा 


सेकिबा 
भुलिबा 


पठाइबा 
[ पॉठाइबा | 


भुकिबा 


मन्थिबा 
[ मॉन्थिबा ] 


मरिबा 

[ मॉरिबा ] 

मरामत करिबा 

[ मॉरामॉत्‌ कॉरिबा | 


भांगिबा 


अनुभब करिबा .. 


तेलगु 


पम्थुट; 


भार्गिच्चुट 
कट टुट 


परचुट 
आरि पोबुट 
नेयुट 
रुब्बुट 
अम्मुट 
ओक्ुट 

(४ 
कूडुण्डुट; 
कू्चोनुट 
नाडुट; 
वित्तनम्‌ वेयुट 
मगमगमनुट 
निंपुट 
पारि पोबुट 
तडुपुट 
काल्चुट 
मरचि पोबुट 
पम्पुट 
मोरुगुट 


चिल॒कुट 


| ओनुर्भोब कॉरिबा ] 


मागिबा 


3? 
रथ [>> 


तद उबर; 
झेयबढ़ें 
उट्कार्‌ 


विदे 
बगबगएनल 


८. 


नर 


बन 


9: 


कुरे 
कड़ैय 


सा 


डउणर 


मलयाव्ठम्‌ 


भागिक्कुक, 
[ भागिवक्युग | 
केंट ठुक 
[ केंट ठुग ] 
विरिक्कुक 
[ विरिवक्‍्युग | 
अणयुक ह 
[ अणयुग | 
नेय्युक; त॒न्नुक 
[ नेय्युग; तन्नुग | 
अरकक्‍कुक 
[ अरक्कुग ] 
विव्क्कुक 
| विव्क्‍कुग | 
परतुक 
[ परत्तुग | 
इरिक्कुक 
[ इरिक्क्युग | 
वितक्कुक 
[ विदवक्युग ] 
पालक 
[ पाछग ] 
निरक्कुक 
[ निरकक्‍्कुग ] 
ओदुक 
[ ओोडुग 
ननक्कुक 
[ ननक्कुग | 
चुदक 
| चुडुंग | 
मरक्‍्कुक 
[ मरक्‍्कुग | 
अयक्कुक 
[ अयककक्‍्युग | 


, ह'पकुके 


[ कुरक्कुग ] 
कट्युक 
[ कडयुग | 
मरिक्कृक ._ 
| मरिवकक्‍युग | 
नन्नाक्कुक 
_ [नन्नाककुग ] 
मठककुक ... 
[ मडक्कुग | 
तोनुक 
[ तोन्चुग ] 


इ्र्व्कुक 


ननन्‍दुव॒ुदु) भासदुदु 


[इस्कुग] 557 ० 




































आ+ स्तृ 


अनु + गम्‌ 


वे 


ध्ध्य 


प्र+इष्‌; 
वि+सज््‌ 


भर 


मन्ध्‌ 


सं+धा 


सं+द 


अति+कभा 


हर मिक्षे 
/ 


! श्र यातच 
“आओ 




















क्रिया 
हिन्दी 


मिलाना 


मुड़ना 
| मुड़ूना | 
मुस्कुराना 


याद करना 
[ याद करना ] 


रंभाना 


'श्खना 

[ रखना ] 
रहना 

[ रहना ] 
शंधना 

[ शंधूना | 
रुकना 

[ रुकूना ] 
रूठना 

| रूठना ] 
रंगना 

| रेंडना ] 
रोना 


- छगना _ 

[ छगूना | 
ल्टकना 

[ लटकूना.] 
लड़ना... 
[ लड़ना ] 
लपेगना 

[ लपेटना | 
छात मारना 
| छात्‌ मारना | 
ढाना 


लिखना 

[ लिखना | 
लीपना 

| लीपूना | 
लूटना 
[लूटना | 
लेना. 


लेंटना, 
| लेटना | 


वन करना 


__[ बमेन्‌ कहना । 


काए॥ड। 


$0 फंड 
+&0 घर" 


+$0 87776 


$0 #€770७77०७/४; 


$0 #€८थ! 
$0 7€॥[०एण 


$0 कप 


$0 वैएट; 
+$0 ॥५9७6 


+$0 ९00४2 


$0 8070; 
+$0 9४४ 
0 90768 
+$0 8पार 


$0 ९४७७7; 
£&0 ९४९९१ 


&0 ०७५ 


+$0 96 7॥6 


. $0 ैथ्ा8 


+$07879 , 
$0 फांणव; 
$0 #०07] 


$0 +दाटॉट 


+$0 जंग 


. $0 ए77 ६९ 


६0 डाल्या' 


(0 ४079; ॥0 400/0 


(08८6: 


$0 (6 वठजा 


0 एण77 





पंजाबी 


मिलाणा 


मुड़णा 
| मुड़ूणा | 
मुस्कुराणा 


याद करना 
[ याद्‌ करना ] 


अड़ेड्गणा 


रखणा 
[ रखणा | 
रहणा. 
[ रेंहरणा 
पकाणा 


र्कणा 
[ रुकूणा ] 


 रुसणा 


[ रुसूणा | 
रींगणा 
[ रींगणा | 


रोणा 


लगगा 

[ छगणा ] 
ल्य्कणा 

[ लटकूणा | 
छ्ड़ना 

| लड़ना | 
लपेय्णा 

| लपेटणा | 
लत मारना 

[ लत्त्‌ मारना ] 
लिआणा 


लिखणा 

| लिखणा | 
लिपणा 

| लिपणा ] 
छ्ट्णा 

| छटणा | 
हिमप 

लेणा 


लेग्णा 
[ लेटणा ] 


के करना 
(कै करना] . 

















| १७४० ह व्याकरण 
ड्दूं कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
मिलना रलाबुन्‌ मिलाइणु ) गदणु मिसल्ठणें मेव्ठावुं 
[ मिल्लाइणु; गड़डणु ]. [ मिसक्वणे ] 
मुडना; मोडना... फेरुन्‌ मड़णु बे; फरबुं *| 
[ मुड़ना; मोडना ] . बकूणे | | फड' ] 
मुस्कुराना असुन्‌ मुख्कणु; मुकण.._ स्मित करणें ब 
[मुकंण) [स्मितक्णे] [हँस] 
याद करना चेतस थाबुन्‌ याद करणु आठविणें याद करबुं 
[ याद्‌ करना ] | आठवणे ] [ याद्‌ करूँ ] 
रंमाना टांग्‌ दिन रंमगु हंबरणें भाभरं 
 [इंकणे | | भाभरदँ ] 
रखना थाबुन्‌ रखणु ठेविणें कि 
[ रखना ] [ रक्‍्खणु ] | ठेवणे ] | मू कु | 
. रहना रोजुन्‌ रह्णु शहणें रहेवुं 
. [ रहना ] [ राहणे ] 
पकाना रनुन्‌ रघणु शिजविणें रांधवुं 
[ रदूधणु ] [ शिज़वणे | [ रांधू् | 
रुकना ह्स्न्‌ रोक्जणु थांबणें अठकर्वे 
| रुकूना | [ थांबणे ] | अटबाबु | 
रूठना रोशुन्‌ रुसणु रुसणें रिसाई जवुं 
[ रूटना | [ रुस्सणु | [ रुसणे | 
रंगना खोखुज्‌ करम्‌ रेठियू पाइणु सरपटणें; रांगणें सरकबं 
[ रेडना ] [ रेढ्यूं पाइणु ] | सरपटणे; रांगणे | [ सरक्‌यु ] 
रोना क्रकुनादू करन; रुअणु रडणें .. रेड 
वदुन्‌ [ रडणे | [ रड्वुं | 
ल्गना  छगुन्‌ ल्गणु : रागणें वागडु; छांगबुं 
[ ल्ग्ना ] [ ल्गगणु ] । [ लाग्णे ] [ वायु  पगवु ] 
लटकना अलोंदू गछ॒न्‌ लडिकाइणु छोंबणें लटकर्वु.. 
| छटकूना ] [ लड़काइणु ] | लोमणे ] [ लटकूबु | 
छ्डना लडा'य्‌ करेंञ्‌ विदृणु छठणें.. लढ्वुं 
[ लड़ना ] [छदणे] | लदूवुं ] 
लपेटना बल॒न्‌ वेढदणु गुंडाछणें लपेटबुं; वीटर्ड 
[ लपेटना ] [गुंडाढूणे] [लपेट्डु; वीट्य] 
छात मारना खूतू द्रुन्‌ लत हणणु लाथाडणें;छाथ मारणें छात मारवी 
| छात्‌ मारना ] | [छत्त हणणु] [लाथाडणे;लाथ्‌ मारणे] [छात्‌ मार्‌वी| 
लाना अनुन्‌ आणणु आणपणें - छाव॒वुं 
क्‍ [आएं]... [लय] 
लिखना लेखुन्‌ लिखणु लिहिणें लखबुं 
[ लिखना ] [लिक्खणु] [लिहणे] [ लखँ | 
: लीपना लिवुन्‌ लेपो पाइणु लिंपणें; सारविणें. लिंपबुं 
. [लीपना ] [लिंपणे; सारबूणे] [डिम्पूर्ज 
_छूटना लद़न्‌ छुटणु.. लुटणें छ्ट्वुं 
[ लूटना ] [डद्टणु] [लटणे] [लटूईू] 
लेना... रंडन्‌ बठणु घेणें लेबुं 
[वट्ठणु] 
लेटना खंगुन्‌ लेयणु पहुंडणें; पडणें सूबुं 
[ लेदना | क्‍ [पहुडणे; पड़णे] 
के करना द्रव यिज्ञू उल्टी करणु ओकरणें उल्दी करवी 
[के करना ] [ ओकूणे ] [ उल्ठी कहृवी ] 





























































शब्दावली 


3 ाााआआ 


बाड़ला 
मिशानों 


घोरा 


मृदु हासा 
[ प्रिदु हाशा | 


मने राखा 

[ मेंनि राखा | 
ह्म्बा 

[ हॉम्बा 
रखा 


बास करा 
[ बाश कॉरा ] 


गधा . 


थामान 
[ थामानो | 


राग करा 
(राग करा ] 


हामांगुरि 
काँदा 
लागा 


झोलान 

[ झोलानो | 
लड़ाई करा 
[लड़ाई कॉरा] 
जडान 
[जॉडानो] 


लाथि मारा 
आना 

लेखा 

लिखा | 

लेपा. . 
(ढेंपा] 

छोटा; ल॒टे नेवा 
नेवा; नेआ 


शोवा 


बसि करा. 
[बोमि कॉरा] 





असमीया 


मिला 


घुर 
[घुर्‌ |. 

मिचिकियाइ हंहि हु 

[ मिसिकियाइ हाँ] 

मनत पेल्ा 

[ मॉर्नॉट पेंछा ] 

हेम्बेलिया 
हम्बेलिया 


थ्‌ 
[थो 

बास कर; थाक 

| बाद कोर; थाक्‌ ] 
रांघ 

| रान्धों 


र[रॉं] 


रोष कर 

| रोह कॉर | 
चुचर 

[ सुर्सोर | 
कान्द 

| कान्‍्ड्‌ | 
लाग' 

[ छाग्‌ ] 
ओल्म 

[ ओलॉम ] 
युज 
| ज़्ज़ | 
मेरा; मेरिया 


लथिया द 
[छिथिया ] 
आन 

[ आन | 
लिख; लेख 
[ लिख्‌ ; लेख ] 
लेप 
[लंपू | 
लछुट 

[छद्‌ ] 

ल [लॉ] 


शो 
[हो] 


बमि कर 
[बोमि कॉर्‌] 





ओड़िया 


मिश्रिषा 


ओडडटिबा 

[ ओोलॉटिबा | 

मुरुकि हसिता 

[ मुरुकि हॉसिबा ] 

मने रखिबा 

| मॉने रॉखिबा ] 

हम्ब्ात्िबा 

[ हॉम्बाल्च्ा | 

थोइबा; रखिबो 
[ रखित्ा | 

रहिबा 

[ रॉहिबा | 

रांधिता 


बंध हेबा 

[ बॉन्ध हेबा ] 
रुसिबा 
घुसुरिबा 
कांदिया 
लागिबा 
ओहोछिबा 
लदिबा 
[लॉठिबा | 
गुड़ेइबा 

नात मारिबा 
[ नातों मॉरिबा ] 
आणगिबा 
लेखिबा 
'लिपिबा 

ल॒टि करिबा 


[ छ॒टि कॉरिबा ] 
नेबा 


 शोइबा 


[सोइबा_| 
बान्ति करिबा 


: [बन्ति कॉरिबा |] 





तिप्पुट 
चिरुनव्खुट 
ज्ञापक मुचुकोनुट 
अस्चुट 


उंचुूट 


ब्रायुट 

पूइुट 

कोहल गोटडुट 
तीसक्ेल 
पडुकी नुट 


कक्‍्कुट _ 


तमिव्ठ 


कलत्तरछ्‌ 


९ 


तिरुम्बु 


शिरि 
[ सिरि ] 


१६ 


4. 
न 
"व 


रु 


मलयावम , 


कलतुक 

| कल्तुग ] 
तिरियुक 

[ तिरियुग | 
पुनचिरिक्कुक 

[ पुनशिरिक्क्युग ] 
ओमिक्कुक 

[ ओमिक्क्युग | 
अमझक 

[ अमरुग ] 

इडुक 

| इडडुग | 
तामसिक्कुक 

| तामसिवकक्‍्युग | 
पाकम्‌ चेय्युक; 
वेविक्कुक [ वेविक्क्युग] 
निल्कुक 

| निल्‍्कुग | 
मुशियुक 

[ मुशियुग ] 
इल्ैयुक 


करयुक 

| करयुग | 
अटिपेटुक 

[ अडिपेड॒ग | 
तृक्कूक 
_ [ तूक्‍्कूग ] 
शण्डकूढुक; 
_युद्धंचेय्युक 
तेरक्‍कुक 

[ तैरुक्कुग ] 
तोढ़िक्कुक/चविट्डुक 
[तोड़िक्क्युग | 
कोण्डुवरुक 

[ कोण्डुवरुग | 
एल्तुक 
[एछदुग] 
 मेढ्क्कुक 

| मेठक्कुग ] 
कोछछ चय्युक 
(कोछूठ चेय्युग] 
 [एडक्कुग] 
किटक्कुक 
[किडक्कुग] 
छर्दिक्कुक; कक्‍्कुक 
[छर्दिवक्युग] 


कनड 
बेरे सुब॒दु 


तिरुगुबुदु 


सुत्ुजुदु 
ओदेयुव॒दु 
तरुबुदु 
छेयुब॒ढु 
सारिसुवुदु 


कदिवुदु 


तेगेदु कोछछब॒दु 


मलगुवुदु॒., 


वांति माडबुदु 




































सम 


हम्भाय्‌; नर्द्‌ 


नि+धा; रक्ष्‌ 


व्‌ 

फ्च्‌ 

स्त्स्‌ 
वि+मान्‌ 


ख्प 


- आ+बृत्‌ 


(पादेन) प्र+ह् 


 आकनी 


' छुण्टू; अपक हू 


ग्रह 


शी:ः 















































क्रिया-क्रियाविशेषण 








हिन्दी 
शरमाना 

[ शरमाना ] 
शुरू करना 
[शुरू करना ] . 
संभालना 

[ सम्भादना ] 


सजाना 


सड़ना 

[ सड़ना ] 

सवारी कंरना 

| सवारी करना | 

सहना 

[ सेंहना | 

सास लेना 

[ सास्‌ लेना | 
सिखाना 


सींचना 
[सी चना | 
सीखना 


सीना 


सुनना 
| सुनना ] 
सूघना 

[ सूँघना | 
सोचना 

[ सोचना | 
सोधना 

[ सोधूना ] 
सोना 


. हँसना 

[ हँसना ] 
हिलना 

[ हिना | 
हिलाना 


होना 


'क्रियाविशेषण 
 [क्रियाविशेशण्‌ ] . 


अन्दर; भी 






भीतर]. 


प्राड्ांड0 


$0 जपडं। 
+$0 >€|प 
$0 00[८ ४७7 
$0 8007 
+0 #0 
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$0 8परलए; 
+$0 €7र्षेप्#९ 
$0 9778४/:76 
60 +$९६९४ 
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6 ॥52॥ 0० | 


$0 50+$०0; 
+$0 86 


ह $&0 6€घ7- 


$0 ड्ण्छां 
$0 ६7777 
+0 ९०7४९ 
६0 घ्ण्ढावें 
+$0 57669 
+0 4 प९7 


(६0 770ए02 


+$0 5047९; 
$0 77072 


'. 096 


40 पएशाड 


एछाझंपे6 -: 


पंजाबी 
शर्माणा 
[ शर॒माणा | 


शुरू करना 
[ शुरू करना | 


संभालणा 
[ संभादणा | 
सजाणा 


: सड़ना 


[ सड़ना ] 
सवारी करनी 

[ सवारी करनी ] 
सहणा 

[ सेंहणा | 

साह लेणा 


सिखाणा 


सींजणा 
[सी जगा | 
सिखणा 
[ सिक्खणा | 


सीओणा 


सुणना 

[ स॒णना ] 

सुंघणा 

[ सुंघणा | 

सोचणा . 

[ सोचणा ] 
सोधणा 

[ सोधूगा ] 
सोणा 


हसणा 
[ हसणा ] 
हल्णा 

[ हृ्णा | 
हिलाणा 


होणा 


ड्दूँ 


'शरमाना 


[ शर॒माना | 


शुरू करना. 
[ शुरू करना | 
संभालना 

[ संभालठना ] 
सजाना 


सडना 

[ सड़ना ] 
सवारी करना 

[ सवारी करना ] 
सहना 

[ सेहना ] 

सास लेना. 

[ सॉंस्‌ लेना ] 
सिखाना 


सींचना 

[सी चूना | 
सीखना 

| सीखना ] 
सीना 


सुनना 
[ सुनना ] 
सूँघना 
| एूँघना | 


सोचना 


[ सोचना ] 
दुरुस्त करना 

[ दुरुस्त करना] 
सोना 


हँसना 

[ हँसना ] 
हिलना 

[ हिलना | 
हिलाना 


होना 


सिफ़्ते-फेल 
[ सिफ़ूते-फेल ] 
अंदर; में. 

[ अन्दर 


कश्मीरी 
मन्हें छुन्‌ 
ग्बड्‌ चुन ; 
शुरू करुन्‌ 
संभाडन्‌ 
सजावुन्‌ 
बेचुन्‌ 
खसुन्‌ 
चलन 
शहय ह्ोन्‌ 
हेछिनावुन्‌ 
सगनावुन््‌ 
हैंछुन्‌. 
सूचुन्‌ ; 
ज्ञोप्‌ चुन्‌; टेबबुन्‌ 
बोजुन्‌ 
मुशुक ह्ोन्‌ 
सो चुन्‌ 
शेस्न्‌ 
शोंगुन्‌ 
असुन्‌ 
अछन्‌ 
अर्लेंरबुन्‌ 


आसुन्‌ 


सिंधी 
शर्माइ जणु 
शुरू करणु 
संभालणु 
सींगारणु 
सड़णु 
सुंभारी करणु 
सहणु 

साहु खणणु 
सेखारणु 
छिकारणु 
सिखणु 

| सिक्‍्खणु ] 


सिबणु 

[ सिब्बणु | 
बुधणु 

[ बुद्धणु 
सिंघणु 


सोचणु 


सुधारणु 
[ सुद्धारणु ] 


सुम्हजु 


खिलणु 
[ खिल्ल्णु | 
न्चोरणु 5 
सिरणु 
लोद्णु 
| लोड्डणु ] 
थियणु 


ज़्फ़े 


अंदर 


[अन्दर] . 























- व्याकरण 

“++3+ौ3ॉँ7+ॉौॉ7ॉ४घ+++++++++++++++_++++++++++४++++:ह+++++पघपभपपपईपपभक्‍भजैफै++.__ 
मराठी गुजराती 
लाजणें लाजबुं; शरमाबुं 
[लाज़णे] | छाज्जु; शर्मा] 
सुरवात करणें शरु करबुं 
[सुरवात्‌ करणे। [शरू कहबुँ ] 
सांभावणें संभाव्यवुं 
[सांभाढ्धणे] [संभाद्दु ] 
सजविणें श्रंगारवुं 
[सज़वूणे | [ श्रड्गार्‌दँ] 
सडणें; कुसणें सडयुं; सडी जबु 
[सड्णे; कुसणे]  [सडबुँ ] 
सवार होणें सवारी करवी 
| स्वार्‌ होणे ] | सवारी कहूवी ] 
सहन करणें सह 
[सहन्‌ करणे] [रसँहजु] 
श्वासोच्छबास करणें 'श्वासोच्छूवास कखो 
| श्वासोच्छास्‌ करणे] | शवासोच्छास्‌ करवो] 
शिकविणें भणाबचुं 
[ शिकव॒णे ] | भणाबूबु 
शिंपडणें; शिंपं.. सिंचवुं; छांटवु 


[शिम्पड्णे; शिम्पणे ] 


शिकण्णें 

[ शिक्‌णे | 
शिवणें 

[ शिवणे ] 
ऐकर्णें 

[ ऐक्‌णे | 
हुंगणें 

[ हुंगणे ] 
विचार करणें 

[ विचार्‌ करणे ] 
सुधारणें 

[ सुधारणे ] 
निजणें; झोपणें 


[ निज्णे; झोपणे | 


हसणें 

[ हसणे | 
हलणें. 
[ हछणे | 


हलविणें 


[ इल्वणे | 


हल्वुं 


. हलाववं 










| सिंचूदुं; छाँटर्वु ] 
भणवुं 

[ मणदुं 
सिवबुं 

[ सिर्यु ] 
सांमव्वबुं 
[ संभव ] 
संघबु | 
[ सूंघूवु | 
विचारखुं 
[ बिचार्‌डँ ] 
सुधारवुं 
[ सुधार्‌बुँ ] 
ऊंघबुं 
[ ऊड़घूदु ] 
हसंबु. 
[ हसूर ] 





























[ हल ] 
[ हल्मव्‌र्जु ] 


हो 
[ होवु ] 


क्रियाविशेषणों 





अंदर 
[अन्दर |. .. 








शब्दावली 
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बाडुला 
ढज्जा करा 
(छॉज्जा कॉरा] 
सुरू करा 

[शुरु कॉरा] 


सामलान 
(शामछानो] 


साजान 


[शाजानो 
पोचे जावा 


चड़ा 
[चॉड़ा | 

सहा 

[ शौहा | 

श्वास नेआ 
[शाश्‌ नेआ ] 


शेखानो 
सेचा 
[शेचा] 
शेखा 


सेलाइ करा 
[ शेलाइ कॉरा ] 


' शोना 
शो का 
भाषा 


शोधरानो 
| शोघ्रानो ] 
 घ॒मोनों 


हंसा 
[हाशा | 
: नड़ा 
[ नोंड़ा | 
हेलानो 


हवा 


क्रियाविशेषण 
| क्रियाबिशेशोन्‌ ]| 


मित्र 
. “मैतॉर 


असमीया 


छाज कर 
(लाज़ कॉर्‌] 


- आारम्स कर 


(आरम्मो कॉर | 
यत्न ल 

(जॉत्नों लॉ] 
सजा 

[हॉजा] 

प्न्च 

[ पॉँस | 
उठ 

[उठ ] 

सह 

[ होंहि |] . 
उद्याह ल 

| उहाह्‌ तो | 
शिका 


'[हिका] , 


चतिया; सिचच 

[ सोटिया; हिस ] 
शिक 

[ हिक | 

सि; सिया 


वहिहिया] 


शुन 
[ हुन्‌ | 

गन्ध ल 

[ गॉन्धों लो | 
भाव 

[ भाब्‌ | 
शुधरा 

[ हुधोरा ] 
शो 

[हो] 


हाह्‌ 


ल्र 
[छोर | 
लरा कर 


_[लॉरा कॉर ] 


 क्रियाविशेषण 


[ क्रियाबिहेहॉन ] 
मितरत 
[मियॉरॉट्‌ ] “ 


ओड़िया 
लाज कारिबा 
[ छाजों कॉरिबा] 


आरम्म करिबा 
[आरर्म्मों कोरिता 


सम्मालिबा 


सजाइबा 
[सॉजाइबा | 
सठिबा 
[सॉद़िबा | 
चढिया 

[ चॉढिबा ] 
सहिबा 

[सॉहिबा | , 
श्वासपश्चास नेबा 


[स्वासरपेस्वार्सोनेबा 


शिखाइबा 


छिंचिबा 


: शुणिबा 


संधिबा 
भाबिबा , 


सुधारिबा 


सोइबा 


हसिबा 
[ हॉसिबा |] 


घुरिबा 


घुरेइबा 


हेबा 


क्रियाबिशिषण 
[ क्रियाबिशेशाणी ] 


“मितरे 


[ मितारे | 


पे 

ठग 
सिग्गु पडुट 
प्रारंभिन्चुट; 


मोदछ पेट्‌ठुट 
कापाडुट 


सहिचुट 
ऊपिरितीयुट 
चरदुबु चुप्पुट 


चल्छुट; 
फिमकरिन्च्ुट 


नेचूकुनुट 


कुट ढुट 
विनुट 
वासनचूचुट 
आलोेचिंचुट 


दिह्‌ट 


क्रियाबिशेषण- 
मुलु 


लोपल 


तमिठ 


[ 


वेटकप्पड़ें 


6 


. नाणु 


ठोडडगु; 
मुदलिडु 
सम्माकछि 


2॥£ 


नुगर 
निने 
तिरँष्त 


उरंगुं; तूंशु 


शिरि; सिरि 


असैय्‌ 
असैक्क 


यिरि ह 





मलयावम्‌ 


नाणिक्कुक; चब्क्कुक 
नाणिक्क्युग चब्थ्क्क्युग 


तुट्डडुक 
[ठडड्डुग] 
शुक्षपिवकुक 

[ शुश्न॒शिवक्युग | 


अलंकरिक्कुक 
[ अछड्करिवक्‍्युग | 
नाशिक्क्युक; चीयुक 
[नाशिवक्‍्युग; चीयुग] - 


सबारि चेय्युक 

[ सवारि ल्ेय्युग | 
सहिक्कुक 

| सहिक्कुग | 
श्रसिक्कुक 

| शवसिक्‍क्‍युग | 
पठिप्पिक्कुक 

[ पठिप्पिक्क्युग | 


तलिकक्युक; वितरुक 
[तिबव्क्क्युग; विदरुग] 


पठिक्कुक 
[ पठिवक्युग | 


तैक्कुक; तुन्नुक 


[ तैक्क्युग; तुन्नुग ] 


केठक्कुक 
| केछक्कुग ] 
मणक्कुक 
| मणककुग ] 
विचारिक्कुक 


[ विचारिक्क्युग |. 


तिरुत्तुक 
[ तिरुत्ुग ] 
उड्धडुक 
[ उड्डुग ] 
'चिरिवकुक 
| सिखिक्युग ] 
अनडुक ..... 
[अनइुग] 


अनक्कुक 
[ अन॑वक्युग ] 


आकुक 


[ आकुग | 

































क्रिया-क्रियाविशेषण 


कन्नड 





.. संस्कृत 
नानि केटछुबुदु. ही 


आरम्मिसुबुद उप + कम ; 
आ+रधघ्‌ 
कापाडुवुदु से + भर 
अलंकरिसुवुदु अलं+क् 
सवारि माडुबुदु_ आ+रुह 
सहिसुबुदु सह 
उसिराडुबुदु प्रक॑अन्‌ 
बोधिसुवुदु शिक्ष (पऔ 
अधि+इ (प्र) 
हनिसवुदु; सित्र्‌ 
'चिमिकिसुबुदु 
कलियुबुदु अधि + ३5 पढ़ 
होल्खुदु * सिबू 
केल्लबुदु; श्र 
आलिसुबुदु 
वासिसुबुद्ु आना 
आलोचिसुवुद्दु चिन्त्‌ 
सरिपडिसुवुद्‌ सं+झध्‌ 
निद्रिसुबुदु स्वपू 
नगुबुदु ह्सू 
चलिसुबुदु चल; से (प्र) 
चलियिसुवुदु | चल; स्‌ 
इरुबुदु 





क्रियाविशिषण- क्रिया- 
है ५ [ वाकपकप | का 
.._गछु॒  विशेषणानि 


४] 
हिट ह 

















क्रियाविशेषण 

















हिन्दी . 


अचानक. 
| अचानक ] 


अधिक; ज्यादा; और 


[ अधिक्‌; और | 
अभी; अब 

| अबू | 
अर्थात 
[ अर्थात्‌ | 
इस प्रकार 
[ इस्‌ प्रकार ] 
ऊपर 
| ऊपर्‌ ] 


ऐसा-ऐसी 


कभी ? कब्र 
| कब ] 
कभी कभी 


कहाँ ? किधर ? 
| किधर्‌ ] 

क़पया 

[ क्रिपया ] 

क्या? 


जोरसे; 

उच्च स्वरसे 
झटपट; पहले 

[ झटपट ; पेंहले ] 
तभी; तब 
[ तब ] 
तेज; जरूद्‌ 

| तेज; जलद्‌ ] 
द्र ५ 
[दूर्‌ ] 

देरी से _ 
[देर से 
धीरे धीरे. 


- ना; नहीं 


अमशाहऊ। 


हप्रतंतल्का हर 
4४076 
अप०फ 

(07 ८0प्र/8९ 
गण प्र 
एछुफ्व/तैंड 
छिप 
फ्छा 
5077607768 
ए7/४9७४७७ 
्वाफए 
फाधा9? 
ए।)एछ? 


(079 


श्ण्प 


05 


70प्रवाए 
2726 040 


एफ ला 


ऋचा; 0पांलंटरॉए 


मच बण्धफ | 


[,कव९ 


'50फफए 


- ॥९०; ॥९०६ 





पंजाबी 


अचानक 
[ अचानक्‌ ] 
होर 

[ हर ] 

ड्ग 

| हुण | 
निश्चयही 


एवो ; इसतरों 
[ इसूतरों ] 

उप्पर 

| उप्पर्‌ ] 

तिवे 


ता 


कदो ! 
कदे कदे 


किये 

[ कित्थे ] 

किरपा करके 

[ किर॒पा करके | 
किः 


क्यो! 
सिफ़ं 


[ सिरफ़्‌ ] 
किब्वे 


जिवे- 


ज्ोरनाल 
[ ज्ञोरनाछ | 


अगेता 


तेज्ञ 

[ तेज़ 
दर 

[दूर] . 
देरनाल 

[ देर॒नाल ] 


हौले होले 


ना; नहीं .. 


ड्ढूँ 
यकायक : 
[ यकायक्‌ ] 


ज्यादा; और 





१७७४ 
रॉ /फहफ-_++++-+-+._ 


[ ज्यादा; और ] 


अब 


[ अब | 
अलबत्ता 


इस तरह 


[ इस्‌ तरेंह ] 
ऊपर 
[ ऊपर्‌ ] 


ऐसा-ऐसी 


कब ९ 


[ कब | 
बाज़ औकात 
[ बाज्ञ औक़ात्‌ ] 


हा? किघर! 
| किधर्‌ ] 


मेहरब्रानी करके 


[ मेहर्‌बानी करके | 
क्या! 


क्यो! 
सिफ़; फकक्‍त 


| फक्नत्‌ ] 
कैसा? केसे ! 


जैसा-जैसी 


जोरसे 


[ ज्ञोर्से | 
पहले 

[ पेंहले.. 
तब 


[तब] 


तेज 


तेज ] 


दर 
[ दूर | 
देर 


[ देर ] 


आहिस्ता 


नहीं 


कश्मीरी 
हंगतेमंर्ग; 
येकदम्‌ 
ज््यादु .. 


कर ! कुनि ! ज़ांह 
कुनिकुनि 
कृति ! 


4 


मेहरबा 'नि 


48 


करिथ 
क्याह्‌! 

क्याज़ि १ कव्े 
सिर्फ़ योत्‌ ; 
यातच्‌ 

किथु ! कंतू ! 
युधू-विछ 


ज्ञोरुंसान्‌ 


फोरन्‌; चटपठ्‌ 


१0)/ 
हक । 


ब्वतिव्वतिं 


मथे 

| मत्थे ] 

हिन तरह... 
| हिन्न तरेँंह ] 
कद्हिं हे 

| कड॒हि] 
कदहिं कदृहिं 


[ कड॒हि कड॒हि ] 


किथे 

[ कित्ये ] 
महरबानी करे 
छा 


छो! 


फ़कत; रुगो 


[ फकक्‍्कत्‌ ; रुग्गो 


की 

जी रख 
ज़ोरसो 

जद 


तद्‌हि 

[ तड॒हि | 
तकिडो 

[ तक्डो ] 


हक प 


परे 
देर 
आहिस्ते आहिस्ते 


| आस्ते आस्ते ] 
न्‌ 



















मराठी 


अचानक; एकाएकी अकस्मात 


| अचानक्‌ ] 


आणखी;अधिक; जास्ती बधारे 
| आणूखी; अधिक्‌ | 


थातां 

[ आत्तो ] 
अथीत 

[ अथात्‌ ] 
ह्या प्रमाणें 


वर 
[ वर्‌ ] 
असा-अशी-असें 


केब्हां 


की कधीं; 
केव्हां केव्हां 


कुठे ! 


क्पा करून 

[ कृपा करून्‌ ] 
काय ! 

[ काय्‌ | 

का? 


फक्त; केबव्ठ 
[ केवद | 
कसा-कशी-कसें 


जसा-जशी-जसें 
मोख्यानें 


लवकूर 
| लव॒कर्‌ ] 
तेव्हां 


जलद 

[ जलद्‌ ] 
दर 

| दूर 
उरीरा 


सावकाश 
[ सावकाश्‌ ] 


नाहीं 


बहेलां 


व्याकरण 
गुजराती 


| अकस्मात्‌ ] 


हमणां 

[ हम | 
अलबत 
| अल्वत्‌ ] 
आ रीते 


ऊपर : 
[ ऊपर्‌ ] 
एबो-एवि-एबुं 


क्यारे ! 


कोकवार . 

[ कोकवार्‌ 
क्‍्यां 

[ क्यों | 
मेहेरबानी करीने 











शु! 


शा माठे! 














फक्त; मात्र द 
केबो-केवी-केहुं 
जेबो-जेवी-जेबुँ 


मोटेथी 












त्यारे 


जलद 

[ जलद्‌ | 
दूर 

[ दूर | 
मोडेथी 












दब्दावली 





बाडूला 


हठात 
[हॉठात्‌ | 
आगे 


एखन . 
[अंजोन | 
निश्चय३ 
[निश्रोयि ] 
एइ्रूपे 

. [एप] 
उपर . 

[ उर्पोर | 
एमन 

[ अमॉन ] 
कखन ( 

[ कॉलॉन | 
माशझेमाझे 


कोथाय 

[ कोथाय्‌ ] 
दया करे. 
[दया कोरे ] 
कि! 


 केनो 

[ केनो] 
केबल... 

_ [केबॉह | 
किरुप 

| किरुपू 
जैमन 

 [ जेमॉन ] 
उच्च स्बरे 

[ उच्चों शारे | 


सकाल सका 


| शॉकाल शॉकाल्‌_] 


तखन 
 तॉखॉन ] 
हुत | 
[द्रु्तों] 

दर 

| वूर्‌ 
बिलम्ब; देरी 
[ बिलॉम्बो |. 
आत्ते 


ना 


असमीया 


हठात 

[ हॉठात्‌ ] 
बेचिके 

[ बेसिकोइ | 
एविया 

[ एटिया | 
अबब्ये 

[ ऑबॉश्शे | 


' एड्ट्रे 


[ एडडोरे 
ओपरडै 

[ ओपॉरॉलोय | 
एने कुवा के 


| [ एने कुवा कोइ | 
'केतिया! 


| केटिया ] 
केतियाबा 

[ केयियाबा | 
कल 

[ कोलछोइ ] 
दया करि 

[ दया कोरि ] 
कि! 


किय 
[ किये ] 


माथोन; केबल 

[ माथोन्‌ ; केबॉछ |] 
केने के 

[ केने कोइ ] 
एनेके.. 

[ एनेकोइ | 
डाडर के 

[ डार्डर्‌ कोइ ] 
सोनकाले.... 

[ होनकाले ] 


तेतिया 
[ टेविया | 
बेगेरे; बेगाय 
_ [ बेगाय्‌ ] 
द्रत 
[ दूरॉट | 
पलम के... 
[ पॉलॉम्‌ कोइ | 
लाहेलाहे 


ना३ 


एमिति 


ओड़िया 


हठात 
[ हॉठात्‌ ] 
अधिक 
[ अधिको ] 
एहिल्गगे; बर्तमान 

| बॉर्तमारनों | 
अबध्य 
[ ऑबॉस्यों 
एहिपरि; एप्परि 
[एहिपॉरि; एप्पॉरि] 
उपरे 


[ उपोरे | 


केबेकेबे 


० ०. विवि 


कंउठार 


दया करि 
[ दया कॉरि ] 
कण ! 


[ कॉर्णो | 
काहि कि 


केबब्ठ 

[ केबॉब्णो ] 
किपरि 

[ किपॉरि ] 

जेपरि 

[ जेपॉरि 
पाटिकरि 

[ पाठिकोरि | . 
सहव्ठ 

[ संहिब्ठों ] 
तापरे 

[ तापोरे ]. । 
जह्दी ह 
[ जॉढदी | 

दूररे 

| दूरोरे | 

उछुररे; बिलम्बरे 
[उछुरॉरे;बिकॉम्जोरि] 


क्‍ आस्ते; धीरे 


नो 





































ठेलुग 


अकस्माठुगा 
एक्कुबगा 
इ्प्पुडु 
निज्ञमु 
आविधमुगा 


पे 
पन 


. अछागु; अख्छागु 


एप्पुडड ! 
अप्पुडप्पुडड 
एक्क्ड 


[ यक्कड ] 
दयचेसि 


येमि १ के! एन्त! 


एम्डुकु; येला. 
[ यबेग्डुकु 
केवलमु 
एविधमुग 

चढ़े 
बिग्गरगा 
मुन्दुगा 
अप्पुडड 
तोम्दरगा 
द्रंगा 


आल्स्यसुगा 


निम्मदिगा; 
मेब्ल्मेल्लगा 


लेदु; कादु 


एड्गे 


एप्पोढुड ! 


शिल्समयम्‌ 


अच्ुडन्‌ 
यन्न ? येन्‍्त ! 
एन; एद्रकु 
मात्तिस्म्‌ 


एप्पडि- 


पोल 


सत्तमाह 
मुन्नदाह 
अप्पोद्ुडु 


विरेवाह; 
तुरिदमाह 
दूरमाह; 
तोलेवाह 
तामदमाह 


मेदुबाह 


इल्ले; आहादूँ. 


नेरते 
अप्पोष्ठ 


वेगत्तिछ्‌ 


वैकीय्ठ 

[ वैगिटडु ] 

मेल्ले; पतुक्के 
[ पहुक्के ] 


४ इल्ल; अल्ल 


इल्ल्यड अद्ल्य 


कन्नड 


कूडले 


हैच्चागि; जास्ति 
डग 


निजवागि 


यावाग ! 
केल्वो म्मे 
ए्लि; एल्डगि 


दयविट्ठ 


गट्टियागि _ 
मुंचितवागि . 
आग 

बेग । 
दृरवागि 
तडवागि 


निधानवागि 


इल्ल; अल्छ | 


क्रियाविशेषण 





५ 


सस्क्कत 


अकस्मात्‌ 
अधिकम्‌ 
इदानीम्‌ ; 
सम्प्रति 
अर्थात्‌ 
इत्थम्‌ . 
उपरि 
एचमस्‌ 
कंदा ! 
कदाचित्‌ 
कुत्र 
कृपया 


किम्‌ १ 


कुतः 


केबल 


कथम्‌ 

यथा 

उच्चैः 

सद्यः ! झटि्ति । 
सपदि 

तदा 


जवेन; सत्वरम्‌ ३ 
त्वर्या 


व्र्म्‌ 
चिरेण 
ह मन्दम मनदम्‌ 

















क्रियायिशेषण 
हिन्दी 
नीचे 


पहलेसेही ' 


पार 

[ पार्‌ 

पूर्व; पहले 

आय; अक्सर 
[ अक्सर | 

फिरसे; पुनः 

[फिटसे |. 

बहुत 

[ बहुत्‌ ] 

बाहर 

| बाहर | 

बिल्कुल 

[ बिल्कुछ] 

भी 


यहाँ; इधर 
[इधर ] 
लगभग 
[ लगभग | 
वहाँ; उधर 
[ उधर्‌ ] 
शीघ्र 


सचमुप्च 
[ सचमुच | 
समयसे 


साथ: 
[साथ्‌ | 
साफसाफ; सष्ट 


[ साफ़्साफ्‌ 3 इस्पष्ट 


सावधानीसे : .. 


सुस्तीसे 


हमेशा; हरदम 


[ हर्‌दम्‌ ] 


.. हरदिन; हस्णेज़ - 


5.7 
| हा 


_[छदिन; हरोजू ] ._ 


घाडांडा 


700फ7फ्रध्षावैंड 
2०7 वैंड 
5 8658 पए 


खि.वए0858; - 
छ७पए०एव 


-86४07९ 


(06९७ 
8० 
'एल-प्र 


0प्रां 


(१पं(० 


प००; 4.80 
सि९०९ 
43]7905( 
गृपाढटा2 
5007 
गुफ्पोए 
(0085) ६ 
फाक - . 


(8०ण5ञ 


एक्रर्टपीए | 
... वार: 


पंजाबी 


हेठों 
पिच्छो 
पहेलॉही 


आरपार 


 [आएपार ] 


पहेलॉ; अग्गो 


वारवार 

[ बारवार्‌ | 
फिर 

(फिर 
बहोत 

[ बहोत ] 
बाहर 

[ बाहर्‌ ] 
बिल्कुल 
[बिस्कुड]. 


ज्त्थे 
छेती; ज्दी 


सचमुच 

[ सचमुच | 
वेलेनाल 

[ वेलेनाल ] 
नाल 

[ नाछ | 
साफसाफ 

| साफसाफ्‌ ] 
सुस्तीनाल 
हमेशा का 


रोज़ ; ०54 /2 
[रोज]. 


हैँ! गाहो : ८." 


बाद 
[ बाद ] 
पहलेसे 


आरपार 


[ आरपार्‌ ] 
पहले; कब्ल 
[ पेंह्ले ] 
52 
[अक्सर | 


फिर 


[फिर 

बहोत; खूब 

[ बहोत्‌ ; खूब ] 
बाहर 

[ बाहर ] 
बिल्कुल 

[ बिल्कुल ] 

भी 


यहाँ; इंधर . 


[ इधर्‌ ] 
[ तकरीबन ] 
वहाँ; उधर 
[ उधर ] 
जल्दी 


अलहक़ 

| अल्हक् | 
मौक़ेपर 

[ मौक्रेपर्‌ ). 


साथ से 


[साथ ] 

साफ तौरपर 

[ साफ़ तौर॒पर्‌ ] 
एहतियातन्‌ 


काहिलीसे - 
हमेशा 


रोज़ाना 


0... 


हा 






करीब करीब' 


तोत्‌ ; तति 


सूँलय ; साब्‌ 


साफूसाफ 


'हुशा'रिसान्‌ 


स॒स्तीसाने 
हमेशि 
द्व्ह्यू 


अब; आज -. 





सिधी 
हेठि. 

[ हेट्ठ ] 
पोभि 
अगुमे ई* 
[अग्युमे ई. | 
आरपार 


- [ आरपार्‌ | 


अगुमे 
[ अग्गुमे 


धणो करे 


बिल्कुड्‌ 
पिणि 


हिते 
[हित्ते | . 
ज़रेघटि 
हुते 

[हुते | . 
जल्दी... 


सचचपनच 
[ सचपच्‌ ] 


वक्तते 

सॉ 

[ साफ्साफू | 
संभाले 
सुस्तीअ सँ 


हमेशह 


रोज 


[रोज़ |. 
हा; हाओ 



















मराठी . 


खालीं 


नंतर 
[ नन्तर्‌ | 


- आधीच 


[ आधींच | 
पलीकडे 


पूर्वी; आधी 


वारंवार; वस्चेवर 


[वारी वार्‌ ;वरचेवर्‌ ] 


पुरा 
[पुन्हा ] 
फार 
[ फार्‌ ] 
बाहेर 
[ बाहेर्‌ ] 
अगदीं 
[ अग्दी ] 
सुद्धां; पण 
[ पण्‌ ] 
इथें; इकडे; येथें 
[ इकडे ] 
जवव्ठजवत्ठ 


[ ज़ञवदज़वष्ठ | के 


तिथें 


लव॒कर 


खरोखर 
| खरोखर्‌ ] 
वेब्ठेवर 


| वेकेंबर्‌ |... 


बरोबर | | 
[बरोब्‌ |... 
स्पष्टपणें 


काव्वजीपूवेक 

[ काव्तजीपूर्वक्‌ 
आख्यसानें 

[ आद्साने _ 
नेहमीं है 

[ नेहमी ॥] 


दररोज 


ः दरौज्ञ्‌ | 
होय ! हो 
[ होय ] 


 [आव्ठसथी | ः 


व्याकरण 


|३७५०»+> «नाथ कजकाननजक. 


गुजराती 
नीचे; हेठल 

| हेठद ] 
पछी श 


अगाउथी 


पार 
[ पार 


पहेल्लां 


वारंवार 

[ वारों बार ] 
फरीवार 

| फरीवार | 
खूब; बहु 

[ खूलू ] 
बहार 

[ बहार | 
बिलकुल 

[ बिल्कुल ] 
पण 

[ पण्‌ ] 


अहियां 















छगामग _. #. 
[छगभग | 
हो 3. 
जलदी +००7 
[जल्दी | ' 
खरेखर 

[खरेखर्‌ | 
समयसर .. ४ 
[समयसर्‌ | 4 


साथे 
























स्पष्टरीते 


सावचेती | : 
गा 
















हमेशां 





[ दरोज्‌ |. 












क्रियाविशेषण 





परे 
[ पॉरे | 
इतिपूर्ब्ब 


आड़ाआड़ि 
पूर््ब 


प्राय 

(प्राय | 
आबार. .- 
[आबार |. 
खूब 

[खूब | 
बाहिरे 


ठीक. 
[ठीक] | 
| आरो; आओ | 


एखाने . ह 
[अँखाने.] . 
प्राय 

[प्राय] 
सेखाने 
(शिखाने |... 
- शीघ्र क्‍ 
[शीग्गि ] 
बास्तबिक 

[ बाब्तोबिक ] 
ठीक समये 

- [ठीक शॉमियि ] 
बराबर 
[ बोरार्बॉर ] 
परिष्कारभाबे 


_[पोरिश्कार॒भाबे ] 


संतर्कमाबे 
[शॉतॉसकॉमाबे 
. अल्सभाबे 
शर्‌बोदा | 
प्रतिदिन 


| अलिंशभाबे है द 


असमीया 


तलले 

[ टॉलॉलोइ ] 
पिचत 

[ पिसॉद | 
इतिमध्ये 

[ इट्मॉध्ये 
माजेदि 

[ माज़ेडि || 


' आंगत 


| आगोॉट | 
प्रायेइ 


आकी 


खत 
[ खूबू ] 

बाहिरतत. ... 
[ बाहिरॉट ] 


तेनेइ 
आओ 


इयात 
[ इयाद्‌ ] 
ओचरते . 

[ ओसॉरिंटि ] 
तात 


[ टाट्‌ ] 


_ शोनकाले 
- [ होनकाले ] 


यथार्थरूपे ... 

[ जॉथारथेरूपे ). 
समयमते 

[ हॉमॉय्सोटि ] 
लगत 

[ लगा] 
परिष्कारभाबे 

[ पोरिश्कार्‌ भाबे ] 
सर्तेकभाबे 

[ हॉर्टेर्कॉमाबे ] 
एलेहुवामाबे 


| सदाय 
 [होंदायू] 


दिनो; नितो - 
[ डिनो; निटो ] 
[हॉयू | «| 


ओड़िया 


तब्ठे 

[ तेक्ि ] 

परे 

[ पोरे | 

एह्पूर्ब; 

पूर्बर 

मध्यदेइ 

[ मॉध्येंदिइ |. 
पूर्व... 
[पूरबों | | 


: बारंबार 


| बारॉम्बार | 
पुणि 


खत 
| खूब | 
बाहारे 


एकदम 
[ एकदम] 
बि 


एठारे 


प्राय 

[ ग्रार्यों | _ 
सेठारे 
शीघ्र 

[ सीगओं | 
बास्तबिक 


[ बास्तॉबिको ] . द 


ठिक समये .._ 
[ठिक्‌ सॉमॉयि ] 
संगरे...... 
[ सॉड्गॉरे |. 
स्पश्ख्पे ः 
[ स्पोस्टॉरूपे | 
सावधान माबे;. . 
यत्नरे [ जॉत्नोरे ] 
मठरे. 

[ मॉठारे ] 
सबुबेठे .. 
[संबुबेके ] 
प्रतिदिन... 
[ प्रोतिदिनों 
हैं; आशा 


[ आम्यें ] 


इक्कड 


दग्गरग; सुमारु . 


अक्कड 


त्वर्गो न 


 तोन्दरगा 
निज़ञमुगा - 


' सकालुमुलो 


बंद; तो... 


. स्पष्टमुगा 


जाग्रतगा ह 
सोमरिगा 


एल्लापुडु . 


[येल्लापुड] 


प्रतिरोज् 


5... उन 


कर 


कील्े 


पिन्नाहू १ पिरिहु 


स््बे 
कुरुक्के 
मुन्नाल्‌ 
अडिक्कडि 
मरुबडि 
मिघवुम्‌ 
बेन्यि. 


मुट्रिलम्‌ 


शीक्किरम्‌ ; 


उप्मैय्याह 


कालत्तिल 


नेड्घ; उडन्‌ 
तेव्विबाह 
गबनमाह -: 


शोम्बलाह 


प्पोकंम. 


नाछतोस्म 


आम 


_ विल्ड्से 


मलयाव्ठम्‌ 
ताछ्ठे 

पिन्नीट 

| पिन्‍नीड ] 


मुन्पुतन्ने 
| मुन्पुदन्ने 


मुम्बेँ 
पलप्पोढ्ठम्‌ 


वीण्टुम 

[ वीण्डुम्‌ | 
बल्वरे 

पुर 


तीर. द 


कूडे 
[कूडे |. 


इविटे 


[इकडि] 
मिक्‍्कवार्रम्‌ 


अविटे 


[अविडे ] _ 


वेंगम्‌ - 
वास्तवत्तिछ्‌ 
समयत्तिल्‌ 


कूदे 
[ कूड़े ] 


स्पष्टमायि _ 


श्रद्येटे 
[ श्रदूधयोड़े | 


उदासीनमायि 
एप्पोक्म्‌ 


[अं]. 


इल्लि; इल्लिगे 
सुमारु 


अल्लि; अल्व्गि 


बेंग 


निजवागि , 


समयकके ; ह 


| सरियागि 
ओडने; 
जोतेयल्लि 
स्पष्टवागि _ 


एज्चरिकेयिंद 


केछसविल्लदे 


यावाग्‌ क्‍ | 





सर्वेथा 
अपि 
अन्न 
आय 


तत्र . 


शीघ्रम_ 


खड़; नूनम्‌ . 


| काले; समये 


अनु; सह 
ब्यक्तमू; सष्टमू.... 


सांवधानम्‌ 

























































































भाववाचक संज्ञा 


>अिनिभनननगगजन-ननननन न. 


हिदी 


भाववाचक संज्ञा 
[भाववाचक्‌ सर्ँग्या] 


हाज़री, [गैर हाज़्री] 


अपमान 
[ अपमान ] 
अपराध, गुनाह, 


[ अपराध ; गुनाह ] 


अवगुण, 
[ अबूगुण | 
अवस्था, 


असफलता, अपयश, 
[ असफलता; अपयशू | 


आदत३ 
[ आदत ] 
आदर, 

| आदर ] 
आमंत्रण, 


[आमच्ण] 


आय३ 
[ आय | 
आयात३ 
[आयात्‌ | 
आयु३ उम्रर 


आवाज शोर, 


[ आवाज़; शोर ] 


आशा३ 


आसानी 


. श्च्छार 


ईमानदारी, 
[ ईमानदारी | 


_ ईर्षा, डाह, 


[डाह | 


उत्कण्ठा३ 2 टक 


उपवास , 
[ उपवास ] 


उपस्थिति, हाज़री: 


ऊँचाई ५ 


- एकांत, 
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|) 3॥ | 


है, है| .१॥ 6 ७ ॥ 
॥0।।[. 


0.0867006 
फरडपा( 
(706 
'ए१९७ 
566९; 
(छाकवाएंफ 
आध्धांपीा९ 
पिच 
फल्श्धाते 
गजब 
उशट0ा706 . 
॥ै0 0 0 ॥ ० ६१ 
826 
7ठांडट 
ति096 
+996; 
पिप/8/7685 
फाड़ 
सण्कल्डाफ - 
।2 ई 
॥98870855 
2 के 
27९४९॥०९ का 
सम 


867प66 


पंजाबी 


भाववाचक नांव 
[ पाह्वाचक्‌ नोंब्‌ ] 


गैर हाज़रीर 
[ गैर हाज्ज्री ] 


अपमान, निरादर, 
[अपमान ; निरादर्‌] 


जुर्म 4 

[ जुरम ] 
ओऔगुण, 

[ औगुण्‌ | 
हालत 

[ हाल्तू | 
असफलता: 


आदत३ 

[ आदत ] 
आदर भा, 

[ आदर पाह | 
सह, बुढावा, 


आमदन३ 

[ आमदन्‌ ] 

अयात३ 

[ अयात्‌ ] 

उमर३ 

[ उमर्‌ ] 

रौछा, शोर, 
[ शोर | 

आशा३ उमेदर 
[ उमेद्‌ ] 

सोख, 

[ सोख्‌ ] 


इच्छा 


दयानतदारी 


[ दयानतदारी ] 


ईखो ६. हु 


उत्कंठा 





१७८ 
डदूँ कश्मीरी 
हासिल मसादर, भिस्मेज़ात्‌ 
इसमे सिफात्‌ 


ग़ैर हाज़रीर 
[ गेर्‌ हाज़्री | 
तौहदीन< 

[ तौद्दीन्‌ ] 


जुर्म, 


ऐब, 

[ अब | 

हालत, हाल, 
[ हल्त्‌ ; हाल | 
नाकामी २ 


खआादत 
[ आदत ] 


लिहाज़, 

[ लिहाज ] 

दावत< 

[ दावत्‌ ] 

आमदनी ३ 

| आमदनी ] 

दरामदर 

[ दरामद्‌ ] 

उम्र, उमर 
[ उमर | 

शोर, 

[ शोर्‌ ] 

उम्मीद 

[ उम्मीद्‌ ] 


आसानी २ 
ख्वाहिश, 


[ ख्वाहिश ] 
ईमानदारी 


[ ईमानदारी 
रक्त, 
बेताबी: 
णेज़ा, क्‍ 
हाज़री२ 


ऊँचाई 


तनहाई २ 


शा, 


गार्‌ हाज़िरी: 
हतख्‌, 
तौहीनर 

जुर्म ५ 

आशब्‌, 
हालथू, सूरथर 
नाका'मी २ 
आज़तूर 
यज्ञत्‌, मान, 
साल, 
आमदनी २ 
दरामद्‌र 
बॉसू, 
शोर्‌, 

व्यमेद्‌ आशूर 
सन्न २ 


आसानी २ 
सुहल्यथ ५ 


खहिश< यछूर 9] 


इमानदारी३ 
रुंश्‌ 

बेता' बीई 
रोज, अध्‌, 
फार्कु, 


हा'ज़िरी< 


थज़्‌, 


खल्वधू, 


सिची 
इसिमज़ाति 
[ इस्मज़ात्‌ ] 


. गैर हाज़री 


[ गैर हाज्री ] 


अपमानु, बेइजती« 


[ अप्मानु ] 


शुनाहु 
[ गुन्नाहु || 
औशणुणु, 


हालत 


नाक़ामयाबी 
[ नाक़ाम्याबी ] 
आदत३ 


झआदरु , 


नींद 


आमदनी, कमाई< 


[ आमदनी ] 
आमदनी 

[ आमदनी ] 
उमिरि, ' 

[ उम्मिरि | 
गोडु . 


उमेद 


[ उम्मेद्‌ | _ 


 सब॒छाई५ 


आसानी ५ 
मरज़ी, ख्वाहिश: 


[ मर्ज़ी | 
इमान्दारी 
रीस< 
ख्वाहिश 


उपवासु, वितु५ 


हाज़री 
[ हाज्री ] 


ऊचाई. 


एकांति३ 


















मराठी 


भाववाचक नामें 
| माववाचक्‌ नामें | 
गैरहजेरी . 
अनुपस्थिति ५ 
अपमान, 

[ अपमान | 
अपराध, 

| अपराध ] 
दुगुण, 

| दुर्गूण ] 
अवस्था, 


अपयश 
[ अपयश | 

संवय३ 

| सवयू | 

आदर, 

[ आदर ] 

आमंत्रण; निमंत्रण 
[आमन्त्रण्‌ ;निमन्त्रण ] 
उत्पन्न 


आयात२ 
| आयात्‌ ] 
वबय ३ 
[व्यू] 


गोंगाट है गलका |] 


.[ गोडगाद; गछका ] 


आशा२ 


सहजता३ 
[ सहज़ता ] 
इच्छार 


प्रामाणिकपणा ; 
[ प्रामाणिकूपणा | 


हेवबा, मत्सर, 
[ मत्सर | 


उत्कंठार 


उपास, 
[ उपास्‌ | 


हजेरी, उपस्थिति 


आशा 


' अपवास, 


. एकाँतऊ 


व्याकरण 
गुजराथी 


भाववाचकनामोे 
| भाववाचक्‌ नामों] 
ग़ैर हाजरी, ) 
अनुपस्थिति, 
अपमान , 

[ अपमान्‌ ] 

गुनो, 


दुर्गुण, 
[ दुगुण ] 


अवस्था २ 


अपयश ३ 

[ अपयश | 
टेब 

[ टेव्‌ | 

आदर, 

| आदर्‌] 
आमंत्रण; निमंत्रण, 
[आमन्त्रणू; निमंत्रण] 











आवक, 
[ आवक | 


आमदानि२ 

[ आमदानि ] 
उमर 

[ उमर्‌ | 
गडबड 

[ गड़बड़ ] 
सहलाई ५ 
इच्छा, 
प्रामाणिकपणु ३ 


ईर्षा 


उत्कंठा 





[अपवास्‌ | 
हाजरी 


ऊँचाई 








शब्दावली 





बाडूला 


गुणबाचकविशेष्य गुणबाचकविशेष्य गुणबाचकबिशेष्य भाववाचकमुल् 
[गुरनॉबार्चीक्विशेश्शों]) [गुणोबासॉकूबिहेस्यों] [य॒र्णोवाचॉकॉक्सिस्यो] 


अनुपस्थिति 
[ ओनुपोस्थिदि | 
अपमान 
[ऑपोमान्‌ ] 
अपराध 

[ ऑपोराध्‌ ] 
दोष 

[दोश्‌ | 
अबस्था 

[ ऑबोस्था ] 
बिफलता 

[ बिफॉर्णोता ] 
अम्यास 
[ओब्मेंश्‌ 
भक्ति 

[ भोक्ति ] 
निमंत्रण 

[ निर्मोन्नोण्‌ ] 
आय 

[ आय | 
आमदानि 

| आमदानि ] 
बय्‌स 

[ बेयॉंश | 
गोल्माल 

[ गोछ्माल्‌ | 
आशा 


आराम 
| आराम ] 
इच्छा 


साघुता 

[ शाघुता ] 

ईर्षा; हिंसा 
[ईर्शा; हिड्दा ] 
आग्रह 
[आग्रोह ] 
उपबास 
[उपोबाश ] 
उपस्थिति 

[ उपोस्थिति ] | 
उच्चता 
[उच्चोता ) 
एकान्त 
[एकान्तोँ] 





_ असमीया 


अनुपस्थिति 

| ओनुपोस्थिटि ] 
अपमान 

[ अपमान ] 
अपराध 

[ ऑपॉराध | 
दुर्गग; दोष. 

| दुरगुन्‌; दोह | 
अबस्था 

[ ऑबॉस्था ] 
बिफलता 

[ बिफॉर्छॉता | 
अभ्यास 

[ ऑम्याहू | 
श्रद्धा 

[ खाँद्धा |. 
निमन्त्रण 

[ निर्मॉन्‍्त्रोंणों 
आय 

[ आय ] 
आमदानि 

[ आमडानि ] 
बयस 

| बोर्योह ] 
कोर्हाल; गोलमाल 
[कोर्हाल्‌ गोरुमाल ] 
आशा 

[ आह्य ] 
आराम 

[ आाराम्‌ ] 
इच्छा 

[ इत्सा ] 
साधुता 

[ हाड़णा ] 

ईषों; हिंसा 

[ ईहों; हिड॒हा ] 
उत्कंठा 

[ उत्कॉप्ठा | 
लघोन 
[लॉघोन ] 
उपस्थिति 
[ उपोस्थिटि ] 
उच्चता 

[ उस्सॉटा ] 
निर्जनता । 
[ निरजॉनॉटा ] 
























































१४९ भाववाचक संज्ञा 
ओड़िया तेलुगु तमिक्ल मलयाव्यमू._ कन्नड संस्कृत 
| (१ 
गुणप्पेयर्‌, गुणवाचकू- भावनामगछु भावाथंकाः 
गुणनामइुघक नामड्डन्झ 
अनुपस्थिति परोक्षमु इ्न्मै अमावम्‌ ; गैरहाजरि अनुपस्थिति, . 
[ ऑनुपॉस्थिति |]. [ परोट्शमु | | . इब्लायमा 
अपमान अवमानसु अवमानम्‌ अपमानम्‌ हीनाय; अपमान अपमान  अवमान, 
[ ऑपमान्‌ ] ह 
अपराध तप्पु कुट्म्‌ कुट्द्म ; अपराध अपराध, 
[ ऑप्रार्धों ] कुट्ट्म्‌ 
दुगगुण चेड्डतनमु तीयप्पण्बु दुर्गुणम्‌ दुर्गुण दुर्गंण, 
[ दुगगुणों ] 
अबस्था अवस्थ; गति नि अवस्थ अवस्थे अवस्था: 
[ ऑर्न्नॉस्था ] | 
असफलता बोटमि तोल्वि तोल्वि सोल अपयकशस्‌ 
[ असॉफॉर्ब्ठाता | | 
अभ्यास अलवाडु पत्क्कम्‌ स्वभावम्‌ चट; अभ्यास स्वभाव, 
[ ऑम्यासों | 
आदर गौरवमु गण्णियम्‌ ; आदरम्‌ ; गोरव आदर, 
[ आदोंरों | मदिप्पुं आदरबव 
निमन्त्रण पिल॒पु अद्टैप्पु आमंत्रणम्‌ ; क्षणम्‌ आमंत्रण निमंत्रण 
[ निर्मोन्‍्त्रोर्णों | ह आमसन्‍्त्रण 
आय आदायमु ब॒रखें वर्खें वस्मान आय, 
[ आयी ] 
आपमदानि दिशुमति इरक्केंमदि इरक्कंमति आमदु आयात ५ 
[ आमदानि | * | आयान ३ 
बयस वयस्सु वयदेँ, वयस्सें वयस्सु वयस्‌ ५ 
[ बॉयॉसों ] 
गोव्ठमाठ गलमभा; गोल ओसे ओच्च गहल; गले कोलाहल, कलकल, 
[ गोब्ठमार्ठों 
आशा कोरिक; कोरुट नम्बिक्के _ आश आशे आशा३ 
[ आसा | 
आराम हाइ एकिदेँ. स्वैरम्‌ हययि सौकर्य 
[ आराम | 
इच्छा कोरिक विरुपम आग्रहम्‌ ; इच्छा... बयके : इच्छा, 
साधुता नम्मकमु - नेरमे _सत्यसंधत; नेर प्रामाणिकते दाक्षिण्य ३ « 
| ह हे अब्याज ५ 
ईषों द्ष्य पोरामै असूय दष्य मत्सर, ईंषोई 
[ ईर्सा 
-उत्केठा कुतूहल्मु आर्‌वम्‌ उत्केठ उत्कंठा; कुतूहूछ . उत्कण्ठा३ सु 
[ उतकॉण्ठा | | | 3 मो 
उपास पस्तु; उपवासम॒ पदिटिनि उपवासम्‌ उपवास उपवास, 
[उपासों ) 27 
उपस्थिति समक्षमु तोद्म्‌ हाजर्‌ ; सान्निध्य... इरुविके; इरबु उपस्थिति, - : 
उच्चता ये बुय॒रम्‌ उयरम्‌ . एचर _डच्चता३ उच्छाय, 
[ उच्चोता | | | । | < 
एकान्त एकान्तमु ....... तनिमै एकान्तत -एकान्त .... एकान्तता३ 
[ एकारन्तों | ...निजेनता३ 




















भाववाचक संज्ञा 


हिन्दी एजशांड। की 
ऐक्य, एकता, एफआए 

कटाक्ष, दाक्ा०९ 
कर्तव्य, 707५9 

किद्त८ - एार्मबोफालाए: । हा 
कीमत, मूल्य 4 १०९ 

[ कीमत्‌ ] 

कृपा, तरस, ९7८फ 

[ तसे ] 

क्रोध | 372९८ 2 
[कऋषधू्‌ | 

खबर... एल्फ़5 

[ खबर |. 

खुशामद२ ए]९7"प्र यु हि 
[ खुशामद्‌ | 

गरमी २ मसला | 

[ गर्‌मी ] 

गोरव (+079 

[ गौरव्‌ ] क्‍ 

घमंड, गर्व, एल१७ 

[ घमण्ड्‌ | 

घाटा, [,055 

घुणा ६: ड सब्ाणल्त 

चोड़ाई + छछ्कवंए 
जन्म ॥588 48५8 के 
जयंती ५ छालाा-१85 ' 

ध्णाए&/"8धा-:पए 

जल्दबाजी: - प्र॥5६० 

जाति, .. 8९९ 

जीवन, जिंदगी: #&, 

[ जीवन] 

टकक्‍्करर एगीडांफ . ... 
: [टक्कर 

ठीका३ (०माणक्षा भा; 
_ आलोगना३२ एलंप्रेलंडफ 
+ दयार %फ्ु 


पंजाबी 


एकता, 


- चॉकि॥ 


[ चाक्‌ | 
करतन 4 
[ करतब | 


किद्त 


मुल, 

| मुठ 
तरस, दया< 
[ तरस्‌ ] 
गुस्सा, करोध, 


ख़बर, 
[ ख़बर | 


खुशामद 
[ खुशामद्‌ ] 


गरमी . 


: [ गर्मी ] 


गौरव, शान< ... 
[ गौख्‌; शान्‌ ] 
घुप्ेड, गर्व, 

[ कुहमण्‌; गरव्‌ ] 
घाटा, 

[ काहटा | 
नफ़रत, घिरणा३ 


[ नफ़रत्‌; किहर॒णा 


चौड़ाई २ 


जनम, 

| जनम | 

जनम दिन .. .. 
[ जनम्‌ दिन] 
काहछ, जिखर 


बेश, जाति, 
[बंशू 
जीवन, जिंदगी, 
[ जीवन] 
टक्‍्कर३ . 

| टक्कर ] 
अलोचना३ ह 


द्यार 


टफब्लाए कक दाने, ४7777 
जा : दान]... 


के 





र्‌* 
ड्दू 
इत्तहद ; 
[ इत्तहाद्‌ ] 
इशारा, नज़र्‌र . 
[ नज़र्‌ ] 
फ़ज़, 
| फ़ज्ज ] 
क्रिश्त 


कीमत, ... 

[ कीमत | 
रहम, तरस, . 
[ रेहम्‌; तरस | 
गुस्सा, खब्म, 


खबर 
[ ख़बर | 
खुशामद, . 

[ खुशामद्‌ ] 
हरार्त २ 

| दृरारत्‌ 

शान अज्ञमत- 
| शान्‌; अज़ूमत्‌ | 
'गरूर, घमंड, 

[ गरूर्‌,; धमेड्‌ ] 


खिसारा, नुकसान, 


[ नुकसान | 
नफ़रत, हिकारत , 
[ नफ़्रत्‌; हिकारत्‌ ] 
चौड़ाई र्‌ 


पैदाइश< 

| पैदाइश्‌ | 

साल गिर... 
| साल गिरेंह | 
जल्दबाजी, 


नस्ल 


जिंदगी, हयात, . 
जीस्त< [ हयात 
तस्सादुम, टक्‍्कर+ 
[ तस्सादुम ;टकक्‍्कर | 
तनक़ीद, . 

[ तनक़ीद्‌ ] 
इनायत, मेंदेरवानी 
[ इनायत्‌ ] 

खैरात- 


[सैरात्‌] 





कश्मीरी .. सिंधी मराठी गुजराती 
मिलेंच्ार्‌, बधी, एकता<र. ऐक्य: संप५ 
[ सम्पू 
अखें , - अखिटेट३ कटाक्ष, कटाक्ष," 
ः [अक्खिटेट ] 
फ़र्ज़, पजुँथू, . फ़र्जु कतैव्य< कर्तव्य, फरज, 

क्‍ [ फरज्‌ 
कुंस्त्‌ किस्त< हसा, . हो; 
कीमत < कीमत <२ मूल्य+ किंमत३ कीमत 

..... [किम्मत्‌ू] [कीमत | 
आर्‌,.. महर३ किर्षा: .... कृपा: करुणार कृपा, 
[मेहर | [ कपा | 
चूख, कृद्‌, गुसो, कावड़ि,.. राग, क्रोध, गुस्सो, क्रोध, 
.. [राग क्रोध ( क्रोध 
शेछ + खबर, खबर बातमी, वार्ता... खबर वातोर 
[ ख़ब्बर ] [ बात्‌मी ] [खबर |. .. 
ख्वशामद्‌, . चापल्सी _ खुशामद्‌: 'खुशामत< खुशामतर 
चापल्स्यु. [चाप्लूसी;खुशामद्‌| [ खुशामत्‌ | [ खुशामत्‌ ] 
तत्नर्‌, गर्मी, गरमी३ ऊष्णतार _ गरमी 
[ गर्मी | [उच्णता |] .. [गर्मी] 
बोशू , शान... धाको; महिमा. गौरब, वैभब३ .. गौरव, 
[महमा] [गैर ; वैभव) [गौर ] 
छबख्‌ , तक़बुरु, घमंडु, वदाई, . घमेंड, गर्व; अभिमान, 
गम्ंड , ., [ बड्डाई ] [घमेण | . , [ अमिमान्‌ |... 
गाढ़ें नुकसानु, तोटा, खोट२ 
[ नुक्सान | | खोद्‌ 
दुयू . नफरत... धिकारु, द्वेष, तिरस्कार, तिरस्कार, . 
| धिक्‍्कारु | : [ देश; तिरस्कार ] [तिरस्कार | 
| खजर्‌; पनाह | [ पोढ्ाई | 
ज्योन जमु, जन्म. जनम, .... 
[जम्मु| . | जनम |. .... ६; 
ज़ाहृह, जयंती , जनम दिन, वाढदिवस, वरसगांठ २ 
द [ जन्नम्‌ दिन ] [ वाद्दिवस्‌ ] [ व॒सस्‌ गाँठ ] 
बुतावली, तकड़ि,. .. _ घाईर उतावक् २ 
| तक्कडि | [ उतावद्द | 
ज़ात्‌, जांती३ वंश, जाति३ जाति 
[ बऊँश्‌ ] 
ज़िदगी३ हयाती, जिंदगी, आयुष्य+ जीवन३ जीवन७ जिन्दगी 
हया 'ती२ [ आयुदश; जीवन्‌_] [जीवन | ., 
टक्र्‌ .... टकरू टक्कर, अथडामण३ ... 
[ टक्‍्करु ] [ टक्कर ] [ अथडामण | . 
तन्‍्कीदु ६... तन्‍कीदर ठीकार टीका< 
दया; मेहरबानी.. दया, रहमु, दया, दया 
। + *-  रहूस | । 
_नियाज्ञ , ख़रात्‌ू; . दानु, दान दान | 
































































[दान] . [ दान | . 















शब्दावली 


कक ि -_--+++---_....न्‍.....बब.........ब...........__++- 


बाडूला 


ऐक्स 

[ ओइक्कों ] 
कक्ष 

[ कॉटाक्खों | 


५“ 


करीब्य 
[कॉर्तॉब्बों | 
किस्ति 


मुल्य; दाम 

[ मुल्लों; दाम | 
करुणा 

[कोरुना | 

राग; कोच . 

[ राग; क्रोध ] 
ख़बर; संबाद 
[ खबर; शॉम्बाद ] 
तोषामोद 

[ तोशामोद्‌ ] 
उत्ताप... 
[उत्ताप्‌ | ., 
गौ... 

[ गोरोंब ] 
अहड्कार.. . 

[ अहॉड्कार ] 
क्षति 

[ खोति | 
पुणा., 

[ प्रिणा ] 

प्रत्थ... ६ 
[प्रॉस्थों |. 

नम 

[ जन्मों ] 
जम्मतिथि  :.. 
[जॉन्मोतिथि,] 
ताड़ा 


जाति, 


जीबन. ., 

[ जीबॉन ] 
धाक्का; संघर्ष 

: [ शेह्गिशो ] 
टीका ह 


दया 3. 
दबा) 
[कर]. 


असमीया 
ऐक्य. 

[ ओइक्यों | 
कटाक्ष 

[ कॉंटाक्ख्यों | 
क॒र्तब्य 

[ कॉर्तॉब्यों ] 
किस्ति 


मुल्य; दाम; दर 
[मुल्ल्यों; डाम्‌ ; डॉर्‌] 
करुणा 
[ कोरुना ] 
ख 
[ खाँ | 
खबर; बातरि 
[ खॉबॉर्‌; बायोरि ] 
तोषामद हे 
[टोहामोड ] 
ताप. 
[ ठाप्‌ | 
गौरब 
[ गोर्रोब ] 

हड्कार 
[ ऑहिंडिकार | 
लोकसान के 
[ लोकूसान्‌ |. 
घुणा; घिन., 
[ प्रिणा; घिन्‌ | 


पुतछ ६ 


| पुर्टौछ्ठ 

जन्म ३० 

[ ज्ञॉन्मों | 
न्मदिन ,.... 
[ ज़ान्मोडिन्‌ ].... 
लरालरिं; खर 


[लॉरालोरि: खॉर ] 


जाति .... 
[ज्ञाटि] ... 
जीबन 

[ ज्ञीबॉन ] 


संघर्ष 


[ हाह्गरिशों | 
टीका 


द्या 
[डॉया | . 


दान 
[ डान्‌ ] 


ओड़िया 


एकता 

[ एकॉता ] 
कयाक्ष 

[ कॉटाक्ख्यों | 
कर्तब्य 

[ कार्‌तॉब्यों ] 
किश्ति 


मुल्य; दाम 
[ मुल्लो; दाम] 
करुणा 

[ कॉरुणा ] 

राग 

[ रागों ] 

खबर 

| खोबोरों | 
खुशामत 

[ खुसामॉत्‌ ] 


उत्ताप 


[ उत्तापों]. 
गोरब 

[ गौरोंबो | 
ग्ब 

[गॉरबों ] 
क्षति . 

[ ख्योंति ] 
घुणा 

[ शरुणा 
ओसार 

[ ओसारों ] 
जन्म 

[ जन्मों | 


जन्म-दिन 
[. जॉन्मो-दिनों ] 32 43 


चंचकठता 


[ चॉन्चॉब्डॉता ] 
- जाति; बंश 


[ बॉन्शों | 
जीबन .. 
[ जीबॉर्नों ] 
घका 
[ धोंका | 
टीका 


द्या 
[ दया | 


: दान 
- दानों | 


तेछुग॒ 


ऐक्यत 


चूपु; कयाक्षम॒ 


कर्तव्यमु॒ 


वायिदा 


ज़ालि 
कोपमु 
बाते 


परोगडुट 


02 
ह्व? 


कीर्ति 
गवेमु 


नष्टमु 


द्वेषमु हु 2 


जाति. . 


जीवनमु 
ब्रत॒कु 
ताकिडि 2) 
संघट्टनमु 


व्याख्यानमु 


ढ्य 


ईंवि; दानमु _ 


.. बिखेंँ 


दानम्‌ 


3 पर 
पकक्‍्कप्पावे 
कड्मे 
तबणे 


विलै 


मुगस्त॒ुति 
बेप्पम्‌ 


युहन्द्‌ 
| जज 


पेरुमै; गरुवम्‌ ..... 


नध्म 


हक ्ट 


वेरुप्पु 


श्ज 


अघलम्‌ .॥' 


पिरिप्पुं 


४ 
) 


'पिरन्दनातछ .. 


5 
|] 


इनम्‌ 


वालक्के ; 
वाठवु. 


ला 


3.६ 


फ़र . 


इरक्कम्‌; दये 


_[बीदि] 


[ बद्षप्पार्ड 
' बंशम + 


. एट्डुमुट्टल 








मलयाव्ठम्‌ ... 


ऐक्यम्‌ 

कयाक्षम्‌; नोट्ट्म्‌ द 
कर्तव्यम, 

गड; तबण 

विल 

कृरुण 

कप 

बत 

मुखस्तुति द ह द 
चूढें.- 


[ चूडं 
यशस्स 


गवेम्‌ ; अहंभावम्‌ 


नष्टम ; चेतम 


[ चेदम्‌] 


. बेरुपपु. 


जन्मम्‌ 


जन्मनाव्ट ;, . 
पुमनाक .. . 
बद्धप्पाड़ं. / .. 


» जीवन 


टीका . | 


द्य; अनुकम्प 0 
का [ अनुगम्प |. . 


0 दान; पघंरमेम; 5 


- अगल प्रथुता, विस्तार, 
हुटूठझ; जनन जन्मन्‌ 
जयन्ति, . जन्मदिवस, । क्‍ 

अवसर [/7; त्वरार क्‍ 

ह बण; वंश : बंश, कुल, . 5: 
बाढु; बदुकु जीवन ३ कम ह 
डिक्कि 45 संघरष,. ४ ० हल 
डक मा लक 
द्ये; कस्णु 






























भाववाचक संज्ञा: 


कन्नड संस्कत 
बोग्गट्ठ . . एकता< 
कटाक्ष कटाक्ष , 
कर्तव्य कर्तव्य 
अंश; कंतु भाग, 
बे . मूल्य ५ 
क््पे करुणा, 
सिट्ड्ध क्रोध, 
वार्ते बातो 
होगब्ठिकि अनुनय, 
बिसि औष्ण्य ५ 
पुम्पु ; बैमब गौरब< 
हैम्मे गर्व, 
नष्ट हैक हानि३ 
हेगेतन; द्वेघ, गे द्वेघ, 





दान 








































भाववाचक संज्ञा हर व्याकरण 
हिन्दी फ्राहांक पंजाबी ड्दूँ कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
दुःख, खेद, 850#-0फए ; दुख, मसोस, अफ़्सोस, मसोस, इख्‌ , गम्‌ ॥ ढुखु डुगजड | दुख 
[दुख; खेद]. श्र [ दुखू ; मसोस्‌] ..[ अफ्सोस; मसोस्‌ ] द [डुक्खु | [ दुक्‍्ख | [दुख ] 
दुर्बलता, ए९४६7९55 दुर्बलता, कमज़ोरी, कमजोरी: गचर्‌, कमजूये... कमजोरीर दुर्बन्ठपणा, दौर्बल्य, नबत्हाई, 
[ दुर्बछता; कम्ज़ोरी] [ कम्ज़ोरी ] [कम्ज़ोरी]...[ दुर्बकूपणा | [ नब्छ्ठाई ] 
देन, तोहफा, (६ सुगात, तोफा,. तोहफ़ा, डागल्यू २ सूखडी, नजरानो, भेटर देणगी . भेटर 
[ देन; तोहफा ] [ सुगात्‌ ] [ तोहफ़ा ] [ सूझडी; नजानो | [ भेट; देशगी | [| भेद ] 
दोष, एप दोष, कसर, खता <.. दूश्‌ + राहु; कपूर, दोहु दोष, बांक, 
[ दोशू ] [ दोश्‌ ] [ क्सूर्‌ ] खता< [ डोहु | [ दोश ] [ वॉक 
दुश्य, नज़ारा,. झा नज़ारा, नज़ारा, मंजर, नज्ारें निज़ारो, देखावा; दृश्य, दुश्य७ 
[ द्रब्शा ] [ मन्जर्‌ ] [ निज्ज़ारो ] [हुंदश ] [दुुुश | 
द्वेष , ]४०॥४९९ खुणस« कीना: बुग़ज़ बुग़ज़ बुग़ज़, साडु, द्वेष, _ असूबार 
[ देश | [ खुणस्‌ ] [ बुग़ज़्‌ ] | बुजु ] [देश ] 
घन; दौलत... शब्गपा धन, दौलत, दौल्तर दौल्तू; आसुन,. धनु दौलत, संपत्तीर संपत्ति २ 
[ धन; दाँख्त्‌ [तहन्‌; दॉल्तू |] [दॉल्त्‌ ] [ धन्‍्नु | 
धार्मिकतार एाशछ पवित्तरतार पारसाई शा चर्‌ धार्मिकता< धार्मिकता, धार्मिकता, 
[ पारसाई | पवित्रता: पवित्रतार 
ध्वनि३ छ०्पणव अवाज़ञ३ आवाज्ञर३ आवाज़ २ आवाजु, ध्वनि, आवाज, ध्वनि॥ 
[ अवाज़ू | [ आवाज़ | | | आवाज़ ] 
चैये, साहस, (००४४९ साहस, दिलेरी,. हौसला, हिम्मत, दयर, हेमत्‌ «.. हिमथ३ बैये, हिम्मत, 
[ साहस ] [ साहस्‌ ] [ हस्ला; हिम्मत्‌ ] ..[हिम्मथ ] [ चैर॒य | [ हिम्मत्‌ | 
निराशा 70659 निराशा< नाउमेदी ५ नावमेदी « नाउमेदी, निराशा २ निराशा, 
नाउमेदी । 
निष्ठुरता, क्रूरता... (#पथए जुल्म, अत्याचार, जुल्म, कूंयेर्‌, बेरहमी २ निर्देयता, क्रीर्य, . क्रूरता« 
' [ जुल्म; अत्याचार ] [ जुल्म] [ बेरेंहमी ] 
नींद 8९९० निंदर, नींदर नींद न्यन्दुर्‌र निंड झोप< ऊंघर 
[ नींद्‌ [ निन्‍्दूर; नीन्दर ] [ तीन्दू । [ झोप्‌ ] [ ऊड़्घ्‌ ] 
नीचता३ ]९४०७77९5५ कमीनगी ३ कमीनगी २ कमीनगी< कमीणाई २ क्षुद्रपणा , ओछापणु 
ख॑र्यगी, ह 
पवित्रता, शुद्धता, एप्रलाज शुद्धता  पाकीजगी३ ब्ज़र्‌, पवितिर॒ता: शुद्धता, शुचिता, शुद्धता+ 
पवित्रता३ 
पहरा, ॥ ४22 पहिरा, पासबानी ५ पहरें, पहरो पहारा, पहेरो, 
[ पहरा ] [ पासबानी ] [ पह्रो 
पक्षपात, ए००पथां(ए पखपात , जानिबदारी२ तरफ्दा री २ पासिखात्री< पक्षपात, पक्षपात, 
[ पक्शपात्‌ | | पखपात्‌ | | जानिबदारी | क्‍ | पासुखात्री ] | पक्शपात्‌ ] | पक्‍्शपात्‌ | 
पूंजी, एगुशॉकों मूड़ी३ पूँजी< कं सरमायु, मूड़ीर भांडवलू३ मुंदल,. मूडी: 
द [ सरमाया | । [ भाण्ड्वछ ; मुद्दछ ] 
प्यासर प्रफफड जहर प्यास, प्यास३ त्रेश, प्यपास, उज३ -तहानर तरस, 
['प्यासू २ [तह प्यास] [ प्यास ] | [ तहान्‌ ] [तरस] 
प्रयत्न, चेश,... 36७४४ यतन, कोशिश, कोशीश३ कूशिशू कोशिश, प्रयत्न , प्रयत्न, 
| [ यतन्‌ ; कोशिश ] [ कोशीश्‌ ] 
प्रसन्नता: खुशी३ .. प्रध्काशं7०७... खुशी३ परसन्नता< खुशी< मुसर्रत,. ख्वशीर खुशी, सुख < सुख, 
सुख, [ सुख | | | मुसरंत्‌ [ सूख ] [ सुख ] 
प्रेम दे [,0ए९ ' परेम, प्यार, प्यार, मुहब्बत, इच्क़ छोछ, माय, प्यारु, प्रेम, प्रीति, प्रेम 
[ प्रेम] शा [ परेम; प्याू] [ प्याहु; मुहब्बत्‌ | [ श्रम] | अम | 
8 रत 5 [बाल्पण] . [बाब्पण] 
बारी: ह च्प्फ्ा ः वारी २ | नौबत< वा, वारो, पाढी २ वारो, 


[ नॉबत्‌ ] 

















































बाडला 


दुःख 
[दुक्खों | 
दुबंछता 

[ दुरबॉलॉता | 
उपहार 

[ उपोक्गर्‌ | 
दोष... 

[ दो | 
दशन; दृश्य 


[ दरिशॉन ; द्विशशा | 


बिद्रेप . 

[ बिददेश | 
धनसम्पद 

[ धॉनोशॉम्पोंद ] 
_घारम्मिकता 

( धार्मिकोता | 
शब्द 

(शॉब्दो ] 
साहस 

| शाहोश | 
इताशा 

( हताशा ] 
निष्ठ॒रता 

| निर्द॒रॉता ] 
घुम 

[बम] 

हीनता; नीचता 


(हीनोता; नीचोता] 


पवित्रता 
(पोबिन्नोता ] 


पाहरा 


पक्षपातित्व 


[ पोक्लॉपातित्तें। ] 


आसल 
[आशोढ ] 
तेश 
(तेश्टा ] 
चेष्ट 

| चेश्टा ] 
चख] 
भालत्रासा 
| भाछोबाशा ] 
बाल्य 
[बाल्लो ] 
गला 


असमीया 


दुख 


[ दुख | 
दुबंलता 

[ दुरबॉलॉता ] 
उपहार 

( उपोहार्‌ | 
दोष 

[ दोह | 

ट््य 

[ द्विस्स्यों ] 
हिंसा; देष 
[ हिड्ह्व; देह ] 
संपत्ति 


 [ हॉम्पोटिट ] 


घार्मिकता 

[ घार्मिकोंटा | 
शब्द. 

[ हब्दों ] 
साह 

[ हाह | 


दताशा 


[ हॉटाहा ] 
निष्ठुरता 

[ निश्ट॒रॉटा | 
तोपनि 

[ टोपोनि ] 
नीचता 

[ नीसॉंटा ] 
पबित्रता 

[ पोबित्रोंटा ] 
पहरा 

| पॉहिरा | 
पक्षपातिता 


[ पोक्खॉपादिया ] 


मूल्धन 
[ मूलढॉन | 
पियाह 


- [प्याह |] . 


चेष्ठा 
[सेस्टा | 
सुख 
[ हुख | 
प्रेम; मरम; मालपोवा 
[ प्रेम; मॉरॉम | 
लराकाल | 
(लॉगकाछ |. 
पाल 
[पाठ | 





ओड़िया 
दुश्ख 

[ दुर्क्खों | 
दुर्बछता 

[ दुरबॉक्ॉता ] 
उपहार 

| उपोहार्रो 
दोष 

[ दोर्सों ] 
द्श्य 

[ दुर्यों | 
हिंसा 

[ हिन्सा | 
सम्पत्ति 


[ सॉम्पोत्ति | 


धार्मिकता 

( धार्मेकाता | 
शब्द 

[ सॉब्दों | 
साहस 

| साहोंसों ] 
निराशा 


_ निष्ठुस्ता 


[ निर्दध॒रॉता | 
निद 

[ निर्दों ] 
नीचता 

| नीचोता ] 
पबित्रता 

[ पॉबित्रोंता ] 
पहरा; नजर. 


[ पॉहरा; नजरों ] 


पक्षपात 


[ पॉख्योपातों ] 


मूठधन 

[ मूत्ोधोरनों | 
शोष 

[ सोसों]. 


 चेश 


[ चेस्टा | 
सुख 

[सुखी | 
प्रेम 

[ प्रेमों ] . 


_बात्याबस्था 
[ बाब्याबॉस्था | 


पोब्ठी 


तेलुगु 
दुःखमु 


| दुक्खमु ] 
दौरब॑ल्यमु 
फानुक 
तप्पु 
ट्श्य्मु 
उसूच 


ऐश्वर्यमु 


धर्मबुद्धि 


शब्दमु 


चैयेमु 
निरांश 
क्र्वस 
निद्र 
नीचत्वमु 
पवित्रत 
कापला 
पक्षपातमु 
मूलचनमु 
दुष्पिक 
प्रयत्ममु 
लड़ 
प्रेम 
पसितनमु 


बंतु 


तमिल 


तम्बम्‌ 


बलवीनम्‌ 


. परिसे 


कावल्‌ 


पच्चपादम्‌ 


: मुदछू 


ताहम; 
दाहम्‌ 
मुयावि 


महिच्चि 


: कादर; अनु 
कुद्धंदेष्पस्वम.. 


2] 
मरे. 


मलयाव्ठम्‌ 


दुःखम्‌ 
[ दुक्खम्‌ | 
क्षीणम्‌ 


निराश 
क्र्रत 
उरक्कम्‌ 
नीचत्वम्‌ 
शुद्धत 
कावल्‌ 
पक्षपातम्‌ 
म॒तर्ले 

[ मुदर्ले 
दाहम्‌ 
प्रबलम्‌ 
सुखम्‌ 


प्रेमम्‌ 


असूय; मत्सर_ 


द सिरि; संपत्त 


धर्मश्रद्धे 
ध्वनि ह है 
हे 
नव; कुच्चु; 
दिर्‌टतन 
हताशे; 
एं्रेगुन्दु 
ऋय 

निद्दे 
कीब्ठ्मे 
पाविन्न्य 
कावल 


पक्षपात्‌ 


बंडवावठ 


बायारिके; दाह 
प्रयत्न 


सुख 


ओलवबु; प्रीति 


बाल्य  - 









































भाववाचक संज्ञा 





सस्ऊत 

ड्भ्ख 
अशक्तता< 
उपहार, 

दोष, 

द्श्य्‌ दर्शन ५ 


असूया 


संपद्‌५ 


' घामिकता 


ध्वनि 
0 
घैय « 


निराशा 


क्री, निर्वुणता, 


निद्रा 


नीचता« क्षुद्रता, : 


पावित्य, शुचिता, 


- रक्षण 


पक्षपात 


: मूलघन३ 


तृष्णा 


प्रयत्न; 


छुल& 


प्रीति, प्रेमच ५ 


बाल्य, 






































. बिहुंग.. 












[ नेकफाल्‌ ; शगुन्‌ ]). 















भाववाचक संज्ञा रु व्याकरण 
हिन्दी पडा पंजाबी ड्दूँ कश्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
बास, गंध 8८6४४ 08007  खशबू, सुगंध, खुशबू, स्वगंद्‌र सुगंधि< वास, गंध 
[ बास्‌; गंधू ] [सुगन्द्‌ ] [खुशबू | खोशबोय्‌ [ सुग्गन्धि | [ वास्‌ | | गन्ध्‌ | 
बीमारी२ - गाजल्डड | बिमारी: बीमारी २ बेमागय ५ बीमारी२ आजार, मांदगी,.. 
| [ आज्ञार्‌ | 
बुद्धि, [7#९6८६ अक्छ, ज़्न, अकल३ ब्वदूर अकुल, बुद्धि, अक्कछ.. बुद्धि 
[ अक़छ ] [ ज़हन्‌; अक्छ | [ अक्कुछ | [ अक्कछ | 
४ ब्याज सूद थ व ०/€४ ब्यांज4 सूठ 4 सूह 4 5 ब्याज 4५ सूद्‌ व्याजु ५ ब्याज 5 ब्याज ड 
[ ब्याज; सूद [ब्याज ;सूदू] . [सूद ] वड्‌र [ व्याज्ञ्‌ (व्याज्‌] 
मय, डर, मीति३ मध्य: डर, खौफ़, डर, बरयु, डपु, भौ, भीति, भय बीक२ डर, भय, 
[ भय ; डर्‌ | [ डर्‌ | [ खोफ़ू; डर्‌ ] [ डप्पु ] | भय ] [ बीक्‌; डर्‌; भय] 
मीरुता, कायरता, (00४४7०व०९ बुजदिली, कायरता, बुज़दिली ३ बुज़दिली, बुज़दिली, मिन्रेषणा ५ बीकणपणुं& 
[ कायर्‌ता ] [ कायरता | [ बुज्ञ्दिली | कॉइपणो, [ बीकगपणु ] 
भूख प्रफाष्ट०० भुख, भूकर ब्वकछि बुख< ह भूकर भूख 
| भूख | [ पुख्‌ | [ भूक्‌ [ बुक्ख | [ भूक्‌ | | भूख ] 
भूछन गलती ३ १४४5६०९९; भुल, गलती. गलती बुछ॒, गलती: चुकर चूक< भूल, 
[ भूछ; गलती |]... गण [ पुहढ्ध [ गलती [चुक्क |. [ चूक [भूछ| | 
मज़ाक, शरारत, छावाटपरा० शरारत, शरारत, रांडुंगी, खेचलि+ मस्करी, थट्टा,. मजाक, 
[ मज़ाक; शरारत्‌ | [ शरारत्‌ ] [ शरारत्‌ शरारत्‌ चेष्टार | मजाक्‌ | 
महानता३ (#९६/४९5५ वडिआई २ अजमत३ बजर्‌ वबदाई, . मोठेपणा महानता३ 
[ महानता ] [ अजमत्‌ ] [ बड्‌डाई | 
मित्रता; दोस्ती, म्ल॑ल्मवेडाआ७5 दोस्ती, दोस्ती अपुजू कड़ ५ मैत्री मित्रता, 
दोस्तारी: 
मुनाफा& ए#०म६ मुनाफ़ा, छाम, नफा, नफ़ा, मुनाफा, मुनाफुँ, फ़ाइदो, फायदा, नफा,. नफो, 
[ छाब ] [ फायदा ] 
मुस्कुराहट २ 5707९ सुसकराट, मुस्कुराहट, . असुन, मुच्क २ स्मितड स्मित& 
,. मुस्कराहद [ मुस्कराट्‌ ] | मुस्कुराहद्‌ द 
मोदाई गुफांटाटग९55 मोटाई ५ मोटाई २ म्ब्चर्‌ थोह्हि, जाडी जाडाई 
' | ज्ञाडी क्‍ 
मृत्यु, मौत 9७४४४ मरण, मौत३ मौत, मर्ग, मोथ्‌ू , मस्नू+.... मौत, मरण मंत्यु, मरण३ मोतर 
[ मात ] [मर ; मात] [मात ; मर्ग ] [ मरण्‌ ; म्रत्मू |. [ मरण; मोत्‌ | 
यश, सफलता, .. 8प९०८९४५ सफलता २ कामयाबी, कामयाबी जसु , फ़तह३ यश ३ यश ५ 
[ यश्‌ ; सफछता | [ सफ़छता | : [कामयाबी] [जस्स; फर्तेह] [यश]. [ यश ] 
यौवन, जवानी, . एप जवानी २ जवानी २ यावुन ; जवा'नी, जुआानी ५ तारुण्य ५ तारुण्य 
[ यौवन] | तारुण्ण्य | पक 
लंबाई [089 ल्माई३ ल्म्बाई ५ ज़ेछ्‌, डेघि, लांबीर लंबाई 
लगाव, दुलर , वात्सल्य &($6८007 तांघ, .खिच३ दुल्ार, लेह, मायूर हुब< ल्व्ठा, वात्सल्य,.. वात्सव्य३ 
० [ ताडगू; खिच््‌ | [ दुलार ] द [ हुब्ब ] [ वाल्छ्ल्य ] [ वाल्छल्ल्य ] 
वणन+ 96८00... वर्णन, बयान, बयान्‌, बयानु वर्णन ५ वर्णन३ 
| वर्णन] [ वर्णन्‌ [ बयान्‌ ] [ वर्णन ] [ वर्णन] 
विश्राम, विश्रांति4 १९७४ अराम५ आराम, आराम, आरामु, विश्रांति, विश्रांति३ 
ह | [ अराम्‌ | | आराम्‌ ] । 
ब्यय, खर्च, फकल्ाभाप& खर्च; खर्च, खरुँच्‌ ५ ख्चे५ ख्चे, खरवो, 
| व्यय; खच्‌ ] : [खत्त्‌ ] [ ख़च ] [ खर्च | [ खर्चों | 
व्यवस्थितता २ पि९क्वाध655 सुचज३ _नफ़ासतर सफा! यू,  सफ़ाई, टापटीप: चचोक्खाई< 
क्‍ | सुचज्‌ | [ नफ़ासत्‌ ] [ सप्फ़ाई ] | टापटीप्‌ | । 
शकुन। - छल . शगन, नेकफाछ, शगून. शगून& सुगुणु, शकुन; शुकन 
॥ शगन्‌_] [ सम्गुणु ] [ शकुन्‌ ]  [झुकन | 












































































शब्दावली भाववाचक संज्ञा 
बाडला असमीया ओड़िया तेलग तमिव्ठ मलयाव्धमू. कन्नड संस्कृत 
पान्ध गोन्ध बासना वासन . नाट्रम; वासने वासन वासने गन्ध, 
[ गॉन्धो ] | गोन्ध | [ बासोंना ] 
असुख ब्रेमार बेमारी ज़ब्बु नोइ सुखककेटे का्यिले विकार, उपताप, 
[ओशुख्‌ ] | बेमार्‌ ] [ सुखक्केड ] 
बुद्धि बुद्धि बुद्धि तेलिबि अरिदें बुद्धि बुद्धि बुद्धि 
सूद सुत सुध वड्डि वड्डि पलिश बड्डि कुसीदतृद्धि ५ 
[ बूद्‌ | | हुट्‌ | [ सुधा ] | 
भय भय भय... मयसु अच्चम्‌ ; बयम्‌ पेटि हदरिके भीति, भय& 
[ भोँयू ] [ भोँय्‌ | [ मेंयों | [ पेडि | 
भीर्ता भीरुता मीरुता पिरिकितनमु कोच भीरुत्वम्‌ हेडितन भीरुता 
| भीरटा | _ 
क्षुधा; खिदे भोक भोक आकलि पशि विशप्पुं हसिवु क्षुधार 
[ खुदा | भोक्‌ ] [ भोर्को ] | 
भुल भ्ुल भुल पोरपाटु पिढ्े पिशकें; तेरे तप्पु प्रमाद, 
[ भुठ | | भुर् | 24 
ठाद्टा दुस्तालि उत्पात तप्पुडुपनि कुररेँम्बु कृव्ियाक्कलछ्‌ चेष्टे उपहास, आशक्षेप, 
[ उत्पातों 
महत्व महत्व महत्व ग़ोप्पतनमु ' पेरुन्दन्में महत्वम्‌ हिरिमे महात्म्य 
[ मॉहॉत्तों ( मोहॉ्तों | [ मोहत्यों | 
बसुत्व बन्धुत्व बन्धुता चुलिमि नद्‌ पुँ मैत्रि गेलेतन मैत्री, सख्य& 
[ बोन्धुत्तों [ बोन्धुत्तें। [ बॉन्घुता ] 
लाम छाम लाभ छाममु लाभम्‌ छामम्‌ छाम लाभ, 
[लाम्‌ ] | छाम्‌ ] [| ला्मो ] | 
स्मितहास्य मिचिकिया हाहि.. स्मित; मुरुकिहिला. चिरुनव्थु पुनशिरिप्पुं पुनूचिरि मुगुल्ुनगे स्मित< 
[शी तेहाशशों] [ मिसिकिया हाहि ] [स्मितों;मुरुकिहॉसा_] 
स्थूलता डाठ मोटेइ मन्दसु कनम्‌ ; तडिवप्पु कट्टि द्प्प घनता< 
| स्थूलेता ] [ डाठ ] [ गनम्‌ ] 
मृत्यु मरण; मृत्यु मरण; मृत्यु. च्नावु) मरणसु सांु मरणम्‌ सावु; मरण मृत्यु, मरण& 
प्नित्ति [ मरिन; प्रित्यू ) [ मेरेंणो; झ़ुत्यू | 
- साफल्‍य सफलता यश; सफब्ठता गेल्पु बैंट्ि सफलत गेलबु यशस्‌ ३ 
| शार्फोल्छों | [ हॉफॉर्लोता | [जॉशों; सॉफॉर्वोता | । 
योबन यौबन यौबन योवनमु; बालिबम्‌ . यौवनम्‌ हरेय; तारुण्य यौवन तारुण्य, 
| जोबान्‌ ] [ जोबॉन | [ जोबोरनों | कुरतनमु 
0 कि हि दैर्घ्य 
दैर्ष्य दीघ ल्म्बा पोडगु नीठम्‌ नीठम्‌ उद्द ड 
[ दोइर॒स्घों ] [ दीघू ] [ लम्बा ] 
स्नेह; बात्सल्य.. मरम ; स्नेह : स्नेह मक्‍्कुब अन्बु स्नेहम्‌ ; वात्सल्य सौहाद, स्नेह, 
[ स्नेहों ; बात्सॉल्लों ) [ मंर्रिम्‌ स्नेह ) [ स्नेहों ] : वात्सस्यम्‌ वात्सल्य+ 
बर्गन ; बणना बिबरण ; बना... बर्णन वर्णनमु वरुणने बर्ण्णन वर्णने वर्णन 
(बॉनोन्‌; बॉरनॉना] [बिबॉर्रेन :बरनॉना] [ बॉर्णानों | 35 
बिश्राम विश्राम ; जिरानी.. बिश्राम विश्रान्ति ,ओयूर्वु _विश्रामम्‌ विश्रान्ति विश्रान्ति, विश्राम: 
[ बि्वाम्‌] [ बिश्राम्‌; ज़िरानी ] [ बिलामों ] । | 
व्यय; खर्च व्यय; खस्व... खस्च ख्ु सेल्लुं चेल्वें खर्च व्यय 
(पेंयु:खेरोच] [ब्यॉय:खॉरॉस] [ खोंरचों 
परिच्छन्नता आटोमठोकारि.. परिच्छस्नता सोगसु नेति बेटिप्पु | अच्चुकटठ॒.... परिष्कार, 
| पोरिच्छोन्नोता ] [पॉसिच्छॉन्रॉता]. मम 
लक्षण ._ _ आगजाननी लक्षण शकुनमु शगुनम्‌.... शकुनम्‌ शकुन शकुन ३ 
(लोक्खोन्‌ू |]. [आगज़ानोनी] [ लॉक्खॉर्णो 




















भाववाचक संज्ञा 


शाबबाचक सं ._._._.___[ 5 _>__ _झयाकरण 


हिन्दी 
शरम< लज्जार 
[ शरम्‌ ] 
शक्ति ताक़तर 
[ ताक़त्‌ | 
शत्रुता, बैर, 
[ बेर | 
शान्ति, 


शैशव, 

[ शैशब्‌ ] 

शोक 

[ शोक्‌ ] 

श्रम, मेहनत र 

[ श्रम ; मेहनत ] 
संगीत 9 

[ संगीत्‌ ] 

सत्य, 

| सत्त्य 

सहुण, 

[ सह्दुण ] 
सपना, ख्वाब, 

[ सपूना; ख्वाब ] 
सम्मान, आदर १ 


[ सम्मान्‌; आदर ] 


सरदी २ 
[ सर्दी ] 
सहानुभूति 


हमदर्दी, [ हमदरदी ] 


स्पर्श ३ 

५; 
[ इस्पश ] 
' स्वच्छता 

















स्वतंत्रता 
आजादी + 


स्वभाव, 
[ स्वमाव्‌ ] 


स्वर, आवाज़ 
[ स्वर्‌; आवाज़ ] 


स्वाद, जायका$ 
[ स्वाद; जायका ] 
स्वार्थ , द 


स्वास्थ्य, 


3) 
शा 


2. कप; आहेंद,... 


मआआश्यांड 


57476; 
3287प्री0658 
ड्त्ध्गटए 
तक 
९०८०९; 
(१फंशापवं2 
र्णा800फए 
(जरा 
,900प्र7 
/प्र॒४० 
पफ्पां0 
पएालाप९० 
497#6४४॥ 
659९८ 
(00907655 
5ए779ध77ए 
एप 


(!]९४०7॥7९55 


ऊऋ+&6९१०४; 


[76०7७७7४१७४॥४८९ 


गु' €&6 770 (>2 0 
ए0०९९ 
"६5८ 


8शपिज्रा०55 


- पल्बोए 
- 3 बपष्टीत९४ 


न्बेठा 


पंजाबी 
शरमर 


[ शरम्‌ ] 


बल, जोर 9 
[ बढ; जोर्‌ ] 


बैर दुश्मनी ह 


[वर ] 
शान्ति, 


छुटपन , 

[ छुट्पन्‌ ] 

शोक, अफसोस, 
[ शोक्‌ ; अफ्सोस्‌ ] 
मेहनत २ 

[ मेहनत्‌ ] 
संगीत, राग, 

[ संगीत्‌ ; राग ] 
सच्च, 

[ सच्च्‌ ] 


सदगुन्‌ 


सुपना, ख्वाब, 
[ सुप्ना; ख्वाब |] 
आदर, 

[ आदर्‌ ] 

सरदी २ 

[ सर्दी ] 

हमदर्दी र 

[ हमदर्दी ] 
सपरद, छोह, 

| सपरश; छोह ] 


सफ़ाई २ 


अजादी३ 
सवतंतरता< 
सुभाव, 
[सुमाव्‌ ] 
अवाज़र 

[ अवाज़ू ] 
सवाद 

[ सवाद्‌ ] 
खुदग़र्जी २ 
[ खुद्गर्जी] 
सेहत< 

[ सेहत्‌ 
हासा, 


अनंद, 
[ अनंद्‌ | 


ड्दू 


जमे २ दियीर 


ताक्रत३ 
[ताक़त ] 


दुश्मनी अदावत३ 


[ अदावत्‌ ] 
अमन, 
[अमन्‌ ] 
खुर्दसाढी २ 


. शीरखारी, 


सातम॥ 

[ मातम ] 
मेहनत३ 

[ मेंहनत्‌ ] 
मूसीक्री थु 


सचाई २ 
वरुफ& खूबी २ 


ख्वाब 

[ ख़्वाब ] 
इ््झतर 

[ इड्झत्‌ ] 
सरदी< 

[ सर्दी ] 
हमदर्दी < 

[ हमदर्दी 
मस, लम्स 
[ मस्‌; लम्स्‌ 
सफ़ाई र 


- थाज़ादी३ 


मिजाज, 
| मिजाज ] 


आवाज़र 
[अवाज़्‌ ] 


ज़ायका, 
| ज़ायूका ] 
3 
ग़जर खुदार्ज़ी है 


[ग़; खुद॒गजी ] 


सेहत< 
[ सेहत्‌ ] 
ह्सी श्र 


५ 


ससरत+ 
| मसर्त्‌ ]. 


१७५६ 


कश्मीरी 


शरम, हयार 
ह्यकथर 
दुब्मनी घर 
अमुन्‌ डे 
ल्वकूचार , 
गम, मातम्‌ 
मज़्यर 
मूसीकी, ग्यमुन्‌ , 
पोज, पज़र्‌, 
ग्वन्‌, वसंफु, 
सोपुन, खाब, 
यज़थ, 

तूँर्‌, सर्दी 
हमदर्दी २ 

छह 

सफा यू 
आज़ा दी 
मिज्ञाज़ु, 
स्वर्‌4 आवाज, 
मज़ेँ, 


ख्वदगर्जी ५ 






सिंधी 

शरसु 4 

ताकत, 

दुष्मनी 
सान्तिल्‍ शान्ति, 
सग्ीराई ५ 


ग़म, शोकु, 
[ ग़म्मु ] 
महनतर 

[ मेंहनत्‌ | 
संगी तु; 


सचाई र्‌ 
[सच्चाई ] 


गुणु, 


सुपनो , 
[ सुप्नो ] 
इज़तर 
[इज्ज़त्‌ ] 
सर्दी ] थथिर 
[ थदृधि | 
हमदर्दी २ 
[ हम्दर्दी ] 


घूति, घूहणु, 
सफ़ाई रू 
आज़ादी, 
सुभाऊ॥ 

[ सुब्भाऊ | 
सुरु 


सवादु, 


सुआर्थ १ 


सिहत« तन्दुरुस्ती « 


खिल... - 
[ खिल्ठ] 


| सरहाई र्‌ 


| [सहाई] .. 








मराठी 


शरम, लाज२ 
[ शरम ; लाज़ू | 
शक्ति बल 

[ बल ] 
वैर, शत्रुत्व< 
| वर ] 


'. शान्ति 


शैशव 

[ शैशव्‌ ] 
शोक, 

| शोक्‌ ] 
श्रम, 

[ श्रम] 
संगीत 

[ संगीत्‌ | 
सत्य 

[ सत्त्य 
सहुण, 

[ सदेगुण | 
स्वप्न 


सान ५ 
[ मान] 
थंडी, 


सहा नुभूति र्‌ 


स्पश, 
स्वच्छता 
स्वातंत्र्य ८ 
स्वभाव, 


[ स्वभाव | 
आवाज, स्वर, 


[ आवाज; स्वर्‌ | . 


चघब, . 
| चव्‌ ] 
स्वार्थ, 


आरो ग्य्‌ु 


. [ आरोग्ग्य | 


हास्य 5 हशा$ 


आनंद, हर्ष, 


. शक्ति २ 


जल 
- शव ३ 


ह मान 


- स्वतंत्रता: 


व्याकरण 
गुजराती 


शरम र्‌ 
| शरम्‌ |] 


लत 


बेर, दुश्मनावट, 
| बेर; दुच्मनावद्‌ ] 


शान्ति 








[ शैशवब्‌] 
शोक, 

[ शोक्‌ ] 

श्रम | मेहनत, 
| श्रम; मेहनत ) 
संगीत 

[ सड्गीत्‌ | 
सत्यय... 

| सत्त्य 

सद्गुण 4 

[ सदगुण्‌ ] 
स्वप्न 



















[ मान] 
ठंडी डी रे 









सहानुभूति < 
;. 
स्पशे 


स्वच्छता 





स्वभाव, 
[ स्वमाव्‌ | 
अवाज३ गछु& 
[ अवाज्‌ ] 


स्वाद, 
[ स्वाद ] 


स्वार्थ, 


तबियत 
[ तब्यत्‌ ] 
हास्य॥,.... 
| हास्स्य ] . 
आनंद, 








शब्दावली 





बाडला 


ल्जा | 
[ लॉज्जा ] 
शक्ति 
[शोक्ति ] 
शत्रुता 

[ शोबुता ] 
शान्ति 


शैशब 

[ शोयशाब्‌ | 
शोक 

| शोक्‌ | 
परिश्रम 

[ पोरिललोमि ] 
संगीत 

[ शाढगीत्‌ | 
सत्य 

[ शोत्तों 
सहुण 

[ शादुन्‌ ] 
स्प्न 

| शॉप्नो ] 
श्रद्धा 

[ खोंद्धा 
गण्डा 


सहानुभूति 
_( शॉहनुभूति | 
स्पश . 

[ रपॉर्शों 
निर्मलता 

[ निर्मोलॉता | 
स्वाचीनता 
| शाधीनॉता ] 
स्रभाव 

( शेभावू ] 
सब्र 

शेर] 
स्वाद 

| शोवाद्‌ 
ख्रार्थ 

| शार्थू 
स्वास्थ्य 
(गास्थों ] 
हास्य... 

| हश्शो ] 
आनन्द. 


अखसमीया 


[आनॉन्दों] 


लाज 
[ छाज़ू | 

शक्ति 

[ हॉक्ति | 
शत्रुता 

| हॉबरुटा ] 
शान्ति 

[ हान्टि 
केचुआकाल 

[ केसुआकाछ |] 
शोक... 

[ होक्‌ ] 


परिश्रम 


[ पोरिसोम | 
संगीत 

[ हॉड्गीद्‌ ] 
सत्य 

| हॉय्त्यों 
गुण 

| गुन्‌] 
सपोन ; स्वप्न 


[ हॉपोन्‌; सप्नों ] 


सन्मान 
| हॉन्मान्‌ | 
चेचा 

[ सेसा ] 
सहानुभूति 

[ हेहिानुभूदि | 
स्पश 

| स्पॉर्‌हों | 
चाफचिकुणता 


[ साफ्सिकुनोंटा | 


स्वाधीनता 
[ साधीनोंटा ] 


स्वसात्र 


'[सॉमाब ] 


मात 
[ माद्‌ | 

जुति; सोवाद 

| ज्ञटि; होवाद्‌ | 
स्वार्थ 

[ सार॒थों | 
स्बास्थ्य 
[सास्स्थ्यों 


: आनन्द | 


[ आनेन्‍न्दों ] 





ओड़िया 


ल्ज्जा ; लाज 
[ छाज्जों ) 

शक्ति 

[ शॉक्ति ] 

शत्रुता 

[ शॉच्रुता ] 

शान्ति 

[ सान्ति | 

शैशब 

[ सॉस्सोंबों | 

शोक _ 

[ शोकों | 

परिश्रम 

[ पोरिश्रोमों 

संगीत 


[ सॉड्गीतॉ 


सत्य 

[ सॉत्यों ] 

संद्ुण 

[ सॉदु्णो | 

खप्स 

| सॉपूनों ] 

सन्मान 

[ सॉम्मान्‌ | 

थंडा 

[ थोंण्डा | 
सहानुभूति 

[ सहानुभूति | 

स्पश 

[ स्परूसों | 

स्वच्छता 

[ स्वॉच्छोता ] 

स्वाधीनता 

[ स्वाधीनॉता | 

स्वभोव 

[ स्वॉभावों | 

स्वर 

[ स्वर! | 

स्वादु 


स्वार्थ, 
[ स्वाइ॒थों ] 


स्वास्थ्य 


[ स्वास्थ्यों ] 
ह्स 

[ होसों | 
आनन्द 

[ आनन्द” | 





































१५७ भाववाचक संज्ञा 
तेलगु तमिद्ध मलयाव्ठम कन्नड संस्कृत 
सिग्गु वेटकम्‌ ; नाणम्‌ . छज्ज नाचिके ल्ज्जा,्‌ 
शक्ति वलिमे. शक्ति शक्ति शक्ति, 
विरोधमु पघै; वैरम्‌ वैरम्‌ हगेतन शत्रुत्व३ वैर 
शान्ति अमैदि समाधानम्‌ नेम्मदि; शान्ति. शान्ति, 
शैशवमु इत्ठम्बरुवम्‌ शैद्यवम्‌ मगुतन; दैशव 4 ' 

हसुक्ेतन 

शोकमु दुक्कम्‌ व्यसनम्‌ अब्ठल शोक, शुच्‌« 
श्रम बुढ्ैप्पु परिश्रमम्‌ दुडिमे श्रम॥ 
संगीतसु इसे; संगीदम्‌ संगीतम्‌ संगीत संगीत 
निज़मु बुण्पे सत्यम्‌ निज; दिट सत्य 
सदुणमु नपंण्जुं सदुणम्‌ सद्ुण सह्ुण, 

कुल कनवें स्वप्नम्‌ कंनसु स्वप्न; 
मयाद मरियादे मानम्‌ मरयादे : सम्मान; 
चब्लदनमु तट्पम्‌; कुठिश॒ तणुप्पु चक्ठि शैत्य ८ 
सानुमूति इरकक्‍्कम्‌ अनुभावम्‌ सहानुभूति अनुकम्पार 
ताकु; मुट ढुकोनु. तोडुदलछ्‌ स्पशम्‌ ' मुद्ढ स्परी, 
परिशुभ्रत तूयमे वृत्ति; शुचित्मू चोक्‍्कटतन विश्वद्धि, 
स्वातंत्र्यमु विड्ेंदले; स्वातंत्रम्‌ बिडुगड़े स्वातन्त््य ५ 
सुदंतिरम्‌ ह 
स्वमावमु तन्‍्में; सुबावम्‌ स्वभावम्‌ स्वभाव स्वभाव, 
स्वर्मु कुरल्‌ शब्दम्‌ सोल्ड नाद, स्वर, 
च़वि; रुचि स्सिः स्वादु; रुचि रुचि : रुचिं२ 
स्वार्थमु सुयनलम्‌ : स्वार्थम्‌ स्वार्थ सवा, .. 
आरोग्यमु उडलनलम्‌ आरोग्यम्‌ . आरोग्य . स्वास्थ्य , 

| | आरोग्य ५ 

नव्वु शिरिप्पु चिरि . नम हास्य 
हरषमु पुस्महिक॒चि , आनन्दम्‌; : नदिदु. .. ..... हँगे, आनन्द, द 




























































विशेषण 





हिन्दी 
विशेषण 
अंधा 
अकेला 
अच्छा 
अनपढ़ 


[ अनूपढ़ | 


अधार्मिक _ 
[ अधार्मिक्‌ ] 
अपराधी; दोषी 


अबोध 

[ अबोधू ] 
अमर 

असम्य 
आलसी 

| आल्सी ] 
आसान... 
ईमानदार 

| ईमानदार | 
उदार ॒ 
उपयोगी 


ऊँचा 


कंजूस; मक्खीचूस 


[कंजूस; मक्खीचूस्‌ | 


कच्चा 


कठिन; मुश्किल 


[ कठिन्‌; मुश्किल | 


कड़ा; सख्त 
कड्आ 

कडुआ; तीखा 

हे कमजोर; दुर्बल द 
[ कमजोर; दुर्बछ ] 


कायर; डरपोक ' 
[ कायर्‌; डरपोक्‌ ] 


मिशांडा। 


30]९९(7९६ 


छाातव 


0.076 


-. ठछठठव 


. पा[६७७७॥९ 


॥790प्रड 
(जप 
-शा0 ब्रा: 
फ़ा्णएत्वो 


एाशलफएां।इटवं 


बतवाछ 


मा985फर 


- सकाल्ड *. 
(+6०७९४०प५१ 7 


ह पाइप 


साहा 


शॉाड९८ 


मिगफ़ा 


ा्ल्पा 


सग्ल्वे 


437# 6४ 


लि0; प्रा 


गरह्वांर 


हैं॥ 00 8 8 | 


पंजाबी 


वि्शेषण 
अन्ना 
इकब्ला 
प्ंगा ; अच्छा 
अनपढ़ 


अधर्मी 

[ अदहर्मी | 

कसूरवार _ 

| कसू रवार्‌ ] 

अनजाण 

[ अनजाण | 

अमर 

| अमर्‌ ] 

असम्य ; गेंवार 
[ गँवार्‌ ] 

बेहला; आलसी 


| वेहछा; आलसी ] 


सौखा; सरल 
सरल | 

दयानतदार 

[ दयानतदार्‌ | 

सखी ; खुलदिल 


[ खुलदिल ] 


कम्मदी 
ज्चा 


कंजूस 
[ कंजूत | 
कच्चा 


मुश्किल; कठण _ 
[ मुश्किल ; कठण्‌ | 
सखत ; पीड्डा 


| सखत्‌ | 


कौडा 
कराटा 


कमजोर; माड़ा 

[ कमजोर ] 

कायर; बुजदिल 
| कायर्‌; बुजदिल ] 


मा 





डदूँ 
सिफ़ात 

| सिफ़ात्‌ | 
नाबिना; अंधा 
अकेला 


पच्छा 


जाहिल 
| जाहिल्‍ | 
नापाक 


_[ नापाक | 


कसूरवार ; मुजरिम 


[ कसूरवार्‌; मुज़िम्‌ | 


अनजान 
[ अनजान ] 
लाफ़ानी' 


गँंवार; गेरमुहज्ज़ब 


[ गैंवार ; गैरसुहज्जब्‌ ] 


काहिल 

[ काहिछ | 

आसान 

[ आसान | 

ईमानदार 

| ईमानदार ] 

सखी; क़रीम 
[ क्रीम] 

कारामद 

[ कारामद्‌ | 

ऊँचा 


बखील; कंजूश 
[ बखील ; कंजूश्‌ ] 
कच्चा; खाम 


श्ण्ट 


कश्मीरी 


सिफ़त 


ओन (पु) अज(र््री) 


कुनज्ञोन्‌ 


रुत्‌ (पु) रुच्र्‌ (स्त्री) 
-जान्‌ (पु) ज़बर्‌(स्त्री) 


मु; अप्रोर (पु) 
अपर्‌ (स्त्री) 
छ्यद्‌ 

कसू रवार्‌ 

अज़ा ज्‌ 
पोशुंबुन्‌ ; अमर 
बेतमीज््‌ 

आडछू (पु); 
आलेछ (स्त्री) 
सह ; आसान्‌ _ 
यीमानदार्‌ 
फयाजू 

मुफ़ीद्‌ 

थोद्‌ 

कोंड्‌ 


न्यूछ्‌; नीज्‌ 


.. खाम] 


मुश्किल 
| मुश्किल ] 
सझ्त्‌ 


.अैड्वा 


तेज्ञ 

[ तेज्ञ ] 

कमजोर 

[ कमज़ोर्‌ ] 
कायर; बुजदिल 

[ कायर्‌; बुज़्दिल्‌ ] 


सख्‌; ऋब्ूठ 
सख्‌ 


टूयोढ्‌ 


त्रोश्‌ 


कमज़ोर्‌ 


बुज्ञदिल्‌ 


सिंधी 
सुफ़तू 
[ सुप्फ़दू | 
अंधो 


अकेलो 


[ अक्केछो ] 
सुठो ' 
| सुद्ठो ] 


ज़ाहिड 


अपवित्र 


[अपीतर ] 
दोही 

[ डोही | 
अगजाणु 
अमरु 

| अम्मरु ] 


अणसुधरियल 
| अप सुध्‌ र॒यंछ | 
सस्तु 


सबलो 

[ सौलो ] 
ईमानदारु 

[ ईमान्दारु ] 
सखी 


कमाइतो 
| कम्माइतो | 
कचो 
कंजूस 
कचो 

[ कच्चो ] 
दुखियो 

[ डुख्यो | 
सख़्तु 
कोड़ो 
तेज 


कमज़ोरु 


कीइरु; गीदी 





मराठी 
विशेषणें 
आंषवा 


एकठा 

[ एकूटा ] 

पचांगला 

[ चाइला | 

अशिक्षित 

| अशिक्षित्‌ ] 

अधार्मिक 

[ अधार्मिक्‌ | 

दोषी; गुन्हेगार 
[ गुन्हेगार्‌ ] 

अज्ञानी 

[ अद्न्यानी ] 

अमर 

[ अमर्‌ ] 


असंस्कृत ; अडाणी 


| असर्उस्कंत्‌ 
आकनशी ; ऐदी 
[ आढशी |] 
सोपा 


प्रामाणिक 

[ प्रामाणिक ] 
उदार 

[ उदार्‌ ] 
उपयोगी 


उंप्च 

[ उन्‍्त्र 

'चिकू; कंजूश 

[ चिक्कू; कंजूश ] 
कच्चा 

| कच्चा 
अवघड; कठिण 


| अबूघड्‌; कठिण | 


टणक; कृठीण 

[ द्णकू; कठीण] 
कद ह 
तिखट 

[ तिखट्‌ ] 


अशक्त; दुब्॒ठा 


मित्रा 


एकलो 
| एकूलो | 
सारो 


अभण 
33222 
अधामिक; पाखंडी 
[ अधार्मिक्‌ 
शुनेगार 

[ गुनेगार्‌ ] 
अजाण्यो 


अमर 
| अमर | 
असंस्कारी 


आब्यसु ; एदी 
| आत्म | 


सहेलो 


प्रामाणिक... 
[ प्रामाणिक्‌ ] 


उदार 
[ उदार्‌ ] 


उपयोगी 

ऊंचो . 
[ उँचो | 

कंजुस 

| कंजुस | 


' काचो 


मुश्किल 

[ मुढकेल्‌ | 
कठण 

[ कठण | 
कडवो 

| कड़वो ] 
तीखुं 


नबव्ठो 

[ नबूद्लो ] 
बीकण 
[बीकण |. 

















[ डॉरआ | 








शब्दावली श्ण्र 
बादला असमीया ओड़िया ठेलुशु : तमिव्ठ मलयाव्ठम्‌ 
बिशिषण बिशेषण ब्शिषण व्शिषणमुलु पेयर्‌ उरिच्चुलू विशेषणइडकऋ 
[ बिशेशॉन_] [ बिहेहॉन ] | बिसेसॉरणों | 
हा कगा अन्ध गुडिड कुरुडन्‌ कुरुटनाय 
[ऑन्‍्चो ] [ कॉना ] [ ऑन्चों ] [ कुरुडनाय ] 
एकाकी अकले एकुटिआा वंटरिगा तनियाह तनिच्चु 
[ ऑकाकी ] [ ऑकलि ] 
माल माल भछ मंचि नल्ल नल्छ 
[ भाले ] [ भाल | [ मॉल | | 
अशिक्षित अशिक्षित अशिक्षित चदुवुरानि पडियाद; निरक्षर 
[ ओशिक्खितों | [ओहिक्खिद | [ ऑशिखितों ] पडिक्काद 
अधाम्मिक अधाम्मिक पाषाण्ड अधार्मिक अरन्‌ इल्छाद;._ अधार्मिक 
[ ऑधाम्मिक | [ऑधार्मिमिक |. [ पासाण्डो भक्तिअद् 
दोषी दोषी दोषी तप्पुचेसिन कुट्मुक्तत्ठ कुट्टवाव्ठि 
[ दोशी ] [ डोही ] [ दोसी ] 
अज्ञ अज्ञ अज्ञ तेलियनि अरिबट्र विवरमिव्ल्यात 
[ऑग्गो].. [ऑक्यो] .. [ऑस्थॉ] 
अमर अमर अमर अमर अडदिवद्‌ अमर 
[ ऑमॉर | [ ऑमॉर ] [ ऑमोर्रे ] क्‍ 
असम्य असम्य असम्य असम्यमेन नागरिकमट्र अपरिष्कृत 
[ऑशॉब्म ] [ ऑहिंम्यों ] [ ऑसॉम्यो ] ह 
कुँडे . एलेहुवा अब्ठसुआ सोमरि सोम्बछान मट्यिनाय 
[ ऑब्ॉसुआ | [ मडियनाय | 
सहज सहज ; उजु सहज सुल्भमु एब्िय एह्रुप्पमुच् 
. [शहिज््‌] [ इहिज्ू; उज्ज]  [सॉहॉर्जो ] 
साधु साधु साधु निजायितिगलछ नेमेंयान सत्यसंघनाय 
[शाधु ] [ हाढ़ु | द 
उदार उदार उदार उदारमैन उदार ओऔदार्यमुछ्छ 
[ उदार ] | उडार्‌ ] [ उदारों ] 
दरकारी . लागठीयाल दरकारी पनिकिवत्चु पयनुछ॒छ .* उपयोगमुक्ठछ 
[ दोरकारी | [ छागोटियाल | [ दरकारी ] 
ऊँचू उख उ्च्च गरेत्तैन बुयर्‌न्द्‌ उयससुद्ृत्ठ 
[ उखों ] [ उच्चों ] 
किपटे; कृषण...._ कृपण कृपण पिसिनिगोट ढ केजन्‌ पिसुक्कनाय 
[किपूटे; करिपॉनू].. [किपॉन].....[कर्पोर्णा] 
कॉचा के या कंचा पच्चिं : पच्चयान , पंच्च 
[केंसा | [ कॉन्चा | 
कठिण टान कृष्ट कष्मैन कडिनमान बुद्धिमुट टुछंछ . 
[ कोठिन ] [दान] [कॉस्टॉ 
'शक्त टान कठिण गद्ट कडिनमान उर्रप्पुब्च्व् 
[ शॉक्तों | [टन] [ कॉठिणों | 
ते तो तिता पिता चेदु कसप्पान कयू पुछूछ 
झाल जला रागुआ घाटेन कारम्‌ एरिवुद्ध्‌छ 
| झा ] [ ज्ञौला ] 
दुब्बंल दुबेल दुबबब्ठ दु्बलमैन बलवीनमान तब्न; 
| दुबोल | [ दुबौछ ] [ दुर्‌बॉत्ठों ] क्षीणिच्च 
भीरु; भीतु भीरु भीरु; डरुआ पिरिकि कोछेयान भीरवाय 





कन्नड 


विशेषणगढ्ु 


अनक्षर 
अधार्मिक 


तप्पितस्थ 


अरियद 


साविल्लद्‌ 
अनागरिक 
सोमारि 
सुलम _ 
प्रामाणिक 
उदार 
उपयुक्त 
एच्तरवाद 
जिपुण ' 
हसिय 
कष्टंवाद 
गट्ट | 
कहि 
घाढ़; खार 
कैलागद; 
दुबल 


पुबकल; -: 
अंजुकुछि 


कटु; तिक्‍्त 


: आशक्त; दु्बेल | 


>भीरु: 










































विशेषण 

संस्क्त 
विशेषणानि- 
अन्ध 

एकाकिन्‌ 
सुष्ठ; शोमन 
अशिक्षित 
अधार्मिक 
दोषिन्‌ ; 
अपराधिन्‌ 
अज्ञ 

अमर 
असंस्कृत 
अल्स 

सुगम; सुकर 


सरल 





उदार 








उपयोगिन्‌ 
उन्नत 
कृपण 
अपक्व 
दुष्कर 


द्दढ 


तिक्‍त; कठु - 











विशेषण 
हिन्दी 


काला 


कुख्यात 
[ कुख्यात्‌ | 
खद्टा 


खाली 
खुला 


खुरदुरा 

[ खुर्‌दुरा ] 
खुशदिल; रंगीला 
| खुशूदिल् ] 
खोखला 

[ खोखला | 

गंदा 


गठीला 


गंभीर 

[ गम्भीर्‌ ] 
गरम 

[ गर्म] 
गरीब 

| ग़रीब्‌ ] 
गलत 

[ गलत ] 
गहरा 

[ गहरा | 
गीला; भीगा . 


गूगा 


गोल 
गोल ] 
घमंडी 


घरेलू 


चपल; चंचल 

[ चपल ; चंचल ] 

चमकीलां 

[ चमकीछा ). 

चालाक; चतुर 

..[ चालाक्‌; चतुर्‌ ] 
:विंकना 5 ० 
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- (॥6ए९४ : 


>_-5ऋरठणा।' गम 


पंजाबी 


काला 


बदनाम 


हा बदनाम | 


खट्टा 


सखणा; खाली 
[ सखणा ] 


खुल्या 


खरवा 
[ खर्‌वा ] 


रंगीला; मौजी 


पोछा; सखणा 
[ सखणा ] 


गंदा 
हटटाकद्टा 


गंभीर 

| गंभीर ] 
ग्रम 

[ गरम] 
गरीब 

[ ग़रीब ] 
गलत 

[ गछत्‌ | 
डूंगा... 


गिल्‍्ला 


ह गुंगा 


गोल 

[ गोल ] 
कुमंडी; हंकारी 
| कुहमंडी ] 
घरोगी 

[ कहरोगी | 
तेज्ञ 
[तेज्ञ ] 
चमकीछा 

[ चमकीला ] 
पलाक 
[ चलाक्‌ ] 


कूछा 


' हलीम 


१६० 
डदूँ कच्मीरी 
काला ऋटुन 


बदनाम 
[ बदनाम ] 


खद्टा 


खाली 


- खुला 


: खुरदुरा 


[ खुरदुरा | 
बरशाश; रंगीला 
[ बच्शाश्‌ | 
खोखला; थोथा 
[ खोखूला ] 
गंदा; गछीज्ञ 

[ गलीजू ] 
तवाना 


: ऑम्बीर 

[ हलीम्‌ | 

ग़र्म बुशुन्‌; गरम्‌ 
[ ग़म ] 

गरीब 

[ ग़रीब्‌ ] 

ग़लत; छाग़ब 

[ ग़लत्‌; लाग़व ] 
गहरा 

[ गेंहरा | 

तर 


गरीब; मुफलिस 


- [तर ] 


गूँगा; गुंगा 


गोल : गोल; डुलोम; 


[गोल]... कॉडुछ 
घमंडी; मग़रूर 


खानगी; अंदरूनी 
[ खान्गी ] 

तेज; सरगर्म 
[तेज्ू; सर॒गर्म ] 
रोशन 

| रोशन ] 
होशियार 
[होशयार्‌ | _ 
चिंकनां ६... सोम 
[चिकना] 


गरुंकुछी 
का 'म्‌ करबुन्‌ 
प्रज्लंबुन 


चालाकू 


-किबरी; गर्माण्डि | 


सिंधी 


ऊन्दाहो 


नाअचढियो 
[ नार्अचढयो ] 


खटो 
[ ख्टो ] 


खाली 
खुलियल 


खहुरो 
[ खौहरो | 


खुशमिजाज 
[ खुशमिजाज्‌ | 


पोरों 
गंदो 


मजबूत 
| मज़ूबूत्‌ | 
गम्भीर 


गरस 
[ गरम्‌ ] 
ग़रीबु 


ग़लत 
जन्हो 
आलो; पुसियलठ 
[ पुस्यद्ठ | 
गृंगो 
गोल 
[ गोल | 
मग़रूर 


 [ मग़रूरु ] 


घरू 


फुड़तु 
| फुड़त ] 
पचमकंदडु 
[ चमकन्दूडु ] 


- चाल्कु 


ल्सो 


| लस्सो |] 


मराठी हनन न रस मद पल म ल्क नल नल मन मराठी! जरा 


काठठा 
कुप्रसिद्ध 


आंबट 
| आम्बद | 
रिकामा 


उचडा 

[ उघूडा | 
खडबडीत 

[ खड़्बडीत्‌ | 
रंगेल 

[ रंगेर्‌] 
पोकृब्ठ 

[ पोकछ ] 


घाणेरडा; गलिच्छ 


[ घाणेर्‌डा ] 
दणकट 
[ दणकद्‌ 
शांत; गंभीर 
[ गंभीर ] 

कदढत; ऊन 
[ कढत्‌ ; ऊन्‌ ] 
गरीब 
| गरिब्‌ ] 
चूक; चुकीचा 

जूक; ज॒कीज्ा] 
खोल 
| खोल | 
ओला 


मुका; मोना 


गोल; वाटोब्ठा 
[ गोल ] 


गर्विष्ठ 


घरगुती 

[ घरगुती | . 
चपठ 

| चपढ्छ | 
चकचकीत 

[ चकचकीत्‌ | 
हुशार 

[ हुशार ]. 
गुलगुलीत 

[ मु गुब्ठीत्‌ | 


व्याकरण 
गुजराती... 


काठो; . अंधारो 
कुप्रसिद्ध 


खादो 


खाली. 


उघाड़ो 


खरबचडो 
[खरबचूडो ] 
रंगीलो 


पोकृब्ठ 
| पोकढ ] 
गन्दो 


तगडो 

[ तगूडो | 
शांत; गंभीर 

| गंभीर | 

गर्म 

[ गरम ] 
गरिब 

[ गरिब्‌ ] 
खोदो 


भीनो 
मूंगो 


गोछ 


[ गोढ ]. 
अभिमानी 


घर्गत्थु 

[ घर्‌गत्थु 
चपत्ॉक. 

[ चपढ | 
चमकदार 

[ चमकदार | 
होशियार 

[ होध्यार्‌ || 


सुंबादो 


















विशेषण 


शब्दावला १६१ 
५ 45 ञ ओडिया .# 

बाडला असमीया न ठेलग तमिव्द मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्कृत 

आँधार _ कला न्धास्भा नब्लनि इरुव्ठान इरुट कृप्पु; कप्पाद कृष्ण... 
[आन्धार ] [ कोल | | ऑन्‍न्चार्‌वा ] [ इरुड ] 

कुख्यात; बदनाम कुख्यात कुख्यात पेस्बडिन इह्ठ्ान कुप्रसिद्ध कुप्रसिद्ध कुख्यात 

[कुख्यात्‌:बॉदुनाम ] [कुख्याट |]. [कुख्यातो ] द 

् ठेड्म खटा युल्धपु पुल्िप्पान पुन्ियुद्धृठ; हुढ्ठि अम्ल 

[ यंक्‌ ] [ खाट ] पुदिप्पुद्धछ | 
खालि खालि खाली खाढ्ठि कालियान आओकिज्ज बरि रिक्त; शून्य 
खोला खोला खोला; मुक॒लि तेरचिन तिरन्द्‌ . त॒रन्न लैरेंद अनाबृत 

[ मुकोलि | | 

स्क्ष खहठा खदखदडिआा गरुकैन; मुरडान परुपरुत्त ओर विषम 

[ रुक्खों ] [ खॉहॉंटा ] | खॉदखेदाडिआ ] मोर | 

खुशमिजाज रडियाल खुसियाक्ि आनन्दमुग महिरछृच्चियान आनन्दमुद्धव्ठ आनंदवाद विलछासिन्‌ 

[खुश्मिजाज़ू |]. रोडियाल ] द द 

फॉपा फोपोछा फम्पा बोल; कुल्ियान पोछलठ - टोछद्धु शून्यगर्भ; सुषिर 

जा | फॉम्पा ] ' गुल्लबारिन 
नोड्रा लेतेरा मइ्व्ठा मुरिकि अव्ठक्कान अबव्ठक्कुब्ठूठ्; कोल्ठे मलिन 
[ लेंटेरा | [ मा | चृत्तिकेटट 

तागड़ा शकत मोदा बलिप्मैन तडियान वण्णमुद्धृत्ठ कटूठुमस्ताद पुष्ठ; ऊजस्वल 

[ तागड़ा | | हॉकॉट ] क्‍ 

चर शान्त शानन्‍्त; घीर गंभीरमैन तेल्िन्द्‌ शान्तमाय शान्त शान्त 

[ घीर ] [ हान्तों ] [ सान्तों; धीरों ] 

गरम गरम; तपत गर्म वेडियैन; वेप्पमान : चूडुल्ठ्छ विसिद ऊष्प; उष्ण 

[ गॉरॉम | [ गॉरॉम्‌; टॉपॉट ] [ गोरॉम ] बेच्चनि 

गरितर दुखीया गरिब बीद; पेद्‌ एबलैयान साघुवाय ब्‌ड द्रिद्विन्‌ 

| गॉरीब्‌ [ गॉरियों | 

भुल भुल म्ुल तप्पु तवरान तेट्टाय तप्पु अयुक्त: वितथ 

[ भुल ] [ भुल् [ भुढ | 

गभीर गभीर; द्‌ गहीर लेतैन आलमान आल्मुद्धत्ठ आव्यवाद गभीर; अगाध 
[ गेभीर ] (गोभीर; डों] . [ गेहिरों | 

'भिजा; मिजे तिता; भिजा ओदा तडिसिन ननैन्द ननज्ञ नेनेद; ओदेयाद. आई 

| टिटा; भिज्ञा ] 
बोबा बोबा मूक मूग उमैयान ऊमयाय मूक मूक 
| मूकों | 

गोल घूरणीय गोल गुण्डनि. .-. उरुण्डैयान उरुण्ड दुष्डनेय गोल 

(गोर] [ घूरोनियों] [गोल] से क 

अहड़कारी अहड्कारी गर्बी . : गवैगा; गर्वमुगल .. पेस्मैय्यान; 'गबुद्धूठ हमसे उद्धत 

(ओहंड्कारी |] [ऑहइडिकारी |] [ गेर्बि ] गरुवमान 

घरोया घस्वीया... घरोइ सांसारिकमैन वीट्टुक्कुरिय.. वीट्टिलकूक मनेवाते ग्ह्म 

[ घेरोआ ] [ घॉरोसिया ] [ घोरोइ ] क्‍ हक, 

केम्मेठ उत्साही चंभ्चव्ठ ..._ चुरुकैन सेयल्मिक्क ऊर्जितमुक्तब्ठ चेदबटिकेयुद्धठ .. चपलछ 

[ कॉर्मार्टों | [ उतहाही | [ चॉन्चॉब्डो ] ह 

उज्ज्बल उज्ज्बल उंज्जव्ठ प्रकाशवन्तमु वोब्ियान  मिल्रुन्न शेछेयुव तेजख्िन्‌ ; 

[ उज्जॉल ] [ उज्जेल | [ उज्जोब्ो | दीमिमत्‌ 
_ चतुर; चालाक ट्ड्र. चतुर तेलिविगल तन्दिस्मुल्ल्ल मिटुकुब्ठूछ जाण विचक्षण; चतुर 
( चोतर; चाछाक्‌ू | [ टॉमेर ] [ चादर ] ..... [मिडुक्कुछक ] घन  आड 2 
मखण निमज चिक्कण... सुन्नितमैन मिरुदुवान; ..मिनुसमुक्धछ नुण्णनेय; . इलक्ण; मसण...... 
( मोखिन्‌ |. | निर्मोज्न ] [ चिक्कॉर्णों ] मेन्मैयान द : नयवाद बा, 
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पंजाबी डदूँ कच्मीरी सिंधी मराठी गुजराती 
दिला चुस्त; फुर्तीला चुस्‌ चुस्ठु हुशार; चुणचुणीत चालाक 
प [ चुण चुणीत्‌ | | घालाक्‌ ] 
प्वौडा बसी; चोड़ा खोल वेकरो रुंद पहोो हा 
[ चौड़ा | [ वेक्रो 
पेतला; घटडूगा. पायाब; छिछला आप तराखिडो उथक्ठ छिछिरो 
[ पेतल्ल; कहय्ड्रेगा ] [ पायाब्‌; छिछला | [ तराख्डो | [ उथक्क | | छिछरो | 
छोटा मुख्तसिर; छोटा... छोट्‌ नंठो आखुड; तोकडा. टूँको 
[ मुख्त्सिर्‌ हि [ आखुड्‌; तोकूडा ] [ टँकी 
छोटा छोय ल्वकुट्‌ नंढो हान नानो 
क्‍ [ लहान्‌ ] | 
जंगली जंगली जंगली झंगली रानटी जगली 
| जंगली | [ जंगली | | झंग्ली ] | रान्‌टी ] [ जंगली | 
जिन्दा जिन्दा ज़िन्द जीअरो जिबंत जीवतो 
| जीवूतो ] 
जूठा जूठा छ्योट्‌ जूठो उश एड 
झुटा झुठा अपज्योर्‌ कूडो; खोदो खोदा झुटटो 
[ चू हटा | क्‍ 
टेड्डा; विंगा कज होछ्‌ ढिंगो बांकडा; वक्र बाको 
| कज़्‌ | [ डिंगो | [ वाकूडा | 
ठंडा ठंडा यख्‌ ; संरद्‌ यो... भर; गार टाढो; ठंण्डो 
| | तुरुन्‌ | थद्धो | ([गार्‌ ] ह 
ठीक ' सही; दुरुस्त रुत्‌; जान्‌ सही; ठीक बरोबर खरो 
[ ठीक्‌ | क्‍ | ठीक्‌ ] [ बरोबर्‌ | 
पीडा; निग्गगय. मुजस्सम; ठोस बोरुत्‌ नहिरो भरीब नक्कर 
[निग्गर ] [ मुजस्सम्‌; ठोस ] [ नेंहरो [ भरीबू | [ नककर्‌ ] 
ताज्ञा ताजा; शगुफ्ता ताज ताज़ो ताजा ताजो 
[ ताज़ा ] 
तिखा तेज्ञ तेज़ तेज़; तिखो धारधार; पाणीदार; तीक्ष्ण 
[तेज्ञ [ तिक्खो | | धारदार्‌| तीक्ष्ण 
तयार तैयार तंयार्‌ त्यारु तयार; सिद्ध तयार; तत्पर 
[ तयार्‌ ] [ तैयार ] [ तयार्‌ ] [ तयार्‌; तत्पर | 
द्याड मेहरबों मेहर्‌बान्‌ दयावानु; दयाक्ू व्याद्ु 
[मेंहर्‌बॉ | मेहरबानु 
दुबला; सुक्या कमज़ोर ल्योच्च; ओछ दुबरो... रोडका; रोंग्या पातव्ठो 
[ दुब्ला [ कमज्ोर्‌ डुबरो ] [ रोड़का ] 
वुष्ट बदकार; कमीना. कमीनें; बदूकार॒ _.. बदकारु दुष्ट दुष्ट 
[ बदूकार्‌ ] . [ बदुकारु | 
धनी; अमीर अमीर. अमीर; आसनवोल्‌ शाहूकारु श्रीमंत मालदार 
[ अमीर] [ अमीर ] । [ माछ्दार्‌] 
धर्मात्मा पारसा; पाक दीनदार्‌; दर्मात्मा. पवित्र धार्मिक धार्मिक 
ह [ पारसा; पाक्‌ | पौत्तुर ] [ धार्मिक्‌ ] [ धार्मिक्‌ ] 
आहिस्ता आहिस्ता झोत्‌ ढिरि मंद ; धीमा घीर ; मंद 
। द [ धीर्‌ ] 
सबरवादा साबिर दोर; सब्रवोल्‌ धीरजवानु सोशिक; चिकाटीचा धीर; 
| सबरवाल्य ] [साबिरि | , हि [ धीरजवानु ] [सोशिक्‌; चिकाटिचा] [ धीर्‌; 
घुँंदला बुँंघला ... गोद्‌ घुधित्े अंधुक झांखो 
| तहृदूला | [जुदूला ]... ६: [ अंधुक ] [ झाँखो ]. 










व्याकरण 





























































































































शब्दावली । श्६३ 
























बाइछा.. . असमीया ओड़िया तेलग तमिद्ठ मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्रत 
चृटपटे तजबजीया.. चशञ्बल्भा चृस्कैन सुस्सुरुप्पुछठेू॑ चुरुखुरुक्‍कुछछ... चुरुकाद पढ़ 
[ बदपोंटे | | तॉज़बोज़िया ] | चॉजञीलिआ ] | 
६22: है [पे च रु 6 
चओड़ा .. बहछ ओसारिआ वेडल्पेन .... अघल्मान वीतियुद्धदठ अगल्वाद... प्र्थु 
[चॉओड़ा ] | बेहिंल | क्‍ [ वीदियुद्धूब ] 
अगमीर बाम .. चतका मेरक आव्ठमटर आतव्ठमिबल्यात _. आन्‍वबिब्छट _ ' - गाध; अगभीर 
[ ऑ्गॉरमीरों  बाम्‌ ] [ चेंतिका ] | 
बेटे; खागो चुति छोट  प्रोदिट कुट्टैयान कुरुताय चिककदु; सपण्णदु हस्व 
[सुदि].. [जछोर्थ] द [ कुरुंदाय | 
छोट ... सर छोट चित्न . सिरिय : .  च्ुर्रिय  * सष्ण लघु 
[छोयो ] [ होरु ] [ छोटों ] । 
बन्य; बुनो बनरीया बणुआ; जंगली. आटविक . काट्टिनुडैय काटनाय : काडडु . * बन्य 
[ बॉन्नो ] [बॉनॉरिया]... [बॉणुआ; जारी] [ काडनाय | | | ह 
जीबन्त.. जीबित; जीया जीबन्त बतिकिन. वुदइरुदछ सजीव बदुकिरुव ; जीवत्‌ ; सजीव 
[ जिबलेन्तों | [ जिबियें; ज्ीया |. [ जीबॉन्तों | । जीवन्त 
ण्टोः खाइएरा अइईठा एड्िगलि एच्चिल्‌ एच्सिल्‌ एज उच्छिष्ट 
[अँयोे ] [ ऑइठा ] [ य्रेडिगलि ] | 
मिथ्या मित्रा मिथ्या; मिछ असत्यमैन; पोय्यान.... हेट्ठडाय .. सुन्छु असत्य 
[मित्था ] : [मिसा ] [ मिछों ]। अबद्धमैन 
बॉँका बे का बंका; बक्र._ वंकरगा वबल्लेन्द्‌ वब्ठज्ज डॉंकाद्‌ बक्र 
[ बँका | | बॉड्का; बोंक़ों | 
ठाण्डा  चेचा . थण्डा चढ्लनि _ कुलिन्द तणुप्पुछछ तण्णनेय शीत 
[रैंसा] [थॉप्डा]. [ चऋल्छनि] 
ठ्कि . सँंचा ठिक झओोष्पु सरियान शरियाय सरि युक्त; योग्य 
[ठिक्‌ [ हॉसा ] [ ठिक्‌ | द 
निरेट ....गोता निदा गद्टि गट्टियान कट्टियुद्ूठ गट्टि . घन; संगर्भ 
[निरेद |]... [गोण ] द | 
यय्का टाठका; ताजा तय्का ताज्ञा .... पुदिय पुतिय होसंडु; होसदाद - सरस 
[टदका | [ टाटका; टाज़ा |] [ तॉ्ॉका ] ५ लय [ पुदिय ) 
धाराल ' चोका .. मुनिआ पदुनैन कूमैंय्यान मूछेयुक्ूछ हरितवाद॒_: तीक्ष्ण 
[ धारालों | | [ सोका | । 
|. अखुत ;तैरी साजु; प्रस्तुत प्रस्तुत सिद्धमैन आयकत्तमान तय्याराय सिद्ध सिद्ध 
। [ग्रोखुत्‌;तोयरी ] [हाजु; प्रोस्तुट | [| प्रेस्तुर्तों | 
|. दयाढु दयाल .... दयाद्ु द्यगल ' अन्बुल्ूद : दयबुब्गृब्ठ द्याद्ध ... दयादु 
। [ दोयालु ] [ डॉयाड ] [ दोयाद्ु | ह ह 
पातला ... खीन क्षीण ... सन्ननि .. मेल्लिय; मेलिंद.. मेलिज्ञज  सण्णगिरुव; -.. इश; क्षीण 
। [ पातछा ] [खीन्‌_] [ खीणों | हा - तुब्टत्ठगिरुव 
| दुष्ट दुष्ट बुष्ट  चुएमैने पोल्लाद : दुष्टनाय दुष्ट. दुष्ट; खछ 
(दुस्दो |. [वुश्टॉ] | दुस्‍्टों | शा 
धनी; बड़लोक. धनी धनी . सिरिगल; : सेल्वमुत्ठृत् धनवानाय; बल्लिद; - ... श्रीमत्‌; घनिक 
[ धोनी; बॉड्रोलोक्‌ ] [ धॉनी ] [ धॉनी ] धनिक ... पणक्कारनाय श्रीमंत 
| धाम्मिक धाम्मिक धार्मिक .. धार्मिक . घसुममुछठ;. भक्तियुब्धछ धार्मिक... घधामिक 
। [धार्मिक्‌] [ धार्मिक] . [ धार्मिक ] । नीदियुदछ हे 
| पीर. धीर 5:९० ५ मेदः चीर ४  . मेह्छग; ८: मेदुबान मेल्ले; सावधान. निधान॑... मन्द 
| (बी)... [बह]... .[मॉल्दोः चीरों] हेम्मदिग कम अअ । 
| बैयशील... चैर्व्थशी8छ... चैवैशीक.. - वोर्भिगग.. पोस्मैठलछछ . क्षमयुल्छ्... ताबसे.....  धीर 
| घोयूजशीछू ]... [ घोइर्ज्जा हीछ][ चैरजॉसित्ओण ] . ह पाए के आस आर 28, | 
मिठमिदे _ घिमिक धामाक.. अस्पष्ट .. मंसकग.... मड्गछान . मह्डिय... . - मंकाद; मसुकाद- - निष्परम 





(मिदूमेटे) ... [ घिमिक्‌ धामाझू] [ऑसपॉस्टो] 











विशेषण 
हिन्दी 


नंगा 


नंट्खट 
[ नदखट | 


नया 


निष्ठुर; क्रूर 
[ निष्ठुर; कर 
पक्का 


पतला 
[ पतूला | 
पागल 
[ पागल ] 


पालतू 
[ पालतू ] 
पीछा; निस्तेज 


पुराना 
पूरा; भरा हुवा 


पीष्ठिक 
[ पौडियक्‌ 
प्यासां 


प्रिय 


बंद 
| बन्द | 
बड़ा 


बहरा । 
[ बहूरा | 
बासा 


०० 


विभिन्न 


बीमार; अस्वस्थ 


: [ बीमार | 
बुद्धिमान 

[ बुद्धिमान ] 
बुरा 


बेबकूफ; मूर्ख... 


| बेंबकूफ्‌ | 


प्रमाशांडा 


बांयल्व 


पेश्वपशीए 


- ८्एण 


एप 
0९ 
है ॥ ०» | 
॥ ४ 0 
७४०९ 
9]९ 
0]6 
स्पा] 


ंयाए।770प5 


 गफएडाफ 


मध्ाग0प्8 - “ 


' [2697 


+ 5७09प्रा; 


(:0566 


- ऊं8 


: [26 


568९ 


5 'प्च्चल0प्र5 . 


- वा; द छिटः 


- वज्ञाणपइछआ; 


ए7356 
छउ्वे 


जग 7900: 
76757 


पंजाबी 


नंगा 


शरारती 


- नवा 


. निर्दयी 


पकिआा होया 


पतला 
[ पतला ] 
पागल 
[ पागल | 


पाल्तु 
[ पालतु ] 
फिक्का 
पुराना 


पूरा 
नरोई; पोष्टिक 


अहाया; प्यासा 


: मशहूर 


[ मशहूर ] 
प्यारा 


बन्द 
[ बन्द | 


बड्‌डा 


: बोला 


५ बेया 


भांतभांतके; वनसुवतन्ने 
[ पाहन्तपाहून्तके ] 
बीमार 

[ बीमार ] 


बुद्धिमान; सयाणा . 


[ बुद्धिमान्‌ ] 
भैडा 

[ पैहड़ा ] 

मूठ; बेवकूफ . 
[ मूड; बेवकूफ | 


१६७४ 


ड्ढूँ 


उरियाँ; नंगा 
शरारती 
नया; नो 


ज़ालिम 
[ ज्ञालिम्‌ | 
पुख्ता; पकाहुवा 


पतला 
[ पतला ] 
दीवाना; पागल 
[ पागल ] 
पालतु; मस्कीन 
[ पाछ॒तु; मस्कीन ] 
हलका 
[हल्का | 
पुराना; क्रीम. 
[ क्रदीम ] 
मुक़म्मिल 
[ मुक्तम्मिल ] 
कुब्बतबछ्द; 
मक़बी [मकक्‍बी | 
प्यासा 


मशहूर 

| मशहूर ] 

प्यारा; अज्ञीज् 
| अज्ञीज़ञ | 

बन्द 

| बन्द | 


बडा 


. बहा 


[बहरा] 
बासा 


कश्मीरी 


जा लिम्‌; 
बेआर्‌ 
प्ोष्‌ 
तोन्‌ 
फातिर्‌; 
फल्वायू्‌ 
गर्‌कुडी 


झुस्‌ ; लेद्रयोम॒त्‌ 
प्रोन्‌ 


पूरे; बरोबर्‌ 


. ताकती 


- जैशिहोत्‌ 


मशहूर्‌ 


शतक; काछसल 


रंगुरंगुं; . 


बीमार . 


. [बीमार | 


ज़द्दीन; अक्लमंद 
[ज़हीनू; अक्लमंद्‌ |. 


बुरा 


बेवक़ुफ़ हि 
[ बेवकूफ | 


ब्योनब्योन्‌ 
ब्येमार्‌ 


गाइड; 
अक्लमंद्‌ . 


नाकार्‌; खराब... 


चोर्‌; मुडें; 
बेबकूफ़ 


सिंधी 
उधाडो 
[ उम्घाडो ] 


हरकती; चिलविले 
[हर्कती £ चिल्विलो | 


जा पी 


नो 
निर्दई; जालिम 

पक 

[ पकक्‍कल ] 

सन्हो 

चस्यों; पागल 
पालियलु 

[ पाब्युल् ] 

फिको 

पुराणों 

सजो ; भरियलु 

॥ सज्जो ५ भयंल ] 
ताकतबख्यझु; मुकवी 
उजञायल 

मशहूर 

प्यारो 

बंद 

| बंद ] 

वो 

[ वड्‌डो | 

बोड़ो 

पारूथो 

मुकतरफ; 
किस्मेकिस्मे 

बीमारु 

सियाणो; अकुल्मंद 

[ स्यांणो ; अक्छमंद्‌ ). 


खराबु 


बेवकूफ 


व्याकरण 


द मराठी . गुजराती 


नागडा ; नम्म 
[ नाग्डा ] 

द्वाड ; खस्याद् 

[ द्वाड: खम्याव्टू ] 
नवा 


नागो ; नम्म 


तोफानी ; चापले' 


कर; निर्देय 
[ कूर; निदय ] 


'पिक्का 


पातल 
| पात्तछ | 


बडा 


[ पातृत्ो | 
गांडो 
पाकछ्लेला; पाठीव  पाब्ठेलो 
[ पावीव्‌ ] 

निस्तेज; फिक्कट 
[ निस्तेज़ू ; फिक्कट्‌ ] 
जुना 
[जुना] , 
पूर्ण; मरलेला 

[ मरलेला ] 
पौष्टिक 
[ पौश्टिक्‌] 


तहानेला 


् 
जुनो 

भरेलो 
पौशिक 


[ पौडिटक्‌] . 
तरस्यो 
[ तर॒स्यो | 
प्रख्यात... 
[ प्रख्यात्‌ | 
वहालो 


प्रसिद्ध; महशूर 

. [मश्र | 
आवडता; प्रिय 
| आबड्ता ] 
बंद बंद 
[ बन्द्‌ [ बन्द | 
मोठा मोदा; मोटो 


बहिरा बहिरो 


शित्ा वासो 


विविध. विविध 
[विविध] . [विविध | 
आजारी मांदो 

[ आज़ारी | 
बुद्धिवान; शहाणा 
[ बुद्धिवान्‌ | 
बाईट 


[बाईट |. 
मूर्ख; निबुद्ध 


बुद्धिवान; डाह्मो 
[ बुद्धिवान |. 
खराब 

| खराब 7 


मूर्ख 








[ मूरखों ] 










































शब्दावली श्द् विशेषण 
बाडुला असमीया ओड़िय तेलगु तमिव्ठ मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्रत 
नेड्टा लेड्टा; नडठा.. छड्छा - : दिसिमोल अम्मणक्क नम्ममाय ब्ेत्तले नम 
[ नॉडोठा | [ लॉडॉका |. 
दुर्त टेमन चगला पोकिरि; कों टं... पोकिरि; दुदूटनू.. मुट्टाब्नाय पोकरि दुर्इत्त; 
५7 ६८. 

[ दुररॉन्तों ] [ टेमॉन | [ चॉगॉला ] उपद्रविन्‌, 
नठ॒न नवून नूञा कोत्त पुदिय पुतिय होस नूतन; नव 
[नोतुन |... [ नोत॒न्‌ ] [ पुदिय ] 

निष्ठर निष्ठुर निष्ठुर; निर्देय क्ररमैन को इमैयान क्ररनाय क्र क्रूर 

[ निः्ढर्‌ [ निदद्रर ] [निष्ठ॒रों; निरदॉर्यो] द 

पाका पका पाचिला पण्डिन कनिन्द; पद्ठेंत्त पव्त्त हृ्णाद पक्व 

[ पॉका ] हर द 

पातछा; रोगा पातल; लछाही पतढ्ठा सन्ननि मेह्ल्य मेलिज्ञ तेछब्ननेय. प्रतनु; कृश 
[ पात्‌ला | [ पार्टोछ ] [ प्रोर्तेब्णि ' 20% 5 

पागल बलिया . पागंव्ठ पिद्चि पैत्तियमान श्रान्तनाय. . हुच्चुछठ -.... उन्‍्मत्त 

| पागोल ] , [ बोलिया | [ पार्गोब्ठों ] ' । 

पोषा पोहनीया पोंषा पुम्पुडु. पत्ठककमान - इणड्डिन्य साधु; पठगिसिद्‌ . » पालित 

[ पोशा ] [ पोहनीया ). [ पोसा | मक्‍्कुबगल ह 

फ्याकाशे शेता फिक्का वेल्लनैन बेब्टिर इल्द , विव्वत्ते बण्णहोद -.:.... पाण्ड होगी 
[ फकाशे [हेटा]) ५ ७ १ 
पुरातन; पुरानो.. पुरणा  पुरुणा मुसलि पत्ठैय पव्ठय हछेय : पुराण 

[ पुरातान्‌ ] « [ पुराना ] 

भर्ति : पुरा; पूर्ण पूर्ण निण्डुगा निरेन्‍्द्‌ निरव्ञ तुम्बिद . पूर्ण 

[ भोर्ति | 

पुश्टिकर पुष्टिकर पुष्टिकर पोषकमु सत्तुछ॒ष्ठ; पोषक पुष्टिकर पौश्कि 

[ पुरिटकॉर ]| [ पुश्टिकार ] [ पुस्टिकॉर्रों पोशाक्कुब्ध्छ 

तृष्णाते तृष्णातुर शोषिल्ा टप्पिगोन्न . ताहमुद्धल: :. दाहमुछ्कछ . - बायारिद्‌ : तृषात्त 

[ त्रिश्नारतों ] | त्रिस्नाटूर | [ सोसिल्ा ] रा, हु के 
बिख्यात नामजला; बिख्यात प्रसिद्ध प्रख्यात _ पुहठक्गृत् प्रसिद्ध हेसरान्त;.. : प्रसिद्ध; 

[ बिक्खातों | . [नामूर्जोला; बिख्याट्‌ ] [ प्रोसिद्धों | मी प्रसिद्ध प्रख्यात : 
प्रिय मरमर; प्रिय प्रिय | प्रियमिन प्रियम॒ठक; : प्रियप्पुंट्ट प्रियवाद . .. प्रिय 

[ प्रियों [ मार्रमार; प्रियों | [| प्रियों ] अन्बुद्ध्ः | 

बंध. बन्ध बंद... मूसिन मूडिय रो इच्चिद._.:.*. संइत 

[ बॉ] [बॉन्घों].... [कॉ्दो] [ अडच ] 

बड़ दाडर बड पे पेरिय - बल्यि दोड्ड -« बृहतू; स्थूलछ 
[ बॉरो ] [ डार्मेर्‌ ] [ बड़ों ] 

काला कला... काछा चुवि टि शेविडान चुकिटनाय 'किबुडु ! बधिर 

[ कॉछा | ...[ चेकिडनाय ] 

बासि बाही बासि मासिन; ऊसिन; पल्ेय ..._ पछकीय हृब्ठसिद्‌ पर्युषित 
[बाशि] | पा पासिन कक के ह 
विबिध।..।. नानाधरणर;बिबिध्‌. विभिन्न विविध पत्वयैयान पल; विविध बगेबंगेय; विविध 
नानाप्रकार [ नानाधोरेंणिर ] : [ बिमिन्नों ] विविध | 
स्ण बेमारी बेमार कीडु नोयुद्धृत्ठ सुखमिल्ल्यात अस्वस्थ; . रुग्ग 
[रुणों] ... . [बेमार] .. द सोख्यइल्ल्य | 
जानी; बुद्धिमान... ज्ञानी; बुद्धिमान. शिआाणिआ ... बुद्धिगल; आनमुद्ूढ; अरिवुद्धठ बुद्धिवंत .'.... गज बुद्धिमत्‌: 
[ गेनी; बुद्धिमान] [ स्यानी; बुद्धिमान्‌] बुद्धिमान [डड्धिमान्‌] ठेलिविगल आर्खि्घ्ठ द हे क्‍ 
खाराप बेया खंराप शेड केंद्ट चीत्त कट्ट : बुष्ट; दूषित 
[खारापू ] [ बेया ] [खॉरापू | 

बोका : मूर्ख बोका मूर्खुड मूडमान विदिटियाय दड्ड; गमार :..... 
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विशेषण 
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हिन्दी 


भद्दा; कुरूप 
[ कुरूप | 


भयानक 
[ भयानक्‌ | 


भारी 


भूखा 


मोथरा; कुंद 
[ भोत्राः कुन्द्‌ ] 


_मोलामाला 


मजबूत 
[ मज़बूत | 
मज़ाकिया 


हगा 


[ मेंहड्गा | 


महान 
[महान] 
मृत 


मीठा 


मुलायम; नरम 

[ मुलायम्‌ ; नरम्‌ ] 
मूल्यवान; कीमती 
[मूल्यवान्‌; कीमती] 
मेहनती' 

[ मेंहनती | 

मोटा 


मोटा 


' मोटा; बंडा 


 लंगड़ा' 


| लड्गड़ा | 
लंबा 
लंबा 


[ छाछची |. 
व्यस्त 


मरतशाड। 


एश्टाए 


पछात6 


मंछ8एफ 


सप्ाष्ट प्र 


छापा 


+7702८67; 
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38 
74806 
एकड़ 
प्शा 


(47९९१७ए 


» डिपडछफ 


[€४०आश्ते 


डरावणा 
[ डरावणा | 
'भारा 
| पाहरा | 
भरुखा 
| पुहुखा | 
खुड्डा; कोंद 
[ कोन्द्‌ ] 
भोला 
[ पोहला ] 
डाडा; तगडा 
[ तगड़ा ] 


हसोणा 


महँगा 
[ मेहड्गा | 
वड्डा 


मरिया होया 
मिट्ठा 


नरम; पोछा 

[ नरम | 

वडमुल्ली; कीमती 
[ कीम्ती ] 

मेहनती 

[ मेंहन्ती ] 

मोदय 


मोदय 
मोदया 


लंगडा 
[लड्गड़ा ] ' 
ल्म्मा 


ञ्च्चा . 


लालची 
[ लाढूची | 


रुझिआा 


विद्वान .. 
[ विद्वान] 


री रद्द 


ह 


मक़रूह; बदसूरत 
[मक्ुरूह; बद्सूरत्‌ | 
खौफ़नाक | 
( खोकनाक्‌ | 
सक्रील; गिर 

[ सक़ील | 


भूखा 


कुद 

[ कुन्द्‌ | 
मासूम 

[ मासूम््‌ ] 
मज़बूत 

[ मजबूत | 
मज़ाहिया 


महँगा; गिरों 


अज़ीम 
[ अज्ञीम्‌ ] 


मुर्दो 


मीठा: 


मुलायम; नर्स 
[ मुलायम; नरम ] 


कीमती 

[ कीमती ] 
मेहनती 

[ मेहन्ती ] 
मोदा 


मोटा 
मोटा 
लंगडा 
| लड्‌गूडा | 


लंबा; दराज़ 
| दराज | 


लंबा 


हरीस 

[ हरीसू | 
मसरूफ 

| मसरूफ़ ] 


फाज़िल; दाना. 
[ फाज़िल ] 


_ बेछहुत्‌ ; बोछ 


कच्मीरी 


बदूसरत्‌ 


खोफ़्नाक्‌ ; 


भोण्डू 
माँसुम्‌ 

डोर; मोटद्वोद्‌ 
ठडँगोर; 
चाहुगोर्‌ 
द्वोग्‌; 


मूट्मुत्‌ 


म्यूठ; मोदुर्‌ 


नरम; मुला 'यिम्‌. 


म्बछ्छ्‌ 


मेहनती; 


_जफ़ाकश्‌ 


अंश; मय 


आ'लिम्‌ 


सिधी 
बदशिकिल 
[ बद्‌शिकिल] 


खौफ़नाकू 
[खौफ़्नाकू ] . 
गौरो; गरो 


बुखायल 


मुदो . 

[ मुडो | 

अबोझ 

[ अब्बोझ ] 
मज़बूत; सघारो 

| मज़्बूतू; सम्धारों | 
मज़ेदारु 


महांगो 


बदो 
[ बड्‌डो ] 
मुझ 


मिठो 

[ मिट्ठो ] 
नस्म | 
| नरम्‌ ] 
कीमती 


महिनती 
थुल्हो; दुंबो 
थुब्हो 


ब॒दो 
बड्डो | 
मंडो 


डिघो 

| डिग्घो | 

डिघो 

(डिग्घो| 

दब्छी; छालची 
[ लाछूची ]| 

मशगूल 


 [मशगूल | . 


आलिमु | 


बोथट . 












मराठी 


कुरूप 

[ कुरूप्‌ | 
भयंकर ह 
| भयडकर | 
जड़ ॒ 

| ज़ड़्‌ | 
भुकेला 


[ बोथट्‌ ] 
भोव्ठा; निष्पाप 
[ निव्पाप्‌ ] 
सशक्त; मजबूत 
| मज़ूबूत्‌ | 
मजेदार 
[ मजेदार ] 
महाग 
| महाग्‌ | 
थोर; मोठा 
[थोर ] 
मेलेला 


गोड 
[ गोड्‌ 
मऊ 


मूल्यवान 

[ मूल्यवान्‌ ] 
मेहनती 

[ मेहनती ] 
जाडा 

| ज्ञाडा ] 
जाड 
ज़ाड्‌ 
मोठा 


लंगडा; पांगव्ठा 

[ लड़गडा; पाड्गल्ठा | 
लांब 

| लांब | 
उंच 

[ उन्‍्त्र 


छोभी 


| व्यग्र 


विद्वान 
| विद्वान ] 


[ कद्रपो ] 
- भर्यकर 


मोँघु 


व्याकरण 
गुजराती 
कृदरूपो 


| भयदकर्‌ | ४५ 
भारें; वजनदार 

.. वजनदार] 
भूख्यो 


बुटठो 


भोढो; निददोष 

[ निदोंशू | | 
मजबूत 
| मजबूत्‌ ] 
विनोदी 









महान. 
[महान] 
मरेलो 















मीठो; मधुर 
[मधुर] 
नरम हा 
| नरम] 
कीमती 
[ कीमती | 
उद्यमी 





















जाडो 
जाडो 
मोटो 
लंगडो 
[ लड्गड़ो | 
लांबो | 
ऊंपचो 

[ ऊँचो | 
लोभी 





कामगरो 
[ कामगरो ]) 







विद्वान 
[ विद्वान |. 


शब्दावली 
बाझइुला 
कुत्सित 

[ कुत्सित्‌ | 
भीषण 

[ मीन] 
भारी 


क्षुधात्त 
[ खुदार्‌तों 
भोता 


निरीह 
[निरीहों | : 
सबल 

| शॉबॉल | 
आमृदे : 


महार्घ; दामी 
[ मॉहर्‌धों | 
मह्त 

[ मेहात्‌ ] 
मृत _ 

[ प्रि्तों | 
मिश्टि 

नरम 


[नरम ] 
दामी 


परिश्रमी 
| पोरिश्रोमी ] 


मोटा 
पुरु 
- मीरा 


खोड़ा 


लम्बा. 
[ लम्बा ] 
ढेड़गा. 


ल्प 


लेभी 


ब्य्स्तः 
. बेंस्तों | 
पण्डित 


._ पोण्डित्‌]. द 


असमीया 
कुत्सित: कुरूप 

| कुत्सिट ; कुरूप्‌ ] 
भयेकर 

[ मॉयॉइ्कॉर ] 
गधुर 

| गाँधुर्‌ ] 


भोकातुर 
[ भोकाठर ] 


भोटा 


निरीह 

[ निरीह | 

बी; शक्तिशाली 

| बोली; होक्तिहाली ] 


घेमेलीया 


महडगा; दामी 

[ मॉहॉहगा; डामी | 
डाडर 

| डा्डर्‌ ] 

मृत 

| प्रिय 

मिंठा 


कोमल 


| कोमोछ ] 


 दामी 


परिश्रमी 

[ पोरिश्रोमी ] 
शकतः: 

| हकॉद ] 
डाठ 

[ डाठ | 


. महान; डाहार 


[ मोहान ; डाहार्‌ | 
खोड़ा 


दीघल . . 
[ डिघोंछ | 
ओख 

[ ओखों ] 
लुभीया 


- व्यस्त 


[ ब्यॉस्टों | . 
बिद्वान . 
[ बिद्वान्‌ ] 


ओड़िया 
कुत्सित 

| कुत्सितों | 
भयंकर 

[ भॉयॉड्कॉर्रो 
ओजन 

| ओजोॉन | 


भोकिला 


थुण्टा; अन्थडा 

[ ऑन्थॉडा | . 
निरीह 
[ निरीही ] 
सबक. 
[ सॉबॉकों ] 
कोठु किया 


. महंगा 


[ महिडिगा ] 
महान ह 
[ महान || 
मा; मृत 

[ मॉला; घ्॒र्तों | 
मिठा ह 


कोमछ; कर्मद्ठ . 
[ कोमॉर्ढो; कॉव्ठों ] 
दामिका 

परिश्रमी 

[ पोरिश्रोमी ] 
मोटा 

मोटा 

मोटा 

छोटा 

ल्म्बा 


[ लम्बा ] 


वि पु 
डेड्गा 


लोभी 


ब्यस्त 
[ ब्यॉस्तों 
बिद्ान 


[बिद्वानू |. 


ठेलग 
विकारमु 


घोरमेन 


बच रुवेन १ 
भारमैन 


आकलिगोजन्न 


मोहन 
अमायकमैन 
बलमुगल 
विनोदमुग 


चेलगल 


_ गोष्प 


. चच्चिन 


तीयनि 
मेत्तनि 
अमूल्यमैन 
कश्िनचु 
क्रोब्धिन, ह 


बलसिन 
दब्ठसरि 


पेराशगल 
ममग्नमेन 


पण्डितुडु 


विकारमान 
मयडगरमान 


गनमान 


इनिप्पान; 
तित्तिपान 
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मिरुदुवान 
विलैयुयन्ट 
उल्प्पुमिक्क 
कोकत्त 


तडित्त 


बुयन्द 


पेरासैयुल्टलठ 
: शुरुशुरुप्पान 


कंद्र; पडित्त 


मलयाव्ठम्‌ 


विरूपमाय 
मयडकरमाय 
घनमुद्धछठ 
विशष्पुद्धव्ठ 
मोन्ठ 
निर्दोषी 
शक्तियुद्ध्ठ 


तमाशयुद्धव्ठ 


: प्रियमुद्धत्ठ 


मह्त्ताय 


' चनत्त 


मघुरमुद््द&; 
मधुरमाय 
मृदुवाय 
अमूल्य 
उत्साहमुब्टूद् 
तटित्व 


[ तडिच्च ] 
कट्टियुव्ठढठ 


-..  उयरमुब्ठद् 


आर्तियुल्छ; 


कोतियुद्ध् 
तिरक्कुल्ठद्ठ 


विद्वानाय' 


कंन्नलड 

कुरूप 

मयेकर 
भारवाद 

हसिद 
मोण्डाद; 
वोरटाद 
अरि्यिद; मुग्ध 


बंलवाद 


विनोदवाद 


- तुट्व्याद 


... महों 


सत्त; मृतवाद 
सिहियाद 


मेत्तगिरुव; मृदु 


हे 


ञ्ठा 


कि 


बुलेयुव्ट् 


हु 


उद्योगशीड 
कोन्बिद्‌ 


द्प्प 


रे 


उ्द्द 


' एत्तर; उद्दवाद 





संस्कृत 
बिरूप; कुरूप 
भयंकर; घोर; 
भीषण 
गुरु: भारतर 
क्षुधार्त 
कुण्ट 
मुग्ध; 
निष्कपट 
सशक्त 
विनोदिन्‌ 
महार्घ 

ह्तू 
मृत 


मिष्ट; मधुर 


ज 
6ण| 


बहुमूल्य; | 


मूल्यवत्‌ 
उद्यमिन्‌ ; 
उद्योगिन्‌ 
पीन; स्थूल 
सान्द्र 


बृह्त्‌ 


ख्ज् 


. -. दीर्घ 


प्रांशु उ्च्च्‌ 


... लुब्ध' 


व्यंग्र 






































पक, 



























































विशेषण 
हिन्दी 


शर्मीला . 


शिक्षित 
[ शिक्षित्‌ | 
जुद्ध ह 


शूर; बहादुर 

| शू र; बहादुर ] 
शोहदा 

[ शोहूदा | 

सकरा 


सच्चा 
सड़ा हुआ 
सभ्य 


समतल 
[समतल | 
समर्थ 


समान 
[ समान ] 
सराबोर _ 
[ सराबोर | 


सस्ता 


स्थायी _ 

[ इस्थायी | 
स्पष्ट 
[इस्पब्ट | 
साफ; स्वच्छ 
[ साफ़ | 
सावधान... 
_[ सावधान ] 
सीधा 

सुंदर 

| संदर | 
सुंदर... 

[ उन्दर ) 
सुखी 


सुस्त 


सूर्रा 


ऋषाशाडा। 
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एंवप्रक्षां 


- फुलण्णदाल्व 


(9९०७ 


॥22797 877९7+ 


(6९४7० 


0/::॥ कई 


एक्फ्शापोा .. 


छ्िाष्थशंधक 
री वो 

एप 
घछम्क 


'एपोी। फ्ा॥6१ं 


ह ७9 


पंजाबी 


शर्मीला 
पढ्यालिख्या 
शुद्ध 


बहाहर 
| बहादर्‌ | 
बदमाद।; गुंडा 
[ बदुमाश्‌ | 
तंग हे 
[ तंग | 


सच्चा 
सड्या होया 


सभ्य; सुधड 
[ सुघड़ ] 
चपदा 
| चपटा | 
लायक 
[ छायक | 
बरोबर; इकसार 
| बरोबर्‌; इकूसार्‌ | 


गुडड्छू 
सस्ता. 
पक्का 


साफ़ 

| साफ़ ] 
सुथरा 
[सुधरा | 
खबरदार 

| खबर्‌दार्‌ ] 
सिद्दा 


सोहणा ही 
[ सोहणा ] 
सोहणा 
(सोहणा] 
खुश .. 

[ खुश] 


बुदुदु 


_ सुक्का 


(५ 
ड्दू 
शर्मीला 


- आलिप 


[ आलिम ] 
खालिस 

| खालिस | 
बहादूर; दिलेर 

[ बहादूर्‌; दिलेर | 
शोहदा; लफ॑ंगा 

| शोहदा ] 

तेंग 

| तेग | 


सच्चा 


बोसीदा; 

सडा हुआ 

मुहज्ज़नब 

[ मुहजज़ब | 

हमवार 

[ हमवार्‌ | 

काबिछ; अहल 

| काबिल; अहल | 

मुसावी; बराबर 
[ बराबर ] 

सराबोर 

[ सराबोर्‌ ] 

सस्ता 


मुस्तक़िल 

[ मुस्तकिल ] 
“साफ़ 

| साफ | 
साफ़ 

| साफ़ | 


मोहतात; खबरदार 
[मोहतात्‌ ; खबरदार्‌ ] 


सीधा 


हसीन; दिलकश 


[ हसीन्‌; दिलकश ] 


उम्दा 
| उम्दा ] 


खुश ;मसरूर;दिलशाद 
खुश ; मस्रूर दिलशाद्‌ 


_. गोदी 


खुश्क 
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कश्मीरी 


मंदुँछिवुन्‌ 


पोस्मुत्‌ 
शोद्‌; खा/लिसू 
ब्वहृदुर्‌ 
शेतान्‌ 


तेंग्‌ 


स्योद्‌ 
नुंढुबोन ; 
शकीछ्‌ 
स्वेद्र्‌ 
ख्व्शू 


सुस्त 






साफु; निज 
[ निज्जु ] 
बहादुर; सूरमो 
[ सूर॒मो ] 


बदमाश 
सोढो 


सचो 
| सच्चो | 
सडियल; गरियल 
[ सड्यछ; गर्यल ] 
सभ्य; सुधरियल् 

[ सुध्र॒यल | 
सैंओ; तराखिड़ी 

| तराख्ड़ो ] 
काबिल 


सानी; बराबर 
[ बराबर ] 
आलो 


सस्तो; सहांगो 


जटाऊ; 

दाइमि 

साफ़; चिटो 

| साफ; चिट्टो ] 
सफ़ा । 
_[सप्फ़ा ] 
ख़बरदार . 

[ खबरदार्‌ ] 
सिधो 

[ सिद्धों 
सुहिणो 

| सुहणो | 
उमिदों 

| उम्दो ] 

खुश 

| खुश | 

मोगो 


. सुकलु 


| सुक्‍्कल | . 












सिंधी 
लज़ारो 

[ छज्जारो | . 
पढ़ियल 

. [ पब्यछ ] 


मराठी 


लाजाढू 

[ लाज़ानू ] 
सुशिक्षित; शिकलेला 
[सुशिक्षित्‌; शिक्लेला | 


झुद्ध 


श्र 
[शूर्‌] 
सोदा; छच्चा 


अरूुंद 
खरा; सच्चा 


सडका; कुसका; नासका 
[ सड़का; कुसका ] 
सुसंस्कृत; सम्य 

[ सुसंस्क्ृत्‌ ] 

सपाटठ; चष्पट 

| सपाट; चप्पद | 
समथ 


समान 
| समान्‌ | 
ओलाचिंब 


स्वस्त 


स्थायी; कायम 
| कायम ] 
स्प्ट 


स्वच्छ 


सावध; दक्ष 

| सावधू ] 

सर 

[ सरब्ध ] 

सुरेख; सुंदर... 
[ सुरेख्‌ ; सुंदर | 
सुंदर; छानदार 

[ संदर; छान्रदार्‌ ] 
सुखी 


ठोब्या; 

मंदबुद्धि 

सुका; कोरडा 
[ कोर्‌डा ] 


. सस्तो 


व्याकरण 
गुजराती 


शरपालठ 
| शरमात्] 
भणेले 


शुद्ध; चोक्खो 


बहादुर; श्र _ 
| बहादुर; झूर] 
छ्य्चो 


सांकडो 
[ सौंकूडो 
साचो 








संस्कारी; 
सम्य्‌ 





सपाट 
| सपाद | 
समर्थ 









समान ह 
[ समान | 
पलव्ठेलो .. 






कायम 
[ कायम ] 


स्पष्ट 
स्वच्छ 
सावध 


[ सावधू | 


सीधो 









देखाबडो 
[ देखावूडो |. 
सुंदर 
[ संदर | 
सुखी 






डोबा; मंद्जुद्दि 





सूको 


| हुकान्‌ |. 





शब्दावली श्द विशेषण 
नम कप के व मल व न नम 

[8 ओडि: | 
बाडला असमीया ड्रेया तेलुगु तमिल्ठ मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्क्रत 
लाजुक लाजकुरीया लाजकुडा विडियमुगल नाणमुब्ठ नाणम्‌ कुणुड़्िडः नाचुव कातर 
[ छाजुक्‌ | [ लाज्ञ कुरीया ] [ छा्जोकुडा ] 
शिक्षित शिक्षित शिक्षित चदुवरि पडित्त विद्यासंपन्ननाय विद्याबंत शिक्षित 
[शिक्खितों | [ हिक्खिट्‌ | [ शिखितों ] 
पवित्र; शुद्ध खाटि शुद्ध 'कल्तिलेनि तूयमैयान निर्मल शुद्धबाद शुद्ध 
[ पोकित्रों; झुद्धों [| सुद्धों 
साहसी साहसी साहसी घैयेमुगल दैरियमुद्धछ घेर्यमुत्ठव्ठ ञ्ूर वीर; झूर 
[ शाहोशी ] [ हाहोही ] | साहँंसी ] 
शठ गुंडा; बदमाच शठ सोदा; मोसगाडु चोदा; सोदा कल्ब्ठन्‌ क्‌छ्छठ शठ 
[शो] [ बेंद्मास ]...[ शॉर्ठ ] 
संडकीण ठेक अणओसारिशआ. इस्कैन कुरुघिय इठुडिडय; इक्कट्टाद; संहृत; संकुचित 
[ शॉइकीर्‌णों ] [ ठेंकू ] [ ऑर्णोोसारिआ | वीतिकुरत्ज सपूर 
सत्य सचा सत्य निजमैन उप्मैय्यान सत्यमाय निजवाद सत्य 
[ शॉ्तों | [ होसा ] [संत्यों | 
फ्चां प्चा प्चा कुढ्धिदन अक्ठहिय केट्वन्न कोठेत दुर्गन्‍्ध; गलित 
( पॉचा ] | पॉसा | | पॉचा ] | दे [ केडुवन्न | 
सभ्य सम्य सम्य नागरिकमैंन नागरिकमान परिष्कृतमाय नागरिक सुसंस्क्ृत; सभ्य 
[ शॉब्मों | | हॉम्यों ] [ सॉम्यों | 
चेप्टा चेपेता चेष्टा बल्‍्लपरुपु; तस्टेयान परत्न 'वप्पटे सम 
[ चेंप्टा ] [ सपेटा | चदुनैन ' 
समर्थ समर्थ समथ सामर्थ्यमुग तिरमैयुव्टूद्ठ कृद्विवुद्धठ समर्थ समर्थ 
| शॉरमर्थों ] [हॉमॉरथों | [सर्मेरथों | 
समान समान समान समानमैंन निकरान; सममाय समनाद समान 
[ शॉमान्‌ ] [ हॉमान्‌ ] [ सॉमान्‌ ] निगरान 
'भिजा; मिजे तिता; भिजा सरसरिआ; सरुबुड़ा तडिसिन ननैन्द . ननज्ञज नेनेद क्लिन्न 

[ यिटा ] सॉरॉसॉरिआ; संरुबुड़ा 
सस्ता सस्ता शस्ता चौक मंलिवान विलकुरज्ज अग्गवाद अच्पमूल्य 
[शेश्ता ] | हॉस्ता | [ सस्ता ] 
स्थायी चिरस्थायी चिरस्थायी शाब्वतमैन निरन्‍्दस्मान स्थिरमुद्ल्ठ शाश्वत स्थिर 
| सिर्रेस्थायी | [ चिरेस्थायी ] 

स्पष्ट स्पष्ट स्पष्ट स्पष्टमैन तेव्ठिवान तेब्टिज्ज स्पष्ट स्पष्ट 
| स्पेश्टों ] - [ स्पॉस्टों | स्पास्टा | | 
परिष्कार परिष्कार परिष्कार शुअ्रमुगा तूयमेयान .. वृत्तियुव्टल्ठ चोक्कट स्वच्छ; निर्मल 
( पोरिष्कार्‌ ] [ पोरिस्कार]. [ पॉरिस्कार्रों | | ह 
सतर्क : सतर्क हुसिआर जाग्रतग गवनसुब्ठ्ठ जाग्रतयुत्ठृत्ठ एच्चरिकरेयुट्ठठ.. दक्ष 
(शॉतॉरको]. [हॉ्तोरकी] | हस्पार ] छ् 
सोजा पोन; सरल सिधा _ सूटिग; तिन्नग नेरान नेरे नेरबाद सरल 
[शोजा | | पोन्‌; हॉरॉछ ] है । | 
फर्सा; चमत्कार. घुनीया; सुंदर सुंदर अन्द्मैन अनहान संंदरमाय अन्दबाद सुरूप; चारु 
,फिरिशा; चॉर्मेत्कार्‌] [हुन्दर | [ संदोरों | 
मिहि्‌ मिहि; सुंदर चमत्कार नाणेमैन नेर्तियान नल्ल सोगसाद; _ उत्तम 

[हुंदर |]. [ चॉर्मॉस्कारों ] | ह चेन्नाद 
सुखी सुखी सुखी सुखमैन महिलब्चियान .. संतोषमुल्ठल्ल सुखद सुखिन्‌ 
[ शुख्ी ] | हुखी | । । 
बोका मोयाबुद्धि निर्भोध मोह मन्दमान 'मुशिप्पनाय : मोह मन्द्‌ 

[ नि्नोर्धों | कर | 

चुकनो द शुकान सुखिता येण्डिन कायुन्द ... उणड्िडिय ओणगिद्‌ शुष्क | 
[ शुकूनो ] 
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हंसमुख 


 हसूमुख्‌ | 


हल्का 
[ हलका ] 


शब्दानुयोगी 


अतिरिक्त 


तबतक 
[ तब॒त॒क्‌ ] 


तरफ; ओर 
[ तरफ; ओर | 


ठ्वारा 


निकट; पास 
[ निकट ; पास्‌ ] 
नीचे 


पर 
[पर] 
पहले 

[ पेंहले | 
पीछे 


बाद 
| बाद ] 
बिना 


बीच में 

[ बीचू में | 
बीचसे _ 

| बीचसे | 


विरुद्ध; खित्यफ 
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[ हसमुख्‌ | 
हल्का 

| हलका | 


संबंदक 
[ संबंदक | 
इस्तो बिना 
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>णी7 


वि 
[ विच्‌ ] 
विच्चो | 


विच 

[ विच्‌ | 

विरुद 

[ विरुद्‌ | 
वांग; तह्हां 

[ वाड; तह | 
नाल 

[ नाछू | 
तो 





रु 
ड्दूँ 


खुशोखुरम 


हल्का 
[ हछका || 


कर हैक 


हफ़ज़ार 
[ हरफ़ेजार ] 
इल्ावा 


के लिये 
को 


तक 
| तक्‌ ] 
तरफ 
[ तरफ्‌ | 
बज़रिये 


बाद 

[ बाद्‌ 

सिवा; बगेर 
[ बेर ] 

बीच में 

| बीच में ] 

बीच से 


[बीच से. ] 


में 
खिलाफ़ 

[ खिलाफ ] 
मानिन्द; सा 


साथ 


से 
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है. 


तोतताम्‌ 
कुन्‌ 


किञ्न्‌ 


कक 


निशि;नज्दीक्‌ 


पढ़े 
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0-५ २८ भी 


तेसताई 


वटि 
| वट्ट 


ज्् 


खो 


पुठियोँ 
[ पुठ्यों ] 
खापोइ 


बिना; खां 

[ बिन्ना; खाँ ] 
विचमें 

| विच्चमे 
मंझों 


बिक. 


भा 
ख़िलाफ़ 


जहिड़ो 
[ जेहडो ] 
सो; गदु 

[ गड्डु ] 
जौ... 










पर्यत 
[ पर्यन्त्‌ 


के 
कडे 


कट्टन; ने 

[ कड्न्‌ ] 

जवब्ठ; नजीक 

[ ज़वछ; नजीक्‌ ] 
खालीं 


वर 
[वर ] 
आध्धी 


मांगें 


मागून; नंतर 

| मागून्‌ ; नन्‍्तर | 
शिवाय 

[ शिवाय ] 

मध्यें 


मधून 


| मधून्‌ ] 

मध्यें; आंत 
[आँत्‌ | 

विरुद्ध 


सारखा; प्रमाणें 
[ सार्‌खा; प्रमाणे ] 
सह; बरोबर 

[ बरोबर्‌ | 
पासून; कट्टन 
[ पासून ; कड्टन्‌ ] 
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ख्वशबाश सरहो आनंदी 
[ ख्वशबाश ] [ स्हों ] 
छोत्‌ हल्की हल्का 
[ हल्का ] 
0 (8 श् री प 
जारहफ॑ हफ़जर ब्दयोगी 
छः 20080 चक 
| [ हफ़ूजर्‌ ] अव्यय 
अलाडुं; सिवायू. खां; सवाइ शिवाय; आणरी 
[ शिवाय्‌ ; आणखी | 
क्युत्‌; लाभि साठीं; करता 
खा रु; म्वर्खु | करता | 
स्‌ः खे व 
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शब्दावली द १७१ विशेषण-शब्दानुयोगी 
बाइला असमीया ओड़िया ठेलगु तमिव्द मलयाव्ठम कन्नड .. संस्कृत 
प्रफुल्ल &5 05 कर अंफुल्छल_ उल्हासमुग महिकच्चियान उल्हासवानाय उल्छासद्‌ प्रसन्न 
[ प्रोफुल्लो ] [ परफुल्लों | मॉफुस्लों | 
हल्का पातछ हलका; ओछासा. तेलिक लेसान घनमिल्ल्यात हगुर | छघु 
[ पार्ट | [ हॉलका; ओछा्सों ] 
४:६ जय 0 न्‍ री | 
संबंधधाचक. उपसगे उपसगे अव्ययमुलु उस्भुदडेच्चुड. अव्ययड्डऋ. संबंधसूचकगछु अध्ययानि . 
अव्यय [ उर्पोहरगों ] | उपॉर्सॉरगों ] 
ब्यतीत _ उपरिड छ्ड़ा अदिगाक कूड. कूटाते .- अल्लदे अपिच; 
[बेतीतों |. | उर्पॉरिड | [ छोड़ा | [ कूडादे ] द अपर 
जन्य कारणे पाई के आह; पोस्ट ट वेण्टि ओस्कर अथम्‌ 
[जॉन | [ कारोने | [ वेण्डि ] | 
के है कु कु; कि कु क्केँ गे; के अभि 
| लोइ | 
पर्यन्त पर्यन्‍्त; लैके पर्यन्त वरकु व्रै व्‌रे बरेंगे पर्यन्तम्‌ 
[पॉर्जॉन्तों [ पॉरजॉन्तों; छोश्के ] [ पॉरजॉन्तों ] । 
प्रति; दिके ते ># “हू वैपु इल; अण्डे मेरे कड़ेंगे प्रति 
[ प्रोति ] [ट] क्‍ 
द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा; मूलमुगा वलियाह; आह इ्न्द्‌ तेन; द्वारा 
[ दारा | [ डारा | मूलमाह 
निकट ओचरत निकट समीपमु अरुकिल््‌ अद्टत्तें दत्तिर समीपतः 
| निकॉट ] ( ओसरिंट ] | निककॉर्यो [ अड्डत्तु 
नीचे तलत्त.....  तब्ढे क्रिन्द कील्डे ताले केठगे अधघः 
[ टॉलॉट_] [ तंब्ठि ] 
उपरे उपरत उपरे मीद्‌ मेल; मेले मीते; मेल मेले उपरि 
[ ओपोरे ] [ उपॉरद | . [ उपॉरे ] 
पूर्ब्ब आगत पूर्व; आगे मुरनदँ मु्बु . मुम्बुं मुंदे पुरतः; 
[ आगॉट ] अग्रत: 
पिछने पिछत पछरे बेनुक पिन्नाल्‌ पिन्नाले पुरके हिंदे पृष्ठतः 
[ पिछने | [ पिसॉंद ] [ पॉछरे | 
परे  पाचत परे त्वात; वेणुक प्र रेषम्‌ ; पिन्‍नीडें... आमेले अनन्तरम्‌ 
[ पोरे ]. [ पासोट ] [ पॉरे ] | ै [ पिन्नीडे ] 
छाड़ा अबिहने बिना लेकुण्ड इह्लामल कूटाते .. इल्लदे विना 
[ ऑबिहनि] [ कूडादे | 9०28, 5 
मध्ये माजत मध्ये मध्य; नडुम इडयिल . तम्मिल्‌ नडुवे; मध्ये मध्यत:ः 
| मेंद्धे | [ मार्जोट ] [ मंध्ये 
मध्ये दिये माजेदि मध्यरे गुण्डा वढ्षियाह उक्िब्ल्कूटि मूछठक अन्तरेण 
[मोंद्धे दिये]... [माज़िडि] [ मॉध्यॉरे ] [उब्ह्व्लल्कूडि ] क्‍ 
मध्ये . मितरत पमितरे .. लो; लोपल उठ उलब्ब्ठिल्‌ अब्लि; ओढ्गु.. अन्तः 
-बिरद्धे बिपक्षे बिरुधरे विरुद्धम॒ुगा एदिरिडयाह एतिएें विरुद्ध विषम 
[ बिपेक्खे ] [ बिरुधोरे ] | [ एदिरं ] 
मत निचिना परि बढ़े पोल पोल़े य्न्ते . सदशम्‌ - 
मेँतो [ निसिना ] [पॉरि] 
सड्गे सैते. सहित तो; कूड उडन्‌ .. कूठे, ओडने सह 
[ शाड्गे ] [ होइटे ]  [ सॉहितों ] [ कूड़े द 
होते; थेके + “प्रा' ठारु; रु नुंचि- इ्रुन्दुँ इलनिन्ने “हल्दी 5 
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संख्या... ह 
हिन्दी फ्राशाड। पंजाबी डदूँ कबच्मीरी सिंधी . मराठी गुजराती - पा गत 7 क्वक्ष छू  कहमीरी . सिंधी. मराठी... गुजराती 
संख्या षश्मा०श5५६... गिणति अददी ग्रेद्‌ अंग संख्या संख्या 
[ गिण्ती ] 
पाव छप्ब्लाल्ल पा; चुथाई पाव; चौथाई पाव्‌ चोथो पाव पा हे 
[ पाब्‌ ] [ पाब्‌ ] | पाव्‌ | 
आधा /६8 अदूधा आधा; निस्फ ओड्‌ अआधु अध्धो; निम्मा अर्घो; अडधो 
क्‍ | अदूघं ] [ अड्धो ] 
पौन; पौना गप९९ /०प०४  पौणा; मुन्ना पौना दून्‌ मुनो पाऊण पोणुं 
[पौन्‌ ] [ मुन्नो ] [ पाऊण ] 
एक 0४० इक्क एक; यक अखू हिकु एक एक 
[ एक ] [एक्‌; यक्‌ | [ हिक्कु ] [एक्‌ | [एक्‌ ] 
सवा (0956 ०००१ & सवा सवा स्वाद्‌ सवा सब्वा सवा 
प्रप"6९7० 
डेट 0906 2०वें 94 डेंढ डेट ढोड्‌ देढु दीड दोद . 
जद [ डेढू्‌ ] [ डेढ्‌ [डेढ़ [ दीड़्‌ ] [ दोद] 
पौने दो 09० 2०० ४४:०० पोने दो पौने दो द्र्जु पोणा ब॒ पावणे दोन पावणा बे 
पव्र॒पध्ा+शः5 | |. पावूणे दोन ] | पावणा बे ] 
दो पफ्० दो दो (| ब्‌ दोन बे 
[ दोन्‌ ] 
सवा दो प'छ० 2०व 8. सवा दो सवा दो स्वाद जुँ सवाब्र सव्वा दोन सवा बे 
| । वृष्श/छाः [ सब्बा दोन्‌ | 
ढाई गु'ज्0 बाते & ढाई ढाई ढाइ्‌ अठाई अडीच अठाई 
॥/(॥ [ अडीच्च ] 
तीन एफ्राछ० तिन तीन रत्न 58 तीन त्रण 
[तीन] [विन] [ तीन] द [ तीन] [जऋण] 
साढ़े तीन गु॥7९९ ४०0 ४०]£ साढ़े तिन साढे तीन साहेत्रि; साड्त्रे ह सादा टः साडे तीन साडा त्रण 
[ साढ़े तीन ] ह [साढे तिन).[साढे तीन | क्‍ [साडे तीन]. [साडा त्रण] 
चार ठप चार चार | चोर चार पवार चार 
[ चार [ चार ] [ चार्‌ | | चार ] चार | | भचार्‌ ] 
पॉच प्५ए९ पंज पॉच पाछ पंज पांच पांच 
[ पंच] | पंजू | [ पाँच ] [पाँचू; पा]. पाँच; पा] 
5््ष्ट छे छ्ले शे क्वु सहा न 


596ए७४7 
पाप 
7२४९ 

हैं है 5३॥। 

॥0॥ 500८8 7 
''ए९ए९ 
वकांए(९९७ 


झाठप्शाण्ल्ण 


संत 
[ सत्‌ ] 
अठ 
[अठ ] 


द्स; द्ह 

[ दस; देह | 
ग्यारों 

बारों 

तेरों 


चौदोँ 


सात 
[सात्‌ ) 
आठ 
[ आठ ] 
नो 


द्स 
[दस्‌ | 
ग्यारह 

[ ग्यारेंह ] 
बारह 

[ बारह ] 
तरह 

[ तेरद ] 
चौदह 


० 


[ चॉदह 


कह 


 कांह 


बाह्‌ 


तरुवाह्‌ 


च्व्‌द्ह्‌ 


सत 
| सत्त 
अठ 
| अट्ठ ] 


८ जा 


नव 


द्ह्‌ 
| डह ] 
यारहाँ 


[ याखँ ] 


बारह 


[ बारह ] 


तेरहा 


[ तेज | 


सात 
[सात |. 
आठ 
[ आद ] 
नंऊ 


द्ह्म 
अकरा 


| अकरा | 
बारा 




































सात 
[सात | 
आठ 
[आद। 


नव 
[ नव्‌ ] 


द्स 
[ दस 
अगियार 
[ अग्यार्‌ ] 
बार 
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सओया दुइ 
[ शोवा दुइ | 


अड़्ाइ 


तिन 
[तिन्‌ | 
साढ़े तिन 
[साड़े तिन्‌ ] 
चार 
[चार्‌ ] 
पँग्च 

. [पँचच] 


छ्ये 
[ छोय्‌ 
. - सात 
. [शात्‌]) 
आट 
| आ्‌ ] 
नय 
[नॉयू | 
द्श 
[ दोंश ] 
एगार 
[ अँगारों | 
बार 
[ बारो 





; 
' 





22 2०372 33223 2. 





असमीया 


संख्या 
[ हॉइंख्या | 
पोवा 


जआाधा 


. तिनिपोवा 


एक 

[अँक्‌ ] 
पॉच पोवा 

[ पॉस पोवा | 
देड़ 

[ डेड़ | 

सात पोवा 

[ हाट पोवा ] 
दुद 

[ डुइ | 


न पोवा 


आदे 

[ आदढोइ _] 
तिनि... 
[ टिनि ] 
साड़े तिनि 


पचारि 

[ सारि | 
पँच 
[ पास ] 
छ्य; छ 
[सॉयू; सो | 
सात 

[ हाट | 
आठ 

[ आद | 


न 

[नो] 

द्ह 

[ डॉह | 
एघार 

[ अधारों ] 


.. बोर 


[ बारें ] 
तेर 

[ टेरों | 
चौध्य 


[सोइब्यों]. ४ 


ओड़िया 
संख्या 
[ सौइ्ख्या ] 
पा; चउठ 

[ चॉडटठों | 
अधा 
[ आधा | 
तिनिपा 


एक 

[ एको | 
सउझआा 

[ सॉडआ |] 
देढ़ 

[ देढ़ों 
सात पा 
[सात पा | 
दुइ | 


नअ पा 


 [नॉओ पा ] 


अढेइ 
[ ओंढिइ | 


तिनि.. 


साढ़े तिन 
[ साढे तिनों ] 
भचारि 


पाँच 
[ पाच्‌ | 


छ 
[छों | 
सात 

[ सातों ] 
आठ 

[ आठ | 


नं | 
[नॉ] 
द्श 

[ दस | 
एगार 

[ एगारों 
बार 

[ बारों | 
तेर 

[ तेरों ] 
न्चौद्‌ 

[ चौदों 






































तुलुगु 
संख्यलु 


'पातिक 


अर्थ; सगम्‌ . 


म॒प्पातिक 


_ झकदि 


ओकटिंकाल 
ओकटिन्नर 


आओकटिम्मुक्काल 


नाडगु 


/+% 
७ण| 


आर 


पदकरोण्डु 

पण्डुण्डु; 
3. 

पन्नेण्डु 


पदमूडड 


पद्धनाडगु 


सुक्काल 


ओण्णु; ओन्‍्हें; 
ओोरें 
ओन्नेकाल्‌ 


ओोण्डे 
ओज्े मुक्काल्‌ 
रेण्ड; इरण्ड; 


रण्डु 


रण्डेकाल्‌ 


नारे; नान्‍्ये 


अंजु; ऐन्दु 


आएें 


पदिलोप्णु; 
पदिनोगरें 
परिरेण्डड 
[ पररेण्डु 
पदिमू णु; 
पदिसूस्‍्ें 


* पदिनारे; 


पदिनान्गु 


मलयाव्ठम्‌._ 
अक्कडडक 
काले; काछ्‌ 
अर 

मुक्‍्काछ्‌ 

ओन्नें 
ओोन्नेकाल्‌ 
ओन्नर 

ओजन्ने मुक्काल्‌ 
र्ण्टं 


(रण | 


रण्टेक्काल्‌ 


'[ रण्डेक्काल ] 


रण्टर 
[ रण्डर ] 


मून्नु 


अज्जुं 


थारें 


ओम्पतुं 
| ओम्बदु ] 
प््तुं 


पतिनोच्ें 

[ पदितोश्न 
पन्त्रण्टु 

[ पन्त्रण्डु | 
पतिमू चर 

[ पदिमू चं | 
पतिनार्डे - 


[पदिनादे ] 


कन्नड 


संख्येगढु 


काड; पाठ 


आंदूकाड 
ओन्‍दुबरे 
ओन्‍दुम॒ुक्काल 
एुरडु 

| येरड ] 
एर्ड्काल 
एरड्वरे 

मूरु 


कक 


मूरुवरे 


जा 


नाल्कु 


आर 
ण्दु 


एण्ड 


हृदिमूर : 


हृदिनाल्‍कु 


-  अतुर्द॑श 





संस्क्त 
संख्या 
पाद 
अध्ध 
तजिपादा:; 
पादोन 
एक 
सपाद 
अध्यध 
पादोनद्गय 
हि 


सपादद्धय 


द्यध; साद्रय 


ससन्‌ 
अष्टन्‌ 
नव 
द्द 
एकादश 
द्वादश्‌ 


त्रयोदश | 

















हज़ार; सहस्त 
[ हज्ञार ] 
दास; लक्ष 

[ लाख | 


करोड़ 
[करोड़ | 


संयोजक 
| संयोजक्‌ ] 
अपेक्षा; से 


इस लिये 
[ इसूलिये | 
और 
[और 
 क्यौ कि 


 जन्नतक 
_[ जबतक्‌ | 


क्माशीडा 


ए९छत 
5ंकाल्टा 
858९५7९7४2९४७ 
पमिश्तांर्क | 
7९९९४ 
एछछ०7फ 
पफ्फ 

# 0779 
॥7064% 


छंज्ाए 


छि९एशाएए.._ 


॥0//-20 १ 
'ाशछठाफ्र 
डाक 
गृपाठपड्कावं 


,80८ 


(-079]ए0ा९- 
(0॥5 
गुफा * 


50; 


पृ ढ#९ा07९ । 


डैणवे . 


86९४ प5७6; 
प0- 


एकता 


हज़ार 
[ हज़ार ] 
लाख 
[ लाख | 


करोड 


[करोड़] 


योजक 

[ योजक्‌ |. 
तो हि नालो | व 
कोलों 


दूजे; इंसलेई : 
[इसलेई |... 


ते; अते 


सौ 


हज़ार 
[ हज़ार ] 
लाख 

| छाख ] 

करोड 

[ करोड्‌ ] 


. हफ़ें अत्फ़. अतफ़ू 


से ख़ोतुं; निशि 


लिहाजा; 


लिद्ाज्ञा; इसलिये 
.... [ इसूलिये ] अवकिज्‌ 
और : तें; बेयि 
.. [आर] | 
» क्यों कि 


तिकयाज्ञि 


7 मद योतताम . 


हज़ारु 
| हज्ज़ारु | 
ल्खु 

[ लक्खु | 
किरोड़ 


[कओड़ ] 


हफंजुमलो 


[ हर्फ जुम्लो | 


बन्स्बत 
| बन्स्रत्‌ | 
इनकरे 

[ इन्नकरे ] 


२८४५० 


अंई; ए. 
छा काणित 


जेस्ताईँ 


शंभर; रोकडा 

[ शम्मर्‌; शेक्‌डा ] 
हजार; सहस 

[ दज़ार्‌ ] 

लाख; लक्ष 

| लाख | 

कोटी 


उभयान्वयो 
अध्ययें 
पेक्षां; हून 
| हून | 
म्ह्णून 
[ महणून्‌ ] 
आणि; अन्‌ 


काोरण 

| कारण ] 
जोपयेत 

[ ज़ोपयन्तू 


व्याकरण 
गुजराती 


पंदर 
| पन्दर्‌ ] 
सोब्ठ 
| सोढ् ] 
सत्त्र 
| सत्तर्‌ 
अआदार 
| अठार्‌ ] 
ओगणीस 


_  ओगणीस ] 


बीस. 

| बीस ] 
त्रीस 

[ जीस | 
चालीस 
( चालीस ] 
पचास 

( पचास ] 
साठ 

( साठ | 
सित्तेर 

| सित्तेर 
एंशी 

[ एँशी ] 
नेवुं 

[ नें ] 
सो 


हजार 

[ हजार ] 
लाख; लक्ष 
| छाख | 
करोड 

[ करोड़ 


उभयान्वयी 





पद ममश की दर नरम कल अल परम जम मय मा मल 8 मा कम 







शब्दावली 





बाडुला 
पनेर 

[ पॉनेरों 
पोल 
[शोलों 
सतेर 

[ शॉतेरों 
आठार 

[ आठारों | 


पत्नाश 
[ पॉश्ाश्‌ ] 
प्रट 
[ शाट्‌ | 
सत्तर 
[शरत्तिर्‌ ] 
आशी 


: मब्बई 
| [नॉब्बोई ] 


श््््<- 
[शं]ः 
हजार. 
[ हॉजार्‌ ] 
ल्क्ष 

[ लॉक्खों ] 
कोटि 


संयोजक 
| शॉन्जोजोक ] 
अपेक्षा; चेये 
[ ऑपिक्खा ] 
सेइजन्य 

[ शेजोन्नों 
एबम; ओ 
[ एबरॉम्‌ ] 
कारण... 
| कारोन्‌ ] 
जतोक्षण , 





असमीया 

पोन्धर 

[ पोन्धोरों 

परोल । 
[ होल्‍्लों; होल] 


-सोतर 


[ हो ] 
ओठर 

[ ओठोरों 
उनैच 

[ ऊनोइस्‌ ] 
बिच 

| बिस्‌ | 
त्रिग्चि 

| त्रिस्‌ ] 
चह्लिश 

[ सोल्लिसू ] 
पन्‍्चाश 

[ पॉन्सास्‌ ] 
प्राठि.. 
[ हाठि | 


 सत्तर 


[ हॉट्टॉर | 
आशी 

[| आही ] 
नब्बे 

[ नॉब्बोइ ] 
ए्ड्ा 

[ अंद् ] 
हेजार 

[ हँज़ार्‌ ] 
छाख 
[लाख | 


कोटि 


संयोजक 


. [इँल्लोजेक || 


/ 


के 
[कोइ] .. .' 
सेइकारणे 

[ हेइकारोने | 
आरु 


कारण 
[ कॉरान्‌ | . 
[छोइके | : 


ओड़िया 


पन्दर 

[ पॉन्दॉर्रों 
जोह्व्ठ 

[ सोहाक्ओ ] 
सतर 

[ सॉतोरों 
अठर 

[ आठारों ] 
उणिशि 

[ उणिसि ] 
कोडिए 


पराठिए 

[ साठिए ] 
सतुरि 

[ सोतुरि | 
अशि 

[ ऑसि | 
नबे 

[ नंबि | 


शहे 


[ सौहि ] 
हजार 

[ हॉजार ] 
ल्क्ष 

[ लॉखियों | 
कोटि 


संयोगात्मक 
अव्यय 


[ अंपिख्या ] 
तेणु 


आउ; एबम ' 
कारण , 


[ कारोंणों ] 
यें पर्यत : 


[ जे पॉरजॉन्तो ] 











श्७ण 
 तेलग तमिल मलयाव्दम्‌ कन्नड 

पढुनेदु ; पदिनंजें; पतिनब्चुं हृदिनिदु 

पदिहदेनु पदिनेन्दू [ पदिन्चु ] 

पदहारु पदिनारें पतिनारें हृदिनारु 
[ पदिनारं ] 

पदिहेडु पदिनेढ्ें पतिनेढ्)ें हृदिनेव्धु 
[ पदिनेक्ठ ] 

पदिएनिमिदि; पदिनेट टेँ पतिनेंट्टें ह॒दिनेंड 

पदुनेन्मिदि [ पदिलेटर् | 

पत्तोम्मिदि; पत्तोम्बद फ्त्तोम्पतुं हत्तोम्बत्त 

पन्धोम्मिदि ह [ पत्तो म्बदु ] 

-इरुवदि; इरुवरद इरुपतें इप्पत्त 

किम न] 

श्णवे [ इरुपढ़ | 

मुप्फे मुप्पदें मुप्पतें मूव्त 
[ मुप्पद ] 

नल्मै नार्पपदूँ नाव्पतें नल्वत्तु 

ह [ नाव्पढ़ें ] 

यामे ऐम्बदु अम्पें ऐक्त्तु 
[ अम्बढ़ें ] | 

अरवें अरूबदें अरुंपतें अखत्तु 
| अरुंबढं ] 

डेब्मे एबं ए कपतुं.. एप्पत्त 
[ ए ब्ठुबढुं | 

एनमे एण्बढुं एप्प एम्बसु 

यरेनमे | । [ एप्बद ] 

तोम्मे तोण्णूरें तोण्णूरें तोम्बत्त 

अं (९ ९ 

नूर; बंद नूर न्‌र नूर 

बेय्यि आयिर्म्‌ आगयिरम्‌ साविर 

ल्क्ष ल्ब्चम्‌ ल्क्षम्‌ ल्क्ष 

कोटि कोटि कोटि कोटि 
[ कोडि ] 

९. के बिप कर ह ७ ० 6 
संयोजकमुठ्॒ इणप्पुच्चोरकछ॒, संयोजनम. संयोगि 
कंटे विड; काट्टिकम... नेक्काछ इंत; किंत; गिंत 
अन्दुचे; अन्दुबलन, आधियाल ; अतुक़ोण्टें आदरिंद 

आघेबे [ अवुक़ोण्डु 
मरियु उम्र; मेलम्‌ लम््‌ मन्ु 
अन्दुवलण आकैंय्याल्‌. कारणम्‌ - एतककेंदरे 
दनुंक वरेय्यिल्‌ - अतुबरे .. बेरेंगे 
[ अंदुबरे | ६0788 5५ 


-यतः 









































पोडश 
सप्तदश 
अष्टादश 
एकोनविंशति 
विंशति 
त्रिशत्‌ 
चत्वारिंशत्‌ 
पञ्माइत्‌ 
घष्टि,, 
सप्तति 
अशीति 
नवति 

शत 


सहस् 


संयोगवाचकानि 
अव्ययानि 
अपेक्षया के 


अतः 








- संयोजक - समूहवाचक शब्द 


हिन्दी 


तथापि 
परन्तु; किन्तु 


यदि 


समूह वाचक 
शब्द 

ऊँटों का कारवॉ, 

[डँंगो का कारवों 

किसान छोग, 

[ किसान लोग ] 

केले की घबद: 

[ केले की घवद्‌ | 

कौर, निवाला, 

[ कॉर्‌ | 

पाभी का गुच्छा, 


चिडियों का कुंड, 
[चिडियो का झण्ड्‌ | 
जनता३ 

[जनता |. 


ढेर, अंबार, 
[ ढेर्‌ ; अम्बार |] 


तारकापुंज, . 


पर्वतमालछा३ 

[ प्वेतूमाला | 
परिवार , कुटुंब+ 

[ परिवार; कुडम्‌ ] 
पशुओं का झंड५ 

[ पशुओं का झण्डू | 
बंदरों की टोली- 


जड़े: 
| भीड़ | 


शट्ट्‌ 


छुटेरा दक॥ 

[ छटेरा दर ] 
लोग, 

[ लोग | 


अ्रशष्ठाडंव 


छ . 
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इकठवाची शब्द 
उठठों दा काफिला, 


पेड़ लोक 
| पेण्ड्ट छोक्‌ 
केलेआँ दा गुच्छा, 


ग्राही, 
कुंजिआँ दा गुच्छा, 


पंछिआँ दी दार« 

[ पन्छिआँ दी टाहर |] 
जनता. 

[ जनता | 

जुतिओं दा जोडा, 


ढेर, 

[ टेहर्‌ | 

तारेआँ दा झुर्मठ, 

तिरेओं दा चुह रमद्‌ ] 

पहाड़ों दा 
सिलसिला, 

परवार, टब्बर, 

[ परवार्‌; टब्बर्‌ | 


पशुओं दा वग, 


[ पशुओं दा वग्‌ ] 
बंदर दी टोली 


भीड । 

[ पीहूड | . 
कौम< 

[ काम] 

छ॒टेय्योँ दी धाड: 
[ छटेन्यों दी ताहड़ ] 
लोक, 

[छोक्‌ |... 


श्७द 


डढूँ 
फिरमी 


लेकिन; मगर 
| लेकिन; मगर ] 


अगर 
| अगर्‌ | 


या 


अलफ़ाज़ेमजमूई 


ऊँटों का कारों, 


[ ऊँटो का कारवों ] 
दहकान तबका, 
[ देंहकान्‌ तब॒का | 
खोशाए मौज़, 

[ खोशाए मौज़ ] 


निवाल्ा 
चाबीयों का गुच्छा, 


परिन्दों फा झुंड, 

[ परिन्दों का झण्ड ] 
अव्वामर 

| अव्वाम ] 

जूतों का जोडा, 


अंबार, ढेर, 


. [ अम्बार; ढेर ] 


केहकशों 
[ केंहक्शों ] 
सिछसिलाए कोह, 


खानदान, कुम्बा, 
[ खान्दान्‌ | 
जानवरों का खेड, 
| जानवरों का खेड्‌ ] 
बंदरों की टोली, 


भीड, 
| भीड़ | 


! कीम २ 


| कॉम | 
कछ्ज़ागों का जिरगा, 
[कज्ज़ागों का जिरगा| 


लोग, खल्क, . 
| लोग ] 


कश्मीरी 
तोति 


मगर्‌; लेकिन 
योदू; अगर्‌ 


या; नें 


अलफ़ाज़ेमजमूई 


वूँठु कारवान्‌ ५ 


छ्ख्‌ 

ख्वस्बान्‌ , _ 
बोन्‌ , अंबार, 
तारकमाछ , 
संगर मार्ड 
ऋ्रोन्‌ ५ 

कटे ख्योछ , 
वान्हुँर जमाथ्‌ २ 
किस, 

कोम॥ 


डाकू जमाथ्‌, 


ल्ख्‌, 


सिंधी 
[ तड़हृबि ]' 
पर ह 


जे कद॒हिं 
[ जे कहूँ ] 
यो 


क्‍ । 
अलफ़ाज़ेमजमूई 


उठन जो काफ़लो, 
[उटठन्‌ जो काफलो | 
हारीलोकु; कुड़मु 

[ कुड़मु ] 
केलन जो छुगो, 
[ केलन्‌ जो छुग्गो ] 


'गिरहु, गिटी: 


[ ग्रहु; गिटूटी | 
कुंजन जो छुगो, 
| कुन्जन्‌ जो छुग्गो ] 
पशखियुन जो वगडु, 
| पख्युन जो वग्गड़ु | 


जनता , 
[ जनता ] 
जूतन जो जोड़ो, 


ढेरु, 

तारन जो मेडु 
जबलन जी कतार 

| जब्लन्‌ जी कत्तार्‌_] 


कुटम्बु, 
| कुटटम्बु 


चोपाए जो घणु 


भोलडन जी टोली, 
भीड, 

कोम२ 

जज जी टोली 


लोकु; खब्क, 


उंठाँचा तांडा, 


मराठी 


तथापि; 

तरीसुद्धां 

परंतु; पण 
[ पण्‌ | 

जर 

| ज़र्‌ ] 

किंवा 

[ किंव्वा ] 


समुच्चयवाचक 
शब्द 
ऊटोनो काफिले, 


समूहवाचकगद 


[ उण्टान्च्रा ताण्डा | 
शेतकरी वर्ग, 

[ शेत्करी वर्ग ] 
केन्यांग्वा घड, 

[ केन्यान्त्रा घड़्‌ | 
घास, 

[ घास्‌ ] 

किह्ल्यांचा जुडगा, 
[ किव्ल्यान्त्रा जुड़गा 
पक्षाँचा थवा, 

[ पक्शान्त्रा थवा | 


जनता२ 


खेड़तो 


केव्ानी छू, 
[ केछानी दम] 
कोछि व्ठ यो १ 


चावीनो झुमणो, 
[ चचावीनो झुग्खों 


पंख्जीओनु योढुं 


बुटांची जोडी २ 

[ बुटान्ची जोडी ] 
ढीग, रास, 

[ ढीगू; रास्‌ ] 
तारकापुंज, 


दगलो, 


[ ढग्लो | 
ताराभोनु दूमखू 


पवतनी हार 
[ पर्व॑त्नी हर |. 


पर्वतांची रांग 
[ पर्वतान्बी राडः | 


कुद्डम्ब ३ 


गुरांचें खिल्लार ५ 

| गुरान्त्रे खिल्लार | 
वानरसेना< 

[ बानरसेना ] 

गर्दी,, 


राष्ट्र 


दरोडेखोरांची टोब्ठी २ 


लोक, 
[ लोक ] 


[ लोग | 













शब्दांवली १७७ संयोजक - समूहवाचक शब्द 
बाला: असमीया ओड़िया तेलुगु तमिक् मलयाव्ठम्‌ कन्नड संस्कृत 
तथापि एतियाओ तथापि इंकनु इन्नुम्‌ ; एड्किलम्‌ बरेगू ; इन्नू तथापि 
[ तॉथापि ] [ एव्याओ | [तॉथापि ] अल्लामडम्‌ [एड्गिडम ] 
किन्तु किन्तु किन्तु ऐसे; कानि आनाल्‌ एज्नाल्‌ आदरे किन्तु 
| किन्डु ] ॥ 
यदि यदि यदि ऐननु आहिल एड्किल्‌ डे यदि 
(जोदि ] [ जोड़ि | [ जोदि ] [एडगिल ] 
बा; किंबा बा; किंबा बा; किम्बा लेक अल्ल्ठु अल्लिड्किल्‌ अथवा अथवा 
(अल्लिड्टगल ] 
| हे ह हल ७७% कप ० | ; 
समशिबाचक समाषश्टठबाचक समश्बिाचक सासुदायिकमुठढु सोरटोडरघरू संयुक्तवाक्कुकझ समुदायपदगछ समूहवाचकाः 
शब्द शब्द शब्द | 
एक पाल उट ए. पाल उट ओदयो धाड़ी ओण्टेल बारु ओट्टघवरिसे ओट्टकनिर ओप्ट्रेसाड उष्ट्पंक्ति 
[अँकू पाठ ऊद | [अर पा ऊद ] 
कृषक श्रेणि खेतीयक चासिकुब्ठ रैताइगमु वेब्ाब्ठर्‌ केकर्‌ रैतवर्ग कृषकजाति: 
[क्रिशोंक्‌ लेणि |. [ खेटिजोक | .  चासिकुद्ों | कृषककुल ५ 
एक छड़ा केछा.._ ए' काशि कछ कान्धिए कदृक्ठि अरटि गेला पढक्कुलि पद्धक्कुछ बाल्े गोने रम्मास्तबक, 
[ऑँक छोड़ा केला | [ए काहि कॉछ | [| कान्धिए कॉर्दोब्ठि | 
|. आस मोकोरा गुण्डा मुदद कवठम्‌ कविद्ध : तु ग्रास, कंबल, 
( ग्राश | | 
एक ताड़ा चाबि. ए कोचा चाबि चाबिपेन्था ताब्ठारुगुत्ति साविवकोत्तें तावकोल कूट्टम.... बीगद के ग़ोन्चल.. तालीगुच्छ, 
[अंक ताड़ा चाबि | [भ कोसा साबि | 
एक झाँक पाखी ... ए जाक चराइ चड़ेइ दद् पक्षुरू गुम्पु परवैक्कूटटम्‌ पक्षिक्कूय्टम्‌ हक्किगछ गुम्पु पक्षियूथ, 
[अकू झोक पाखी ] [अर ज्ञाक्‌ सॉराइ ] [ चोंडेइ दॉछों | 
जनसांधारण जनसाधारण सर्वसाधारण जनसामान्यम्ु पोदुमक्कब्छ प्रोतुजनम्‌ सार्वजनिकरु जनता, जनसमूह, 
[जॉनोशाधारोन्‌_|. [ ज्ञनोहाधारोंण | [ सॉरबॉसाधारोरणों [ प्रोदुजनम्‌ ] 
| एक जोडा जूता ए. जोड जोता हछे जोता चप्पुल ज़त जोडु सेरुप्पुँ जोडिच्चेरुप्पु . प्वडाउ जोते उपानही 
। कु जोडा जूता] [ए ज्ञोड ज़ोर] [हक जोता | 
| राशि; गादा द्म गदा रासि कुवियल्‌ कृम्बारम्‌ राशि; गुड़ड़े राशि, 
क्‍ | डोम | [ गाँदा | 
तारकापुझ्न ए; सोपा तरा तारकापुञ् नक्षत्रमण्डलमु विणमीनक्कूटूटम. नक्षत्रसमूहम्‌ नक्षत्रमण्डल तारकापुञ्ज, 
[ तारोकापुओं [एहोपा टॉरा] [तारोकापुओों | | 
पब्बंतमाला पब्बंतमाला पब्बतमाछा पव॑त पड़क्ति मलैवरिसे पर्वतनिरकछ पर्वेतस्तोम पर्वेतमाला ५ 
(पॉरबॉत्‌्माला ] [ पॉरबॉट्माला ] [ पॉरबॉर्तोमाला ] [ पर्वद्निरगढछ ] 
परिवार परियाल :. परिबार; कुड्धम्ब कुठम्बमु कुठम्बम्‌ कुठम्बम कुदुंब कुटठ म्ब 
(पोखिर]  [पोरियाल] . .. [ पॉरियेरों; कुठम्बों ] 
गरुर पाल . एः जाके गर पले गोरु पशुबुलू मन्द्‌ माट्ठक्कड़े कालिक्कूट्टम्‌ दनगढ् हिंडु - पद्युसडघ, 
| गोरूर्‌ पाछ ] [ए ज्ञाकू गो] [| पॉले गोरु | । | 
बॉदरेर दल ए. जाक बान्दर. पले मांकड कोतुल जूटढु; कुरइ गुप्पडे कुरडिडिन-कूटटम्‌.. हुडडगर तंड वानरसेना< 
( बॉँदोरेर दोछ॒] . [ए ज्ञाक बान्दोर] [पेलि मॉकॉड़ों ]  कोतुल मूक द क्‍ 
भीड़ भीड़ . भीड़ गुम्पु कूट्टम्‌ कूट्ट्म्‌ गुग्पु जनसंम्द,. 
(भीर] ' | भीर्‌ | | भीड़ों ] है 
जाति जाति जाति जाति ना राष्ट्रम राष्ट्र राष्ट्रड 
 ज्ञायी | हम हक 
. छण्ठनकारि दुछ.._ ए दल डकाइत... दल्े छुण्ठनकारि .. बंदिपोढ़ म॒ठा कोछकेक्कूट्टमू._ कवचेसंघम्‌ कोल्ठल्ठे होड़ेचर .. छण्णाकगण+ 
| हुण्ठोॉनकारि दोल] [ आँ डॉछ डॉकाइट ] [ देंव्ि छ॒ण्ठोन्कारि ] पा ि 
लोक राइज छोक -जनमु मक्‍्कदछ जनड्ड्क बनते 27 जनीः 57 
| लोक ] [ लोकों ] । हा 
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समूहवाचक शब्द - सर्वेनाम 


हिन्दी 


सभा 


समाज, 
[ समाज | 


सर्वेनाम 


उनका; उनकी 

[ उनका; उनकी ] 
उनको; उन्हे 

[ उनको ] 
उसका; उसकी 

[ उसका; उसकी ] 
उसका; उसकी 
[ उसका; उसकी |] 
उसको 

[ उसको ] 

उसको 

[ उसको ] 
किसको ! किसे ! 
[ किसको | 
कौन! . 
[कॉन्‌ | 
कौनसा! कौनसी ! 
[ कॉनिसा; कौनसी ] 
तुम; आप 
[ ठुम; आप ] 
तुमको; आपको... 
[ तुमको; आपको | 
तुम्हारा; आपका 
तुम्हारी | आपका 
7 ते आल कक. 


मेरा १ मेरी 
मैं 


ये 


ऋ्रणशाड। 


श९९फआए 
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एफ्शं० 
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एप -. 


: (+0) (८ 


गए ९४९ (07828) 
गांड (076) 


पर 


पंजाबी . 
जल्सा, 
[ जल्सा | 


समाज 9 
| समाज | 


पड़नांव 

[ पड़नॉव्‌ 
ओनादा; ओनादी 
[ ओन्‍हादा ] 
ओहनानु 


ओदा; ओसदा; 
ओसदी 


ओदा; ओदी 


ओजनुं 
[ओह ] 
ओजनुं 

[ ओहने ] 
किनूँ 


कीण? केढा? 
[ कोण ; केड्डा] 
केडा ! केढी ! 


[केहडा; केहृढी | 


तू; ठुसी 


तुहानुं 

| त्वानु | 
तुदाड़ा; ठहाडी . 
[ ल्वाड़ा; त्वाड़ी 
मैंनुंड 5 


- मेरा; मेरी 


मैं 


ड्ढूँ 
जलसा, 
[जब्सा ] 
जमातर 


जमात्‌ | 


अज़सार 

| अज़मार्‌ | 
उनका; उनकी 

[ उनका; उनकी |] 
उनको 

[ उनको | 
उसका;. उसकी 

[ उसका; उसकी ] 
उसका 

[ उसका ] 

उसको 


[उसको | 


उसको ह 

| उसको 

किसको १ किसे १ 

[ किसको ) 

कीन ! 

[ कॉन_] 

कौनसा ! कौनसी ? 
[ कॉनसा; कौनसी ] 


- तुम; आप 


[ तुम्‌; आप ] 


- तुमको; आपको 


[ तुमको; आपको | 
तुम्हारा; आपका 

[ आपका |] 
मुझे 


: मेरा; मेरी 


मैं 


ये 


यह 
[यह ] 


वो 


समाज, 
[ सम्माज | ' 


है 
ज़सार 


हुनन्जो; हुनन्जी 


हुनन्खे 

[ हुजनन्खे ] 
हुनजो; हुनजी 

[ हुन्नजो; हुन्नजी | 


हुनजो; हुनजी 

[ हुन्नजो; हुन्नजी | 
हुले.... 

[ हुन्नखे 

हुनखे 

[ हुन्नखे | 
कहिंखे 

[ केंहूखे ] 

केरु ? 

कहेडो; कहेडी 

[ केंढो; केंढी ] 
तवहीं; तवहां 

| तब्ही ; तव्हों 
तबूहँखि 


तबहाँजो; तब्होजी 
मूंखे | 
[मुक्खे | 
मुंहजो; मुँहजी 

[ मुंहजो; मुंहजी | 
माँ ह 

ही 

हीआु, हीआअ, 

हू 


ह्ञ 


मराठी 


सभा; 


समाज 
[समाज] 


(8 
सवृनाम 


त्यांववा; त्यांची 
 त्यान्त्रा 
त्यांना 

[ त्याना | 
त्याचा; त्याची 
| त्यात्रा ] 
तिचा; तिची 
[तिच्ना ] 
त्याला 


तिला 


कोणाछा ? कोणास ? 
कुणाला £ कुणास ! 
कोण ? 
[ कोण | 
कोणता ? कोणचा ! 
| कोणता; कोणजा ] 
तुम्हीं; आपण 

[ आपण ] 


तुम्हाछा; आपल्याला 
[आप्ल्याला ] 


तुमचा-ची-चें 
आपला-लछी-ें 


मा 


माझा; माझी 
[ माझा 


मी 


. दे-ह्मा-हीं 


हा-ही-हैं 


तो 


व्याकरण 
गुजराती 


सभा, 


समाज, 
[ समाज] 


स्वनामों 


तेओनो; तेओनी 


तेओने 
तेनो; तेनी 


तेणीनो; तेणीनी 


कोने ! 


कोण ! 
[कोण | 
कयो ? कई ! 


तमे; आप 

[ आप | 
तमोने 
तमारो-री-ं 
आपनो-नी-नुं ः 


मने 


मारो; मारी 








4१ 





ण्ह्ा 





शब्दावली क्‍ १७९ समूहवाचक शब्द - सर्वेनाम 
बाडइला अखसमीया ओड़िया.. . तेलग॒. तसिव्ठ मलयाव्ठम कन्नड संस्क्षत 
सभा सभा सभा सम कूट्टम्‌ योगम्‌ समे . सभा. 
[ शॉमा ] [ हॉमा ] [ सॉभा ] 
समाज समान. समाज समाजमु समूहम्‌ समुदायम्‌ समाज समाज, 
[ शॉमाज्‌ ] ( हमाज़्‌ ] _[ सॉमार्जों ] ह 
0 पा 0. 6 कर ०१2 (७ 0 ४ 0 लत 
 सब्बनाम सब्बनाम सबनाम स्वनामसुठ्॒ पेयरुरिच्चोल सवनामडडछकू सवनामगछु सबवंनामानि 
[शॉबिनाम] ... [दॉर्जनाम]  [संखिनामों ] | द 
_ताह्नदेर तेऊँ बिलाकर सेमानंक्कर वारि; वाद्ूछ अवरघटढुडैय अवस्टे अवर तेषाम्‌; तेम्याः 
[ताह्नदेर्‌ ] [ टेऊँ बिलाकोर |] [ सेमानॉइक्‍्कॉर्रो ' [अबसुड़े ] 
ताह्दिगके सिहतलै सेमानकु वारिकि अवैधकछ अवये; अवरे अवरिशे तान्‌; ताः; तानि 
[ताह्मदिगंके |. [ हिहतोॉलोइ | हो | 
ताहार तार; ते ऊर ताहार . बानि अवनुडैय अवप्टे अवन तस्य 
(तँह्वर [टार; टे ऊर] [ताहरों ] [ अवण्डे ] 
ताहार ताइर; ते उर ताहार आमे; दानि. अवदुडैय अबदुटे अवब्ठ तस्याः 
[ताहार ] [टाइर्‌ु; टे उर]  [ताहारें] ह | अवडुड़े | 
 ताह्के; तँँद्के.. ताले; ते उल्ै तांकु; ताहंकु वानिकि; अबनुक्क अवन्नु अवनिगे तम्‌; तंप्रति;. 
[टाब्येइ; टे उछोह] अतनिकि त्स्मै 
ताहाके; ताहके. ताइलै; ते उठे. तांकु; ताहांकु आमेकु; दानिकि 'अवर्दुक्कु अवव्ठक्कु अवब्ठगे ता; ; ताम; . 
[ टाइलेइ; टे उल्यो३ ] । तस्ये 
काहके! काक! काहाकु! काहांकु! यबरिनि यारे! आरोट १ यारिगें ! किम्‌३ कम, 
[ काक ] [ आरोड ] काम, 
के! कोन ! किए! यवरू ? यवडु ! यवन्‌ ! यार ! आर्‌! .. यारु १ कः, का. किम , 
री [ कोन्‌_] 
कि! कोन! - कोन+टा ! केऊँ! येदि ! येवि ! येंढ़ु ! एठु ! याबुदु? याबुदु१.. का! 
[कोन] [ कोन्‌टा ] | [एढ़ु ] द द 
_ठुमि; आपनि तुमि; आपुनि त॒में; आपण नीजु; मीरु; नी; नीड्गढ; नीड्डच्छ्‌ . ताबु; नीवु त्वम्‌; भवान्‌ 
.. [आपनि | [ ठमि | [आपॉर्णों।..._ तमरु नीर; ताइगढछ हक 
तोमाके; आपनाके तोमाले; आपनाले तुम्मकुं; आपणंकु नीकु; मीकु; उनक्केुं; उड्गढछुक्कें; नीड्ड्छ् ड्व्ठ्क्कुं निमगे; त्वाम्‌; भवन्तम्‌ - 
[ आपूनाके ] दोमाछोई; आपूनालेश. [ आपॉर्णड्कु | तमकु ताइगढुक्के । निनगे | 
तोमार; तोमादेर. तोमार; आपनार ठुम्भर नी; मी; तम - उड्गढुडैय; उन्‍्नुडैय; निडडछुटटे . निन्‍न; निम्म तव; मवतः 
[तोमार्‌; तोमादेर ] [ गोमार; आपोनार्‌ ] [ ठम्मोरों ] तड्गछुडैय 
आमाके ' मोक मोते नाकु; मम्मु एजनक्कु ए्ज्ने ननगे माम्‌; मा 
| मोक्‌ ] क्‍ 
आमार मोर मोर नादि येन्नुडैय . एन्दे नन्न मम 
[ आमार्‌ ] [मोर |. | मोर्‌ ] 
आमि सह मु नेनु नान्‌ आन्‌ नानु अहम : 
( माय | क्‍ 
एड्गुलि एड्गिलाक एगुडिक इ्वि इवैघठ ; इ्न्द्‌ ईव; ई इवरु; इबु; ई एते, ए्ता:३ एतानि ६ 
[ एड्ब्रिंलाक्‌ ] [ एगुडिकों | | । इमे, इमाः२ इमानि३ 
एड्+ठी एड्+टो हि इ्दि इदु; इन्द इठे; ई इढु) ई अयम्‌ ;इयम्‌; इदम्‌;एप; 
[ इदे ] एपा; एतत्‌; असी; भमु 
से; तिनि सि; तेऊं से वाडु; अतडु अवन्‌ अवन्‌ अवनु सः 
शे] [हि; टेऊ ] 
से; तिनि ताइ; तेऊँ से अदि; आमें अवब्डू अबंब्डू अवब्ु . सा... 
[ शे ] |. टाई; टेऊँ ] 
हम ई  अदि अदुं.. 










































हम 
[ हम | 
हम को 
[ हम्‌ को ] 


हमारा; हमारी 


सामान्य 
क्रमवाचक 

पहला, पहली 

[ पहला | 

दूसरा, -री२ 

[ दूसरा | 

तीसरा, -री< 

| तीसूरा ] 

्ोथा थु -थी 


पांचवा, वी. 

[ पॉँचवा ] 
छठवॉ, -वीं ५ 
छट्ठा, छट्डी २ 
सातवां छु नबी है. 
[सातवां ] 
आठंवॉ ६ | वी २ 
[ आठवा | 

नवी थु वी र्‌ 


दसवॉ ] न्‍्वी २ 
[ दसवो ] 

' ग्यारहवां भ््वी रे 
[ ग्यारह॒वा |. 
बारहवाँ, ५ वी, 
[ बारहवो ] 
तेरहवों | वी है] 

[तेरहवोँ ]. 
चौदहवों भ्प्वी. रे 
_[चोदहवों ] 

ह परंद्रहवों ४ “वीं 2" है 

[पन्द्रहवों |). 


. सोल्हवौं, -वी 


प्रशष्ठांडाा 


गुफा (0०76) 


#फछफ 


गफ08९ (076९5) 


है 2 


(9ता॥्रथॉ5 
॥ 08 ४५] 
96९०४ 
गफजव 
छठ्पा 
॥:004 98 
कफ 
छ6ए९१४ - 
॥ 20 28087 
॥00॥/ ४ १॥५ | 

हैं ॥2948 8 | 
तिलक 
ग'फली।0 
पुफा-॥९९४५ 


मी०प्-।९९एष। 


प९लमए 


5&त&6ंपाक 


साडा; साडी 
[ साइडा | 


सामान्य 
संख्यावाचक 


पहला, पहली, 
[ पहला | 


दूजा, दूजी २ दूआ, 


तीजा, -जी, 
चौथा, -थी २ 


पँजवी है] नबी र 


सतवी 9 न्‍वी २ 
[ सतूवों | 
अठवॉ, -वी « 


नोवों यु बी ६० ॥ 


दसवीं धृ न्‍्वी छः 


: ग्याखो,-वीं २ 


[ ग्यारवों | 
बाखा, -वी ५ 
[ बार्‌वों ] 
तेरा, -वी « 
[ तेरवो | 
प्चोदवों | वी रु 


[ चौदूव ] 


पन्दरवो थु वी र्‌ 
[ पन्‍्दर्‌वो 


सोलवाँ बा वी हु रू । 


_[ सोलबॉ] 


54 आम 
(हम्‌ | 
हमको 

[ हमको | 


हमारा; हमारी 


| 


आमगिनती 


पहला, पहली + 
[ पहला | 
दूसरा, -री२ 

[ दूसरा ] 
तीसरा, -री२ 

[ तीसरा | 
चौथा, -थी+ 


पांचवा 9 वीं 


[पॉँचवा 


छ्दा व टी र 


सातवां, वी 
[ सातवां ] 
आठवीं, -बींड 

[ आठवों | 
नव 4 न्‍्वी २ 


५ दसवों १ -वी छा र ह 
[ दसूवों | 


ग्यारहवॉ, -वी , 


[ ग्यारहवों | 
बारहवॉं, -वी « 
[ बारह वी |. 


तेर ह्‌वॉ  ब वीं २ 


_[ तेरहवाँ 
. चोदहवाँ कु वी २ 
 [चोंदहवों | 


हे पंद्रहवाँ ] नबी झ्‌ 
| पंद्रहृवों ] 
सोलहवा | न्‍वीः र्‌ 


_. सोलह॒वों ] 


ञा 'मग्नेंद 
ख्ड़्त्युक्‌ 


दोबिम्‌ 


तैयुम्‌ 


[अस्सी | 
असाखे 

[ अस्सेखि | 
असांजो; असांजी 


[ अस्सॉजो; अस्सॉजी ] 


पंजो ध््यण 
छ्हो 


सतो 
[सत्तो ] 
अठो 

[ अट्ठो ] 
नाओ 


द्हो | 
[डहो |. 
यारहो ह 
[यात्हो ] 
बारहो 
[बाज्हो | 
तेरहो | े 
[तर्‌हों ] 


चोदहों 


[ चोड्हो ] 
पन्द्रहों | 

[ पनदूरहो ] 
सोरहो 

[ सोज्हो ]. 


आम्हीं 
आम्हाला 


आमचा; आमची 
| आमचा; आम्ची ] 


क्रमवाचक 
संख्या 

पहिला, पहिली- 

पहिलें ३ 

दुसरा ह री रे 3 

| दुसरा ] 

तिसरा | री ्रें 3 

[ तिसरा | 

चौथा चु -थी न्‍्थे हि] 

[ चौथा ] 

पांचवा, -वी. -वें 

| पाच्रवा | 

सहावा 9 -वी वें हि. 


सातवा, -वी. -वें ५ 
| सातवा ] 
आठवा, -वी. -वें 
[ आठवा ] 


नववा, -वी. -वें 


| नव्वा | 
दहावा, -वी. -वें ५ 
[ दाहवा ] 


अकरावा३ -वी. -वें 
[ अक्रावा | 


बारावा, -वीं. -वें 
६205 त््‌ आन 
तरावा चर वीं ० नव 5: ॥ 
चौदावा, -वीं. -वें ५ 


[ चौदावा | 


पंघरावा, -वीं , -वें 


| पंध्राबा 


सोठावा ; -वी. -वें 


व्याकरण 
गुजराती 
पेलो 


तेओ 


अमे 


: अमोने 


अमारा; अमारी 


सासान्य _ 
क्रमवाचक 


पहेले 
बीजो कु जी र्‌ गा जुं 3 


त्रीजो बा जी ९ जे 
नो थो १. थी २ यु 


पांचमो | नमी, मु 
[ पाँचमो ] 
छठ्ठो , -ठूठीं ,- 
“ट्डुंड 
सातमो, -मी. -मुंड 
[सातमो | 
आठमो, -मी. -मुं& 
[ आठ्मो ] 
नवमो |] मी: न्मुं ड 
[नंबमो] 
द्शमों | न्‍मी३ मु 
| दशमो; दहमो | 
अगियारमो, 
[अस्यारमो] नी. मे, 
बारमो ५ -मी. -मेंड 
[बाइमो | 
तेस्मो, नमीर-मुड 
| तेर॒मो | 
चचौदमो कु -मी< हु 2 
[ चोद्मो | 
पंदरमो, न्‍मी३ 4 रे 
[ पन्‍दरमो | 
सोढ्धमों ५-मी३" 
[ सोढछमो |. 
















































.. शोलोतॉम्मों 5 





शब्दावली . : १८१ | 
बाइला असमीया ओड़िया तेलगु तसिद्ग 
उषा ऐ. सेइ+यो ... सेहि अदि अहढं; अन्द 
[ ओय्‌ ] [ हेइटो ] 
ताहरा; तोहार ते ऊबिलाक सेमाने वारू अवरघन 
[टे ऊबिलाक | ५" 
उद्वारा; ऐंगुलि सेइबिलाक सेगुडिक अवि अवैधव्ठ ; अन्द 
[ओइगुलि ] [ हेइबिलाक | है 
आमरा आमि: आम्मे मेमु नाम; नाइगव्श्‌ 
[आम ] | आमे | 
आमादिगके आमाक है आम्मंकु माकु भेड्गलुक्कु 
[आमादिगंकिी |] [आमाकूछोइ]  [आमंकु | ह 
आमादेर आमार आमर मा; मन येडग््धंडिय; 
[आमादेर | [ आमार्‌ | . [ आर्मोरों | नाम 
* ह 0 
पूरणबाचक शब्द क्रमबाचक संख्या सामान्य संख्या सामान्य वरिसियेणघरू 
_[प्रॉणोबाचोक्‌ शेब्दों] [ऋगोबासॉक्‌ होंहूरूया] | सामान्य सॉड्ख्या | अंकमुलु 
प्रथम प्रथम प्रथम वकटंव; मोदटि ओण्णाबढ़ें; 
[ प्रॉथॉम ] [ प्रॉथॉम ] [ प्रॉथोर्मो | ओपण्डावदु; 
द्वितीय द्वितीय द्वितीय रेण्डव इरे ण्डावदूँ 
[दितीओं | [ डिटीयोॉ ] [ द्वितीयों ] 
तृतीय तृतीय तृतीय मूडव मृणावद; 
[वितीयो].... [विदीयों].... [ बुतीयो] मूल्ट्रावहु 
चतुर्थ चतुथ | चतुर्थ . नाछुगव नाछाबढ़ेँ; 
| चोतुर॒थों | [ सोहुरथों ) [ चोठर्‌थों ] | नान्गावह़ूँ 
पञ्नम पंचम पचम  ऐदब ऐंदावदुं 
[ पॉड्चोम ] [ पॉन्सॉम |. [ पॉन्चॉर्मों | 
पृष्ठ प्रष्ठ घ्ष्ठ... आरव आंवदु 
(शॉब्ठा ) [ हॉस्ठेा ] [ सॉस्टों | 
तत्तम सप्तम सप्तम एडव एड्ावर्दू 
[ शॉरतॉम्‌ ] [ हष्येम्‌ ] _[ सॉॉर्मो ] 
अष्टम अष्टम अष्टम , एनिमिदव एट्टाबदु 
[ ऑब्टॉम ] [ ऑस्टॉम ] [ ऑस्टॉमों |. 
नबम नबम नवम तोम्मिदव ओबन्‍्बदावह 
[ नॉर्बॉम | [ नॉबॉम्‌ ] [ नॉवॉर्मो ] । 
द्शम दशम द्शम पद्व पत्ताव्दू 
[ दोशॉम ] [ डॉहॉम्‌ ] [ देशों ] क्‍ 
एगारतम एकादश एकादश पदकोण्डव पदिनोण्णाबढ़े; 
[अंगारोतॉमों].. [अकार्डोह ] [ एकादसों ] पदिनोण्डाव्द - 
बारतम द्वादश द्वादश पन्‍्नुंडव पत्निरन्ड्ावदू 
| बारोतामों ] [ डार्डोह ] [ द्वादोंसों ] | । 
तेरतम त्रयोदश त्रयोद्श पदमूडव पदिमृण्ड्रावदँ 
| तेरोतॉर्मों ] [ ट्रॉयोडॉह ] [ ऑॉयोदॉर्सों ] | | 
चोहतम : चतुर्देश चतुदेश पदुनांबगव पदिनान्गावदे; 
| चोद्दोतॉर्मों [ सोतुर्‌डॉह | [ चॉतुर्‌दोंसो | पदिनाछावर्दु , 
पणेरतम पञ्चद्श पंचदश ... पदिददेनव पदिनैन्दावह . 
(पोणेरोतमों] .. [पॉन्सॉडिह ] ... [ पॉन्चॉदॉर्सो ] ह् 
पोलतम 'घोडश ... घोडश पदह्ारव पदिनारावद् 
[होलेंहें]... [ सोडॉ्सो] द 


' पतिमून्नामत्ते 





मलयालम . 
झा 

अवर्‌; अवा 
अवा; आ 
अड़्डच्छ 


जअडडव्ठक्कुँ 


: अड्डछुटे 


[ जडडलछुड़े 


क्रमसख्य 
ओजन्नामत्ते 
रण्टामत्ते 

| णण्डामत्ते | 
मून्नामत्ते.. 
नाठामत्ते . 

क्‍ अज्ञामत्ते 
आर्रामत्ते 
एढ्ामत्ते 


एट्टामत्ति 


ओम्पतामत्ते 
| ओम्बदामत्ते ] 


-पत्तामत्ते 


पतिनोन्नामत्ते 


_[ पदिनोज्नामत्ते | 
- पन्द्रण्णामत्ते 


[ पनद्रण्डामत्तें ] 


सर्वेनाम - सामान्य क्रमवाचक 


कनञड 


अदु; था 


जज 


अंवर 8२ ख्वु डे 


अबरु; आ 


नावु 


सामान्य 


संरुयेगछु 
मोदल्नेय . 


एरडनेय 
मूरतेय. 
नाव्कनेय 
ऐंदनेय 
आर्तेय 
'एडनेय 
एंटनेय 


ओऑबतनेय 


हन्नेरडनेय 


: हृदिमूरनेय 


[पदिमून्नामति ] 


पतिनालामत्ते 
[ पदिनालामत्ते 
पतिनअ्चामचे 
[ पदिनख्चामत्तें ] 
पतिनारंमत्ते 


_. [ पदिनारामचते ) 


हृदिनाल्‍्कनेय 


हदिनिदनेय 


हदिनारलेय 


- पश्च॑दशतमः 


.. घोडशत्म: 


संस्कृत 


स्‌ः 

ते, ता+; तानि३ 
ये 

वयम्‌ . 


अस्मान्‌ 


'अस्माकम्‌ 


संख्या- 
विशेषणानि 

प्रथम, प्रथमा: 

अथसम्‌ ५ 

ह्ितीय 

तृतीय 

चतुर्थ 

पशञ्चम 

भ्र्रूः 

सप्तम 


अष्टम 


नंवमभ 


द्शम 


एकादशतम 


द्वादशतम 


'. त्रयोदशतम - 


_ अतुर्देशतमां: 









































सामान्य करबाचक-्खीवाक.._._._._ ६६ / _  _ + कप प्रवाचक - खीवाचक 


हिन्दी 


सन्नहवों | वी श्‌ 
[ सत्रहवां ] 
अठारवाँ थु न्‍वीः र 
[ अठार्‌बों ] 
उन्नीसवॉ, -वीं २. 
[ उन्नीसवां ] 
बीसवॉ ु न्‍्वी २ 
[ बीसूवों 
एकबार 

[ एकबार | 
दुबारा 


चौगुना 


खीवाचक 
[ इस््रीवाचक्‌ | . . 
कुत्ता-कुतिया 


गबाल-ग्वालिन : 
[ ग्वालन्‌ ] 

गायक-गायिका: 

[ गायक | 

घोड़ा-घोडी 


जादुगर-जादुगरनी कि 

[जादुगर्‌-जादुगरनी | 

दुल्हा-दुल्हन 

[ दूला-दुलहिन ] 

. देवता-देवी 

[ देंब॒ता | 

धोबी-धोतिन 
[धोबिन | 

नायक-नायिका .. 

[ नायक ] 

नौकर-मोकरानी 

[ नौकर-नौकरानी | 

. पुरुष-स््री 

[ पुंरुश-इस्त्री 

बापर-बाधिन 

[ बाघू-बाधिन | 

बैल-गौ; गाय 

| बेंह-गायू | 

भेड़ा-भेंड 

हि भेड़ा-मेड़ू ] 

सुणा-मुरगी 

[ सर॒गा-मरुगी | 


प्रतशाडा | 


8९ए27( ९९४ 
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प्रपं४९7/-१ ४7९55 
87॥-(०ण् 
सिवा 70ए८6 


(०९ॉन्स्रक्ता . 


पंजाबी 
सतारवाँ , -वी ५ 
[ सतार्‌वों | 


अठाराँ ] वी 
[ अठार्‌वों ] 


उन्नीवाँ ] नबी र्‌ 


वी हवा | ३५ हि वी तु 
[ वीहवा ] 
इकक्‍्कवार 

[ इक्कवार्‌ | 


दुबारा 


चौगुणा 


खीलिंग 
[ इस्त्लीलिंग | 
कुत्ता-कुत्ति 


गवाला-गवालण्‌ 
गबैया-गायिका 
घोड़ा-घोड़ी 

[ कोहूड़ा-कोहड़ी ] 


जादूगर-जादूगरणी 
[जादूगर्‌-जादूगरणी | 


- छाडा-छाडी 


देवता-देवी 
[ देवता | 
घोबी-धोबण 
[ तोह॒बी-तोहबंण 
नायक-नायिका 
| नायक | 
नौकर-नोकराणी 
[ नौकर-नोकराणी ] 
मर्द-तरीमत 

(५ कप 
[ मई-तरीमत्‌ | 
बाघ-बाघण 
[ बाबू-बाघण] 
बलद-गां 


.. बदू--गो | 


भेड़ा-भेड़ी 


पेहड़ा-पेहड़ी | 


कुक्कड-कुकडी .. 
[ कुक्कड़्‌ ] 


डदूं 

सत्रहवो, ४" वी 
[ सत्रहवा | 
अठाराँ 87 वी. 
[ अठार्‌बों ] 
उन्नीसवो , -वीं « 
[ उन्नीसवों | 
बीसवो[ 9 नबी घर 

[ बीसू्वों 
एकबार 

[ एकबार | 
दुबारा 


ज्ौगुना 


मुअन्निस 
[ मुअन्निस्‌ ] 


 कुत्ता-कुतिया 


गवाला-गवालन्‌ 


ड्रम-ड्रमनी 
[ड्ूमनी | . 
घोड़ा-घोडी 


साहिर-साहिरा 
[ साहिर्‌ ] 
दुल्हा-दुह्हन; 
नोशाह-उस्सेनों 
देवता-देवी 
[ देवता] ' 
धोबी-धोबन 
[ धोबन्‌ | 
मीरेफ़साना- 
मलिकाएफ़ताना 
खादिम-खादिमा 
| खादिम ] 
मरई-ओऔरत 
[ मर्द-आंरत ] 
बाघ-बाघनी 
[ बाघू | 
बैंठ-गाय . 
[ बेंढ-गाय | 
भेड़ा-भेड' 
... [मेड] 
मुगो-मुर्गी 


सदा'हिम्‌ 


चोगुन्‌ 


सुअन्नस्‌ 
हून्‌-हूञ 
गूर-यूवहाय्‌ 


ग्यवनवोलू- 
ग्यवनवाजिञ््‌ 


गर्ग 


जोद्गार-डात्‌ 


दराज़ूँ-महारित््‌ 
दिवता-दीवी. . 
दोबू-दोब्यबाय 
हीरो-हिरायिन ; 
नायक-नायिका 
नोकर-नोकी/ज्‌ 
ज़ोन-जज्‌ 
सहू-सिमिज््‌ 


दांद्‌ू-गाबू 


रामहूनू-राम हू 


- बेवकुर-क्वकुर्‌ 


' हिकुमेरो 


[ हिक्कुभेरो ] 
बीणो. 


मराठी . 
सतरावा॥ -वी , -वें ५ 
[ सत्रावा | 
अठराबा, -वी , -वें ५ 
[ अठ्राबा | - 
एकोणिसावा, 

न्‍वीं २ वें हि 
विसाबा, -वी३ -वें 


एकदां 
[ एकदा | 
दोनदां 


:.. [दोनदा] 


चौणो 


मोनिसु 
| मोन्सु | 


_कुतो-कुती 


[ कुत्तो-कुत्ती | 


खीरवारो-खीरवारी 


रागीन्दडु-रागीन्द्डि 
धोड़ो-घोड़ी 


दाभिणु-दाइणि 
[ डाअिणु-डाइणि | 
घोठु-कुआरि 


देवता-देवी 

[ देवता ] 

धोबी-धोषियाणी 
[ धोब्याणी | 

नाइकु-नाइका 


नोकरु-नो कि रियाणी 
[नोकर्‌-नोकस्याणी | 
मई-ज़ाल 


वाघु-वाधिणी 
[ वाध्णी | 

ढगो-गांइई 

[ दग्गों-गौईं ] 

घटो-रिढ़ 

[ घंटों ] 


चौपट 


[ चौपट्‌ ] 


सत्रीलिंगी रूपे 
कुत्रा-कुत्री 


गवब्ठी-गौछठण 

[ गबूकी-गौहण] 
गायक-गायिका 

[ गायक ] 
घोडा-घोडी 


चेटकी-चेटकीण 
[ चेटकी-चेंटकीण्‌ ] 
वरस्नवधू 


[वर ] 


देव-देवी 

[ देव्‌ 
परीट-परणटिण; 
घोबी-धोबीण 
नायक-नायिक्रा 
[नायक | 
नोकर-मोलकरीण 


[ नोकरु-मोछकरीग | 


पुरुष-स्त्री 

[ पुरुश | 
बाघ-वाघीण 

[ वघू-वाधीण ] 
चैल-गाय 

[ मैड-गाव्‌] 
मेंढा-मेंढी 


कोंबडा-कोंबडी 


व्याकरण 
गुजराती 
सत्तरमो, -मी. मु, 
| सक्तमो ]. 
अदास्मो, -मी, मुं, 
| अदारमो ] 
ओगणीसमो, -मी र; 
[ ओग्णीसमो ] 
वीसमो १. मी २३. 
| वीसूमो ] 
एकवार 
[ एकबार ] . 
बेवार 
[ बेवार्‌ 
चौगुणो 


खीवाचक 


[ स्त्रीवाचक्‌ 
कुतरो-कुतरी 


दुधवाठो -दुधवाती 


गायक-गापिका 
[गायक्‌ ] 
घोडा-घोडी 


जादुगर-डाका 

[ जादुगर-डाका | 
वर-वहु 

[ वर्‌ | 
देव-देवी 
[देव | - 
धोबी-धोबण 


| कुक्कुड-कुक्डि | [ कोमडा-कोमडी ] [ मर्गो-मः 
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शब्दावली 


नमन ७ ः 


बाइझला 


सतेरतम 

[ शतिरोतॉर्मों | 
आठरतम 

[ आठारोतॉर्मो | 
ऊनिशतम 

[ निशॉ्तोर्मी | 
बिशतम 
[बिशॉतॉर्मों 
एकबार 

[ ऑकबार | 
दुबार 

[ दुबार | 
चारगुण 

[ चार्‌गुनों | 


ख्रीबाचक 

[ स्रीबाचोंक | 

कुकुर-कुकुरी 

[ कुकुर | 

गोयाठा-गयलानी 

[गोआला-गॉयलानी ] 

गायक-गायिका 

| गायोक्‌ | 

घोड़ा-घोडी; 
मादीघोड़ा 

मायावी-डाइनी 


बर-कने 

[ बॉर-कोने | 
देब-देबी 
(देब 
धोपा-धोपानी 


नायक-नायिका 
[नायक | 
चाकर-चाकरानी 
[चाकोर्‌-चाक्रानी ] 
पुरुष-स्नी 

| पुरुश ] 
बाघ-बाधिनी 

| बाघ ] 
पॉड़-गोरु 
(शॉड्‌ 

भे ड़ा-भे डी 
[| मेंड़ा-मेंड़ी | 
मोरग-मुर्गी 

[ मोरॉंग ] 


 असमीया 


सप्तदश 
[ हॉप्टो्डह ] 
अष्टादश 

[ ऑस्टा्डोह ] 


. उनबिंश 


[ उनोबिंहों 
बिंश 

[ बिंहों ] 
एबार 

[ अँबार | 
दुबार 

[ दुबार | 


प्वतुर्बिध 
[ सोटुबिंधों, 


खीबाचक 
[ सत्रीबासोंक | 


कुकुर-माइकीकुकुर 
[कुकुर | 
गुवाल-गुवालनी 


[ गुवाल्‌-गुवालेनी | 
गायक-गायिका 


[ गायोक्‌ ] 
धो रा-घो री 


यादुकर-यादुकरी 


[ज्ञादुकोर-ज्ञादुकौरी ] 


दरा-कइना 

[ डॉरा-कॉइना | 
देब-देबी 

| देब्‌ | 
धोच्ा-घुबुनी 


नायक-नायिका 
| नायोंक | 
चाकर-चाकरनी 


[साकीर-साकॉरोनी ] 
मानुह-माइकीमानुह 


[ मानुह ] 
बाघ-बाधिनी 
[ बाघ ] 
बलध-गांय 


'[ बलिध-गाय | 
मतासेंडा-माइ किमेंडा 
[मोटार्भेड्रा-माइकिसेंड़ा | 


मताकुकुरा- 


ओड़िया 
सप्तदश ह 
| सॉप्तॉदोर्सों 
अष्टाद्श 

[ ऑस्टादोसों | 


- उनमिंश; उनबिंश 
[उनोमिंशॉ:उनो बिंशों ) 


बिंशति . 

| बिन्सॉति ] 
किक 

थरे 

[ थारे ] 

हुश्थर 

[ दुइथोररों ] 

चतुर्बिध 

| चोतुर्बिधों | 


स््रीबाचक 


| स्त्रीबाचोंकों | 
कुकुर-कुकुरी 


: [ कुकुरों | 


गौड़-गौड़णि 
[ गोड़ों 
गायक-गायिका 
| गायॉकों | 
घोड़ा-घोड़ी 


मायावी-मायाविनि 


बर-कन्या 
| बॉरॉ-कॉन्या | 
देव-देवी 
[ देवों ] 
धोबा-धोबणी 

[ धोबोणी ] 
नायक-नायिका 
[ नायोकों | 
पवाकर-चाकराणी 


[ चांकॉरो-चारकोराणी | 


पुरुष-स्त्री 
[ पुरुसों | 
बाध-बाघुणि 
[ बाघों ] 
संढ-गाई 
[ सॉण्ठों | 
मंदा-मेंढी 


गन्जा-पेण्टि 


माइकिकुकुरा [ गॉन्जा | 





पन्दोम्मिदव 
इरुबठव 
वकसारि 


रेट्टिम्पु 


नाडगिन्तल 


स्रीवाचकमुलु 


कुकक-आडकुक्क 


गोब्लबांडु-गोल्लदि 


पाटकुड-पाट्कत्ते ' 
गुरमु-आडगुरंसु 
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घर में १ 
देखिये, बाहर कौन आया है! 
[ देखिये, बाहर कॉन्‌ आया है ] 


(50, [007-7 | 8076 008 338 था 6 6007. 


वेखो, बाहर कोण आया हे ! 

[ वेखो, बाहर कोण आया ए ] 
देखिये, बाहर कौन आया है ? 

[ देखिये, बाहूर्‌ कॉन्‌ आया है ] 
बुछिव्‌ नुब॒रें कुस छु आमुत्‌! 
दिसु, वाहिरि केरु आयो आहे! 
[ डिस्सु बाहिरि केख आयो आ | 
बाहेर कोण आलें आहे पहा. 

[ बाहेर कोण आल आहे पहा | 
जो तो, बहार कोण आदव्यु छे ! 

[ जो तो, बहार्‌ कॉण्‌ आदव्यु छे | 
देखुन तो, बाहिरे के डाक छे ! 

[ देखुन्‌ तो, बाहिरें के डाकू छे | 
पोवाछुन, बाहिरत कोन आछे ! 
[सोवासुन्‌ , बाहिरॉट कोन आसे |] 
देख, बाहारे किए अछि १ 

[ देखो, बाहरे किए आऑछि ] 
चूडु, एव्वरो वच्चारु ! 

पार्‌, वासलिल याएँ बंदिरुंक्किरार्‌ ! 
नोक्कू, वेव्ियिलछ आरेन्‍्ने ! 


नोड, होरंगे यारु बंदिद्ारे ! 
पद्य, बहिः केनागतम्‌ ! 


8 


'कनत्र आयेंगे ! 


[ कब आयेंगे | 


. एशछत जा #९ 726 720०८ ? 


कदों आणगे १ 


- [कदो आएगे ] 


कब आयेंगे ! 

[ कब आयेंगे | 

कर यिन्‌ ! 

कद्‌हिं इंदो ! 

[ कडँहू ईन्दो ] ह 
केब्हां येतील! 

[ केब्हां येतिल ] 

क्यारे आवरें ! 

[ क्‍्यारे आाबशे ] 
कखन फिरबेन ? 

[ कॉखोन्‌ फिर्बेन ) 


_ केतिया आहिब ! 


[ केटिया आहिबों ] 


केते बेढे आसिबे ? 


एप्पुडु वस्तारु  [ येप्पुडु वस्तारु 
एप्पो बस्वार्‌ ! [ येप्पो बरुवार्‌ ] 
एप्पोछ वरुम्‌ ! 


यावाग बरुत्तारे ! ' 


कदा आंगमिष्यन्ति 


२१८६ 


रे 


दत्तोप॑त घर में हैं क्या ! 
[ दत्तोप॑त्‌ घर्‌ में है क्‍या] 


+छ 
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दत्तोप॑त घर है ! 
[ दत्तोपंत्‌ कहर ए | 


पर 


४ दत्तोपंत घर में हैं क्या १ 


[दत्तोपंत्‌ घर में है क्‍या] 
५ दत्तोपंत्‌ छा गरिय्‌ 
६ दत्तोपंत घर में आहे छा? 


ला 


७ दत्तोपंत घरांत आहेत का ! 
[ दत्तोप॑त्‌ घरात्‌ आहेतू्‌ का | . 
८ द॑त्तोप॑त घर मां छे के ! 
[ दत्तोप॑त्‌ घर्‌ मा छे के ] 
९ दत्तोप॑त बाड़ीते आछेन कि! 
[ दातोपॉन्‌ बाड़ीते आछेन्‌ की | 
१० दत्तोपंत घरत आछझेने १. 
[ डॉत्तोपॉन्‌ घोरोंट आसेने | 
११ दत्तोपंत घरे अछन्ति ! 
[ दोत्तोपॉन्‌ घौरे ऑछिन्ति ] 


१२ दत्तोपंतल इंगटलो उन्नारा ! 


१३ दत्तोपंत वीटिटछ इरुंक्किरारा 
१४ दत्तोपंत वीट्टिछ उण्ये ! 
[ कत्तोप॑त वीट्टिछ उण्डो | 
१५ दत्तोपंत मनेयल्लि इद्दारो ! 
१६ दत्तमहोदया ग्रहे वर्तन्ते किम्‌ ! 


जा 


प्‌ 

उन का कोई नियम नहीं | 

[ उन्‌ का कोई नियम्‌ नहीं ] 
२ प्‌ 50 टशा+धांए0, 


बा 


३ उनांदा कोई पता नहीं । 


४ उन का कोई पता नहीं । 
[ उन्‌ का कोई पता नहीं | 
५ गंडाह छु ने कह | 
६ हुन जो को नेमु कोन्हे, 
[हुन्ने जो को नेम कोन्हे ] 
७ त्यांचा कांहीं नेम नाहीं. 
[ त्यांच्रा काही नेम नाहि ] 
८ एमने कांइ नक्‍की नहीं, 
[ एम ने कॉइ नकक्‍्की नहीं ] 
तार कोनो ठिक नेई। 
[ तार्‌ कोनो ठीक नेइ ] 


ली 


बट? 


१० तार कोनो ठिक नाइ। 


[ टार्‌ कोनो ठीक नाइ ] 
११ तांकर किछि ठिकणा नाहिं। 

[ ताडकोंरों किछि ठिकोंणा नाहि ] 
१२ च्ेप्प लें, [ चेप्प लेवूँ ] 
१३ सोढ्ल मुडियाद. | 
१४ अह्दिहत्तितुं ओर नियमवुमिल्ल, 


१५ हेढदिक्के बस्बुदिल्छ, 
१६ न निश्चयेन बकतुं पायेते। 


संभाषण के वाक्य 


डरे 
१ नहीं, बाहर गये हैं। 
[ नही , बाहर्‌ गये है ] 
२ [ए०, 76 788 80706 0प्रा. 
7०, ॥९ 48 6प६. (3४7७) 
नहीं, बाहर गये हन । 
[ नही बाहर गये हन्‌ 
४ नहीं, बाहर गये हैं। 
[ नही. बाहूर गये है ] 
५ न सा' नेबर छु गोमुत्‌। 
६ न बाहिरि वियो आहे, 
[ न, बाहिरि व्यो आ | 
७ नाहीं, बाहेर गेले आहेत. 
[ नाही, बाहेर्‌ गेलेत्‌ ] 
८ ना, बहार गया छे, 
[ ना, बाहर्‌ गया छे ] 
९ ना, बाहिरे गियाछेन | 
[ ना, बाहिरे ग्याछेन्‌ ] 
१० नाइ, बाहिरले गेछे | 
[ नायू, बाहिरछोइ गोयसे | 
११ नाहिं, बाहारकु जाइछन्ति | 
[ नाहि , बाहारोकु जाइछॉन्ति ] 
१२ लेरु, वीघिलोकि वेल्व्ठौरु, 
१३ इल्ले, वेक्िये पोयिरेंक्किरार्‌, 
१४ इल, वेकियिल पोयि, 


न्प्छ 





१५ इल्ल, अवरु होरंगे होगिदरे, | 
१६ नहि, बहिगताः | | 


१ कोई काम था क्या ! 
| कोई काम्‌ था क्‍या ] 
२ जबए2& ए0प बाण म>पडांग्रढ४३8 जाति । 
|॥॥॥ कै 6 | 











३ की कोई कम है! 
[ की कोई कम्म ए. ] 
४ कोई काम था क्‍या ! 
[ कोई काम्‌ था क्‍या ] 
५ का'म्‌ आखुदु के हू ! 
६ को कमु हो छा १ 
[ को कम्मु हो छा | 
७ कांहीं काम होतें का ! 
[ काही काम होत का ] 
८ कई काम हतु के ! 
[ कई काम हठेँ के ] 
कोन काज छिल कि ! 
[ कोनो काजू छिल्छो की ] 
१० किबा सकाम आछिल ने कि ! 
[ किबा हॉकाम्‌ आसिढ ने की ] 
११ कण किछि काम थिला कि ! 
[ कोण किछि कार्मों थिछा कि ] 
१२ एमैनां पनि उन्दा! [ एमैना पनि उन्दें | 
१३ येदाबर्दू वेलेया ! 
१४ एन्तेडिकिलम कार्यम्‌ उण्यो!? 
[ एल्देडिगिलम्‌ कार्यमुण्डो ] 
१५ निम्मंगे एनादरु कुछस उंटो १ 
१६ वर्तते किमपि कार्यम ! 
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संभाषण के वाक्य 


। 


में उन से मिलना चाहता हूँ। 
[ में उन्‌ से मिछना चाहता हूँ ] 
4 एध्ाए। 60 36७ िए, 


१ हिन्दी 
२ ऋाडांडा 


३ पंजाबी में उननु मिठणा चाहन्दा हां! 
[ में उन्ननु मिछ॒णा चाहून्दा हों ] 
४ दूँ में उन्हें मिलना चाहता हूं। 
[ में उन्हे मिलना चाहता हूँ ] 
में ओस तिमन्‌ समखुन। 
मां खेसि गदिजणु थो चाहियाँ. 
[ माँ खेसि गड़जणु थो चाह्यों | 
मला त्यांना भेठटायचें आहे. 
[ मला त्याना भेटायुच आहे ] 
मारे तेमने मत्ठबुं छे. 
| मारे तेम्ने मछ्वु छे ] 
आमि तांरसड़गे देखा करते चाइ | 
[ आमि तरशॉडिगे देंखा कोरते चाइ ] 
मई तेऊँक देखा करिब खोजो. 
[ मोइ ठेऊँक्‌ डेंखा कोरिबों खोज़ो | 
मुं ताइकर सहित देखा करिबाकु चाहे । 
[ मुँ ताडकॉर्‌ सॉहितों देखा कॉरिबाकु चाहि _] 
१२ तेलुगु वारिनि कछसुकोवालि, 
१३ तमिव्ठ नान्‌ अवरै पार्कवेण्डुम्‌. 
१४ मलयावठम' एनिक्‍केुं अयाढ्े काणणम्‌, 
ह [ एनिक्क्युँ अयाछे काणणम ] 
अवरन्नु नानु काणबेकागिदि 
तेषां दर्शनमपेक्षे। 


१७ 
१ हिन्दी रूबरू कांम है। 
[ रूबरू काम्‌ है | 


4 ऋक्षय 60 36९ िय ए०75०प्रथी 9, | 


प्‌ कश्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 
८ गुजराती 
९ बाडला 
१० अखमीया 


११ ओड़िया 


१५ कन्नड 
१६ संस्कृत 


२ फ्राशांडा 


३ पंजाबी मैं उनानुं मित्ठणा चाहन्दा। 
[में उनानेँ मिलणा चान्दा ] 
४ उूँ रूबरू काम है| 
। [ रूबरू काम हे ] 

५ कव्मीरी. तिमनुय्‌ छुम्‌ समखुन्‌। 
६ सिंधी ' रूबरू कमु आहे. 

[रूबरू कम्मु आ ] 

प्रत्यक्ष काम होतें, - 
| प्रत्यक्षत्र्‌ काम होत ] 

रूबरूज काम हतु. 

[ रूबरूज्‌ काम्‌ हुँ ] 
. तांर संगे देखा करा दरकार। 

[ तर्‌ शॉडगे देखा कॉरा दोॉकार्‌ ] 

तेओंर छगत देखा करार आबश्यक । 

[ टेओ र्‌.लॉगॉट डेखा कॉरार्‌ आरबोब्शॉक ] 
. 'टिकिए देखा करिबा दरकार थिला | 
२ हेच्ग ... [ठिकिए देखा कॉरिबा दर्कार्‌ थिछा ] 
श्स्ते .  स्वयंगां मादलछाडालि, 
१३ तमित्ठ नान्‌ अबरे नेराह पाक वेंडुम, 
१४ मलयाव्ठम नेरिट्ट काणान्‌ उछब्ठताएँ 

... .. [ नेरिट॒ट काणान्‌ उछब्ददाणु | 

.. ननगे अवनन्नु खुदआगि नोडबेकु। 
.  तेषामेव दशनमावश्यकर्म । 


७ मराठी 

८ गुजराती 
९ बाडुला. 
१० असमीया 


११ थोड़िया 


१५ कन्नंड 
३३ संस्कृत. 


१८७ 


छः 


उन के लिये कोई संदेश है ! 


_[उन्‌ के लिये कोई सन्देश है] 


370ए 777655988 £0# पं ? 


उननदे वास्ते कोई सनेहा है! 

| उन्नन्दे वास्‍्ते कोई स्नेहा ए. ] 

उन के लिये कोई पैंगाम है ! 

[ उन्‌ के लिये कोई पँगाम्‌ है | 
शेछ छा के ह तिमन्‌ किन्न ? 

संदन लाइ को न्यापो ! 

[ सन्दन्‌ लाइ को न्यापो ] 
त्यांच्यासाठीं कांहीं निरोप आ्राहे का ! 
[ त्यान्च्यासाठी काही निरोप्‌ आहे का |] 
एमने कई कहेवान छे १ 

[ एमने कई  कहवाने छे ] 

तौर जन्ये कोनो खबर आछे ! 

[ तौर जोन्ने कोनो खोबार आछे | 


» तेओ क किबा जनाब छागे ने कि! 


[ टेओ क्‌ किब्रा जॉनाबों छागे ने कि ] 
ताइक पाइ किछि खबर अछि ! 

[ ताइकों पाईँ किछि खेबिर्‌ अछि | 
वारिकि खेप्पवरूसिंदि एमैन उन्दा ! 
एदावर्दु शैदि सोढ्ल वेण्डुमा ? 
एन्तेड्िकिडम अरियिक्क्यान्‌ उण्ठो ? 

[ एन्देडिगलम्‌ अरियिक्क्यान्‌ उण्डो | 
अवरिये हेद्धवुदु एनादरू इदेये १ 
बतंते कश्चन सन्देशस्तत्कृते ! 


श्श्‌ | 
शांत में नौ के बाद आइये। 
[ रात्‌ में नो के बाद्‌ आइये ] 
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रातीं नों बजे पिच्छों आणा | 


रात में नो के बाद आइये। 


[ रात में नो के बाद्‌ आइये ] 
कालूचन्‌ य्यिव नवि पतु। 
राति जो नवें खां पोश अचिजो, 
[ रात्‌ जो नवे खाँ पोह अच्चजो | 


रात्रीं नवानंतर या 


'  रात्री नवानन्तरं या ] 


राते नऊ वाग्या पछी आवजों. 


[ राते नव वाग्या पछी आबजो |. 


रात नटार पर आसुन। 

[ रात नॉयार्‌ पोर आशुन ] 

राति न बजार पिचत आहिब | 

[ राटि नों बॉज़ार्‌ पिसोट आहिबों |. 
राति नया परे आसन्तु । 

[ राति नॉटा पॉरे आसॉन्‍्तु ] 

शत्रि तोम्मिदि तंस्‍ुवाता रांडि 
रात्तिरे ओम्बर्ुक्र्कु मेले बारइगढछ 


४ रात्रि ओम्पतिरने 


हि 


१ चिट्ठी लिखकर रख दीजिये। 
[ चिट्ठी लिखकर रख दीजिये ] 
२ छठ एप [6९8ए९ 8 7765598822 ? 


२ चिडी लिख के रख जाओ। 
[ चिट्ठी लिक्ख के रख जाओ |] 
४ रुक्‍का लिखकर रख दीजिये । 
| रुक्‍्का लिखकर रख्‌ दीजिये | 
५ पर्चि थविव्‌ लीखित्‌। 
६ चिठी लिखी रखी वजो | 
[ चिट्ठी लिक्खी रबी वजो | 
७ चिठी लिहून ठेवा. 
[ 'चिठी लिहून ठेवा | 
८ चिट्ठी मूकी जाव. 
[ चिट्ठी मूकी जाव | 
९ चिठि लिखे रेखे जान । 
[ चिठि लिखे रेखे जान] 
१० चिठी लिखि ये जाओ | 
[ सिठी लिखि थोय्‌ जावू | 
११ चिठि लेखि देश जाआन्तु। 


१२ चीटी रासि उंचंडि। 

१३ सीटर्टे येकदि बेयुड्घक्, 

१७ चीटट़े एड्ठति वच्चिट दुँ पोकु 
[ चीटटे एुछदि वब्चियर्ड पोगु | 

१५ अवनिगे ओंदु चीटि बरेंदुइंडि, 

१६ कृपया लेखों देयः | 


१२. 


१ सबेरे आठ के पहले आइये। 
[ सबेरे आठ के पेंहले आइये ] 
२ (१076 7९07९ शं&876 370 ४6 
। प्ा0फांगछ्ट- 
३ सवेरे अठ तों पहेलां आणा। 
[ सवेरे अट्ठ तो पेंहलों आणा ] 
४ सुबुह आठ के पहले आइये। 
[ सुबह आठ के पहले आइये ] 
५ सुबहय यियिव्‌ आठि ब्रो ह। 
६ सुबुह जो अठे खां अगु अचिजो। 
[ सुभूअं जो अट्ठे खो अग्गु अच्जो ] 
७ सकार्व्य आठाच्या आंत या. 
[ सकाब्ठी आठाच्या आत्‌ या | 
८ सबारे आठ पहेलां आवजो। 
[ सवारे आद पेलो आवूजो ] 
९ सकाले आठटार आगे आसुन | 
[ शॉकाले आदठटार आगे आशुन्‌ ] 


१० रातिपुआ आठ बजार आगते आहिब | 


[ राटिपुआ आद बेज़ार आगेंटे आहिों | 


११ सका; आदठटा पूर्व आसन्‍्तु | 


[ सॉकाके आठटा पूर्वर आर्सन्तु ] 


१२ उदय एनिमिदि लोंगा रांडि 



















































२१८८ 





संभाषण के वाक्य 





ना 


हिन्दी 

२ फ्शाश्टांश 

२ पंजाबी 
श्र 

४ उठ़ूँ 


५ कच्मीरी 
६ सिधी 


७ मराठी 

८ गुजराती 
९ बाडुला 
१० असमीया 


११ ओड़िया 


१२ तेलुगु 
१३ तमिल 
४ मलयाव्ठम 


श्श 
१६ 


कन्नड _ 

संस्क्रत 

१ हिन्दी 

२ ज़ाडाशा 

३ पंजाबी 

४ डढ़ूँ 

५ कश्मीरी 
सिधी 


७ मराठी 
८ गुजराती 
९ बाझूला 
१० असमीया 

११ ओड़िया 


तेलुग 
तमिद्ठ 


१२ 
श्र 
श् 


१५ कन्नड 


मलयाव्ठम्‌ 


श्३े 
ओहो ! आइये, बैठिये ! 
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ओहो ! आओ, बैठो:! 

[ ओहो ! आवू , बेठो ] 

ओहो ! आइये, तशरीफ रखिये ! 
[ ओहो ! आइये, तश्रीफ़ रखिये | 
ओहो ! बलिव , विहिव्‌ ! 

ओहो ! अचो, विहो. 

[ ओहो ! अच्चो, विहो ] 

ओहो ! या बसा. 


ओहो ! आवो, बेसो. 


अइजे | आसुन, बसुन ! 

[ अइजे! आशुन्‌ , बोशुन्‌ ] 
ओ | आहक, बहक ! 

[ ओ ! आहोक्‌, बेहिंक ] 
ओहो ! आसन्तु, बसन्तु ! 

[ ओहो ! आसॉन्‍्तु, बॉसॉन्तु | 
ओहो ! दयचेयम्डि, कूत्रोण्डि ! 
अडेअडे ! वारस्ड्य , उटकारुंड्घत् । 
ओ ! बरू, इरिक्कू, 

[ ओ ! बरू, इरिक्‍्क्यू | 

ओहो ! बन्नि, कुब्ित॒कोल्िल्ठ, 
ओ ! आगच्छतु, उपविशतु ! 


१६ 


कहिये, कैसी बीत रही है? 
[ कहिये, केंग्सी बीतू रही है ] 


सघछ0ण्ण 45 6७ए९/एप।ए£ ? 


सुणाओ, की हालचाल हे! 

[ सुणाव्‌ , की हाछ्चाछ ए. | 
कहिये, केसी गुजर रही है! 

| कहिये, केंय्सी गुज़र्‌ रही है ] 
बनिव्‌ , दलीलाह ! 


. बुधायो, कहिड़ो हाड आहे! 


[ बुद्धायो, केंहड़ो हा आ ] 
बोला, कसे काय ग्चाललें आहे १ 


- बोला, कप कायू चालछ आहे ] 


बोलो, केम चाले छे ! 

[ बोलो, कैम चाले छे | 

बलुन, कि खबर आंछे १ 

[ बोलन्‌, को खॉबॉर आछे ] 

तार पिचत कओक छोन खबर बातरि! 

[ टार्‌ पिसोंट कॉओक्‌ सोन्‌ खॉबॉर्‌ बाटोरि | 
हैं; केमिति अछन्ति ! 

[ हों, केमिति ऑछॉन्ति ] 

चेप्पंडि एल उन्‍नदि! [ चेप्पंडि युला उन्नदि | 
सोल्डड्यव् येन्न॑ विशेषम्‌ ! 

परयू, एन्ता वर्तमानम्‌! 


-  परंयू, एन्दा वतमानम्‌ ] 


हछि, हेंगेद्िरि 


कथयतु, कथ प्रचछति ! 


0 


मओ। 


नया 


१० 
११ 
श्र 
श्३ 


१४ 


१७ 
१६ 
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नस 


न्प्ए 


का 


११ 


हक 
१३ 
१४ 


१५ 
श्द 


श्छ 
परसों आप लौट गये थे | , 
[ पर्‌सो आप छोट गये थे ] 


एठप कबत $0 ६४० 722९८ ४9९ 506० 
धफ्र. 

परसों तुससीं मुड गये सी | 

[ पर॒सो  तुसी मुड्‌ गये सी ] 


परसों आप लोग गये थे | 

[ परसो _ आप लौट गये थे ] 
अं गर्वु तोह्य वापसेय्‌ 

व्यो दीहूं मोटी व्या हुआ। 

[ ट्यो डी हूँ मोटी ब्या हुआ ] 
परवां येऊन गेढां होतां त॒म्ही, 

| पर॒वा येउन्‌ गेला होता तुम्ही ] 
ते दिवसे तमें पाछा गया. 


परसु आपनि एसे फिरे गियेछेन । 

[ पॉरृशु आपूनि एशे फिरे ग्येछेन्‌ | 

आपुनि परहि उमति जाबरलगा होईचिछ | 
[आपुनि पॉर्येहि उभोटि जाबॉर्‌लॉगा होइसिल |] 
पञअरि दिन आपण फेरिए जाइ थिले। 

[ पॉऑरि दिनों आपोर्णों फेरिए जाइ थिले ] 
मोन्न तिरिंगि पोयिनारु, 

मुन्दानाठ नीइ्घक तिरुँम्बि पोयिविद्वीभछ . 
कल्ठिज्ज दिवसम्‌ इविटे वन्तिरुननो, 

[ कव्िज्ज दिवसम्‌ इविड़े वन्निरुन्नो ] 

मोन्ने तिरुगि होदिरि, 

दिनद्वयात्पूवमागम्य प्रतिनिवृत्तो भवान्‌ । 


१७ 
यों ही आ गये थे न! 
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शव प्र०प ? 
एँंवे ही आ गया सी न! 


वैसे ही आ गये थे न? 


यिथय्‌ आ'सिवु आमर्मुत्य ! 
इअई आया हुआ न! 


सहज आबझां होतां ना! 

[ सहज़ आला होता ना ] 
आमस्ताज आब्या हता ने ! 
[ आमस्ताज्‌ आब्या हता ने ] 
ओमनि एसे छिलेन ना कि? 
[ ओमनि एशे छिलेन्‌ ना की ] 
एनेये आहिचिल न हय ! 

| एनेये आहिसिल नों हॉय्‌] 
एमिति आसिथिले ना! 

[ एमिति आस्थिले ना ]. 
ऊरिके वच्चारा ! 

सुम्मादान्‌ वंदीघव्ठा 

वरुत वन्नतायिरिक्कुम्‌ ? 

[ वरुद वन्नदायिरिवक्‍्युम्‌ ] 
नीवु हीगे बंदिद्विरि अब्लबो ! 
कारण विनैवागता नु! _ 


बटर 


बाण 


१९ 


१२ 
१३ 
१४ 


१५ 
श्६ 
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१५० 
११ 
१२ 


श३े 
१४ 


न 
>ण 


मी उत्तर चेरिंदि, [ मी उत्तरवें चेरिन्दि) 


8 


, आप की चिट्ठी मिली । 


[ आपू की चिट्ठी मिली | 
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ठ॒हाडा रुक्‍का मिल्या। 

[ त्वाहडा रुक्‍्का मिल्या ] 
आप का रुक्‍का मिला | 

[ आप का रुक्‍का मिला ] 
त॒ हँज़ू चिठ्यू मीज 
तव्हांजी चिठी मिली. 

[ तब्हांजी चिट्ठी मिली | 
तुमची चिठी मिव्ठाली, 

[ तुमची चिठी मिव्ठाली | 
तमारी चिठठी मब्ठी. 


आंपनार चिठि पेयेछि | 

| आपूनार्‌ चिठि पेयेछि | 
आपनार चिठि पाइछों | 

[ आपोनार्‌ सिठि पाइसो  ] 
आपणड्क चिठि पाइछि। 

[ आपॉर्णोइकों चिठि पाइछि ] 


उड्गढ सीटटुं पारदेन, 
निडड्ल्ुट्टे एव्ठत्तुं किट॒ट्ठुतु 


निम्म चीटि सिकितु, 
भवदीयो लेखः सम्प्राप्त: । 





श्८ 

आप से थोड़ा काम था। 

[ आपू से थोड़ा काम था | 
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ठ॒हाड़े नाल कम सी । 
[ त्वाइड़े नाछ कम्‌ सी ] । 
आपसे ज़रा काम था। ० 
[ आप से ज्ञरा काम था ] हा 
त्वहि सँत्यू आःस्‌ कामि रछा। । 
तब्हां सां थोरो कम हो। 

[ तब्हाँ सो थोरों कम्मु हो ] 
तुमच्याजवल्ठ थोडें काम होतें, 

[ तुमच्याज़वब्ट थोड काम्‌ होत ] 
आपने थोड काम हतुं. 

[ आपर्ने थोड़े काम हूँ ] 

आपनार काछे एकटु काज छिल। 

| आपनार्‌ काछे ऑकूट काज छिलो ] 
आपनार लगत अलप कथा आसिल। 
[ आपोनार्‌ लॉगॉट ऑलॉप कोथा आसिल | 
आपणंक टिकिए. काम थिला | न्‍ 
| आपॉर्णो्कों टिकिए काम्‌ थिलछा | 
मी तो कोंचें पनि उंडि वच्च, 
उड्गछकिट्टे कोझ्षम्‌ वेले इसुकक्‍्कु, 
अव्पम्‌ कार्यम्‌ उण्टायिसुस्नु, 

[ अव्पम्‌ कार्यम्‌ उण्डायिरुननु ] 
स्वव्प केल्स इत्तु, | 
भवत्सविधे किंचित्कायमासीत । 




























संभाषण के वाक्य 
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२९ 
कहिये, सुनती हो ! दो कप चाय रखना। 
[ कहिये, सुन्ती हो ! दो कप चाय्‌ रखना ] 
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प्रड, 779 वपें€व० ? 
स॒ुणाओ, सुणी! दो प्याले चा बणाओ। 


फर्माश्ये, अजि सुनती हो! दो कप चाय रखना | 
[फर्माश्ये, अजि सुन्ती हो! दो कप चाय रखना | 
बनिव्‌ , बोज़ान्‌ छिव्‌ सा? ! चाय प्यार्ढ जो रा करिव। 
चओ, बुधी थी! ब कोप चौंहिं रखु 
[चओ, बुदूधी थी! ब॒ कोप चोहि.ः रक्‍्खु | 
बोलाना, एकलेंस का १ दोन कप चह्य ठेव. 
| बोलाना, ऐक्ल्स का ? दोन्‌ कप्‌ चहा ठेव्‌ ] 
फर्मावो, सामव्युं के ! बे कप चाय मुकजे, 
[फर्मावो, सामछयु के ! बे कपू चाय सुक्जे] 
बलन, ओगो शुन छो, दु काप चा कर | 
| बोडन्‌ , ओगो शुन्‌ छो, दु कापू था कॉरो | 


_ कओबक, हेर शुनिछाने ! दु काप चाह करा। 


(कोक्‌ , हेरा सुनिसाने ! डु काप साहू करा] 
कहन्तु, सुणुछ ! दि कप ना कर | 

[ कॉहॉन्तु, स॒ुणुछों | दि कॉपू चा कॉरों ] 
चेप्पम्डि, इढुगो ! रेंडु कप्पुल टी पेटड 
सोल्लड्घठ, अडिये ! रेण्डु कप टी (कापि ) पोड 
शरि परयू , केट्टो ! रण्डु कर्प्पु चाय कोण्डुवरू 


हेछि, केद्तिद्ि अल्छ, एरडु कप टी माडिडड 
कथयतु,श्रुतं न? पात्रहयमिति चहापेये साधय। 


डाकघर १ 
पोस्ट आफिस जाकर कार्ड और लिफाफे छाओ। 


[पोस्ट आफिस्‌ जाकर्‌ कार्ड ऑर्‌ लिफाफे छाओ] 
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डाकखाने जाके खत ते छिफाफे ले आओ। 

[ डाकूखाने जाके ख़त्‌ ते छिफाफे छाओ ] 

डाकखाने जाके खत और लिफाफे छाओ | 

[ डाकखाने जाके खत्‌ ऑर्‌ लिफाफे छाओ ] 

डाकखाने गछियथ्‌ अन काड लिफाफु। 

पोस्टआफ़ीस वजी कार्ड ऐं. लिफाफा वठी अचचु, 

[पोस्ट आफ़िस्‌ वजी कार्ड एँ लिप्फाफा वट्ठी अच्चु ] 

पोस्टांत जाऊन कार्डे-पाकिटे घेऊन ये, 

[ पोस्टात्‌ जाऊन्‌ कार्ड पाकिट घेउन्‌ ये ] 

पोस्ट आफिसे जई कार्ड पाकीद लछेइ आव 

[ पोस्ट आफिसे जई काड पाकीद लेइ भाव ] 

डाक़घर गिये. काडे आ खाम निये एस । 

[ डाकघॉर्‌ ग्ये कार्ड आ खाम्‌ निये एजशो |] 

डाकघरर परा कार्ड आरु खाम ले आसा गे। 


_[ डाकघॉर्रॉर्‌ पॉरा कार्ड आरु खाम्‌ छोइ आहागोय | 


डाकघरकु जाइ कार्ड छफाफा नेइ आस | 

[ डार्कॉघोरॉकु जाइ कार्ड लॉफाफा ने आसों | 
पोस्ट आफिसुकु पोयि कांछ कबरद तीसुकोरा, 
तबाछ आफिसुक्कुं पोय्‌ का कवर्‌ वांगिवा, 
तपाछठ आपिसिल पोयि पोस्ट्काइुस्‌ कवरुम को प्टुबरुक 
[तपार आपिसिछ पोयि पोस्काडुम्‌ कवरुम्‌ कोण्डुवरुग] 
पोस्ट आफिसिगे होगि का मत्तु कबरु कोण्डुवा, 
पत्रगह गत्वा पत्रांणि पत्रवेश्नानि चादाय निवर्तस्व | 


११ 


श्र 


श्टर्‌ 


ब्र्छ 
माफ कीजिये, अभी अभी चाय पी है। 
| माफ्‌ कीजिये, अमि अमि चाय पी है ] 
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१ कोई लोढ़ नहीं; हुणे चाय पीती है। 
| कोइ छोढ्‌ नही  हुणे चाय पीती ए.] 
मुआफ़ कीजिये, अभी अभी चांय पी है। 
[ माफ कीजिये, अभी अभी चाय पी है | 
माफ्‌ थविन्‌ , बुज बुज चेयि। 
माफ कयो, अजां चांहिं पीती अथम्‌, 
| माफ्‌ क्यो, अ्जों चौंहि। पीती थम] 
राहूं था, आत्तांच चह्य झाला आहे. 
[ राहू दया, आत्ताच् चहा झाछा आहे] 
रहेवा दोने, हमणांज पीधी छे, 
[ रेवा दोने, हृ्णॉज्ू पीधी छे ] 
माफ करुन, .एइ्मात्र चा खेये आसछि। 
| माफ़ कोरुन्‌ , एइमार्तर्‌ चा खेये आइछी ] 
क्षमा करोक, एइमात्र चाह खाइ आहिछो। 
[क्खॉमा कॉरोक्‌ ,एइमात्रों साहुखाइआहिसो | 
क्षमा करन्तु, मेँ बतेमान वा पिइछि। 
[ख्यॉमा कॉर्रोन्तु, मेँ बॉर्तॉमान था पिदृछि] 
क्षमिम्वंडि, इप्पुडे तागि वस्तुन्न, 
मन्निक्क वेण्डुम्‌, इप्पोदान साप्ििट्वेन्‌, 
इप्पोछ चाय कुटिच्चतेयुन्क्ू, 
[ इप्पोछ चाय्‌ कुडिच्चदेयुव्ट्नू ] 
क्षमिसि, इंग टी आयितु थष्टे, 
१६ क्षमस्व, इदानीमेब चहापाने कृतम्‌। 
घ्‌ ै 
ये पत्र लेटर बकस में डालो | 
[ये पत्र लेटर्‌ बकसू में डालो]. 
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एह खत लेटर बक्स विच पा देओ। 
[ एह खत्‌ लेंगर्‌ बकस विच््‌ पा देओ ] 
ये ख़त लेटर बकस में डालो। 
| ये ख़त्‌ लेटर बक्सू मे डालो ] 
यि चिठय जावू स्येटर्‌ बक्सस्‌ | 
हीउ खत पोस्ट जे दबे में विज्ञ, 
[ही खत्तु पोस्ट जे दब्बे मे विज्यु | 
ही पन्ने पोस्टाच्या पेटीत टाक. 
[ ही पत्र पोस्टाच्या पेटीत्‌ टाक्‌ ] 
आ पत्नो पेटीमां नाखजे, 
.. [आ  पत्रो पेटिमों नाखजे | 
: एड चिटीठा लेटार बक्से फेले दियो । 
[ एइ चिटीटा लेंटार्‌ बॉक्शे फेले दियो ] 
एंड चिठिखन चिठिर बाकचत पेलाइ दिबा। 
[एड सिठिखोन्‌ चिटिर्‌ बेक्सॉट पेलाइ डिब्रा_] 
एइ' चिट्टि लेटर बाक्सरे पका । 
[ एड चिटिटा लेटर्‌ बाक्सोरे पॉका ] 
ई उत्तरम पोस्टुछो पडेयि. 
१३ इन्द कडिदडघल्ठें तबाल पेट्टियिल पोर्ड 
१४ ई एठत्तकछे पोस्ट पेटिटयिठ इंटुक 
[ई एछत्तुगछे पोस्ट पेट्टियिंल इडुग | 
१५ ई कागद पेटिट्गे यह्लि हाकु. 
१६ इमानि पत्राणि पत्रपेटिकायों क्षिप | 


घर में - डाकघर - 


घर में २१ 
में घाय नहीं पीता । 


| में चायू नहीं पीता |] 
व वठ#8 ६2६8 ६९७५ 


मा चाह नहीं पिन्दा | 
[में चा नही पिन्दा | 
चाय नहीं पीता | 
[में चायू नही पीता ] 
बुंछस ने चाय चवान्‌। 
मा चांहिं कोन पीअन्दों आहियां, 
[ मां चौहि कोन पीन्दों आह्यो ] 
मी चहा पीत नाहीं. 
[ मी चहा पीत नाही | 
हु चा पीतो नथी, 
[ हुँ चा पीतो नथी | 
९ आमि चा खाय ना। 
[ आमि घा खाय ना | 
मइ चाह ने खाओ। . 
| मोइ साह ने खाद ] 
मेँ चा पिए नाहि। 


१० 
११ 


नेनु टी तागनु, 

नान्‌ ठी कुडिप्पदि्ले, 

आनू चाय कुटिक्कार्रिह्ल, 

[ आनू चाय्‌ कुडिक्क्यारिव्ल्य ] 
नानु टी कुडियुबुद्ल्ल, 
चहापेय॑ मया नाड्गीक्रियते | 


ईे 


दो पोस्ट कार्ड और एक लिफाफा दीजिये। 
[ दो पोस्कार्ड ऑर्‌ एक लिफाफा दीजिये ] 
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१२ 
१३ 
१४ 


€7०९१०४७९. 
दो खत ते एक 'लिफाफा देओ। क्‍ 
[ दो खत्‌ ते एक लिफाफा देओ |] 
दो पोस्ट कार्ड और एक लिफाफा दीजिये। 
| दो पोस्कार्ड ऑर्‌ एक लिफाफा दीजिये ] 
जु पोसकाड ते अख॑ं लिफाफुँ दीयितव्‌ । 
& ब॒ पोस्ट काड ऐं हिकु लिफ़ाफो दियो 
[ ब॒ पोस्कार्ड ऐ. हिक्‍्कु छिप्फाफो ड्यो ] 
दोन पोस्टकार्ड अन एक पाकिट् द्या 
| दोन्‌ पोस्टकाड अन्‌ एक पाकिद दया | 
बे पोस्टकार्ड अने एक पाकिट आपो, 

[बे पोस्कार्ड अने एक पाकिट आपो ] 

, दुखाना पोस्टकार्ड आर एकखाना खाम दिन 
[ दुखाना पोस्का् आर ऑक्खाना खाम्‌ दिन्‌] 
दुटा कार्ड आरु एटा लेफेफा दियक | 
[ डुटा कार्ड आरु एटा लेफेफा डियॉक ] 

११ दिटा पोस्टकार्ड गोटे लफाफा दिअ | 
[ दिया पास्कार्‌र्डों गोटे लॉफाफा दिआ | 
१२ रेण्डु काडड ओक कव॒रू इव्वण्डि 


१० 


. १३ रेण्डु तबाल काम, भोरु कबरुम कोडुडग, 


२ 


१४ रण्टु पोस्टकार्ड्गठम ओर कवरुम तरिक,. 


[ रण्डु पोस्कार्डगछुम्‌ ओर कवरुम्‌ तरिग ] 
एरडु कांड मत्त ओंदु कबरु को 









































डाकघर 
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हिन्दी 
२ प्रभशाई। 


पंजाबी 


न्प्छ 


४ उढूँ 


कश्मीरी 
६ सिंधी 


पे 


७ मराठी 
८ गुजराती 
९ बाडुला 
१ असमीया 
११ ओड़िया 
१२ ठेलुगु 
१३ तमिल 
१४ मलयाव्ठम 
१५ कन्नड 
१६ सस्ऊकत 
'8 हिन्दी : 
२ परभश्ांडा 
| ३ पंजाबी 
४ डद़ूँ 


५ कच्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 

.. ८ गुजराती 
९ बाडुला 
१० असमीया' 
११ ओड़िया 

१२ तेलुगु 

१३ तसिव्ट 

१४ मलयातठ्म्‌ 


श्प्‌ कन्नड 
१६ संस्क्षत 





छ 
इस लिफाफेपर कितने के टिकट छगेंगे 
[ इस लिफाफेपर्‌ कितने के टिकट छगेंगे | 
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इस लिफाफे ते कितने टिकट छगणगे! 
[ इस्‌ लिफाफे ते कितने टिकट छगणगे | 
इस लिफाफेपर कितने के टिकट लगेंगे ! 

[ इस लिफाफेपर्‌ कितने के टिकट छगेंगे ] 
यूथ्‌ लिफाफस्‌ कूँच्रू टिकट लगि १ 

हिन लछिफाफेते केतिरियूं टिकिल्यूं छग दियूं ! 
[ हिन्न लिप्फाफे ते केन्यूँ टिकिल्यूँ छ्ग॒न्ध्ू | 


ह्या पाकियाला किती पेशांचीं तिकिटें छागतील! 
[हवा पाकियाला किती पैशांची तिकिट छागतीर | 
आ पाकिट पर केटी टिकिट लंगाडवीं पडशी ! 

[ आ पाकिट्‌ पर्‌ केटछी टिकिट्‌ छगाडवी पड्शे | 


ए.इ खामे कत तिकिट छागिबे ! 

[ एड खामे कॉतो तिकिद्‌ छागबे | 

एइ लेफेफायोट किमान टिकट छागिब ! 

[ एड लेफेफाटोट किमान्‌ टिकॉट लागिबो ] 
एड लफाफारे केते टिकट लागिब ! 

[ एइ लॉफाफारे केते टिकॉंट लागिनों ] 

ई कवरुमीद एन्ि बिछुछलछ अंरिच्रालि ! 
इन्द्‌ कवरुक्‍्कुं येव्बछवुं स्टाम्प्‌ ओट्टणुप्त ! 


ई कबरिल्‌ एत्र स्टाम्बुं ओट्टणम्‌ ! 


ई कवरिगे एण्ट स्टेम्पु दच्चबेकु ! 
एतस्मिन्‌ वेष्टने कियद्द्॒व्यस्य मुद्राइवश्यकी ! 


हि 


ज़रा ठहरिये, अभी आते हैं। 
[ ज्ञरा ढेंदरिये, अभी आते है. |] 
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ज़रा ठहरो, हुणे आन्दे हन। 

[ ज्ञरा ठेंहरो, हुणे आन्दे हन्‌ ] 
ज़रा ठहरिये, अभी आते हैं। 

[ ज़रा ठेंहूरिये, अभी आते है | 
प्रा'रिव्‌ हना, यिवान्‌ छि। 

थोरों तरिसो, इझो थो अचे. . 

[ थोरों तर्सो, इझझो थो अच्चे 
जरा थांबा, एवढ्यांत येतील 

[ ज़रा थाम्बा, एबब्यात्‌ येतीछ ] 


- जरा थोभो, हमणां आवशे 


[ जरा थोमो, हमर्णों आबूरे ] 


- एकठु अपेक्षा करन, एखनइ आसबेन। 


[ अकूठु ऑपेक्खा कोरुन्‌ , एखॉनी आइशबेन्‌ ] 
अलप रक, एतियाइ पांबहि | 

[ ऑलॉप्‌ रॉक , एटियाइ पाबोहि ] 

टिके रहन्तु, आसुदधि। 


-[ टिके रॉहॉन्ठ, आसुछि ] 
'कोन्चुम आगण्डि, इप्पुडे वस्तारु, 


फोझ्ेम पोर्ु, इदो वरुंवार 

अव्पम्‌ इरिक्कु, अद्दिहम्‌ इप्पोछ वरुम्‌ 

[ अव्पम्‌ इरिक्क्यू, अद्देहम्‌ इप्पोछू वरुम्‌ ] 
स्वव्प निलि, ईंग बंरुताने । 


- तिष्ठ, इदानीमेवागर्मिष्यन्ति । 


९ 


है. 


ध्‌ 


ही 


८ 


५१० 
११ 
श्र 
श्र 


श्४ 


१५ 
१६ 


१९० 


प्‌ 

पच्चीस नये पैसे 

| पच्चीस्‌ नये पॉय्से | 
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पंजी नवें पेसे | 

[ पंजी नवे पेंय्से | 
पच्चीस नये पैसे। 

[ पच्चीस नये पेंय्से | 
पुचू नव्य पांःसु 

पञ्ञवीह नवों प्रेसा, 
पंचवीस नवे पेसे, 

[ पन्‍्च्वीस्‌ नवे पैसे | 
पचीस नया पैसा. 

[ पचीस्‌ नया पैसा ] 
पँैचिस नया पैसा । 

[ पो चिश्‌ नॉया पोयशा ] 
पँचिस नया पह्छा। 

[ पो चिहृ नॉया पोइसा ] 
पॉचिशि नूआ पैसा, 

[ पॉचिसि नुआ पैसा ] 
इरवै ऐदु नया पेसाल. 
इसुबत्तेन्दू नया पैसा. 
इरुपत्तज्चुं नया पैसा, 


इप्पत्तैदु नया पैसा, 
पादरूप्यकस्य | 


एश्वांड8. र्‌ 


ना 


१० 


१ 


न 


श्र 


१३ 
| 


१५ 
१६ 


€्‌ के 


संभाषण के वाक्य 
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दे " 
तारबाबू कहाँ है ! 
[ तारबाबू कहाँ है ] 
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तारबाबू कित्थे है ! 
[ तार्‌बाबू कित्थे ए. ] 
तारबाबू कह है ! 

[ तारबाबू कहाँ है | 


५ तारिबोब कति छु ! 


तारबाबू कित्ये आहे १ 

| तारबाबू कित्थे आ ] 
तार मास्तर कुठें आहेत १ 
| तार्‌ मास्तर्‌ कुठायूत्‌ ] 
तार मास्तर क्‍यां छे ? 

[ तार्‌ मास्तर्‌ क्‍यों छे ] 
तारबाबू कोथाय आछे ! 

[ तारबाबू कोथाय्‌ आछे | 
ताखाबू केनि आछे ! 

| ताएबाबू केनि आसे |] 
तारबाबू काह्यन्ति ! 

| तारॉबाबू काहान्ति ] 
टेलिआ्राफ्‌ गुमास्ता एक्कड ! 
तन्दिगुमास्ता येड्गे ! 
कम्पि क्लर्क एविटे ! 

| कम्बि क्‍लक॑ एविडे | 
तन्ति क्लर्क एल्लि ! 
तन्‍्त्री प्रमुखः कुत्रास्ति ? 


१ अरे ठहरने का मौका होता तो तार क्‍यों देता! 
[ अरे ठेंहूरने का मौका होता तो तार क्यों देता ] . 
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३ जे ठहरन्दा समा होन्दा तां तार क्यों दें दे ! 

[ जे ठेंहरन्दा समा होन्दा तो तार्‌ क्यो देन्दे ] 

४ जो ठहरने का मोका होता तो तार क्‍यों देता? 

[ जो ठहूरने का मौका होता तो तार्‌ क्यो देता ] 

५ प्रारनस्‌ हयू वार आसिहिम्‌ तार क्याज़ि दिमहा! 

-६ अड़े तरिसण जो वक्‍तु हुजे त तार छो दियां! 

[ अड़े तसंण जो बकतु हुज्जे त तार्‌ छो ड्यों ] 

' ७ अहो थांबायला वेछ असता तर तार कशाल्य केली असती ! 
[ अहो थाम्बायूला वेछ अस्ता तर तार्‌ कशाछा केली अस्ती ] 
८ अरे थोमवानो वबखत होत तो तार झुुं काम करत ! 

| अरे थोभवानो बखत्‌ हॉत्‌ तो तार है काम करत ] 

९ अपेक्षा करार समय थाक ले, तार करते आसबो केन 

[ ऑपेक्खा कोरार्‌ शॉमॉय्‌ थाकूले तार कोरते आशबो केंनो ] 
१० रब हे यदि समयेइ थाके, टेलिग्राफ करिबंडे आहो  किय! 


[ रोबोलोय्‌ जोदि हॉमेयिइ थाके, टेलिग्राफ कोरिबोलोय आहो  कियों 


११ रहिबाकु वेछ 'थिले, तार करिबाकु आसन्ति कांहिंकि! 

[ रोहिबाकु वेव्ठों थिले, तारों कॉरिबाकु आर्सोन्ति कौँहिं कि ] 
१२ आगेन्त टेमुण्टे टेलिग्राम्‌ एन्दु कंडी! 

१३ कात्तुसुकक नेरम्‌ इसुनदाल, तन्दि येन कोडुक्क वेण्डुम्‌! 

१४ कात्तिरिक्कान नेरम्‌ उण्टेेड्लि कम्पि अयय्कणों! 





| कात्तिरिकयान्‌ नेरम्‌ उण्डेडिल कम्बि अयय्कणो ] 
१५ इल्लि कायबेकिदरे , तन्ति याके क्ोडबेकु ! 
१६ मो, प्रतीक्षायाः कालश्रेत्‌ तहिं तन्‍्त्री किमिति भेष्यते ? 
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संभाषण के वाक्य 


९, ; 
हमारा पत्र देरी से मिला | 
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साडी चिट्ठी देरनाछ मिली | 

[ साड्डी चिट्ठी देरुनाछ मिली | 
हमारा खत देरसे मिला । 

[ हमारा खत देर॒से मिला ] 

चिट्‌ मीज्‌ च्रीयू । 

मुहिंजो खतु देरसां पहुतो | 

[ मुहि जो खत्तु देरसों पोहतो ] 
आमचें पत्र उशीरा मिल्ठालें, 

[ आमन्न पत्र उशिरा मिव्ठाल | 
अमारो कागढ्ठ मोडो मव्ययो. 


 [ अमारो कागब्ठ मोडो मब्व्यों 


आमार चिठि देरीते पेयेछि। 
[ आमार्‌ चिठि देरीते पेयेछि | 


मोर चिठिखन पाओंते पछम हल । 


[ मोर्‌ सिग्खिन्‌ पावोटे पॉ्लेम होलो | 


. मेँ चिठि डेरिरि पाइलि। 


ना उत्तरम आल्स्यंगा अन्दिन्दि, 
ग्रेन्‌ कडिदम्‌ नेरमाह किडैत्तहुं. 


एनिक्क एछतु तामसिच्चुं आणु किट्टियतें . 


॥] 
४. 


ननगे कागद तडवागि सिक्‍्कितु. 
अस्माकं पत्र विलम्बेन लब्धम। 
श्२ । 

हमारी गली का डाकिया कहां है! 
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साडी गछी दा डाकिया कित्थे है ? 
[ साडूडी गछी दा डाकिया कित्थे ए.] 
हमारी गली का डाकिया कहा है ! 


सानि कोचुक्‌ डाकुंबोछ कति छु ! 
असां जे घिटिअ जो पाली कित्थे आहे ! 


[अस्सों जे घिट्टआ जो व्पाली कित्ये आ ] 


जि 


आमच्या आढ्ीचा पोस्टमन कुठें आहे १ 
[ आमच्या आछिन्ना पोस्मन्‌ कुठ आहे | 
अमारी पोढ्वनो पोस्ट्मन क्‍्यां छे 

[ अमारी पोछनो पोस्ट्मन्‌ क्यो छे | 


आमादेर गलछीर पियन कोथाय ! 


[ आमादेर्‌ गलीर्‌ पियोन कोथाय्‌ | 
आमार चुबुरिर पियन कता ! 

[ आमार्‌ सुबुरिर पियोन्‌ कोटा] 
आम गढिर पियन काहान्ति ! 

[ आमों गॉक्टरि पियोन्‌ काहान्ति | 
मा वीधि तपालवाडु एकड उच्नाडु 
येड्गाढ तेरे तबाढकारन्‌ येढगे ! 
नम्मुटे तेखविल्े पोस्टमन एविडे ! 

[ नम्पेड तेरुबिले पोस्टमन्‌ एंबिडे | 


_. नम्म बिदिय पोस्य्मेनु एछि ! 
अस्माकं वर्तन्याः पत्रवाहकः कुत्र वर्तते 


१० 
११ 
श्र 


श्र 
५४ 


श्५्‌ 


१६ 


-०छ 


र्‌ 


नी 


दर 


हु 


५० 


१ 


श्र 


श्रे 


५४ 


१५ 


श्६्‌ 


१९१ 


१० 
उस पर पता ठीक था क्या ? 
[ उस्‌ पर्‌ पता ठीक था क्‍या ] 
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उस ते पता ठीक सी! 

[ उस्‌ ते पता ठीक सी | 

उसपर पता ठीक था क्या १ 

[ उसपर्‌ पता ठीक था क्‍या | 
सरनामे ओस्टे ठीकुंथ्‌ ! 

उन ते सरनामो ठीक हो छा ! 
[ उन्न ते सरनामो ठीकू हो छा | 
त्यावर पत्ता नीय होता का ! 

[ त्यावर्‌ पत्ता नी होता का ] 
एजापर सरनास बराबर हतुं के १ 


ह [. एनापर्‌ सरुनामु बराबर्‌ हर्तु के ] 


ठिकाना ठिक छिलो तो ? 

[ ठिकाना ठिक्‌ छिल्लो तो ] 

ठिकनायो ठिक आसिल ने ! 

[ ठिकोनायो ठिक्‌ आहिल ने | 
सेथिरे ठिकणा ठिक अछि त १ 

[ सेथिरे ठिकॉोणा ठिकू ओऑंछि तो ] 
अंड्रेसु सरिगा ब्राशारा ! 

अदन्‌ मेछ-विछासम्‌ सरियाय्‌ इरुंक्किरदा ! 
अतिण्टे मेल-विछासम्‌ शरियाणो ! 
[ अदिण्डे मेछ-विछासम्‌ शरियाणो ] 
इद्र विव्ठास सरियागि ईदेयो ! 

तत्र प्रामिस्थान सुष्ठु निर्दिष्ट किम ! 


१३ 


आज छुट्टीपर है । 

आज छुट्टीपर है ]| 
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अज छुटी ते हन | 

[ अज्‌ छुटी ते हन्‌ ] 

आज छुट्‌टीपर है। 

| आज छुट्टीपर है ] 


५ अज़ छु वॉखसतस | 


अजु मोकल ते आहे. 
[अज्जु मोकल ते आ ] 
आज रजेवर आहे. 

[ आज्जू रज़ेवर्‌ आहे | 
आजे रजाउपर छे. 

[ आजे रजाउपर्‌ छे ] 
आज छुटी ते आछे। 


- [आज छुटी ते आछे | 


आजि तेओ र छुटी । 

[ आजि टेओ र्‌ सुटी ] 

आजि से छुट्टरे अछन्ति। 

[ आजि से छुट्टिरे अछॉन्ति ] 
इब्बाव्टूठ सेलब पेट्टाडु. 

इण्डं अवर्‌ लीविल इरुंक्किरार्‌. 
अयाढ् इन्नें अवधि आएु.. 


अवनु ईवत्ु रजेयल्लि इदने. 
तस्थाद्य विरामद्‌विस। | 


. ७ डाक. किती वाजतां जाते ! 


, १० ,डॉक किमान समयत जाय १... 
११ डाक केते बेब्ठे जाय 
श्र 


रज 
१७ एछत्ते. 
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१ आप लिखित शिकायत कीजिये। 
[ आपू लिखित्‌ शिकायत्‌ कीजिये ] 
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३ लिखके शिकेत करो | 
[ लिक्खके शिकैत्‌ करो ] 
४ आप तहरीरीं शिकायत कीजिये | 
| आप तेंहरीरी शिकायत्‌ कीजिये | 
० लीखित्‌ सूज़िव शकायथू | 
६ तब्हीं शिकायत लिखी दियो. 
[ तव्ही शिकायत्‌ लिक्खी ड्चो ] 
७ तुम्हीं लेखी तक्रार करा, 
[ त॒म्ही लेखी तक्रार करा | 
८ तमे लेखी फिरियाद नोंधाओ, 
| तमे लेखी फरयाद्‌ नोन्धाओ |] 
९ आपनि लिखे जानान। 
[ आपनि लिखे जानान्‌ ] 
१० आपोनार ओजर लिखि दियक। 
| आपोनार्‌ भोज़ोर्‌ छिखि डियॉक्‌ | 
लेखि करि दिअन्तु । | 
| लेखि कॉरि दिआन्ठु ] 
१२ कम्प्लेण्टु ब्रासि इव्वण्डि, 
१३ परादि युढिदि कोड. 
१४ पराति येढ्ति कोडक्कू, 
[ परादि येव्ठदि कोडक्कू ] 
१५ कम्प्लेंटु बरे दु कोडि, 


१६ तदर्थ विषादो विलिख्य प्रेष्यताम्‌ । 
२४ 

डाक के बजे जाती है ? 

[डाक कै बजे जाती है ] 
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डाक कितने बजे जान्दी है। 

_[डाक्‌ कित्ने बजे जान्दी ए ] 

४ डाक के बजे जाती है ! 

[ डाक के बजे जाती है ] 

डाकू कर्‌ छु नेरान ! 

६ व्पाल केदी महिल निकिरंदि ! - 
[ टपालछ केडी मेंहल निकऋन्‍्दी ] 
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का 


. [ डाक्‌ किती. वाज्ता ज़ाते ] 
८ टपाल क्यारे निकब्ठे छे ! 
[ टपाछ क्‍्यारे निकृव्ठे छे ] 
९ डाक कठाय जाय १ 
डाकू कॉटायू जायू |. 


[ डाकू किमान्‌ हॉमॉ्यॉट जाय]. 


[डाककों केते बेब्ठे जायूँ ]- 
ज्ञाबुड एप्पुड तीस्तारु १ 
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श्ण 
मुझे टंक काछ करना है। 
[ मुझे टड़ऋ काछ करना है ] 


>> 
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मेनुं टंक काछ करनी है | 

| मेनु ट्रइककाछ करनी ए. | 

मुझे ट्रंक काल करना है | 

| मुझे टूडकू काछू करना है ] 

में छु ट्रंक काठ करुन्‌ । 

मूँखे टंक काछ करणो आहे. 

[ मुक्‍्खे टंकाड कर्णो आ ] 

'मछा टंक कॉल करावयाचा आहे, 

[ मला टडकाछ कराया आहे | 

मारे टंक कोछ करवो छे 

[ मारे टड़कोछ करवो छे ] 

आमि टाांक कल करते चाय | 

[ आमि ट्राइकॉल कोरते चाय ] 

मइ एटा टंक कोछ करिब खुजिछो। 

[ मोइ एटा ट्राइकोछ कोरिबो खुजिसो | 
मुँ कल करिबाकु चाहि | 

[ में ट्रॉडकॉल कॉरिबाकु चाहि ] 

टरंक काल चेय्यालि, 

नान्‌ टुइकॉछ सेय्यणुम्‌, । 
एनिक्क ओर ट्रंक कॉल विव्ठिवकणम्‌, 
[ एनिकक्य ओर टंकू कॉछ विव्िक्कगम्‌ ] . 
ननगे टंक कॉल मांडबेकु, 

ताययंत्रण ध्वनिसंदेशः ग्रेषणीयो में । 


डाकघर १८ 
एक मनी ऑडर फार्म दीजिये। 
[ एक मनी ऑडर्‌ फार्म दीजिये] 
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इक मनी आडंर फार्म देओ। ' 
[ इक्‌ मनी आड्डर्‌ फाम्‌ देओ | 
एक मनी आडडर फार्म दीजिये। 
[ एक मनी आडंर्‌ फाम्‌ दीजिये 
मनी आइर्‌ फार्म दियितवू। 
हिकु मनी ऑडेर फार्म दियो। 


_[हिक्‍्क्रु मनी आडंर्‌ फार्म ड्यो | 


एक मनी ऑरडंस्चा फॉर्म दया, 

[ एक मनी आइडंरूचा फार्म दा ] 

एक मनी ऑडरनुं फॉर्म आपो. 

[ एक मनी ऑडरन फॉर्म आपो | 
एकखाना मनी आर्डर फर्म दिन। 

[ अकखाना मोनी ऑर्डर फॉम दिन्‌ ] 
एखन मनी ऑडर फर्म दियक। 

[ अँखॉन्‌ मॉनी ऑर्डर फॉर्मू डियॉक ] 
मनि ऑडर फर्म खण्डे दिअन्तु। 

[ मनि ऑइर्‌ फॉर्म खोण्डे दिऑन्तु ] 


- ओक मनिआईऊंरु फार्मू इव्वण्डि 
' ओरु मनि ऑडिर फॉर्म कोडुग. 


ओर मनि आऑडेर फॉर्म तरिक. 

[ ओर मनि ऑडिेर फॉम तरिग | 
ओंदु मनि ऑर्डर फॉर्म क्ोडि, 
धनप्रपाथमावेदनपत्रे देहि। 


१९२ 


संभाषण के वाक्य 
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श्द््‌ 

कछ भी पोस्ट आफिस की छुट्टी है न ! 

[कल भी पोष्टाफिस की छुटठी है न] 
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कल वी डाकखाने दी छुट्टी है न! 

[ कछ वी डाकाखाने दी छुट्टी ए न] 

कल भी डाकखाने की छुट्टी है न! 

[ कछ भी डाकूखाने की छुट्टी है न ] 

पगाति छबा डाकूखानस छुटी ! 

सुभाणे बि पोस्ट आफिस खे मोकल आहे न! 

[ सुब्भाणे बि पोस्टाफिस खे मोकछ आहे न ] 

उद्यां सुद्धां पोस्टाला सुठी आहि ना ! 

[ उद्या सुद्धा पोस्टाला सुठी आहे ना ) 

आवंती काले पण पोस्टमां रजा छे ने ! 

| आवूती काले पण पोस्टमों रजा छे ने | 

काछ कि ओ पोस्ट आफिसेर छुट्टी आछे तो ! 


[ काछ कि ओ पोस्टाफिसेर छुट्टी आछे तो ] 


काइले ओ डाकपघर बन्ध ने कि ! 

[ काइलोयू ओ डाकूधोर्‌ बॉन्धों ने कि ] 
कालि पोस्ट आफिसकु छुटि ना ! 

[ कालि पोस्टाफिसकु छुटि ना ] 
रेपुकूडा पोस्टाफिसुकरु सेलवेगा ना ! 
नलक्‍कें कूड तबालाफिस लीवा ! 
नाछे ओर पोस्टछ छीव आणो १ 
नाछेयू पोस्ट आफिसिगे रजे अब्लवो ? 
श्वः पत्रगरहस्य विरामो भवेद्वा ! 


दवाखाना १ 


डाक्टर साहब हैं क्‍या ! 


[ डाट साधू है क्‍या] 
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डॉक्टर साहब हन ! 

| डाक्टर्‌ साबू हन्‌ | 
डाक्टर साहब हैं क्या ! 
[ डाक्टर्‌ साबू है कया ] 
डाक्तर्‌ साब्‌ छा १ 
डाक्टर आहे छा ! 

[ डाक्टर्‌ आहे छा ] 
डॉक्टर आहेत का १ 

[ डॉबटर्‌ आहेत्‌ का | 


डॉक्टर साहेब छे के १ 
. [डॉक्टर साहेब छे के ] 


डाक्तार बाबू आछेन कि ! 
[ डाक्तार्‌ बाबू आछेन्‌ कि ] 
डाक्टर आछे ने ! 


. [ डक़्यर्‌ आसे ने ] 


डॉक्तरब्राबु अछ न्त ! 

[ डाक्तरिंबाबु ऑछॉन्ति ] 
डाक्टरुगारु उन्नारा १ 
डाक्टर इसेंकारा ! 
डॉक्टर अकत्तु. उप्टो ९ 

[ डाक्टर्‌ अग्तु उण्डो ] 


'५ डॉक्टर इद्दारो ! 
: व्तेन्ते बेजराजाः ( 


१७ । 


रविवार को डाक नहीं जाएगी। 
[ रविवार्‌ को डाकू नहीं जाएगी ] 
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हे नह .. 5पावाए 
एऐतवारनुं डाक नहीं जान्दी। 

[ एतवार्‌नुँ डाक्‌ नही जान्दी ] 

इतबार को डाक नहीं जाएगी। 

[ इत्वार्‌ को डाक्‌ नहीं जाएगी ] 


० आधशथदवारि नेरिने डाख। 


 बिमारनु वेखण गए हन। 
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आतंवार दीहुँ पाल कोन वेन्‍्दी | 

[ आर्वार डीहूँ टप्पाल कोन वेन्दी ] 
रविवारी टपाल जाणार नाहीं, 

| रविवारी ठपाछ जाणार्‌ नाही ] 
रविवारे टंपाल निकव्ठती नथी 

[ ग्विवारे टपाछू निकब्ठती नथी ] 
रबिबारे डाक जाबे ना। 

[ रोबिबारे डाक्‌ जाबे ना ] 
देओबारे डाक ना जाय । 

| डेओबारे डाक्‌ ना ज़ाय्‌ ] 
रबिबाररे डाक जिब नाई). 

[ रॉबिबारे डार्कों जिब्नों नाई ] 
आदिवारम्‌ पोस्ट पोदु. 

आयिटं किठमै तबारू येडुक्कमाडाइग, 
न्यायराद्वाच एव्ठतु पोकुक इ्छ 

| न्यायराठ्च एल पोगुग इल्ल्य ] 
आदित्यवार पोस्टु होगुदिल्ल 
रविवासरे पत्रनिष्कासन नास्ति | 


२ 


रोगी देखने गये हैं। 
| रोगी देखने गये है] 


[ बिमारनुं वेखण गए हन्‌_] 
मरीज़ देखने गये हैं। 
| मरीज देखने गये है ] 





५ मरीज़ बुछनि छि गा'मेत्य । 


: शेगी देखते बाइरे गियाछेन | 
| रूगी देखते बाइरे ग्याछेन्‌ ] 


११ 


के 
३ 
श्ड 


१५ 


श्ध्‌ 


मरीज़ खे दिसण बियो आहे, 

[ मरीज खे डिस्सण व्यों आ ] 
पेशंट तपासायल्ा गेले आहित. 
| पेशण्ट्‌ तपासायूला गेले आहित्‌ ] 
विश्लिटे गया छे 


बेमारी चाबलै गे छे | 

| बेमारी सा्बोलोय्‌ गोयसे | 
रोगि देखिबाकु जाइछन्ति। 

[ रोगि देखिब्राकु जाइछन्ति ] 


रोगुल्नि चूडडानिकि बेल्ट क्रारु 
नोयाव्गंछ पार्कु पोयिरुकिरार्‌ 





रोगीकठे नोकान्‌ पोयिरिकयाणँ 


शेगियन्न नोडलिक्के होगिद्यारे 
रोगिगं द्र॒ष्डुं गताः 





संभाषण के वाक्य 


१ हिन्दी 


२ ऋराशाड। 


असमीया 
ओड़िया. 
तेलगु 

१३ तसित्ठ 

१४ मलयाव्ठमः 
कन्नड 
संस्कृत 
हिन्दी 
एशांशा 


पंजाबी 


४ गुजराती 
बाडुला 

१० असमीया 

११ ओड़िया 

"१२ तेलुगु 

१३ तमित्द 


१४ मलयाव्ठम 


१५ कन्नड 
१६९ संस्कृत 


डे 
कब आयेंगे ! 
[ कब आयेंगे | 


' एल एछणपात ॥९० 20756 उब्टार ? 


कदों आणगे ? 


_[कदों आएंगे ] 


कब आयेंगे १ 

[ कब आयेंगे | 

कर यिन्‌ ! - 

केदी महल ईन्दो! 

( केडी मेंहल ईन्दो ] 
केब्हां येतील १ . 

[ केव्हा येतिल ] 
क्यारे आवशे ! 

[ क्यारे आवशे ] 
कखन फिरबेन ! 

| कॉखॉन फिरबेन्‌ ] 
केतिया आहिब! 

[ केटिया आहिरयी | 
केते बेढे आसिबे ! 


एप्पुडु बस्तारु ! [ येप्पुडु वस्तारु | 
एप्पो बरुवार्‌ ! 


एप्पोह वरुम्‌ ! 


यावाग बंदारु ! 
कृदा आगमिष्यन्ति १ 


दर | 
आप को क्या हुआ है! 


[आपको क्‍या हुआ है ] 


'ज़ाबा5 ज्राएगाड एप! ए0प्र? 


ज़रातब्राड धग8 ए४0प ? (776) 
ठहाने की होया है! 

[ त्वाने की होया ए. ] 

आप को क्या तंकलीफ है ! 


. [आप को क्‍या तकूलीफ्‌ है ] 


त्वहि क्यासा” छुव्‌ ! 

तब्हां खे छा थियो आहे १ _ 
[ तब्हों खे छा थ्यो आ ] 
तम्हाला काय होतें आहे ! 
[ तुम्हाला काय होतय्‌ ] 
तमने शुं थयुं छे १ 

[ तमने झञै थय्यु छे ]. 
आपनार की हयछे! 
[ आपनार्‌ की होये छे ] 
आपनार की है छे१!. 
| आपोनार्‌ की होय्‌ से | 
आपणडकर कण हेइछि १ 


' [ आपॉर्णोड्कॉर्रो कॉणू हेइछि | 


मीकु ज़ब्बु एमिटि ! [ मीकु ज़ब्बु येमिटि ] 
उड़गव्ठक्कुँ येत्र उडंबु ! 

निडडव्ठक्कु एन्ताणु असुखम्‌ ! 

[ निडडलक्कुँ येन्दाण असुखम] 
निमगरे एनु आगिदे ! [ निमगे येनागिदे ] 


का विकृतिस्तव ! किं-वा अस्वास्थ्यम्‌ ! 


पिछले दो दिनां तो-टिह्ला | 


'गत रेण्डु रोजुल्नुन्चि गाभरागां उन्नदि. 


४ रण्ठु दिवसम्‌ कोण्डें ओर असुखम, 
| रण्डु. दिवसम कोण्डु ओरु असुखम्‌ | 


१९३ 


8 
बैठिये, अभी आयेंगे। 
[ बेँयूठिये, अमि आयेंगे | 
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बैठो, हुणे आ जान्दे हन्‌। 

[ बैठो, हुणे आ जान्दे हन ] 

बैठिये, अमी आयेंगे। 

[ बेयठिये, अभि आयेंगे ] 

बिहिव्‌, पकान्‌ छि बुन्य बातन्‌ | 

विहो, इझो थो अचे 

[ बिहो, इइझो थो अच्चे ] 

बसा, एवब्यांत येतील, 

[ बसा, एवब्यात्‌ येतिल ] 

बेसो, हमणां आवरे, 

[ बेसो, हमर्णों आबरे | 

बसुन, एखनि आसबेन । 

[ बोशुन्‌ , अँंखोनि आशबेन ] 

बहक, एतियाइ आहिब। 

[ बेहिंक्‌ , एटियाइ आहिरषो ] 
बसन्तु, एइने आसिबे। 

[ बेसॉन्त, एइने आसिबे | 

कूत्रोण्डि, इप्पुडे वस्तारु 

उटकारेंड्घल् , इप्पने बंदु विड॒वार, 

इरिक्कु, इप्पोत्ट्‌ वरुम्‌, 

[ इसिकिक्यु, इप्पोत्ट वरुम] 
कूतुकोछ्ब्ठि ; ईग बरुत्तारे 
अंधुनेवागच्छन्ति, उपविश तावतू। 


के कप 
पिछले दो दिनोंसे परेशान हूँ। 
[ पिछले दो दिनो से परेशान हूँ] 
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[ पिछले दो दिनों तो टिल्ला |. 
पिछले दो दिनों से परेशान हूँ | 


. [पिछले दो दिनो से परेशान हूँ ] 


जुँ दृह वा'तिम्‌ बेकरार्‌ ऊये न यूय। 


६ गुज़रियंल बिनि दीहनि खां परेशान आहियां 


[ गुज्ञरियल् बिनि डीहनि खाँ परेशान आह्यों ] 
गेले दोन दिवंस कसेंसेंच होतें आहि 

[ गैले दोन्‌ दिवस कंससच् होतय ] 

गया बे दिवस थी ठीक नथी 


. .[ गया बे दिवस्‌ थी ठीक नथी ] 
'दु दिन थेके. शरीरठा माल जाच्छे ना | 


[ दु दिन्‌ थेके शारीर॒टा भालो जाच्छे ना ] 


' जोवा दु दिन. मोर बर अशन्ति छागि आछे। 


[ जोवा डु दिनू मोर्‌ बौर्‌ अहॉन्टि लागि आसे ] 


" गला दि दिन हेला भांरि खराप लागु छि। 


[ गोला दि दिन्‌ हेला भारि खॉरापों छागु छि ] 


जैण्डु नाव्यह उड़म्बु सरिया इल्ल, 


एरड दिनगल्िन्द मैंगे सुख इल्छ, 
गत दिनद्वयादस्वास्थ्यं.वर्तते । 


पवासातनों 


प्‌ 
१ काफी देर तक आप को बैठना पड़ा। 
| काफी देर तक आप को बेंदना पड़ा | 
२ 80779, ए०प #89 $0 एथां। 70% & 
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३ तुहानु काफी देर तक बेहणा पेया। 
[ त्वानु काफी देर तक्‌ बेहणा पेया ] 
४ काफी देर तक आप को बैठना पडा | 
[ काफी देर तक आपू को बेंठना पडा ] 
५ चेर ताम्‌ प्योवुँ बिहुन्‌॥..#. 
६ तब्हांखे घणो बकक्‍तु विहणो पियो, 
[ तब्होंखे. घणो वक्‍तु बिहृणों प्यो ] 
७ तुम्हांठा बराच वेठ बसायछा छागलें, 
[ तुम्हाला बराच वेद बसायुल्ता छागूल | 
८ तमारे बहु बखत बेसबुं पड॒यु. 
[ तमारे बहु बखत ्‌ बेंस्‍्वुं पड॒यु ] 
९ आपना के अनेक क्षण बसते होये छे। 
| आपनाके ओनेक्‌ खोन्‌ बोशते होये छे | 
१० आपनार बहुत समय रबलगा हूल।..... 
[ आपोनार्‌ बोहुट हॉमॉय्‌ रॉबॉ्लॉगा हॉल | 
११ आपणडकु बहुत अपेक्षा करिबाकु पडिला। 
[आपॉर्णोड'कु बॉडुतों ऑपेक्खा कॉरिबाकु पॉडिला] 
१२ नालसेपु कूज्नोवाह्सि वच्चिंदि. 
१३ वेघुनेरम्‌ नीड्गछू उटकार्ेण्डि इसुनदढुँ, 
१४ बल्ठरें नेरम्‌ कोण्टें इरिक्कियाणो. 
[ बढ्रे नेसम्‌ कोण्ड इरिक्क्ययाणो ] 
१५ निमगे सुमारु होत्तु कायबेकायितु, 
१६ चिरकालं यावदुपवेशन युष्मास्वापतितम्‌। 


८ सर 
१ देखें, हाथ बढाइये।. 

. [ देखे, हाथ्‌ बढाइये ] 
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३२ अच्छा, नंबंज विखाव। 

[ अच्छा, नबज़ू विखाब ] 
४ देखें, हाथ बढाइये। 

[ देखें हाथ्‌ बढा इये | 


. ५ बुछव नर कडिव्‌। 


६ दिसां बाह हीं कयो 
[ डिस्सो बुहिं ही अ क्यो ] 
-७ पाहूं, हात पुढें करा. 
-[ पाहू, हातू पुढे करा ) 
८: जोऊं, नाडी जोऊं, 
[ जोरऊँ, नाडी जोऊँ ] 
९ देखि, हातंथ दिन तो । 
[ देखि, हात्‌या दिन्‌ तो ] 
१० चाओ, हांतखन दियक। - 
( साओ,; हार्टोर्लॉन डियॉक ] 
११ .देंखि, हात देखि । " 
.. | देखि, हातों देखि | 


: १२ एंदीं, चेयि इब्वण्डि 
१३ सरि, कैये कार्ट 
. १४ शरि, कैय-काणटटे 











दवाखाना 


१ हिन्दी 


६ 


श्श् 


0) / 4॥ | 
पंजाबी 
डढूँ 


कश्मीरी 
सिंधी 


मराठी 
गुजराती 
बाडलछा 
असमीया 


ओड़िया 


१२ तेलगु 


श्र 
१४ 


तमिक्ठ 
मलयाव्ठम्‌ 


कन्नड 
संस्कृत. 


फमशांडा 
पंजाबी 
डे 


कश्मीरी 
सिधी 


७ मराठी 


गुजराती 


बाडुला 


असमीया 


हि 

भूख नहीं छगती. 

| भूख नहीं लगती ] 
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भुख नहीं लगदी | 
| पुहुख नही लगदी | 


भूख नहीं छगती। 


[ भूख नही. लगती | 
ब्वछि छम्‌ ने। 

बुख न थी लगे. 

[ बुक्ख नत्थी लगे | 
भूक छागत नाहीं. 

[ भूकू लागत नाही ] 
भूख लागती नथी. 

| भूख छागती नथी ] 
क्षिदे होच्छे ना। 

[ खिदे होच्छे ना 
मोक ना छागे। 

[ भोक्‌ ना छागे | . 
भोक हेड नाहि। 

[ भोक्कों हे नाहि | 
आकलि काबडम्‌ लेदु. 
पसि येडुप्पदिलै. 
विशप्पुं तीरे इल्ल, 

[ विशर्ष्पु तीरे, इल्ल्य 
हसिवु आगगुवुदिस्ल- 
क्षुधा नास्ति। बुभुक्षा नास्ति। 


१२ 
कितनी बार य्टूटी हुई ! 
[ कित्नी बार्‌ ट्टूटी हुई | 
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कितनी बार ट्टूटी आयी ! 
[ कितनी वार्‌ ट्टूटी आयी | 


' कितनी बार टट्टी हुईं ! 


[ कितनी बार टट्टी हुई | 
कन्नि फिरि द्राखू ! नेबर्‌ फिरि द्राख! 
काकूसु घणा भेरा आयो ! 


शौचाला किती वेब्ां झालें ! 

[ शौचालछा किती वेब्ठा झाल ] 

जाजरु केटली वार गया! .. 

[ जाजरु केटली बार गया |. 

पायखाना क बार होये छे ! 

[ पायुंखाना को बार हॉय छे |. 
इबार शौच हैछिलि ! 

| केइबार्‌ हॉसों होइसिलि ] 

केते थर झाड़ा हेइछि ! 

[ केते थॉर्य झाड़ा हेइछि ] 


.विरेचनांड एन्नि ऐने! [ विरेचनाछ येन्नि ऐने 


यरेत्तनें तडवे वेब्ठिक्क पोर्च्चु ? 
एज  प्रावश्यम्‌ मं इलाकि ! 


[एज प्रावश्यम मलम्‌ इलछागि ] 


एप्ट सल पाइखानेगे होदिरि ! 
कतिवारं शोर्च संजातम्‌ ! 


१९७ 


१० 

कल रात को नींद आयी थी क्‍या १ 

[ कछ रात्‌ को नीन्‌ आयी थी क्‍या | 

एव ए०प डॉ९९७ फशीं [8४ एंड: ? 


कल रातीं निंद्र आयी सी ! 

[ कछ राती निन्‍्द्र आयी सी ] 
कल रात को नींद आयी थी क्‍या ! 

[ कछ रात्‌ को नीन्‌ आयी थी क्‍या | 


५ रात आये न्यदुँर ! 


कलह रातिं निंड आई हुअबव १ 

[ कब्छ राति निण्ड आई हुअब ] 
गेल्या रात्रीं झोंप छागली होती का ! 
[ गेब्या रात्री झोप्‌ छागूली होती का ] 
गईं राते ऊंध बराबर आवी हती के ! 
[ गईं राते ऊड बराबर आवी हती के ] 
काल रात्रे घुम होये छिल तो ! 

[ काछू रात्रे घुम्‌ होयू छिछो तो | 
कालि राति टोपोनि आहिछिल ने १ 

[ कालि राटि टोपोनि आहिसिल ने ] 
कालि रातिरे निद हेइथिला त ! 

[ कालि राविरे निद्टों हेशथिला तो ] 
निन्नरात्रि निद्र पटिंटदा ! 


नेट रात्रि तूक्‍कम्‌ वन्द॒दा ! 


इन्नले रात्रि उरंड्िड्यो ? 


निन्‍्ते शत्रि निद्दे बंदिदेयों ! 
रात्रो निद्रां लब्धवानसि किम ! 


र्३ 

दो दिन से तनिक भी नहीं हुई । 

[ दो दिन्‌ से तनिक्‌ मि नही हुई ] 
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दो दिनां तो बिल्कुल नहीं आयी । 

[ दो दिनाँ तो बिल्कुल नहीं आयी ] 

दो दिन से तो बिल्‍्कुछ नहीं आयी | 

| दो दिन्‌ से तो बिल्कुछ नहीं आयी ] 

हु दृह वा'तिम्‌ नेर्‌ नर्सेयू। 

बिन दीहन खां सफा कोन आयो आहे, 

[ बिन्‌ डी हँन्‌ खो सप्फा कोन्नायो आ ] 

दोन दिवसांत मुल्ठींच झालें नाहीं. 


:  दोन्‌ दिवूसात्‌ मुब्ठीच्षु झाल नाही ] 


बे दिवस थी गयोज नथी. 


-.[बें दिवस्‌ थी गयोज् नथी ] 


११ 


श्र 


रे 
१४ 


हा । 
१६ 


दु दिन थेके एकढु ओ हय नि। 
[ दढु दिन्‌ थेके अकक्‍्ड ओ हॉयू नि ] 


: दु दिन्‌ एके बारेइ होवा नाइ। 
दि दिन हेला मोटे हेइनिं 


[ दि दिन्‌ हेला मोट्टे हेइनि ] 

रेण्डु रोजुल नुन्चि असल कालेदु. . 
रेण्डु नाव्गह अडियोडे आधघविल्‍्ले, 

रण्डु द्वसम कोण्टें तीर 
| रण्डु दिवंसम्‌ कोण्ड तीरे इछथ | 
एरड दिनगाबिन्द इल गे 
दिनंद्यात्‌ नास्त्येव |. 


र्‌ 


३ नाककु नीट्टेड्घन्ट, 


संभाषण के वाक्य 


११ 


नहीं जी, रातभर जागता रहा | 

[ नही जी, रातूभर्‌ जागता रहा ] 
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नहीं जी; सारी रात जागदां रेहां हां। 

[ नही जी, सारी रात्‌ जागदों रेहो ] 

नहीं जी, सारी रात जागता रहा। . 

[ नही जी, सारी रात्‌ जागूता रहा ] 


५ नसा', शंत्यू रातस्‌ रूदुस्‌ हुशारुँय। 


न साई सजी रातिपिए जागियुसि, 

[ न सॉईं , सज्जी रातू पिए जाग्युसि ] 

छे हो ! रात्रभर जागा आहें, 

[ छे हो, रात्रभर्‌ ज़ागा आहे ] 

ना जी ! आखी रात जाग्यो छुं. 

[ ना जी, आखी रात्‌ जाग्यो छ ] 

ना बाबू , सारा रात जेगे छिलाम | 

[ ना बाबू , शारा रातू जेगे छिलाम्‌] 
दियक,जोवा राति समुलि टोपोनि अहानाइ 

[नाइ डियोंक्‌, जोवा राटि हॉमुली टोपोनी ऑंहानाई 

नाइ आज्ञा, रातियाक चाहि छि। 


| नाई आग्यों, रातिजा्कों चाहि. छि] 


लेद॒ण्डि, रात्रन्ता जागारमे 

इटले अय्या, रात्रियुल्लाम्‌ विकित्तुक्कोण्डे इरुन्देनू, 

इल्ल सर, रात्रि मुक्ठबन्‌ उणर्‌न्निरिक्कुक 
आमिर 

इल्ल, रात्रइंडि जागरण, 

नास्त्येब, रात्रो किल जागरणम्‌ | 


१४ 


जीम बाहर निकालिये तो | 
| जीबू बाहर निकालिये तो ] 


(70९988) #पा 0 #0प्रा' 8070806, 


ज़रा जीम बाहर कडडो | 

| ज्ञरा जीबू बाहूर कड्डो ] 
ज़बान बाहर निकालिये तो | 

[ ज़बान्‌ बाहर्‌ निकालिये तो ] 
ज्यव कैडिबू। ज्यव्‌ हाविव्‌। 
जिम कढी देखायां 

[ जिब्म कड़ढी देखायोँ ] 

जीभ बाहेर काठा बचघूं, 

[ जीबू बाहेर काढा बधू | 

जीम बताब तो, 


_जीसू बताबू तो | 


जिम देखान तो॥ 

| जिब्‌ दँखान्‌ तो ] 
जिभा चाओ। 

[ जिभा साव्‌ | 
जिभ देखेइले। 

[ जिर्भो देखेइले | 
नालिक च्वापण्डि, 





नाक्‍्कु नीटटू, 


नांलगे होरगे हाकि. 
जिह्ां बहिः प्रंसारय। 








संभाषण के वाक्य 


१ हिन्दी 

4 | छगशाना 
पंजाबी 
उदू 


कश्मीरी द 
सिंधी 


मराठी 
गुजराती 


बाडुला 


असमीया 


मलयाव्ठम 


कन्नड 
संस्कृत 


१२ तेलुगु 
रह 
१४ मलयाव्ठम 


१५ कन्नड 
१६ संस्कृत 


शरण 
डाक्टर, सीरीयस तो नहीं है ? 
| डाक्टर, सीरीयसू तो नहीं है ] 
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डाक्टर, खतरा ता नहीं ! 

[ डाक्टर्‌, खत्रा ता नहीं] 
डाक्टर, सीरियस तो नहीं १ 

[ डाक्टर, सीरियंस तो नहीं ] 
डाक्तर्‌ सा 'ब्‌ सीरियस माछुम ! 
डाक्टरसाब, कुछ खतरों त कोन्हे ! 
[ डाक्टरसाब्‌ कुज्छ खजन्रो त कोन्हे ] 
डॉक्टर, सीरियसः नाहीं ना ? 

[ डॉक्टर, सीरियस नाही ना | 
डॉक्टर, सीरियस तो नथी ने १ 


' [ डॉक्टर, सीरियस तो नथी ने ] 


डाक्तार बाबू , कठिन किछु नय तो | 

[ डाक्तारबाबू, कोठिन्‌ किछु नॉय तो ] 
डाक्टार महाशय, ठान एको न हय तो ! 

[ डाक्टर मोशाय्‌ , टान्‌ अको नों हॉय तो | 
डाक्तारबाबू , किछि बेशी खराप नाहि त ! 

[ डाक्तारबाबू , किछि बेशी खॉराप्‌ नाहि तो ] 
डाक्टरगारू प्रमादम्‌ लेदुगा ! 

डाक्टरेय्या, आभर्त्ते वोण्णु इल्लैये ! 


- डॉक्टर, सीरियस्‌ अछलो ! 


डॉक्टर, विशेष इल अलवो १ 
वैद्यराज, नाति गंभीर नु ! 


१७ 


हर चार घड़ी के बाद एक खुराक लीजिये। 
[ हर्‌ चार्‌ घड़ी के बाद्‌ एक खुराकू छीजिये ] 
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चार घंय्या पिच्छों इक खुराक खा लेणी। 

| चार्‌ कंहस्या पिच्छो इक्क खुराक्‌ खा लेणी | 
हर चार घंटों के बाद एक खुराक छीजिये। 

[ हर्‌ चार्‌ घण्टों के बाद्‌ एक खुराक लीजिये | 
चोरि च्ोरि गां'टि गछि ख्वराखा चोन्‌। 

चई सई कलाकें खां पोइ हिकु वज़नु वठिजो, 
[ चई  स्चई कलाके खाँ पोइ हिक्‍्कु वज्ज़ञनु वठजो ] 
दर चार तासांनीं एक भाग घध्या 

[ दर चार तासानी एक भाग घ्यो ] 

दर चार कलछाके एक डोस ले जो. . 

[ दर्‌ वार कछाके एक डोस ले जो | 

चार घण्टा अन्तर एक दाग कोरे खाबेन | 

[ चार्‌ घाण्टा ऑन्‍्तर्‌ अंक दाग कोरे खाबेन्‌ | 
चारि घण्टार मूरे मूरे ए. पालीके खाब। 

[ सारि घॉण्टार्‌ मूरे मूरे अं पालीकोय्‌ खाबों | 
प्रति चारि घण्टारे थरे खाइबे । 

[ प्राति चारि घोण्टारे थोरे खाइबे ] 


: नाछगु गण्टछ कोकंसारि ओक मोतादु पुच्चुकोण्डि 


नारे मणिकंकु ओर तडवे ओरें अब्वुँ शाप्पिडुइ्घछ 
नाड मणिक्कूरिंल्‌ ओरिक्कछ ओर डोर्स कक्षिक्कणम्‌. 


[ नाल मणिव॑क्यूरिंड ओरिकक्यछ ओर डोर कव्टिक्क्यणम्‌ | द 


कु गंटेगे ओन्‍दु [ बोन्दु.] सछ मह तेंगेदुकोक्िन्ठ 


_प्रतिघयिकायचत॒ष्टय मात्रां गहाण। .... 


दवालसना 


श्द्‌ 
१ नहीं, में दवा देता हूँ, वह छीजिये। 


२ ९०, ३ब2९ 96 एार्वाटंधल 4 7 शांफराएं ए0०प, 


३ नहीं, में दवाई देन्दा हां, खा लेणा। 


४ नहीं, में दवा देता हूँ, वह लीजिये | 


५ न सा? दवा दिमोव्‌ , नियिव्‌। 
६ न, मा दवा दियांथो, उहा बठो, 
[ न, माँ दवा ड्यॉथो, उद्ा बट्ठो ] 
७ नाहीं, मी औषध देतों तें घ्या. 
[ नाही, मी ओशपघधू देतो ते घ्या | 
८ ना ना, हुं दवा आपुं छुं, ते लेइ लो, 


. ९ नाना, आमि ओषुध दिच्छि सेटा खान | 


[ ना ना, आमि ओशृघ्‌ दिच्छि रोणा खान | 
१० नाय नाय, मद औषध दिछो, एडया निया। 

[ नायू, नाय्‌, मोइ अहिंध डिसो, एड्या निया ] 
११ नाइ, मेँ ओषद देइछि, नियन्ठ॒. 

[ नाइ, में ओसॉद देइछि, निर्योन्ति | . 
१२ लेदु, मंदिस्तानु, पुच्चुकीण्डि 
१३ इब्लै, नान्‌, मरेंन्‍्द कोडक्किरेन येडत्तु कोछ॒दुडुघकछ 
१४ अल्लब्ल, जान्‌ मसुन्तें तराम्‌, अत एडच को 

[ भब्ल्यत्ल्य, जान्‌ मरुन्ने तराम्‌ , अर्दु एडुतु कोछद ] 
१५९ येनू इल्छ, मद कोडुत्तेने, अदन्नु तेंगेदु कोछित्ठ 
१६ नहिं, यन्मयोषध दीयते तत ग्रहण | 


१८ 


१ ठीक समय से दवा लीजिये। 
[ ठीकू समय्‌ से दवा लीजिये ] 
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श२ ठीक समयसे दवा ले लेणा। 
[ ठीकू समय से दवा छे लेणा | 
४ ठीक बख़्तपर दवा छीजिये। 
[ ठीक्‌ वज़्तपर्‌ दवा लीजिये ] 
५ वक्‍तस पेठ गछि दवा चोन्‌। 
६ दवा वक्‍त ते बठंदा रहो 
[ दवा वक्‍त ते बट्ठन्दा रहो ] 
७ वेब्ठेबर ओषध घेत जा 
[ वेछेवर्‌ ओशध्‌ घेतू जा ] 
८ समयसर दवा लो. 
[समयसर्‌ दवा लो ] 
९ ठिक समये ओषुध खेयो | ... 
[ ठिक्‌ शॉमॉये ओशुध्‌ खेयो | 


. १० ठिक समयत ओषध खाब-। 


[ठीक्‌ हँमेयॉंट औहाध खाबो ] 


2१ ठिक समयरे औषध खाअ । 


[ठिक सॉर्मोयोरि औसोंध खाओं | 


- १२ वेलछकु मन्दु सेविन्च् रे 
१३ कालाकालत्तिद मसन्दु शाप्पिडं, 
१४ वेण्ठ समयत्तु मस्ननु करिवक्युक. 


[ वेण्ड समयंत्तु मसन्‍नु करिवक्युग | 
ओ दे 
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१९ कि 
खाने में हज तो नहीं! 
[खाने मे हज तो नही ] 
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रोटी खाण दा कोई हरज ता नहीं ! . 
[ रोगी खाण्‌ दा कोई हरज ठा नही | 
खाने में हज तो नहीं १ 

[ खाने मे हज तो नही ] 

ख्यनस्‌ माछ्ु ठाखू के हू ! 

खाधो खाइण में को हज त कोन्हे ? 


जेवायला कांहीं हरकत नाहीं ना? .. 
[ जेबायला कही हरकत्‌ नाही ना ] 
जमवाने वांधो नंथी ने! 

[ जमवाने वान्धों नथी ने ] 

खाबार कोणो निषेध आछे कि ! . 

[ खाबार्‌ कोणो निशेष्‌ आछे कि | 


खोबा बोवात किबा बाधा आछे ने कि! 


[ खोबवा बोवाट किबा बाधा आसे ने कि ] . 
खाइबारे किछि असुबिधा नाहिंत १. 
[ खाइबारे किछि भेसुबिधा नाहि. तो]. 
अन्न तिनवच्चुगा! [ अन्नवेतिनवच्चृगा ] 
सादम्‌ शाप्पिडठाम्‌ अब्लवा ! 

आहारं कल्िक्कामो ? 


_[ आहारम्‌ कठिक्क्यामों | 
. येनू पथ्य इल्छालवो ! 


भोजनविषये प्रतिबन्धो नास्ति ? 


श्र 
दवा कितने दिनोंतक लेनी होगी! 
[ दवा कित्ने दिनो तक्‌ लेनी होगी | 
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दवाई कितने दिन लेहणी पेएगीः ! 


[दवाई कित्ने दिन्‌ छेहणी पेगी | . 

दवा कितने दिनोंतक लेनी प्रडेगी ! 

[ दवा कित्ने दिनो तक लेनी पडेगी |] 
दवाह कन्नन्‌ दहन पेयि चोन्‌ ! 

दवा केत्रा दींहँ बठिणी पंवन्दी ! .. 

[ दवा केत्रों डी हैँ वठणी पवन्दी |... 
ओऔषध किती दिवस ध्यावें छागेल ? 

[ औद्यदू किती दिवस ध्याव छागेल ] 
दवा केटछा दिवस लेवी पडरशे ! 

[ दवा केटछा दिवस्‌ लेवी पड़शे | 

कत दिन ओषुध खेते हें ! 

[ कॉतो दिन्‌ ओशुध्‌ खेते होबे ] 

ओऔषध किमान दिन खाब लछागिब! 
[औहॉड्‌ किमान्‌ डिन्‌ खा्बों छागिबो] . 


हि पक पक 5%. 


केते दिन जाए ओषद खाइबाकु हेब ? 


. [ केते दिन्‌ जाएं. ओसोद्‌ खाइबाकु हेबों | | 
मंन्दु एन्नि रोजुड तीसुकोवालि ! | मन्दु येन्नि रोज़छ तीस्कोवालि] श्र 
मरुँन्द येत्तनेनाव् शाप्पिड वेण्डुम्‌ ! । 


मरुन्नु एत्र दिवसम्‌ क़िक्कणम ! 


मह एं द्नि तेंगेदुकोछूब्बेकु ! 
कियान्‌ कालोडगदस्य ! 


रद 


न5छ 


को 


१० 
११ 
श्र 
१३ 


५४ 


१०५ 
श्द्‌ 
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१९ 


१३ 


१. 
..._[ अधिकम्‌ वेण्डा, वेगम्‌ सुखम्‌ आगुम ] 
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संभाषण के वाक्य 





घ्छ 
केवछ भात और छाछ लीजिये दो दिन । 
[ केवछ भात्‌ ऑर्‌ छाछ लीजिये दो दिन | 
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सिर्फ़ खिचडी ते लस्सी लेणी दो दिन । 

[ सिर्फ़ खिच्डी ते छस्सी छेणी दो दिन ] 

सिर्फ़ चावछ और लस्सी लीजिये दो दिन | 

[ सिर्फ़ चावल ऑर्‌ छस्सी लीजिये दो दिन ] 
दर्दुबतुं गछि ख्योन्‌ इन दहन । 

ब॒ दींह फकत चांवर ऐ, छसी वठिजों 

[बडी हू फकत्‌ चौंवर्‌ ऐ लत्सी वठजो ] 

नुसता ताकमात ध्या दोन दिवस, 

[ नुस्ता ताकमभात्‌ ध्या दोन्‌ दिवस 

बे दिवस खाली छाशभात लेजो, 

[ बे द्वस्‌ खाली छाशमभात्‌ लेजो | 

दु दिन केबल घोल मात खाबेन । 

[ दु दिन्‌ केबोल घोल भात्‌ खाबेन्‌ | 

दुन दिन केबल घोल आरु मात खाब | 

[ डु डिन्‌ केबॉछ घोल आर भाट्‌ खातों ] 

दि दिन्‌ खालि भात घोलद॒हि खान्तु । 

[ दि दिन्‌ खालि भातों घोव्ठोंदोहि खान्तु ] 

रेण्डु रोज़लदाका अन्न [ अन्न ] मज्जिगा तीस्कोण्डि 

रेण्डु नाछ सादम्‌ मोर मात्तिरम्‌ शाप्पिडुड्घक् . 

रण्डु दिवसम्‌ चोरुम्‌ मोरुम्‌ मात्रम्‌ कछिच्चालूमति. 

[ रण्डु दिवसम्‌ चोरुम्‌ मोरुम्‌ मात्रम कव्डिब्चाल्मदि ] 

एरड दिन बरे अन्न मचु मज्जिगे तेगेदुकोल्ित्ठ, 

दिनद्वयपर्यन्तं केवर् तक्रमोदनश्र स्वीकार्य: । 


श्र 
| अधिक नहीं, जद्दी ठीक हो जाओगे। 


[ अधिक्‌ नही जल्दी ठीकू हो जाओगे ] 
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ज्यादा नहीं, छेति राजी हो जाओगे। हे 


ज़ियादा नहीं, जल्दी तन्दुरुस्त हो जाओगे। 
[ ज्यादा नही , जल्दी तन्दुरुस्त हो जाओगे ] 
ज्यादु ने, जल्हुँयू बलिवू। 

घणा न, जल्दी ठीक थीवेन्दा. 

[ घणा न, जद्दी ठीक थीवेन्दा ] 

फार नाहीं, लवकर बरे व्हाल, 

[ फार्‌ नाही, लब॒कर्‌ बरे व्हाल्‌ | 

बहु नहीं, जल्दी सारा थई जशो. 


बेशि दिन ना, ताडाताडी भाल हये जाबेन । 

[ बेशि दिन्‌ ना, ताडाताडी भालो होये जाबेन्‌ ] 
सरह दिन ना छागे, सोनकालेहि भाल हब। 

| हॉरोंहू डिन्‌ ना छागे,. होन्‌ कालेहि भालछो होंबों ] 
बेशी नाहि, शीम ठिक हेइजिब । | 

[ बेसी नाहि, सी ठिक्‌ हेइजिबों | 

एक्कुब अक्कर लेदु, त्वर्गने नयमोतुन्दि 
अदिगम्‌ वेण्डाम्‌ , सिग्गिर्म सरियाइ विडुम, 
अधिकम्‌ वेण्या, वेगम्‌ सुखम्‌ आकुम, 


नास्त्यधिकं, झटिति रोगमुक्तो भविष्यसि |. 


है 












सहवाग लक ध्यह 
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२३ 

बाद में थोड़ा आराम कीजिये । 

[ बाद्‌ में थोड़ा आराम कीजिये ] 
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पिच्छों थोडा चेर आराम करना | 

[ पिच्छो थोडा चेर्‌ आाराम्‌ करना ] 
बाद में थोडा आराम कीजिये। 

[ बाद में थोडा आराम कीजिये ] 


. पठुं गछि आराम हना करूँअ। 


तेंह खां पोइ थोरों आराम वठिजो | 
[ ते ह खा पोइ थोरो आराम वटजो | 
नंतर थोडी विश्रांति घ्या 
| ननन्‍्तर्‌ थोडी विश्रान्ति ध्या ] 
पछी थोडो आराम करजो, 
[ पछी थोडो आराम करजो | 
तारपर किछु दिन बिश्राम नेबेन | 
| तार॒पोर्‌ किछु दिन्‌ बिश्राम्‌ नेबेन्‌ ] 
7र पिछत बिश्राम लब। 
[ टार्‌ पिसॉट बिश्राम्‌ लोबों ] 
परे टिके बिश्राम निअन्तु । 
[ पोरे ठिके बिस्ार्मों नि्ऑन्तु ] | 
तखात कोंचेम्‌ विभ्रान्ति तीसुकोण्डि, [ तीस्कोण्डि 
पिरघु कोझ्म्‌ बोइर्ु येडेच कोछछुडघढ्, 
पिन्‍ने अव्पम्‌ विश्रमिक्कणम्‌, 
| पिन्‍ने अब्पम्‌ विश्रमिवक्‍यणम्‌ | 
आमेले विश्रान्ति तेंगेदुकोढ्ित्ल, 
अनन्तरं विश्राम आवश्यकः | 


श्ण 


दो सप्ताह तक तो आप जगह से हिल नहीं सकते | 

[ दो सप्ताह तक तो आप जगा से हिल नही सकते |] 
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दो हफ्तेतक तां ठुसीं हिल नहीं सकदे | ४ 

[ दो हफ्तेतक्‌ तो तुसी हिछू नही सकतदे | 

दो हफंताह तक तो आप जगह से हिल नहीं सकते । 

[ दो हफ्ताहू तक तो आपू जंगे से हिल नही सकते | 

दवन्‌ हप्तन्‌ हेकिव्‌ न तोहा हलियेय । 

ब॒ हफ्ता त हन्धतां चुरी न था सघो, 

[ब हफता त हन्धतां चुरी न था सम्धो ] 

दोन आठवडे तरी तुम्हीं जाग्यावरून हलतां कामा नये. 

[ दोन्‌ आठवूडे तरी त॒म्ही ज़ाग्यावरुन्‌ हछता कामा नये ] 

बे अठवाडियां तो तमे पथारीमांथी खसी ना शको | 

[ बे अठवाडियाँ तो तमें पथारीमॉथी खसी ना शको | 


: दु सप्ताह नड़ा चड़ा करते पाबेन ना । 


[ दु शॉप्ता नॉड़ा चॉड़ा कोत्ते पाबेन ना ] 
आपुनि अन्ततः दु.सप्ताह बिचनार परा ना नामिब | 
[ आपुनि ऑन्तॉतः दु हॉप्टाहू बिसोनार्‌ पॉरा ना नामित | 


दि सप्ताह प्यनत आपण जागा छाडि पारिबे नाहि। 


[दि संघाहों पॉर्जॉन्तों आपॉर्णों जागा छाडि पारिबे नाहि ] 
रेण्डु वाराह कदल कूडदु ै 
रेण्ड वारम्‌ वरयिल नीड्गढछ यिडत्तिलिसेंन्दु 

रण्ठु आछच्च एडिकलम्‌ किटक्कयिलनिन्नुम एणीक्करुतु 

[ रण्डु आलच एड्िगलुम्‌ किडक्क्ययिलनिन्नुम्‌ एणिक्क्यरुडें | 


एरड्वार नीवु.अतित्त कदल बारदु 


विशेषतः सप्ताहद्दय योवत्‌ शब्यात्यागोडयोग्यः । 


हइचाखाना 


बश्ड 


१ कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी ? 


[ कित्ने दिन्‌ की छुटूटी लेनी पड़ेगी ] 
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कितने दिनां दी छुट्टी लेणी पेएगी!? 
[ कित्ने दिनों दी छुट्टी लेणी पेएगी ] 
कितने दिन की छुट्टी लेनी पडेगी! 

[ कितने दिन्‌ की छुटटी लेनी पडेगी | 
कन्नन्‌ दृहन्‌ परेयम्‌ बोंखसत्‌ द्योन्‌! 


केत्रां दींह मोकछ वबठिणी पवन्दी १ 


[ केत्रों डी ह मोकछ वढणी पवन्दी | 
किती दिवसांची रजा ध्यांवी छागेल ? 

[ किती दिवसान्ची रज़्ा घ्यावी छागेल ] 
केटला दिवसनी रजा लेवी पडशे ! 

[ केटछा दिवसनी रजा लेवी पड़शे ] 

कत दिनेर छुटी निते हबे १ 

[ कॉतो दिनेर्‌ छुट्टी निंते होबि | 

छुटि किमान दिनर लब छागिब! 

[ स॒ुटि किमान्‌ डिनॉर्‌ लॉबों छागिबों ) 
केते दिन छुटि नेबाकु हेब! 

[ केते दिन्‌ छुटि नेबाकु हेबों ] 

एन्नि रोजुड सेलव तीसुकोवालि ? [ येत्रि रोज्छ सेलब तीस्कोवालि |. 
येत्तने नाछ लीव येडेसु कोछव्ठ वेण्डुम्‌ 
एज दिवसम्‌ अवधि एडक्कणम्‌! 

[ एत्र दिवसम्‌ अवधि एड्क्‍्क्यणम | 
एष्टुदिन नानु रजे तेगेदुकोछव्ठ बेकादीतु ? 
कति विरामदिवसा आवश्यकाः ! 


रश्द 


[हं] 
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हुण भुख छगदी है जा नहीं ?...... .--हां ! 
[ हुण पुद्रख छगदी है जा नहीं ]......[ हैँ ] 
अब भूक लगती है या नहीं १....... ...हां ! 
[ अबू भूक्‌ लगती है या नही ] [हा] 


हाणे बुख लगेव थी या न १... .. 

[ हाणे बुक्ख छग्गेव थी या ने]. - 
आतां मूक छागते कीं नाहीं १... ...हो ! 
[ आता भूक्‌ छागते की नाही ] . 

हवे भूख छागे छे के नहीं १... ...हां ! 
[हवे भूख छागे छे के नही]... 
एखन क्षिदे होच्चे तो !१...... हम. 


[एटिया भोक्‌ छागे ने ]......[ होयू] 

बतमान भोक छागुछि कि नाहिं !१.... . .हो ! 

[ बॉर्तॉमान्‌ मोक्‌ छागुछि कि नाहि ] 

इप्पुडु आकलि ओऔठ॒न्नदा [दें |!... ...अबुनु. 

इप्पो पसि इडुक्किरदा इब्लेया आमा 

निड्ड्छक्कुं इप्पोछ विशर््पु उण्यों?:.. .--भते 83 
[ निडडच्ठक्कुँ इप्पोद विशप्पु उण्डो ] [ अदे | 
ईग हसिवु आगुत्तदो?......होदु ! .. 

इंदानीं क्षुध्रा बतेते वा न वा १... ...बैतेते 










































































दवाखाना 





१ हिन्दी 


श्रष्टा5प 


पंजाबी : 


असमभीया 


ओड़िया 


तेलुगु 
तमिव्ठ 


मलयाव्ठम्‌ 


कन्मड 
संस्क्त 


हिन्दी 


- ९ ग्राशाणओ 


पंजाबी 
ड्दूँ 
कश्मीरी 


सिंधी 


मराठी 


गुजराती 


बाडूला 


असमीया 


ओड़िया 


तेलुगु 
तमिव्ठ 


$ ८ 





श्प्ट 


घर छ 


नींद १......पिछले चार्‌ दिनों से अच्छी छगी है। 

[ नीन्दू !... ...पिछले चार दिनो से अच्छी छगी है ] 
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निंदर १... ...पिछले चार दिनां तो बडी सोहणी आयी है। 

[ निन्द्र १... ... पिछले चार्‌ दिनों तो बडी सोहणी आयी है ] 

नींद ?......पिछले चार दिनों से अच्छी आई है | 

[ नीन्द्‌ १... ...पिछले चार्‌ दिनो से अच्छी आई है | 

स्येन्दुंर्‌ १... ...च्नोर्‌ दृह वा'तिम्‌ जान लगान्‌। 

निंड १... ,..गुज़रियल चइन दींदन खां चडी आई आहे 

[ निण्डू !...... गुज्ञरयल चइन्‌ डी हन खो चडी आई आ | 

झोंप १...... गेले चार दिवस चांगली छागली, 

[ झोप्‌......गेले चार्‌ दिवस्‌ ज्ञाइगली छागली | 

ऊंघ १... ...गया चार दिवसथी सारी आवे छे 


ऊठ्जश बॉ>0पा आ९९७ ?....- 


[ ऊँष १...... गया चार्‌ दिवसथी सारी आवे छे ] 
2770 “का, चार दिन थेके एकठु माल छागचे। 
| घुम्‌ १...... र्‌ दिन थेके ऑक्‍्ड भालो लागूचे | 


ठोपोनि १... ... चारि दिनर परा अल्प भाल पाइछो | 

[ ठोपोनि !.. . ...सारि डिनर पॉरा अल्प माछ पाइसो | 
निद्‌ १... ...गला चार दिन हेला बेश हठ॒छि। 

* निया (07३६ गोला चार्णे दिन्‌ हेला बेशू हॉउछि ] 

निद्र १... ...गत नाछकु रोजुछ बागा पटिटन्दि, 

तूक्‍कम्‌ १... ...नार्ठे नाव्ठाहे नल वंदरदु, 


एह की किताई ! 


श्प्णं 





श्र 
श्३े 


खेडदे आं डिग पेआं हां। 





संभाषण के वाक्य 


शर्ट 
बस, अब आप ठीक हो गये हैं। 
[ बस, अब्‌ आप ठीक हो गये है ] 


(60०व, अएए 2०९ था जंट760 70ए-. 


- बस , हुण तु्सीं राज़ी हो गये हो । 


बस, अब आप ठीक हो गये हैं । 
[ बसू, अब आपू ठीक हो गये है | 
बस, वज छितु तोह्य बलेसेत्यू। 
बस, हाणे तब्हीं ठीक आहियो, 
[ बस्स, हाणे तव्ही ठीक्‌ आह्यो ] 
बस, आतां तुम्हीं बरे झालांत, 
[बस , आता तुम्ही बरे झालातू ] 
बस, हवे तमे सारा थई गया. 
| बस, हवे तमे सारा थई गया ] 
आच्छा, आपनि तो मालछइ होइ गियाछेन । 
[ आच्छा, आपूनि तो भालोय्‌ हॉय्‌ ग्याछेन्‌ ] 
बारु, आपुनि एतिया भाल है गेछे | 
| बारु, आपुनि एव्या भाछ होइ गोइसे ] 
हां, आपण ठिक ह॒इ गलेणि | 
[ हों, आपॉर्णों ठीक्‌ हॉइ' गलिणि ] 
मीकु नयमेन्दि 
सरि,, इप्पो उद्द्वक्कु सरियाय्‌ विटूटर्द 


उरक्कम ?..... नाड दिवसम्‌ कोण्ट नब्छ वण्णम्‌ उण्टु. १४ शरि, इष्पोछ एल्लाम्‌ भेदम आायि 

[ उरंक्कम्‌ १... ...नाछ दिवसम्‌ कोण्डे नल्‍्छ वण्णम्‌ उण्डु | 

निद्दे !... -.. नाल्‍कु दिनगव्विन्द ओछलछे [वोछ॒ब्े | निददे १५ ओढ्ठढेंदु, ईंग नीबु सरियागिद्दीरि. 

कर्थ निद्रा १... ...चतुर्षु दिनेषु सुष्ठु निद्रा लब्धा मया। १६ भवतु, इदानीं रोगमुक्तो भवान्‌। 

२९, ३० हे द 
यह क्‍या किया! १ खेलते समय गिर पड़ा। १ घाव में मवाद मर गया है। 

[ये क्या किया ] द [ खेलते समय गिर पड़ा ] .[ घाबू में” मवादू मर्‌ गया है] 
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एए0प्रात 
३ ज़खम विच पाक भर गयी है। 
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। 
हि] 


४ मलयातठम्‌ 


ए मैंदि! [ये मैन्दि 


कि कृतम! 






[ खेड़दे ऑ डिग्‌ पेआँ हा ] 


यह क्‍या किया! ४ खेलते बख़्त गिर पडा। 
[ये क्‍या किया ] [ खेलते बख़्त्‌ गिर्‌ पडा ] 

यि क्याहू कोस्य! ५ गिन्दान्‌ प्योस्‌ व॑स्थ। 
ही छा कयो अथई ! & रांद कन्दे किरि पियुसि. 
[ही छा क्यो थई ] [ रान्द्‌ कन्दे क्री प्युस 

हैं काय केलेंस! ७ खेल्ठतांना पडलों, 

[है कायू केल्स | | खेछ्ताना पडलो ] 
आश्ुंक्यु! . ८ रमतां रमतां पडी गयो। 
[आओ करयु ] [ रम्तों रम्तों पडी गयो | 
ए. कि करे हल! ९ खेलते खेलते पड़े गियेछि। 
[ए कि कॉरे होलो | .. | खेलते खेलते पोड़े ग्येछि | 
सेइया कि! १० खेलोटे खेलोटे परि गैछिलो।. 
[ हेइया की ] [ खेँलोटे खेंलेटे पोरि गोइसिलो ] 
इये कण हेला! . ११ खेले खेठु खसि पडिलि। 

[ इये कॉर्णों हेला |... ..._[ खेदु खेल्ल खॉसि पॉडिलि ] 


१२ आडेटप्पुडु किन्द पड्डानु 


इदेन्न ! १३ विलैयाडुम्‌ पोरढु बिल्न्दुविट्टेन, 
ओ इतेन्ता! १४ कालिच्चप्पोढ वीणु 

[आओ इंदेन्दा | 
इंठू एनुह १५ आइुवांग नानु बिद बिट॒टे 


१६ क्रीडासमये पतितोडहम। 


डी 


५ गायिदल्छि कीवु आगिदे 


_[ ज्ञखम्‌ विच्‌ पाकू भर्‌ गयी ए.] 


घाव मे मवाद भर गया है। 

[ घाव मे. मवाद्‌ पहर्‌ गया है। ] 
ज़ज़्मस्‌ छुयू पाखू। 

ज़ख़म में रोगु मरजीब्यो आहे 

| ज़्क्खम्‌ में रोगु भर्जीव्यों आ ] 


जखमंत पू' झाला आहे 


| ज़ख्मेत्‌ पू झाला आहे ] 
घा मां परू थयुं छे. 

[ था माँ परू थर्यु छे ] 

ए. तो घांये पूँज होये छे | 
[अ तो घाये पूँत््‌ हॉय छे | 
घात देखिछो पूज है छे। 

| घाट्‌ देँखिसो पूज़ हॉय से ] 
घारे पुज भरि गलाणि। 

[ घारे पुर्जो भोरि गॉलाणि ] 


श्र देब्बकु चीमु पट्टिन्दि, [ देब्बकु चीढें पहल 


ण्णिछ सी पिडितुं विटटर्दे 
त्रणम्‌ पतत्तब्लो 


ब्रणे पूयो बंतते | 
















संभाषण के वाक्य 


१ हिन्दी 
२ काशीशी 
३ पंजाबी 
४ उद़ूँ 

५ कंब्मीरी 


सिंधी 
मराठी 
गुजराती 
बाडुला 
असमीया 
ओड़िया 
हेल्थ 


तसिद्ठु 
- मलयालम 


कन्नड 
संस्क्रत 


हिन्दी 

२ एजशा50फ 
पंजाबी 
उदू 


कश्मीरी 
सिची 


मराठी 
गुजराती 


बाडूला 


अखसमीया 


११ ओड़िया ._ 


१२ तेलुगु 
१३ तमिक्ध 
१४ मलयात्ूम्‌ 


१९ कनन्‍्नड 


१६ संस्कृत ... 


डर 
मरहम पटटी करेंगे। 
| महम्‌ पट्टी करेंगे ] 
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मलम पट्टी करांगे। 
[ मल्म्‌ पटटी कराडगे | 
मरहम पट्टी करेंगे। 

[ महँम्‌ पट्टी करेछ्गे ] 
महत्मम्‌ पट दिमोय । 
मलमपटी कंदुसि. 

[ मल्लमूपटी कंदुस्‌ ] 
मलमपट्टी करूं या. 

[ मल्मपट्टी करू या | 
मल्मपट्टी करीये. 
| मल्मपट्टी करीये |- 
ब्याण्डेज करे दिच्छि। 
[ बेण्डेज़ू कोरे दिच्छि ] 
बान्धि दिब छागिब। 


. [ बान्धि डिबों छागियों ] 


पटि करि देबा। 

[ पॉटि कॉरि देबा ] 
मन्दुवेसि कट्‌डु कडदां, 
कट दे कट टुवोम्‌, 
केटिट कव्याम्‌, 


मद्‌दु हाकि कट्‌डु कटठुव, 
ब्रणलेपन करोमि | 


इ० 
थोड़ा तो दुखेगा ही। 


4 ]#06 एछद्लंछ 35 90प्रमपे 
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थोड़ा जा दर्द तां होएगा। 


थोडा सा दर्द तो होगाही | 

[ थोडा सा ददू तो होगाही | 
रछ खंड द्कियी | 

थोरो त सूरु थीन्दोई. 


थोड्डे दुखणारच- 
[ थोड दुखणास्त ] 


 थोडुं तो दुखेज ने. 


| थोड तो दुखेज़्‌ ने ] 
एकटु जाला तो करबेइ | 

[ अकक्‍्टु जाछा तो कोरबेइ | 
अल्प तो दुख पाबाइ | 
[ ऑलॉप तो दु्खों पाबाइ ] 
व्किए त काटिब। 
[टिकिए तो का्िबं ] 


आमात्रम्‌ मंडदु. [ आमात्रव्‌ मंडदु ] 


कोझ्जम्‌ येरियेत्तान सेय्युम, 
कर्चु नोवुमः 


स्वव्प नोबु आगुक्तदे, 
अनिवार्यां रुघुवेदना।. 


श्९र, 


ड्े३े 


१ ठहरो, ठहरो ! चिल्त्ाओ नहीं! बस, हो गया। 

(ठेंहरो, ठेंहरो | चिल्लाबू नही बस, हो गया] 
२ वछह९, ६06४९ ! 70085९ तेठ# 5 ! 
ु गुफा थी. 

२ ठहरो, ठहरो ! रोछा ना पाओ ! बस, हो गया। 
[टेंह्रो, ठेंहरो | रोछा ना पाओ | बस्‌ , हो गया ] 
ठहरो ठहरो ! चिल्छाओ नहीं! बस, हो गया। 
[ठँद॒रो ठेंहूरो | चिल्छाओ नही ! बस, हो गया | 

५ ठहर ठहर ! चिकु म दि! बस सपुद्‌ । 


६ तरसु, तरस! रडियूं न करि! बस, थीव्यो, 


[ तसु, तर्सु ! रइयूँ न कर्‌! बस, थीव्यो ] 
थांब, थांब! ओर नको ! हैं पहाम झालेंच. 
[ थाम्‌, थाम! ओड़ नको ! हे पहा झालचू | 
जरा थोभ हूं! बुमो न पाडिश ! जो, थई गये. 


[जरा थोस्‌ हूँ ! बुमो न पाडिश्‌ | जो, थई गर्य] 


थामो थामो ! चे चिओ ना! बस होये गेल। 
[ थामो, थामो ! चे 'चिओ ना! बेँश होये गेलो ] 
रा, रबा! ने कान्दिबा, एड्या है गल। 
[रोबा, रोबा ! ने कान्डिबा ! एड्या होइ गॉल ] 
रह रह ! कांदुछ कांहिंकी ! हु३ गछाणि। 

[राह राह, कानदुर्शों काहिकी ? होइ गॉल्शणि] 
आगु आगु! अख्वाकु |! ऐपोयिन्दि, 

यिरु यिरु ! कत्तादे ! सरियापोच्चें. 

इरि इरि! विकिक्काते ! तीन्‍्ले. 

[ इरि इरि ! विव्ठिक्यादे ! तीन्‍्ने ] 


निल्छ निरल ! बोब्बे हाकबेड ! एलला आगि होयितु, 


क्षण सहस्व! मा आक्रुश ! समाप्तमिदम | 


३६ ै 
डाक्टर, ज़रा आहिस्ते, बहुत दुख रहा है। 


[ डाक्टर, ज़रा आहिस्ते, बहुत्‌ दुख रहा है ]. 
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डाक्टर, ज़रा होले, बडी पीड होन्दी है। 

[ डाक्टर, ज़रा होले, बडी पीड्‌ होन्‍्दी ए. | 

डाक्टर, ज़रा आहिस्ता, सख्त दर्द हो रहा है। 


[डाक्टर्‌, ज़रा आहिस्ता, सख्त दर्द हो रह है] 


५ डाक्टरसा'ब्‌ , स्वति पहान्‌, बडे छुमू लगान्‌। 
डॉक्टर, थोरो आहिस्ते दाठो थो सूरु थिये. 
_[ डक्टर, थोरो आहिस्ते, डाठो थो सूर्‌ थ्ये ] 

डॉक्टर, जरा हल्ू, फार दुखतें आहे, 
[ डॉक्टर, ज़रा हू, फार दुख्तय | 
डॉक्टर, जरा धीरे थी, बहु दुखे छे। 
[ डॉक्टर्‌, जरा धीरे थी, बहु दुखे छे | 
डाक्तार बाबु, एकठु आस्ते, खुब लागचे। 
[ डाक्तार्‌ बाबु, ऑक्ड आस्ते, खूब छागचे |. 
डाक्टार, अलूप लाहे कै, बर बिषाइछे । 
[ डॉक्टार्‌, ऑलॉप्‌ छाहे कोइ, बॉर्‌ बिखाइसे ] 
डाक्तरबाबु, आस्ते करन्तु, भारि काटुचि | 
[डाक्तॉर्‌बाबु, आस्ते कॉर्रॉन्त, भारि काठुचि] 
डॉक्टरगारु, नेम्मदिगा, मेंडु तुन्नदि 
डाक्तर, कोअम्‌ मेंढुंव्ड, रोम्ब येरियेरद 
डॉक्टर, पत॒क्कें, नन्‍ना नोवुन्नु 
, डेक्टर, पदुक्के, नन्‍ना नोवुस्नु ] । 
- डॉक्टर्‌,स्वल्प निधान (माडि),त॒म्ब नोवागुत्तदे 


वैच्राज, किंचित्‌ लघुल्घु,अतीव वेदना भवति।. 


दवाखाना 


३४ 


१ बहुत जल रहा है | ओड! 
| बहुत्‌ जल रहा है | ओड! | 
२ 8॥ !  कप"नंड 80, 


हे उफ! बडी दर्द हो रही है। 
[ उफ्‌ | बडी दर्दू हो रही ए.] 
४ बहुत जल रहा है! ओड ! 
| बहुत्‌ जछू रह्य है। ओड ] 
५ ततुर्‌ छुम्‌ बड़े व्वथान्‌ ! वाःय्‌! 
६ दाठो थो कुरे | ओड। 
[ डाढो थो कुरे |! ओड! ] 
७ फार झोंबतें आहे हो, ओड्यू ! 
[ फार्‌ झोम्बृतय्‌ हो, ओड्य्‌ ] 
८ बहु बब्ठे छे, ओड ! 


९ उफ ! खूब जाला करेछे 
[ उफ्‌ | खूब जाला कोच्छे ] 
१० ऊः! बर घरिछे। 
[ ऊः ! बॉर ढॉरिसि ] 
११ भारि काढुचि ! ओड्य ! 


१२ मंडु तुन्नदि ! ओड5 ! 
१३ रोम्ब येस्यिरदे, अय्यो! 
१४ भयंकर नीरुननु | ओड ! 


१५ तुम्बा उरियुत्तदे | आ< ! 
१६ तीत्रा वेदना वर्तेते। ओ 5 5! 


दवाखाना २७ 

१ आप के कितने पैसे हुए १ 
[ आपू के किल्लनें पेंय्से हुए. ] 

२ ए+छ७ा 5335 ए0प* व ? 


३ तुहाडे कितने पैसे बणे ! 
[ त्वाडे किल्ने पेंय्से बणे | 
४ आप के कितने पैसे हुए ! 
आप के किल्ने पसे हुए). 
५ कातत्यूपांसुवात्य? 
६ तब्हां जा घणा पैसा थिया ! 
[ तब्हों जा घणा पैसा थ्या ] 
७ तुमचें बिल. किती झालें ! 
[ तुम्न्न बिल किती झाल ] 
८ तमारुं बिल झुं थयुं १. 
[ तमारँ बिल है थर्यु ] 
९ आपनाके कत दाम दिते हबें १... 
[ आपनाके कॉतो दाम दिते हंबि ] 
१० आपनार पइचा किमान है छे ! . 
[ आपोनार्‌ पॉइसा किमान होइसें ] 


११ आपणडकर केते टडका हेब? ,.. ... 


[ आपॉर्णोड्कॉर्रों केते. टॉडका हेवों ] 
१२ एन्त डब्बु इब्बं मण्ठारुं ! 


१३ येुब्वत्ठवुँ पणम्‌ कोडुक्कणुम ! 

































































































बजार २०० संभाषण के वाक्य 
बजार १ 5२ डे 
१ हिन्दी यहाँ से बंजार कितना दूर है! १ करीब एक मील | १ बिलकुल पास है! 
[ यहाँ से बजार्‌ कितना दूर है ] [ करीबू एक्‌ मील | [ बिल्कुल पास्‌ है ] 
२ डाशानओ प्रठ्ण 487 385 (6 काब्ा:०क 070 ९०७? २ 300एए # 7र्ण6. २ (१पां॥€ 7९80". है 
३ पंजाबी . इ॒त्यों बज़ार कितना दूर है! ३ लगभग मील । ३ बिल्कुल नेडे है। 
[ इत्थो  बज्ञार्‌ कितना दूर्‌ ए. ] [ छगूपह॒ग्‌ मील ] [ बिल्कुल नेडे ए | 
४ डूँ यहाँ से बाज़ार कितना दूर है! ४ करीब एक मील | ४ बिल्कुल नाज्दिक है । 
| [ यह्०ँ से बाज़ार्‌ कितना दूर्‌ है [ करीब एक्‌ मील | [ बिल्कुल नज़िक्‌ है | 
० कच्मीरी . बाज़ार कूत्‌ दूर छु येति प्यें ५ मील खंड । ५ स्थेठा नज्दिक्‌ू। ॥ 
६ सिंची ताँ बज्ञार केत्री परे आहे!? ६ ज़रेघट हिकु मेल, ६ तमाम वेझो आहे. 
[ हित्तों बज्ज़ार्‌ केत्री परे आ ] [ ज्रेघट हिक्‍कु मेल | [ तमाम्‌ वेझो आ ] 
७ मराठी इथून बाजार किती दूर आहे! ७ मुमारें एक मैल. ७ अगदीं जबब्ठ आहि. 
....[ इथुन्‌ बाज़ार किती दूर्‌ आहे | [ सुमारे एक मैल | | अगूदी ज़वब्य आहे ] 
८ शुजराती  अहिंथीं बजार केय्ली दूर छे ! ८ आशरे एक माइल. ८ तद्न पासे छे.. . 
[ अहि थी बजार्‌ केटली दूर्‌ छे | [ आशरे एक माइल | (तदन्‌ पासे छे ] 
९ बाइ़ला. एखान थेके बाजार कत दूर! ९ प्राय एक माइल। ९ एइतो काछेइ | 
.. [अँखान थेके बाजार कॉतो दूर ] [प्राय अँक माइल ] ! 
१० असमीया इशयार परा बजारले किमान दूर! १० ए. माइल मान हब | १० निचेद उचरते 
[ इयार्‌ पॉरा बोज़ारछोय्‌ किमान्‌ दूर ] [अं माइल मान्‌ होबो | [ निसेइ उसॉरेटि | 
११ ओड़िया. एठारु बजार केते बाट (--दूर ११ प्राय माइल्ये हेब | ११ खूब निकटरे 
[ एठारु बॉजार्‌ केते बार्दों !--दूर्सो ] [ प्राय्‌ माइल्‍ये हेनों | [ खूब निर्कॉर्टरे | । 
१२ तेलुगु इक्कडनुंचि बज़ारु एन्त दूरम्‌! १२ दादापु ओक मैल. [ दादापु वोक मैल ] १२ च्ाला दगारे। 2० ० 2087 
१३ तमिव्द कडैत्तेरु इंगिरंदु एव्वव्ववु दूरम्‌ (इरुक्किरदु)! १३ सुमार्‌ ओरु मैल्‌, १३ आए का मैयिल इरुक्किरदु, | 
१४ मलयाव्ठम. इब्वि्े निन्‍नुम्‌ चन्तयिले एम्तु दूरम्‌ (उप्ठ) ! . १४ सुमार्‌ ओर मैल, १४ बल्ठढरे अद्ठत्तु. | 
[ इव्बिड़े निन्‍नुम्‌ चन्दयिले येन्दु दूरम्‌ (उण्डु) ] [ बल्ढेरे अड्डत्तें | 
१५ कन्नड पेटे इह्लिन्द एष्ड दूर ! १० सुप्तारु ओनदु मैछ, [ सुमारु वो्चु मैठ]. १५ इ्ले हत्तिर, । 
१६ संस्क्त. इत आपणः कियदरम्‌ १६ योजनार्ध यावत्‌। १६ अति समीपम्‌ | | 
| | 
द ४ ५ ६ क्‍ ॥$ 
१ हिन्दी बहुत दूर। १ किराने की दुकानें कहाँ हैं ! १ अगले मोड़तक जाकर बाएँ घूम जाइये। 
| [ बहुत्‌ दूर्‌ |  र [ अगले मोड़तक जाकर्‌ बाएँ घूम्‌ जाइये | 
२ झ्ाडीडा 05 व॒ष्“ो० 8 4ींडॉक्रा7९९. २ ज्घाकू& ४०९ 6 870९९ए१५ 87098 १. २ (0 $0 ४6 ९; ९०7आा९# धाते । 
। | ' कप स्‍66. | 
२ पंजाबी बह्देत दूर है। ३ पसारी दी हट्टी कित्ये है। ३२ अगले मोड ते जा के खब्बे पासे मुड जाणा | | 
रे [ बहोत दूर ए] _[ पसारी दी हट्टी कित्थे ए. ] _[ अगले मोड्‌ ते जा के खब्बे पासे मुड जाणा | | 
४ उठ काफी दूर है। ४ किराने की दुकानें कहाँ हैं ! ४ अगले मोडतक जाकर बाएँ घूम जाइये। 
[ काफी दूर्‌ है | के 2 [ अगले मोड्तक्‌ जाकर्‌ बाएँ घूम्‌ जाइये] | 
कै कश्मीरी स्टठा दूह। ५ पसा? ये-वान्‌ कति छु! ५ बेयिसमोडस्‌ प्येट्‌ वा 'तिथ फीज्यदु खोलुय। | 
६ सिंधी तमाम परे आहे | ६ पसारियुन जा दुकान कित्ये आहिनि ! ६ अगीर्ज कुंडताई वजी खाबे पासे मुडड, 
हि जीन .. [तमाम परे आ ] .' [ पसार्युन्‌ जा दुक्‍्कान कित्ये आहिन्‌] 
७ मराठी. बराच दूरआहे, ७ किराणा माछाचों दुकानें कुठें आहेत, ७ पुढच्या नाक्यांवर जाऊन डावीकडे वढ्ला. 
ल्‍(बराचू दूर आहे | - : [किशणा माछाची ढुकाने कुठे आहेत्‌ ] [ पुदच्या नाक्यावर्‌ ज्ञाउन्‌ डावीकडे वढ्ला ] 
८ गुजराती घणीदूरछे.. .. ८ करियाणाना दुकानों क्‍या छे ! ८ आगले नाके जई डाबी बाजू बब्छो, 
[ घणी दूर्‌ के ,] 5 लि के [ आगले नाके जई डाबी बाजू बत्ठो 
5 बाइूला.. अन॑ंक दूरे (आछे)।.. ९ मुदीर दोकान कोथाय (आछे) ! ९ आगेर मोड़े गिये बॉ दिके घुरबेन |. . 
...... .अनिक्‌ दूर (आछे) | [ मुदीर दोकान्‌ कोथाय्‌ (आछे) ] [ आगेर्‌ मोड़े गिये बॉ दिके घुरबेन्‌] 
१० अससीया बहुत दूर (आछे)। ... १० मुदिगुलोर दोकान कलै! १० सो के कुरियो पाइ बॉओ फाले घूरिबाँ। 
_. /- &ोहुद हर (आसे) |. [म्रदिगुलोर दोकान्‌ कोलछोय्‌ ]. . [ है कोईं कुरियो पाइ बाँओ फाले घूरिबं ] 
११ ओड़िया बहुतदूर (अछि)।... : . ११ डालि चाउब्ड दोकान केजँठि ! ११ आग. मोड ठिकि जाइ बाँकु बुलि जाअ। 
;.... [बहुत दूर (ऑछि)] [ डालि चाउ्शों दोकान केडँठि ] : [ आग्यों मोड्डों ठिकि जाइ बँकु बुलि जाओ] 
१२ तेलुगु चाला दूरमु (अपण्डि) | १२ किराणा दुकाणम्‌ एक्कड १. १२ मुंदु मल॒पु दाका पोइ एडमकु तिरांडि 
१३ तसिव्ध. तोडैबाघ इसुकिरडु १३. मव्ठिहेक्कडे एड्गे इसेक्किरड ! १३ अन्द मूलैक्किच्चं्ड इडदु पकक तिरुम्न्‍ 
१४ मलयात्म्‌ बब्ढें दूरे ४ पल व्यक्ञतकट एविटे आण १. १४ अद्धत्त मक्किल पोयि इव्त्तोटर्डे तिरियुक, 
मा : «- [प्रल॑-व्यज्ञनकड एविडे आण ] [ अड॒त्त मुक्किल पोयि इडत्तोयर्टे तिरियुग | 
१५ कन्नड' : अहत् दूर, . . ... ५.०. . रह, जीनसिन अंगडि एह्लि अप १५ लगे होगि एडक्के तिरिगु 
5९% सस्केत. सुरभि 02 5 १६. वणिग्विपणयः कुच्न सन्ति !: अनन्तस्चतुष्पथं गत्वा वामेन परिश्रम । 
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जे 


आगे चलकर आप को कपड़े की दुकानें मिलेंगी। 


| आगे चढकर्‌ आप को कपड़े की दुकाने मिलेंगी | 
जला ए०पर 80 बा69वे, एप जाती 8९९ 
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अग्गे जा के तुद्ठानुं कपड़े दियां दुकानां मिलणगियां। 


[अग्गे जा के त्वानु कपड़े दिया दुकानों मिलणगिया ] 


आगे चलकर आप को कपडे की दुकानें मिलेंगी | 
| आगे चछकर्‌ आप को कपड़े की दुकाने मिलेंगी | 
ब्रों हू पकिथ्‌ यिथिवु बज्ञाज़िवान। 

थोड़ो अगियों वजणसां कपड़े' जा दुकान मिलन्दा, 


_[ थोड़ी अग्यो वजणुसों कप्ड़े जा दुक्‍्कान्‌ मिलन्दा ] 


थोडें पुढें गेल्यावर कापडाचीं दुकान छागतीछ, 


_[ थोड पुढ़े गेल्यावर्‌ कापूडाची दुकाने छागतीछ | 


आग जतां कापड बजार आवशे. 

[ आगद्द्‌ जतों कांपड्‌ बजार्‌ आवरशे |. 
एगिये गेले कापड़ेर दोकान पाबेन | 

[ अगिये गेंले कापोड़ेर दोकान्‌ पाबेन्‌ ] 


. आगले गले कापोरर दोकानबोर पाब। 


| आगॉलोयू गोले कापोरू्‌ दोकानज्ोर्‌ पात्रो | 
आगकु गले छुग्गा दोकान पाइब। 

[ आंगकु गेलि छुग्गा दोकान्‌ पाइबों | 

आपैन गुडडल कोटल कन्पिस्तायि 

उद्ठठ्े सण्ड्राल तुणिक्कडेये पार॒पाय्‌ 

मुम्बोट ठ पोकुम्पोछ् तुणिककट काणाम, 


_[ मुम्बोद ठ पोगुम्बोछ तुणिक्कड काणाम्‌ | - हर 


स्वव्प मुंदे होदरे बट दे अंगडिगढु इवे, 
पुरोगते वस्त्रापणों ध्ग्गोचरो भविष्यति। 


१०... 
माल अच्छा है न! 
[ माछ अच्छा है न] 


[5 6 &पर्7ि था] जं809 ? 
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चीज़ चंगी है ना ! 

[ चीज़ चंगी है ना | 

माल अच्छा है न! 


[मार अच्छा है न] 


माल छा जानेुंयू ! 
माल सुठो आहे न! 


: [ माल सुटठो आहे न |] 


माल चांगला आहे ना ! 

[ मार चाढ्गछा आहे ना | 
माल सारो छे ने ! 

[ माल सारो छे ने | 

जिनिष भाल तो ! 

[ जिनिश भालो तो | 
बस्तुयो भाल ने ! 

| बोस्डुगो माल ने ] 

भर जिनिष तो ! 

[ मोल जिनिस तें। | 


सरुकुं मंचि देना! 


नह्छ सरक्‍का ! 
नव चरकक्‍्काणो ! 


माल ओ्रोछब्दु इदेयो ! 


'बस्तुजातं सुष्दु भवेन्नु १ | 


गेहूँ का क्या माव है! 


. [ गेहूँ का क्‍या भाव है ] 


एव 45 6 ए900९७ 0* जाया ? 


8 कणक दा की मा है! 


[ कणक्‌ दा की पाह ए. ] 

गेहूँ का क्‍या भाव है ! 

[ गेहूं का क्‍या भाव है | 
कुनुख्‌ क्यू छु ! 

कणिक जो अधघु कहिडो आहिे? 

[ कण्क जो अंखु केहडो आ | 

गव्हाचा काय माव आहे?! 

[ गह्हाच्रा काय भाव्‌ आहे | 

घऊं नो शो भाव छे!? 

[ घर्क नो शो भावू छे ] 

गमेर दर की १ 

| गमेर्‌ दौर की ] 

घे हुर दाम की ! 

[थे हुर्‌ डाम्‌ की ] 

गहम भाव कण ! 


[ गॉहिर्मों भाव्‌ कॉ्णो 
गोधुमछ धर एंत ! [ गोघुबेल घर बेन्त ] . 


गोदुमैयिन विले येन्न ! 
गोतम्पिन्दे विछ एन्ताण ! 
[ गोदम्बिण्डे विल येन्दाण ] 


' गोदिय दर हेगे १ 


गोधूमस्य कियन्मूल्यम्‌ ! 


श्र 


देखिये, बिलकुल नया है। 
[ देखिये, बिल्कुछ नया है ] 
5०९6, ऐ05 पस्‍6 65% ड०्टॉट, 


देख लो, बिल्कुछ नवां है। 

[ देख छो, बिल्कुल नवों ए.] 
देखिये, बिलकुल नया है। 

[ देखिये, बिल्कुल नया है ] 
वष्ठिव्‌ , बिल्कुछ चोवू | 

दिसो, सफा नओं माल आहे, 

[ डिस्सो, सप्फा नओ माछ आ |] 
बघा, अगदीं नवा माल आहे. 

[ बधा, अगदी नवा माल आहे ] 
जुओ, तद्दन नवो छे 


_[ जुओ, तद्दन नवो छे ] 


देखुन, एकेबारे टाठका | 

[ देंखुन्‌, अकिबारे टाटका ] 
चाओक, एकेबारे इ नतुन । 
[ साउक्‌ एकेबारे इ नोडुन ] 
देखुनं, एकदम नुआ। 

[ देखुनू, एकदम्‌ नुआ ] 
मेल सरुकु चूडण्डि, 


| पारेन, इर्ढ पुरदुंसेंदान, 


नोक्कू, इतें पुतियतु तन्ने 

| नोक्कू, इर्दु पुदिय तन्‍्ने | 
नोडि, इदु होस सामानु. 
पद्य, नूतनमेवेदम्‌। .... 


हि 


सवा रुपया सेर। 

[ सवा रुपया सेर्‌ ] 

२2. #पर०७ चब्णते 8. वृपद्का९७ 
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सवा रुपया सेर। 


[सवा रुप्या सेर्‌ | 


सवा रुपया सेर | 

[ सवा रुप्या सेर्‌ ] 
स्वादिवंपयि सेर | 

सवा रुपए सेरु, . 

[ सवा रुपे सर्‌ ] 

सब्वा रुपया सेर. 

[ सव्बा रुपया शेर्‌ ] 
सवा रुपिया शेर. 

[ सवा रुपिया शेर ] 
पॉँच शिके शेर। ., 

[ पाँच शिक्रे रोर | 
सेरे पाँच शिकि | ; 

[ हेरे पॉस हिकि | 
सेर टछ्के चार अणा। 
[ सेरों टॉहके चार ऑणा ] 
सेरु रूपायि पावला. 
सेर्‌ ओण्ड़े काछ रूबायू, 
सेरिनु ओने काछ रूप. 


सेरिगे ओंदु काछ रुपायि. 
शेराथ सपादरूप्यकम । 


१२ 


चार सेर दीजिये । 


_[ चार्‌ सेर्‌ दीजिये 


4460 706 8ए8 ६07 88९/४. 


चार सेर दे देओ। 


[ चार सेर्‌ दे देव ] 
चार सेर दीजिये। 
[ चार्‌ सेर्‌ दीजिये | 
दियिव्‌ चोर सेर्‌ । 
चारि सेर दियो-दे 

[ चार सेर डयो-डे | 
चार शेर द्या-दे, 

[ चार्‌ शेर्‌ ्या-दे ] 
पार शेर आपो. 

[ चार्‌ शेर आपो |] 
सार सेर दिन। 


. [चार शेर दिन ] 


चवारि सेर दिया। 

[ चार्‌ हेर्‌ डियो ] 
चारि सेर दिआ। - 
[ चारिं सेर्‌ दिआ | 


| नाछगु सेंड इच्खु,.. 


नार्डे सेर कोड 
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१३ 

कितने पैसे हुए! 

[ कितने पेंय्से हुए ] 
ए79६ 55 (४6 जा ? 


ना 
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कितने पेसे होए! 

| कितने पेंय्से होए.] 
कितने पैसे हुए ! 

[ कितने पेंयूसे हुए. | 
कृत्य पा सु वा त्य। 
केत्रा पैसा थिया १ 

[ केत्रा पैसा थ्या ] 
किती पैसे झाले ! 

[ किति पेंसे झाले ] 


केट्ला पेंसा थया! शुं आपवानु १ 
| केट्ला पैसा थया! झै आप्वानु | 


कत दाम हल ! 

[ कॉतो दाम्‌ होलो ] 
दाम किमान हल १ 

[ डाम्‌ किमान्‌ होलो ] 
केते पैसा हेला १ 


एन्त डब्बु ऐंदी ! [ येन्त डब्बेन्दि 


एवब्ठवुं विले ! 
एन्तु वि आयि! 
[ येन्दु विल्ल्याय ] 
हण एुप्ड ! 
कियंद्वा मूल्यम्‌ ! 


रद 
सिकुडेगा तो नहीं! 


ए765574 $६ डफिंशॉट २ 
संगड़ेगा तो नहीं! 
सिकुडेगा तो नहीं १ 


श्वकि मां सना ! 
सुसन्दो तन! 


आठणार नाहीं ना! 


[ आटणार्‌ नाही ना | 
चडी नहीं जाय ने! . 

[ चडी नही जाय ने |. 
छोट होये जाबे ना तो ! 

[ छोटो होये जाबे ना तो ] 
को च ना खाय तो! 

[को स्‌ ना खाय तो | 
कमि जिबं नाहि:त? .. 
[ कॉमि जियो नाहिं तो | 
तरुगु पोदुगदा ! 

इर्दू सुरुंगुमा ! 

इतुं चुरुडुक इल्ले १. 

[ इढ चुरुड़ग इल्ल्य | 


_अदु सण्णदु आंगुवु दिल्लवो! 
न भवेत्‌ संडकोचः ! 


१० 
११ 
श्र 
श्र 


श्ड 


१७्‌ 
१६ 


>छ 


१० 


११ 


पे 
श्र 


हों ही. 8 


2५ 
१६ 


५४ 
आप के पास पाप्लिन है क्‍या ! 
[ आप के पास पाप्लिन्‌ है क्या | 


झब्ए९ ए०प 8० 9०्ांए कांप ए0प ? 


तुहाडे कोल पाप्लेन है! 

| त्वाडे कोछ पाप्लेनू ए ] 

आप के पास पाप्लिन है कया ! 

[ आप के पास्‌ पाप्लिन्‌ है क्या | . 
पाप्लिन्‌ छव्‌ त्वहि ! 

तब्हां बटि पाप्लीन आहे छा १ 

[ तब्हों वष्टि पाप्लीन्‌ आहे छा | 
तुमच्याकडे पॉप्लिनू आहे का! 

[ तुमच्याकडे पॉप्लिनू आहे का ] 
आपनी पासे पॉप्छिन छे के १ 

[ आपनी पासे पॉप्लिन्‌ छे के ] 
आपनार दोकाने पण्छिन आछे की १ 
[ आपनार्‌ दोकाने पॉप्लिन्‌ आछे की | 
आपनार इयात्‌ पप्लीन आछे ने 

[ आपोनार्‌ इयाट्‌ पॉप्लिन्‌ आसे ने | 
तम पाखरे पाप्लिन अछि ! 

[ तॉमों पाखरे पाप्लिन्‌ ऑछि ] 


मी दग्गर पाप्लिन उन्नदा १ 


उड्गकिड पाप्लिन्‌ इसुक्किर्दा ! 
निडडछुटे कैयिल पॉप्लिन उप्यो ! 

[ निडड्छुड़े कैयिल पॉप्लिन्‌ उण्डो ] 
निम्म हत्तिर पप्लिन इदेयो ! 
युष्पत्सविधे पप्लीनवर्त्र वर्तते किम्‌ ! 


१७ 
नहीं, नहीं ! 


05%, 790 ! 
नहीं नहीं ! . 
नहीं नहीं ! 


ननन.:। 
नन! 


[ नज्न ] 

छे छे! . 
नारे ना 
नाना! हे 
ओ हो! 


नाना! 


'कादण्डि ! 


इल्लेइटले | 
इंल्ल इबत्ल ! 
[इल्ल्यल्ल्य | 
अब्लब्ल !. 


र्‌ 
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रण 
हों, इन्हें पाप्लिन दिखाओ। 
[ हैँ, इन्हे पाप्लिन्‌ दिखावू ] 


(९४४घांएए, 500ए की 5076 
?9०7क्‍7, 


हां, इनानुं पाप्लेन विखा। 

[ है, इनाने पाप्लेन्‌ विखा ] 

हां, इन्हें पाप्लिन दिखाओ । 

[ हैं इन्हे  पाप्लिन्‌ दिखाब्‌ ] 


५ अब, यिमन्‌ हा 'विन्‌ पाप्लिनू | . 


हां, हिननिखे पाप्लिन देखारि, 

[ है, हिन्नन्खे पाप्लिन्‌ डेखार ] 
आहे ना, हाांना पीप्छिन दाखव. 

[ आहे न, ह्याना पॉप्छिन्‌ दाखब्‌ ] 
हां, छेने, एमने पॉप्छिन बताव 

[ हैं, छेने, एमने पीप्लिन्‌ बताव्‌ ] 
हां आछे, एँके पाप्लिन देखाओ। 
[ ६ आछे, एके पाप्लिन्‌ देंखाव ] 
हय आछे, एखेतक पप्लछीन देखूबा | 


[ होयू आसे, एखेटॉक्‌ पप्लिन्‌ डेखुवा ] 


हूं यांकु पाप्लिन्‌ देखाअ | 
[ हैं याडकु पाप्लिन्‌ देखाओँ ] 


उन्दि, वीरिकि पाप्लेन चूपिन्चु 


आमा, अवर्रुक्कु पाप्लिन काटट. 
अते, उण्ट, पाप्लिन एच काणिक्कू 


[ अदे, उण्ड, पाप्लिन्‌ एड्त्तुं काणिक्क्यू ] 


होढु, अवरिंगे पप्लिन तोरिसु [ तोसे ] 
बतेते, दशय पप्छीनवास एतेम्यः | 


श्८ ि हा 
गज़ का दाम क्‍या?! 


| गज का दाम क्‍या | 
घ०्एणए झछापरों) ए९० जदच्चात॑ ? 


गंज़ दा की भा है! 

[ गज्जू दा की पाह ए. ] 

गज्ञ का क्‍या दाम होगा! 

[ गज्जू का क्‍या दाम होगा ] 
कह्यछु! 

वाल केत्रे था दियो ! 

( बाल केत्रे थाडयो |. 

कसें वार दिलें? 

[ कस वार्‌ दिल |. 

केम वार आप्युं १ 

[ केंम्‌ वार आप्यु | 


कत कोरे गज ! 


[ कॉतो कोरे गॉज़ | 

गजे दाम किमान ! 

| गॉजे डाम्‌ किमान्‌ | 
गज केते ! 

[ गॉजों केते ] 

गज़ं एन्त! [| गज़वेन्त ] 
गजम ्‌ येन्न विले! 

वारय्कुं एन्तुं विल ! 

[ वारय्कु येन्दु बिल्ल्य ] 
गजद बेले एनु १ 
कियन्मूल्यं पट्िटक्रामितस्य ! 
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श्र 

रंग पक्का है न! 

[ रह पक्का हे न] 

53 96 ८०00प् घ्िर्डा। ? 


रंग पक्का है न! 


[ रह पक्का है न 

रंग पक्का है न! 

[ रडग्‌ पक्का है न] 
रंग छ प्कु ! | 

रंगु त पक्की आहे न £ 
[ रह त पक्‍को आन | 
रंग पक्का आहे ना ! 


रंग पाको छे ने ! 


रंग पाका तो ! 

[ रॉड पाका तो | 
रड ना जाय तो ! 
[ रॉड ना जाय ठो ] 


पका रंग त 


[ पोका रॉडगों तो | 
पक्का रंगेगा ? 

सायम्‌ पोहु मा ! 
चायम्‌ पोकुमो ! 

[ चायम्‌ पोगुमो | 
बण्ण होगुवु दिव्लवो ! 
वणों दृढोडस्ति न वा १ 


२१ 
छः गज़ फाड़िये। 


. [छह गज्जञू फाड़िये | 
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' छें गज फाड देओ। 


[छे गज फाड़ देव 
छे गज्ञ उतारिये। 

[ छे गज्ञ उतारिये | 
शे गज चंटिव्‌। 

छ वाह फाड़ियो 


.[छ वाह फाड़यो ] 


सहा वार फाडा. 


[सहाय वार्‌ फाडा ] 


छ वार आपो. . 
[छ वार आपो ] 


: -छय गज केटे दिन। 


[ छोय्‌ गॉज केटे दिन ] 
छ गज फालक। 
[सा गोज्ञू फालेक्‌ ] 

छ गज काट। 

[छो गॉज़ कार्यो ] 
आएं गज़ाड चिन्चण्डि 


: आईं गजम्‌ किढ्ि. 


आए वार मुरिक्कू, 


[ आरू बार मुरिकक्यू |, 


आह ग़ज कोडिं. 


क॒र्तेय षद्पटिवकामितम्‌। 


श्र 
सब्जी मंडी कहाँ है । 
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सब्ज़ी मंडी कित्थे है! 


[ सब्ज़ी मंडी कित्ये ए.] 


सब्ज़ी मंडी कहाँ है! 


५ सब्ज़ी मंडी कति छे ! 


६ भाजियुन जी बज्ार किये आहे ! 
[ भाज्युन जी बज्ज़ार्‌ कित्थे आ | 


_ मंडई कुठें आहे ! _ 
. [ मेंडई कुठाय्‌ ] 
_ शाक मार्केट क्‍यां छे १ 


[ शाक्‌ मार्केट क्यों छे 
तरी तरकारीर बाजार कोथाय ! 
[ तोरि तोरकारीर्‌ बाजार कोथाय] | मोड़ 
' शांक पाचलिर बजार कता ! .. १० सौचारिंभालियो 
: [हक पासोलिर्‌ बॉज़ार्‌ कोटा | 
११ परितरा दोकान केडँठि ! 
. [ पॉखिबा दोकानों केडँठि ] 


१२ कूरल मार्केद एक्कड ! 


१३ कायकरिक्क्ड एड्गे (इरुेंक्किरदु )! 
१४ मलककरि कट एविंडे १ 
... [मलक्करि कड येविडे | 
.... १५ तरकारि अंगडि एहिल ! 

. १६ कुत्रशाकापण: | 


ब्र्छ 

आजकल रंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 

[ आजकल रह के बारे मे कुछ कहा नही जा सकता ] 

पएठज़ 8 पैचएड ०00९ एशच्चए॥ 76 8प्ा-€ 2070 76 69७५ 


अजकल रंगबारे कुज नहीं किहय जा सकदा। 

[ अजकछ रंगबारे कुज्‌ नही किहा जा सकूदा ] 
आजकल रंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 

[ आजकल रंग के बारे मे. कुछ कहा नही. जा सकता ] 
अज़कल ह्कवूने रंगस्‌ मुतछख केँंति वनिथ। 

अजुकर्ह रंगजेलाइ' खात्रीअ सां चई नथों सबिजे 

| अज्जुकल्ह रंगजेलाय्‌ खात्रीअ सा चईं नत्थो सष्जे ] 


अलीकडे रंगाची खाजत्नी देतां येत नाहीं 


आजकाल रंगनी तो खात्री न अपाय, 

[ आजकाल रंगूनी तो खात्री न अपाय. | 

आजकाल रंगेर कथा किछु बला जाय ना। 

[ आज़्काढ रॉडेर्‌ कॉथा किछु बोला जायू ना ] 
आजिकालि रडर कथा एको कब नोवारि। 

[ आजिकालि रॉडॉर कॉथा एको कोबो नोवारि ] 
आजिकालि रंग कथा कहि हेब नाहि। 

| आज्ञकालि रॉड्गों कॉथा कॉहि हेवों नाही ] 

ई रोजुल्लो रंगुनु गुरिंचि गट्टिगा चेप्पलेमु, 
इन्दकालत्तिछ सायत्तैप्पट्रि निच्चयमाह सोल्लमुडियाहँ. 
इक्कालर्तु चायते कुरिच्च तीच्चु परयान्‌ ओक्‍्कुक इल्ल 
[ इकक्‍्कालतु चायत्ते कुरिच् तीच्चु परयान्‌ ओक्क्‍्युगिल्ल्य ] 
ईंग बण्णद विषय निश्चय हेव्ठलिक्के बरुवुद्ल्‍्ल 

संप्रति वर्णविषये निश्चयेन वक्‍तुं न शकयते | 


. २३ 


अगला चौक पार कर दाई ओर जाइये। 
[ अगूला चेक पार्‌ कर्‌ दाई ओर जाइये ] 
(० ४0 6 पल; ००00त९# घ्यवे 
ह | प्र७7 46९/. 
अगढा चौक रंघ के सज्जे पासे जाओ। 
[ अग्‌छा चॉक छडके सज्जे पासे जाव ] 
अगला चौक पार कर दाई तरफ जाइये। 
[ अगला चौक पारकर्‌ दाई तरफ जाइये ] 
ब्रुहिम्‌ चोक्‌ 'पैकिथ्‌ गछि देछुन फेरुन | 
अगियों चोकु लंघे साजे पासे बजो' 
: [अग्यो चोक्‌ लंघे साज्जे पासे बजो ] 
9 पुढंला चौक ओलांड्रन उजवीकडे जा 
[ पुदल्ा ज्ौक्‌ ओलाण्डुन्‌ उज़्वीकडे ज़ा ] 
आगक्ठनो चोक ओछंगीने जमणी बाजु जाव. 
[ आगढ्नो चॉक्‌ ओब्ठंगीने जग्णी बाज जावू ] 
आगेर मोड़ पेरिये गिये डान दिके जाबेन| 
गेर्‌ मोड़ पेरिये गये डान्‌ दिके जाबेन्‌ ] 
पार ह्‌इ सो फाले जाओक.. 
_.. [होठ सारि आल्गि पार्‌ होये हो फाके जाओक्‌ ] 
१ आग छक पारिहश डहांणकु जाअ। 


[आरग्गों छोंकों पारिहेइ डॉहाणॉकु जाए]... 


'आ मुंदु सेंटर दाटि कुडिवेपुकु वेठ्ठण्डि 

















































































२०४ संभाषण के वाक्य 
२४ श्ण्‌ श्द्‌ 
१ हिन्दी बैंगन कैसे दिये ! १ तीन आने सेर। १ दो आने में दोगे क्या ! 
[ बडगन्‌ कैसे दिये ] [ तीन्‌ आने सेर्‌ ] 
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३ पंजाबी  वेंगण किवें दित्ते ने ! ३ तिन आने सेर। . ३ दो आने नहीं देणे ! 
[ तिन्‌ आने सेर्‌ ] दक 
४ डदूँ चैंगन कैसे दिये ! ४ तीन आने सेर। ४ दो आने दोगे क्‍या ! 
[ बंड्गन्‌ कैसे दिये | [ तीन्‌ आने सेर्‌ ] ह 
५ कश्मीरी. वाइगन्‌ वह्य दितिवु ! ५ त्रेयि आनि सेर। ५ दोनियि दियिर्वु ! 
६ खिची वडण कीअ थादियो ! ६ टी आने सेरु, ६ बी आने दीन्दे छा ! 
| [ वहण कीअ थाड्यो ! ] [ठी आने सेर्‌ ] [ बि आने डीन्दे छा! 
७ मराठी बांगीं कशी दिलीं ? ७ तीन आणे शेर ७ दोन आणे देणार का ! 
द [ तीन्‌ आणे शेर ] [ दोन्‌ आगे देणार्‌ का ] 
८ गुजराती .रिंगणां केम आप्या ! ८ त्रण आना शेर, ८ बे आना नहीं आपे ! 
| रिह्गणो कैम आप्या | [ त्रणु आना शेर्‌ ] 
९ बाझइुला बेगुनेर दर की! ९ तिन आना सेर | ९ दु आनाय हबे ना ! 
| बेगुनेर्‌ दौर की |. [ तीन आना रेर्‌ ] [ दु आनायू हँबे ना ] 
१० असमीया बेडेनार दाम किमान ! १० सेरे तिनि अना। १० दु अनाके दिबाने ! 
[ बेडेनार्‌ डाम्‌ किमान्‌ ] [ हेरे टिनि ओना ] | दु ओनाकोय्‌ डिबाने ] 
११ ओड़िया . बाइगण कण दर ! ११ सेर तिनि अगा | ११ दि अणाकु देब! 
। [ बाइगॉर्णों कॉण्‌ दौरे ] - [ सेर्‌ तिनि ऑणा ] ! [दि आणाकु देबों ] 
१२ तेलग वेकायलरू घर एन्त ? [ येन्त | ' १२ मूडणाल सेरु, १२ रेंडणालकु इस्तावा! 
१३ तसिव् कत्तरिककाय्‌ युन्‍्न विलै ! १३ सेर्‌ मूर्णु अणा, [ सेर्‌ मूणाणा ] १३ रेण्डाणाबुक्क कोडुप्पाया! , 
१४ मलयालम वेण्टेक्यक्कु एन्ते बिल ! १४ सेरिन मूर्न्नें अणा. १४ रण्डु अगैक्युं तरामो ! 
...._- [ वेण्डैय्कक्क्यु एन्द विल्ल्य ] [ रण्डु अणैक्युं तरामो ] । 
१५ कन्नड बदने क्रय हेगे : १५ सेरिंगे मूर आगे [ सेरिगे मुराणे ] १५ एरड आगणेगे कोड़त्तीरा ! | 
१६ संस्कृत . कियम्मूल्ये बाताकस्य ! १६ शेराथमाणकत्रयम्‌। १६ - ददात किमाणकद्रेयेन ! । 
२७ २८ क्‍ २९ रा 
१ हिन्दी. नहीं, पूरा नहीं पड़ता। १ उस कोने की दुकान में तो दो आने है। १ तोवहीं से छीजिये।...  . | 
.... नही ; पूरा नही पड़ता ] [ उस्‌ कोने कि दुकान्‌ में तो दो आने है] मा 
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३ पंजाबी नहीं, नहीं पुजदा। ३ उस नुक्करवाली दुकान ते दो आने है | ३ फिर उत्थों ही छोओ। ... 
| :  [ नहीं , नही पुजूदा ] '. [ डस्‌ नुक्करवाली दुकान ते दो आने है | [ फिर्‌ उंत्थो ही छो ] 
४ डढूं . नहीं, पडता नहीं खाता | ४ उस कोने की दुकान में तो दो आने है। ४ तो वहीं से लीजिये । 
.. : ./ [नही , पड़ता नही खाता] [ उस्‌ कोने कि दुकान में तो दो आने है ] 
५ करमीरी न, नवार छुम ने। ५ हुथ्‌ दुकानसय्‌ दोनीयि छु। ५ अदुं तत्यू हेयिव्‌ । 
. ६ खिची न साईं, पूरो कोन थो पए. . . ६ हुन कुंडवारे दुकान ते त बी आने आहे. ६ त॑ उताईं बठो 
!. [न साईं, पूरो कोन्‌ थो पै ] ... [ इन्न कुण्ड्वारे दुकान ते त बि आने आ ] [त उत्ताईँ बटठो ] 
७ मराठी . नाहीं; परवडत नाहीं साहेब, ७ त्या कोपस्यावरच्या दुकानांत दोन आणे आहेत, ७ मग तिकडेच ध्या. 
के [ नाही, पर्‌वडत्‌ नाही साहेबू ] [ त्या कोष्यावर्‌च्या दुकानात्‌ दोन्‌ आणे आहेत्‌ ] [ मंग्‌ तिक्‍्डेच्चू ध्या ] 
८ गुजराती नहीं, पोसातुं नथी ८ पेलछा खुणाउपरनी दुकाने तो बे आने छे. ८ तो त्यांथीज लो... 
.  : :. [नही पोंसातुँ नथी ] - [ पेला खुणाउपर्‌नी दुकाने तो बे आने छे ] . [वो स्योथीज्‌ लो ] 
९ बाड़ला . ना, दिते पारबो ना। '९ ओइ कोनेर दोकाने तो दु आनाये दिच्छे। ९ ता होले ओखान थेकेइ निन।' 
को ना, दिते पारबो ना] * [ओबयू कोनेर्‌ दोकाने तो दु आनाय दिच्छे ] - [ता होले ओखान थेकेइ निन्‌ | 
१० असमीया. ओ हो , दिब नो वारिम । १० सो चुकर दोकान खनत देखोन दुअना हे। १० तेने'हले तारपराइ निंयक। - « 
० : [ओ' हो , डिबो नो वारिम ] ... [हो सुकॉर्‌ दोकान्‌ खॉनॉट देंखोन्‌ दुआना हे ] ' : [ तेने होले ताइपोराय्‌ निओक्‌ ] 
११ ओड़िया - नाइ, हंइ पारिब नाइ | ११ सेइ कण दुकानरे त दि अणा अछन्ति । ११ ताहेले सेइठु निआअ। | 
। | [ नाइ, होई पारी नाइ ] [ सेइ कॉर्णों दुकानोरे तो दि ऑणा ऑछॉन्ति ] _ [ताहेले सेइठु निओऑ _] है 
१२ तेलुगु गिट्टदु बाबू, १२ आ मूल दुकाणम्लछो रेंडगालकु इस्तुन्नारु, १२ ऐते अंक्‍्कडे तीसुकोण्डी, [तीरकोण्डि॥ 
१३ तसिव्ठ. इब्ले, कद्टाडं १३ अन्द मूलेक्कडयिल्‌ रेण्डाणावुक्कुं कोडक्किरान, १३ अड्गे पोय वाडुगिकोछक्ेन, ४ 
१४- मलयाव्ठम्‌ इब्ल, विषममाण. १४ अदठुत्त मुक्किले कटयिल्‌ रण्ठु अप आणल्‍्लो, १४ शरि, अविटे निन्‍ने वाडिक्कू, ४. 
5 5 5» इंल्ल्य, विषममाण | [अड्डुत्त मुक्किल कडयिल रण्डें अग आणर्ल्यो] [ शरि अविड़े निन्‍्नें वाडिक्क्यू | 
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« ओर नाल्क्कुं एव्वत्वुं वाडवे ? 


मलयाव्ठम्‌ - ओरु दिवसत्तेक्कय चिल्वं एज! 





संभाषण के वाक्य 


३० 
अच्छा चलो, दो सेर तोल दो+। 
[ अच्छा चछो दो सेर्‌ तोल दो ] 
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चंगा, फिर दो सेर तोछ देओ। 

[ चड़्गा, फिर्‌ दो सेर्‌ तोछ देव ] 
अच्छा चलो, दो सेर तोल दो । 

| अच्छा चलो, दो सेर्‌ तोल दो ] 
अच्छा, तोर जुँ सेर। 

चडने, ब॒ सेर तोरि, 

[ चडगे, व सेर तोर ] 

बरं चल, दोन शेर तोल, 

| बर चल, दोन्‌ शेर तोछ ] 

ठीक, चाल त्यारे, ब शेर दइ दे. 

[ ठीकू , चाल त्यारे, ब शेर्‌ दइ दे ] 
आच्छा, दु सेर ओजन करे दाओ। 

| आच्छा, दु शेर ओजॉन कोरे दाव्‌ ] 
बारु, दु सेर जुखि दिया। ै 
[ बारु, दु हेर्‌ जुखि डियॉ 

आच्छा, दि सेर ओजन कर । 

[ आच्छा, दि सेर्‌ ओजॉन कोर्रो ] 
सरे, रेंडु सेल तूचु. 


शरि, रण्ट सेरुं तूकक्‍्कुक म 

[ शरि, रण्ड सेरुँ तूक्कुग ] 
सरि, एर्‌डु सेरु कोडि. 
अस्तु, तोलय शेरद्वयम्‌। 


डे३ 


आप प्रतिदिन का क्या लेते हैं! 

[आप प्रतिदिन का क्‍या लेते है. ] . 

'विए्ण फ्रापरा त0 ए०0प- ९४७४४७४९. ई07 
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इक दिनंदा तुसीं की लबोगे! - 
[ इक्क दिनदा तुसी की लोगे ]. 


एक रोज़ के आप क्या दाम लेंगे! 
[एक रोज्ञ के आप्‌ क्‍या दाम लेंगे ] 


दहस्‌ क्‍्याह छिलु तोह्म हेवान्‌! 

तब्हीं रोज़ जो घणो बठन्दा आहियो 

[ तब्ही रोज़ जो घणो वट्ठन्दा आह्यो] 
तम्हीं रोजचें काय घेतां १ 


[ त॒म्ही रोच्च काय घेता ] 


तमे रोजनुं झुं लोछो ! 

[ तमे रोजनु हैं छोछो ] 
दिनपिछु कत नेन!..... 
[ दिनपिछु कॉतो नेन्‌ १ ] 


. दिने इयात भारा किमान? 


[ डिने इयाट्‌ भारा किमान्‌ ] 
आपणड्कर दिनकु चाज केते ! 

[ आपॉर्णोइ्कॉरों दिनकु चाज केते ] 
रोज्ज केन्त. इब्वालंडी ! 


दिवसक्के एष्डु कोडबेकु ! 


प्रतिदिन कियत्‌ शुल्कम! .. 


३ ः हि] 
१६. 


न 


र्‌ 


 " हे 


११ 
श्र 
श्३्‌ 
५४ 


१० 
श्द्‌ 


र्‌ 


घश्०जु 





३१ 
यहाँ होट्छ कहां है ? 
[ यहाँ होय्ल कहीं है ] 
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इत्थे होटल कित्थे है ? 

इत्थे होय्छ कित्ये ए. | 

हैँ होटछ कहों है ! 
[ यहाँ होटल कह है ] 
होय्छ कयति छु येति ! 
होटल किये आहे ! 
[ होटछ कित्थे आ ] 
येथें हॉटेल कुठें आहे ! 
[ येथे हाटेल कुठाय्‌ ] 
अहियां होटलछ क्‍या आवी १ 
[ अहियाँ होय्छ क्यो आवी | 
एखाने होटेल कोथाय (आछे) ! 
[ एखाने होटेल कोथाय्‌ | 
इयात होटेल कट आछे १ 
[ इयाट्‌ होटेड कोट आसे ] 
एि होटेल केउँठि ! 


होयड एक्कडण्डि ! 

होटल एड्गे इदकिरद ! 
हॉट्लछ्‌ एविदे आकुन्नु ! 
(होटल एविड आगुन्नु | 
होटल एल्लिदे : 
कुत्रो5पहारगहम्‌ ! 


३७ 


के रहने और खाने पीने के छः रुपये ॥ 
: [ रेंहने ऑर खाने पिने के छंहू रुपये ] 
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'रहेण ते खाणपीणः दे छे रुपैयें | 
 रहेंण ते खाणपीण दे छे रुपैये ] 


रिहाइश व खुदनोश के छे रुपये। . 
[ रिहइश ओ खुदनोश के छेः रुपये ] 


५ रेज़नस्‌ ते ख्यानसं शे वॉपयि। 
: रहण ऐं खाधेपीतेछाइ छ रुपया 


जेबणाचे व रहाण्यांचे सहा रुपये 


:  [जेब॒णांच्रे व राह प्यात्रें संहा रुपये 


रहेवा जमवाोनां छे रुपिया 


/ » [ रेहवा जमंबानों छ रुपिया ] 


१० 


११ 


« 58२. 
पल ्श्रेः 
 शड: 

. , [भक्षण तिन्‍्नुम तामसतिन्नुम्‌ कूडि आरे उरुप्पिग] 


' खाओया थाकार जन्य छ टाका छागे। 
'[खावा थाकार्‌ जोन्नों छो टाका लागे ] 


खोबा-आरु थकार छ टका। 

[खोवा आर थॉकार्‌ सो टॉका | 

खाइबा ओ रहिबा पाईं छ टंका। 

[(खाइबा ओ रोहिबा पाई छो टॉड्का ] 

भोजन वसतुलकु कलिपि आरु रुपायछ, 

शाप्पाइक्कुम, तड्युवदककुम्‌ आएं रुबाय्‌ . 
भक्षण तिनन्‍नुम तामंसतिन्नुम्‌ कूटि आए उरुप्पिक 


ऊठ, बसति सेरि आरु रुपायि 
निवासभोजनाथ घट रूप्यकाः। 


: १२ अदिंगो अवतलि मलपुलोने, 


७ दा वस्तूची किंमत काय ! 


१२ दीनि बैल एन्त.! [ दीनि बेल येुन्त ) 







३२ 
१ अगले मोड़पर। 
| अगले मोड़पर | 
२ ७६ 496 7065८ ए#052878. 






































३ ओस नुक्कर विच.- 

: [ ओस नुक्कर्‌ विच्‌ ] 
४ अगले नुक्कड़पर। 

'[ अगले नुक्कडपर्‌ ] _ 
५ छुत्‌ अन्द्स्‌ कुन्‌। 
६. बीअ.कुंडते, . 


७ पुठच्या नाक्यावर आहें, 
[ पुद्च्या नाक्यावर्‌ आहे ] 
८ आगलमनां नाकाउपर छे. 
[ आागढ्ना नाकाउपर्‌ छे | 
९ रास्तार ऐ कोने। 
[ राध्तार्‌ ओइ कोने] 
१० सेंइ कोणत:। 
| हेइ कोर्णांट | 
११ आग छक पाखरे। . 
( आगगों छोकों पाखोरे'] 


१३ अडत्त तेरु कोडियिल इसुंक्किरहु. 
१४ अद्धत्त तिरिविदछ , 
[ अद्डुत्त तिरिविछ ] . 
१५ मुंदिन तिरुविनहिल, 
१६ अन्यस्मिन्‌ द्वितीये क्रोणे। 


श्५ 


१ इस वस्तुका मूल्य क्या है! 
[ इस बंस्त॒का मूल्य क्या: है; | 
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रे एस चीज दा की मुल है! 
[एस चीज़ दा की मुठ ए. | 
४ इस चीज़ की क्‍या कीमत है? 
[ इस्‌ चीज़ की क्‍या कीमत्‌ है ] 
५ यथू क्‍या सा छु म्वछ ! 
६ हिन॑ रे जी कीमत घणी आहे, 
. [हिन्न शै जी कीमत घंणी आ 





[हा वस्तुची किम्मत्‌ काय्‌ ] 
८ आ वस्तुनो शु भाव छे ! 
[ आ बस्तुनो थैं भाव्‌ छे ] 
९ ए. जिनिषटार दाम कत ! 
[ अं जिनिशार्‌ दाम कॉतो _] 
१० एड बस्तुटोर दाम किमान। 
[ एड बॉस्टटोर डाम किंमान्‌। 
११ ए जिनिषर दाम केते 
[ ए; जिनि्ार्‌ दाम केते ] 








१३ इदु शे येन्न विले! 
१४. इतिंन्नु एन्तु बिंल ! 
| इदिन्नें एन्दु विल ] 
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: ह होटछलछों वसति दोरुकुतुंदा ? 


रेदे 


यह बहुत महँगी है। 
[ ये बह्नेतू महंगी है ] 


[४8 %४706७ ९००४रफ़, 


एहेतां बहोत महँगी हे | 

[ एहेतो बह्नेत्‌ मेंहंगी ए. 
यह तो बहोत महंगी है | 

[ ये तो बह्ेत्‌ मेंहंगी है | 
यि छु स्वेठा द्वोग। 

हीअ तमाम महांगी आहे. 
[ ह्वीअ तमाम्‌ महांगी आ ] 
ही फार महाग आहे. 

[ ही फार्‌ महाग्‌ आहे ] 

ए' बहु मोंघी छे. 


एटार बडो दाम। 

| एटार्‌ बॉडो दाम] 
दाम बर बेची । 

| डाम्‌ बेर्‌ बेसी | 

एटा भारि महंगा। 

[ एटा भारि मोहडगा ] 
इदि चाल प्रियमु, [ इदि जाला प्रिय | 
इढूँ रोम्ब अदिघम . 
इतिनु विछ अधिकम . 
[ इदिनु विछ अधिगम्‌ ] 
इदु बहल् दुबारी. 
इद्मघिकृतरं दृश्यते । 


३८ 


क्या इस होटल में रहने की जगह खाली है! 
[ क्या इस होटल मे रहने की जगे खाली है ] 
[8 ॥0ए 80०९०070व49007 ३ए०४०४०१९ 
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की इस होटल व्रिच रहेणनुं जगह मिल जावेगी ! 
[ की एस होटल विचू रहेणनु जगह मिल जावेगी | 
स होय्छ में रिहइश की जगह मिल सकती है? 
[ क्या इस होटल मे ज्याइश की जगे मिल सकूती है ] 
यथ्‌ होट्छस्‌ मंज्ञ छा कह कम्रें खाःली ! 
हिन॑ होय्ल में रहण जी जगह खाली आहि १ 
[ हिन्न होटल में, रहण जी जग खाली आ |. 
ह्या हॉटेछांत रहाण्याची जागा रिकामी आहे का ! 
[हवा हॉटेलात्‌ राहृण्याची ज्ञागा रिकामी आहे का ] 
आ होट्ल माँ रहेवानी जग्या खाली छे के १ 
[ आ होटल मा रेवानी जग्या खाली छे के | 
ए. होटेले जायगा पाओया जांबे कि ! 
[ ए. होटेले जायूगा पावा जाबे की ] 
एड होटेलत ठाइ आछे ने १ 


_[एइ होटेलॉद ठाइ आसे ने ] 


ए' होटेलरे रहित्राकु जागा मित्ठित्र कि ! 
[ए होटेलरे रॉहिबाकु जागा मित्ित्ों कि ] 


तडगुवदक्कु इन्द वोटलिछ इडमिस्क्कुमा ! 
ई हॉटलिल तामस सोकर्यम्‌ किट॒ठमो ! 


ई होटलिनब्लि इकिदु कोछलल जांग विदिये 
अस्मिन्‍नुपाहारंगहे निवासस्थानं लभेत वा 








१६ -कीहशो भवतामाहारः ! शाकाहारो मांसाहरों वा! 


१६ 


उमयतरः | 





२०६ संभाषण के वाक्य 
लीनीी-_णथ_ीणती::ई-न्‍ 3 ““““_  “  “/  अ््््््यघघघघघघी,क उ_  - तन... 
कप ह 
१ क्‍या आप दाम कुछ कम नहीं करेंगे! 
[ क्‍या आपू दाम्‌ कुछ कम्‌ नहीं करेंगे | 
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३ तुसीं कुज घट न करोगे ! 
[ तुसी कुज्ू कहटू न करोगे | 
४ आप कीमत कुछ कम नहीं करेंगे! 
[ आपू कीमत्‌ कुछ कम्‌ नहीं करेंगे ] 
५ कम पहन्‌ करिवू ना के ह! 
६ कुछ कीमत घटि न कन्दा ! 
[ कुच्छ कीमत घट न कन्दा ] 
७ किंमत थोडी कमी करणार नाहीं का! 
[ किम्मत्‌ थोडी कमी करणार्‌ नाहीं का ] 
८ तमे किंमत ओछी नहीं करशो ! 
[ तमे. किम्मत्‌ ओछी नहीं  कर॒शो ] 
९ तुमि कि एटार दाम किछु कमाबे ! 
[ तुमि कि एयार्‌ दाम्‌ किछु कॉमाबे | 
१० दाम कम न हय ने ! 
[ डाम्‌ कॉम नो हॉय्‌ ने ] 
११ दाम किछि कम हेब्बो नाहीं ! 
[ दाम्‌ किछि कॉम हेब्यो नाही  ] 
१२ बेल कास्त तग्गिन्नरा ! 
१३ नी विलये कोरकक माट टाया! 
१४ विल कुरंयिले ? 
१५ कडिसे बेलेंगे कोड़त्तीरा ! 
१६ मूल्ये न्यूनता मवेत्‌ किम! 
३९ ४० | 
१ आप कैसा भोजन देते हैं! शाकाहारी या मांसाहारी ! १ दोनों। । 
[ आपू केंयूसा भोजन्‌ देते है; ! शाकाहारी या मान्साहारी |] [ दोनो ] 
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३ तुर्सी खाणनु की देओगे १ वैष्णु जा मासहारी ! ३ दोवेंही। ०] 
-[ठ॒ुसी खाणरन की चेओगे वैरणु जा मासहारी ] [ दोवे ही ] | 
४ आप खुराक कया देते हैं! सब्ज़ीवाला या गोश्तवाछा! ४ दोनो। ४] 
[ आप खुराक्‌ क्‍या देते है ] [ दोनो ] | 
"९ तोहि क्‍्याह क्‍्याह खाने छिदेँ दिवान्‌ ! सब्ज़ी कि्ने माज़ू ! ५ दशबय्‌। || 
६ कहिड़ो खाधो दींदा आहियो ! वेशणू या मांसवारो ! ६ बुई. | 
[ केंहड़ी खाघो डींदा आह्यो ] 
७ तुम्हीं कोणतें जेवण देतां ! शाकांहारी कीं मांसाहारी ! ७ दोन्हीं, 
[ तुम्हीं कोणत जेवण्‌ देता ] [ दोन्ही  ] 
८ तमे केवो खोराक आपो छो ! शाकाहारी के मांसाहरी ! ८ बने. 
[ तमे केवो खोराकू आपो छो ] 
. ९ आपनारा कि कि खेते देन ! निरामिष अथबा सामिष ! ९ दुयोइ। 
[ अपूनारा कि कि खेते देन्‌! निरामिश ऑथोचा शामिश्‌ ] 
१० आपुनि कि खाबढे दिये ! निरामिष ने आमिष १ १० दुयोटा। 
.. [ आपुनि की खाबॉोलोयू डिये ! निरामिह ने आमिह ] 
११ आपण कण खाइबा दिअन्ति ! निरामिष ना आमिष ! ११ उमय। 
... [आपूर्णो कोणी खाइबा दिऑन्ति ! निरामिर्सो ना आमिरसों] . [ उ्मेय | 
:- १२ ए भोजन पेडतारु! शाकाहारमा मांसाहास्मा ! १२ रेण्ड्ू, 
१३ शाप्ड येन्न कोडुप्पीर॒घछ ! शैववुणवां, मामिस वुणवा ! १३ इरण्डुम, 
१४ एन्तु मक्षणमाण निडःडछ कोटुक्कुन्नत | सस्य भक्षणमो ! १४ रण्ठुम,... 
[ एन्दु मक्षणमाण निडडछ कोडुक्कुन्नद्‌ | मांस मक्षणमो !..रण्डुम ] 
१५ याव आहार कुड़त्तीरि ! शाकाहारवे मांसाहारवे ! १५ एुरडू. 


संभाषण के वाक्य 


२, हशशीडा। 
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७ मराठी 

८ गुजराती 
९ बाडूला 
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११ ओड़िया 
१२ तेलुगु 
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८ गुजराती 
९ बाडुला 


१० असमीया . 


११ शोड़िया 


१२ तेलुगु 
१३ तमिल्ठ - 
१४ मलयाव्ठम्‌ 


१ कच्चड 3 
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क्या आप मुझे उधार माल देंगे ! 

[ क्या आपू मुझे उधार्‌ माल देंगे ] 
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की तुसीं मैनुं उधार सोदा देओगे ! 

[ की तुसी मैं ने उधार्‌ सोदा“देओगे ] 

क्या आप मुझे उधार माल देंगे ! 

[ क्या आप मुझे उधार्‌ माल देंगे ] 

वोजुम्‌ दियिव माल ! 

मूंखे ओधरिते माद दीन्दौ छा ! 

[ मुंक्खे ओद्धर्‌ते माल डीन्दौ छा ] 

तुम्हीं मला उधार माल द्याल का ! 

[ तुम्ही मछा उधार्‌ माछ द्याल्‌ का 

तमें मने माल उधार आपझशो के! 

[ तमे मने माछ उधार आपझो के ] 

आपनि कि आमाय धारे जिनिष देबेन ? 

| आपनी की आमाय्‌ धारे जिनिश देबेन्‌ ] 

आपुनि मोक बाकीर्केइ बस्तु दिबने १ 

[ आपुनि मोक्‌ बाकीकोइ बोस्ट डिबॉने ] 

आपण मते किछि जिनिष धार देइ पारिबे कि! 

[आपोर्णों मेति किछि जिनिस धार्‌ देइ पार्‌बे कि | 


एमण्डि, सामानुल अरुबु किस्तारा ? 


दयवु शैढू सामानघछ कडनाह क्रोडुप्पीर्घव्ठा 

निडडत् दयवुण्टायि एनिक्क्य साधनड्ड्छ 
कटमायि तरुमो ! 

दयविट्‌डु सामानु साल कोड्डत्तीरा ! 

उद्धाराणि वस्तूनि दास्यति कि मवान 


४४ 
मेरे पास छुट्टा नहीं है । 
[ मेरे पास छुटटा नही है ] 
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मेरे पास भान नहीं है। 


[ मेरे पास पाहन्‌ नही ए | 
मेरे पास रेज़गारी नहीं है। 

[ मेरे पास्‌ रेज़गारी नहीं है] 
पुढेंबोट छुम्‌ न। 

मूं वि रेज्ञो कोन्हें. 

[ मूँ बट्ट रेज़ो कोन्हे  ] 


_ माह्याजवठ मोड नाहीं. 


[ माइ्याज़वछ मोड नाही ] 
मारीपासे परचुरण नथी. 

[ मारीपासे परचुरण नथी ] 
आमार काछे खुचरो नेइ | 

[ आमार्‌ काछे खुचूरो नेई | 

'मोर ओछरत माडनी नाइ-। 

[ मोर ओसॉरॉट माठेनी नाई ] 
मो पाखरे रेजा नाहीं। 


. [ मो पाखोरे रेजा नाही ] 


ना दुग्गर चिल्लर लेदु. 
युन्निउम्‌ चिह्लरे इल्ले 

एण्टे कय्यिल चिल्लर इल्ल 

[ एण्डे कब्यिछ्‌ चिल्लर इल्ल्य ] 


.._ नन्नल्लि चिल्लरें इल्ल. 


मत्सविधे विनिमयो नास्ति ). 


४२ 
नहीं,. मे नकद माछ बेचता हूँ। 


[ नही में नगद्‌ मार बेचता हूँ। | 
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१ नहीं में नगद बनग्दी सौदा करदा हँ। 
[ नंही में नगद बनगूदी सॉंदा कर्‌दा हाँ ] 
नहीं जनाब, में नकद माल बेचता हूँ। 
[ नही जनाब , में नकद माल बेचता हूँ ] 
न सा, बुँछुस नकदस कुनान्‌। 
न, मूं वटि रोकड़ो हिसाबु आहे. 
[ न, मूँ वट्ट रोक्‍ड़ो हिस्साबु आ |] 
नाहीं, माझा रोखीचा व्यवहार आहे. 
| नाही, माझा रोखीच्ना व्यवहार आहे ] 
ना काका, हुं रोकडो वेपार करूं छु. 
[ ना काका, हूँ रोक्डो वेपार्‌ करूँ छु ] 
ना, आमि नगदे कारबार करि। 
[ ना, आमि नॉगोंदि कारबार्‌ कोरि ] 
अं हैं, मइ नगद कारबार हे करो! 


[अं हैँ, मोइ नॉर्गोंद्‌ कारबार्‌ हे कोरो ] 


नाहीं, मु नगद माल बिके। 

[ नाही, मेँ नॉगॉदू माछ बिके। 

लेहु, रोक्कानिके, 

इल्डै, रोक्कत्तिकुंदान्‌ कुडप्पोम, 

इह्छ, आन रोक्कमायि मात्रमे तरिकयुल्ल॒. 


[ इब्ल्य, आन्‌ रोक्‍्कमायि माद्रमे तरिगयुल्छ ] 


इह्छ, एडल नगदु व्यापार, 
न न, सर्वदा मया रोकव्यवहार एव क्रियते 


४० 
आटे की चक्की कहें है ? 
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आटे दी मशीन कित्ये है! 
[ आटे दी मशीन कित्थें ए.! ] 
आटे की चक्‍की कहा है! 


आंट्यू मिशिन्‌ कतिथ्‌ छे ! 

अटे जी चक्‍की किये आहे ! 

[ अट्टे जी चक्की कित्ये आ ] 
. पिठाची गिरणी कुठें आहे १ 

[ पिठाची गिरणी कुठे आहे | 

दव्ववानी घेटी क्यां आवी १. 

[ द्ूवानी घंटी क्‍यों आवी ] 

आटामैदार कल कोथाय आछे १ 
. [ आयमोयदार्‌ कॉल कोथाय्‌ आछे | 

आठदार कल कत भाछे ! 
[आदर कॉछ कोट आसे |] 
अगाकछ केउंठारे अछि १. 

:  [आॉठाकॉन्टो केजेठारे ऑछि ] 
१२ पिण्डिमर एक्कड उन्नदि ! 
१३ मावु मिल एडगे इरुक्किरदु ! 
१४ मावु मिल एविडे 

[मावु मिल येविडें | 


१५ हिट्टिन गिरणि एह्लिदे ! 
१६ कुन्न वततें पेषणयन्त्रम्‌ पा 


छरे 
१ क्‍या आप... ...रुपये का छुट्टा देंगे! 
[ क्‍या आप... ...रुप्ये का छुटटटा देंगे ]. 
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३ की ठुसीं... ...रुपेये दा भान देओगे ! 
[ की तुसी  रुपैये दा पाहन्‌ देओगे | 
४ क्या आप... ...रुपये की रेज़गारी देंगे? 
| क्या आप... ...रुप्ये की रेज़ुगारी देंगे | 
वपयन्‌ दियिव्‌ ना फुटुंबोट ! 
रुपये जो रेज़ो दींदा छा ! 
रुप्पयू जो रेज़ो डींदा छा | 
रुपयांची मोड देतां का ! 
रुपयांची मोड़ देता का ] 
रुपयानु परचुरण आपसो के १ 
रुपयानु परचुरण आपशो के ] 
ठाकार खुचरो देबेन कि ? 
टाकार्‌ खुच्रो देबेन की ] 
टकार भमाडनी दिब पारेने ! 
टॉकार्‌ भाड्नी डिबो पारेने | 
टंकार रेजा देश पारिबे कि! 
टॉड्कार्‌ रेजा देइ पार्‌बे की ] 
रूपायलकु चिल्लर इस्तारा १ 
श्३्‌ रवाइक्कं चिल्लरे तरुवीरघव्ठा ! 
१४ ......-उरुप्पिकक्कु चिल्लर तरुमों १ 


- -*पायिंगे चिब्लरे कोडत्तीरा ! 
१६ रूप्यकाणां विनिमयो दास्यति कि मवान्‌ ! 


. १ ए मजूर, स्टेशन के पास चलछना है।  * 
[ ए. मजूर्‌, इस्टेशन्‌ के पास्‌ चलना है। | 
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३ मज़दूर, स्टेशन दे नेडे जाणा है। 
[ मज्दूर, सटेशन्‌ दे नेडे जाणा ए. ] 


४ ए. मज़दूर, स्टेशन के पास चलना है। 


[ए. मज़ूर्‌, इस्टेशन्‌ के पास चछना है | 


. ५ मज़ूरा, स्टेशन्‌ ताम्‌ छु गछन्‌ 


- ६ ए. मजूर, स्टेशन ते हलिणो आहे. 

.. [ए मजूर्‌, इस्टेशन्‌ ते हतणो आ ] 

७ ए. ओशझेवाल्या, स्टेशनजवत्ठ जायचें आहे 

. _.[ए ओेश्षेवाल्या, स्टेशनज़वर ज़ायन्न आहे ] 
८ ए हमाछ, स्टेशनपासे जाबु छे. ..... 

[ ए हमाल , स्टेशनपासे जायुँ छे, | 
९ एइ मूटे, स्टेशन जेते हबे। - 
एंइ मूटे, स्टेशन जेतें हॉबे 


8 कुली, स्टेशन ओचरले बल। 


[ कुली, स्टेशन ओसॉरॉलिय बोछ ] 


. ११ बोझ्षिया, स्टेशन ठिकि जिबाकु देव 


| बोझिया, स्टेसॉन्‌ ठिकि जिबाकु हेबों ] 


्ज्श्रओ कुली, स्टेशनुकु पोवालि 
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१ हिन्दी क्‍या छोगे ! . १ समझकर दे दीजिएगा साहब । १ अमी तय कर छो, बाद में झगड़ा न हो । 
| ः [ समझकर दे दिजिएगा साथ | [ अमि तय कर्‌ लो, बाद्‌ में झगूडा नः हो ] | 
२ मम हम | फ़ण्प 80०? २ ए7॥॥४ए९४ ए०प 978886, 8/7, २ ॥,७९४४ सड क झंडी: शा०एं, 4 त0'क फ्रव/0६ क्ष्त 
। ह ६००6 [96७ 
३ पंजाबी की लेएंगा ? | . ३ जो मर्जी दे देणा जी।. ३ हुणे चुका ले, पिछों झगडा न पाई । 
| द हि द पर . [हुणे चुका ले, पिच्छो चहूगूडा न पाई ] 
४ उर्दक.. क्यालोगे!........- ४ समझकर दे दीजिएगा साहब। . ४ अभी तय कर लो, बाद में झगडा न हो । 
सा 0 [समझकर दे दीजिएगा साबू ] [ अभी तय्‌ कर छो, बादू मे झगणडा'न हो | 
५ कच्मीरी . क्‍्याहमख्‌ ५ यि मुना'सिब ज्ञागनिव्‌ दियितव्‌। ५ बुज कर कधू पर्ुंबिर्न डाम्ब छागख। 
६ सिंधी. घणो बठनदे?... “६ समझी करे दिजो साईं. ६ पहिरीं बुधाइ, पोइ जीअ झगड़ो न थिये. 
द [ धणों बट्ठन्दे ] [ सम्झी करे डिजो साई ] [ पेहरी बुद्धाइ, पो ज़ीअ झग्डो न थ्ये 
७ मराठी .काय घेशीछल!.... ७ समजून द्या साहेब, ७ आधी बोल, मागून झगडा नको. 
. [कायू घेशील्‌] [ सम्जून्‌, दा साहेब ] [ आधी बोल ,.मागून्‌ झग्डा नको ) । 
८ गुजराती. शुं लेइश ! ८ समजीने आपजो शेठ. ८ पहेलां कही दे, पछी झगडो नहीं. 
...[ह लेइश ] [ सम्जीने आपजो शेद्‌ ] [ पेजों कहि दे, पछी झगडो नहीं] । 
९ बाझ॒ुछला. की नेबे ? / ९ आपनि जा भाल बुझेन |. ९ एखनि ठिक करे नाव, परे झगड़ा झौँठी करोना। 
0०. | | . [ आपनी जा भालछो बुझेन | [ अकक्‍्खोनि ठिक्‌ करे नाव; परे झगड़ा झाँठी कोरोना] | 
१० असमीया किमान लागिब!...... १० देउटा, थिं ति दिब आरु। १० एतियाइ ठिक करि क, पिछत आहुकाल खन न करिबि।... 
[ किमान्‌ छागिबो ] [ डेडटा, सि ठी डिबो आरु | [ एडियाइ ठिक्कोरि को, पिसॉट आहुकाल्‌ खान न कोरिबि] 
११ ओड़िया केतेनेब[ ... | ११ आपण जाहय देबे। ११ एडने ठिक करि कह, परे झगड़ा करिब नाहि। ' 6 
[ केते नेबी ] ; [ आपॉर्णों जाद्य देबे ] ॥ एइने ठिक्‌ कॉरि कहो, पॉरे झोगॉडग कॉरियों नाहि ] । 
१२ तेलुग एमि काबालि ! [ एव कावालि ] १२ मी दय, १२ मुंदे चेप्पु, तरुवात पेची वह, [ मुंदे चेप्पु, त्वात पेची बह] 
१३ तमित्ठ.. ेन्‍्न केक्‍्खरे! ... _* १३ बिश्म्बोढ्ठ कोडडखत्य स्वामि, : १३ इष्पवे.सोल्छ, अप्पुरम्‌ सण्डे वेण्डाम्‌, हो 
१४ मलयाव्ठम्‌ कूलि एन्ता १ हर १४ सारिनें तोन्रिय्ते तरणम्‌, १४ इप्पोछे परव्जेक्कू, पिन्ने वठकिने वच्य. । । 
[ कूलि एन्दा ] | [ सारिनें तोनियदु तरणम्‌ | 90 0९ ७ | 
१५ कन्नड एष्ठ कोडबरेकु! १५ -तिकिदु कोडि. १५ ईगले निश्चय हेढ्ु, मत्ते जगछ माडबारदु,....... 
१६ संस्कृत. कति द्रव्यमावत्यकम्‌ १... १६ विचार्य ददात महाराज।. १६ पूर्व कथय, पश्चात्‌ कलहो मा मवत॒ । । 
* |, 
.... बैंक १ २ रे पी । 
१ हिन्दी पैसे निकालने का फार्म दीजिये। १ पैसे जमा करने हैं | १ वह फार्म लीजिये और भरकर दीजिये। . 
0० ० [ पेंग्से निकाछने का फार्म दीजिये ] [पय्से जमा करने है. | [वो फार्म लीजिये ऑर्‌ मरकर्‌ दीजिये] 
२ एटा (7085९) (#ए९ 776 8 जशांगरिवी:9फ्ध्ों २ 4 जब्त 40 १6००४ 8076 शा०्ारए,. २ (ए०88४९) एवं८९ ऐश: न्‍0्णा था | 
| ह [0770५ धर # | 
३ पंजाबी पैसे कठवाण दा फार्म देओ। ३ पैसे जमा कराणे हन्‌। ३२ फार्म लेलो ते मर देओ। .... | 
क्‍ [ पेंसे कडबाण्‌ दा फार्म देओ | | . [फाम ले लो ते पहर दो ] 
४ उदूँ पैसे निकालने का फार्म दीजिये। ४ पैसे: जमा करने हैं। ४ बह फार्म लीजिये और भरकर दीजिये। | 
हि ... [ पेंय्से निकालने का फार्म दीजिये ] [ पेंय्से जमा करने है. | . [वोह फार्म छीजिये ऑर्‌ भरकर दीजिये ] । 
५ कर्मीरी. पा' न्सें कडनुख्‌ फार्म दियितव। ५ पान्‍न्तु आगसिम्‌ त्रार्युन्च | ५ हु फार्म तलिव हें बरिथ्‌ दियिव्‌। 
सिधी. पैसन कढाइण जो फासे दियो . ६ प्रैसा जमठ करणा: आहिनि. ६ हू फार्म खणो ऐं' मरे दियो 
[ पेसन्‌ कड॒ढाइण जो फार्म ड्यो ] - [ पेंसा जमा करणा आहिन ] [ हू फार्म खणो ऐं भरे डयो ] 
पैसे काठण्याचा फॉम द्या. - ७ पैसे भरायचे आहेत. ७ तो फॉर्म ध्या आणि भरून दा. 
[ पैसे कादण्यात्ना फॉर्म था ] . [ पैसे भरायते आहेत्‌ | [ तो फॉर्स ध्या आणि भरुन दा ] 
पैसा काटवानु फ़ॉर्म आपो... . ८ पैसा मभरवाः छे. ८ पेछं फॉर्म ल्‍यो अने मरी आपो. - 
[ पैसा कादवान फॉर्म आपो ] .. पैसा भर्‌वा छे ] | ह 
टाका तोछार फर्म दिन। . ९ टाका जमा दिते चाहि। ९ ओइ फर्म निये भरती करे दिन। 
[ याका तोलार्‌ फॉर्म दिन] .. [ठाका जॉमा दिते चाय्‌ ]  [ओइ फॉर्म निये भोर्‌ति करे दिन] |! 
टका उंलिओवा फोम दियक। ' १० टका थब खोजो । १० हे फॉर्महन लओक आएरु भराइ दियक। / | 
[ टॉका उलिओवा फोर्स डियॉक्‌ | .... [टका थोबो खोजो | [ हेइ फॉर्म्लॉन लॉओक्‌ आर मॉरायू डियेक 
टंका काठिबा फॉम दिआन्तु। ११ टड़का रखिबाकु चाहे | ११ सेइ फॉर्म नेइ पुरण करि दिअन्तु। 
[ टॉडका काढिबा फॉम डिऑन्त | ....  [टॉडका रॉखिब्राकु चाहे | [ सेइ फॉर्म नेइ पुर्रोणों कॉरि दिन्‍्त ] 
डब्बु तीसुकीडानिकि फ़ारंमु इब्वण्डि, १२ डब्बु कटूटालि, . १२ आ फाम तीसुकोनि निंपि इब्बण्डि, - 
पणम्‌ एडुक्क फारम्‌ कोडग. १३: पणम्‌ कद्ट वेण्डुम, | १३ इन्द फार्म एडडन्तुकोण्डू, नेरप्पि कोडंग, 
पणम एड्क्कान्‌ उलत्ओ फॉम तरिक- १४ पणम्‌ इटेण्टि इरिक्कुन्ु, १४ आ फोम पूरिपिच्चु तरिक, 
_[ पणम्‌ एडक्कान्‌ उछूछ फॉम्‌ तरिग ] ह [ पणम्‌ इडेण्डि इरिविक्युन्ु , . [आ फॉम पूरिबिच्चु तरिग | 
हणतेगेयलिक्के फॉस्‌ कोडि, १५ हण कट्टबेकु ५ 8 और १५ आ फॉर्म तेंगेदु कोण्ड, बरेढु कोडि, ४ 
द्रब्यसंहरणपत्रे देहि।. .. १६ द्वब्ये निक्षेपणीग्रम्‌ | १६ तदावेद्रनपत्र गहीत्वां विलिख्य देयम्‌।.. 
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संभाषण के वाक्य 


७ 


. यह चेक भुनाना है।. 


[ ये चेक्‌ भुनाना है |: 
पफ़ांड 27९वएप९ 45 40 96 ८४४४९व९. 


ए चेक तुडागा है। _ 
[ए. चेक तुडाणा ए] 
ह चेक तुडवाना है। 
| ये चेक्‌ तुड्वाना है ] 
यि चेक छम्‌ क्डुंज | 
हीउ चेकु मणइणो आहे. 
[ ही चेकू मटाइणों आ ] 
हा चेक वय्वायचा आहे 
[ हा चेक्‌ वटवायत्रा आहे ] 
आ चेक वयववों छे 
[ आ चेक बटाबूवों छे ] 
ए३ चेकखाना भाड्गाते हबे। 
[एड चेंकुखाना माड्गाते हबे ] 
एइ चेकखन भठ्ब छागे। 
[ एड सेंक्लॉन मॉडिबों लागे ] 
एड चेकटा भागिबाकु हेब। 
[एइ चेकटा भाड़िगबाकु देवों | 


' : ईं चेकक्‍्कु विडिपिम्चु कोवालि, 


इन्द च॒कक्‍के माट्वेण्डुम, 
ई चकक्‍के मार्रन्‌ उल्बतु आए. 
[ ई चक्‍के मान उब्ब्दँ आर ] 
ईं चक्किगे हण तेंगेढ़ कोढव्बेकु, 
धनादेशो<ये व्यवहायः । 


ही 


पैसे अगंडी खिडकीपर मिलेंगे ! 

[ पेंग्से अगूली खिडकीपर्‌ मिलेंगे ] 

ए0ठप क्ा। ४९६४ ६76 200706ए7 ७६ (06 
896४5 जरांप्रव०ए़- 

पैसे अगली बारी तों मिलणगे | 

[ पँसे अगली बारी तो  मिंलणगे | 

पैसे अगली खिडकीपर मिलेंगे । 

[ पेंय्से अगली खिंड्कीपर्‌ मिलेंगे । 

पा'न्सु मेलनव्‌ हुमि दारि! 

पैसा मरवारीअ द्रीअतां मिल्न्दव | 

[ पेसा भरवारीभ दरीअतों मिल्न्दव्‌ ] 

पैसे पछीकडच्या खिडकीवर मिव्ठतील 

[ पैसे पलिकडच्या खिड़्कीवर्‌ मिछतिल ] 

पैसा बाजुनी बारीपरं मव्ठशे. 

[ पैसा बाजुनी बारीपंर्‌ मरे ] 

आगेर काऊंण्टरे दका पाबेन । 

[ आगेर्‌ काऊण्टोरें टाका पाबेन्‌ | 

आगंर खिड़िकित टंकी पात्र | 

[ आगोर्‌ खिड़िकिद्‌ टाका पातो ] 

आग काउप्टररे टडका मित्ठिब | 

[ आं्गों काउप्टेंररे टॉइका मिव्वियों ] 

| आकिटिकी दृग्गर इस्तारु, 

अडडुँत्त जन्नंलिल पणम्‌ किडेककुंम, 

अंदुत्त जन्नलिंठ पणम्‌ किट॒टठुम, | 

[ थदुत्त जन्नलिल पणम्‌ किटठुम | 

आचे किटिकियल्लि हंण सिगुत्तंदे 
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- थोडी देर बैठिये। 


[ थोडी देर्‌ बेंठिये ] 
([]69852) 36 उछचाछ्ते 
ई0# 9 'फ्राण[6. 


_३ थोडी देर बैठो । 


[ थोडी देर्‌ बंठो | 
थोडी देर बैठिये। 
[ थोडी देर्‌ बेंठिये | 
बिहिव्‌ रछा। 

थोरो बकतु विहो 


थोडा वेव्ठ बसा. 
[ थोडा वेढ्ू बसा ] 


'थोडी वार बेसो, 


[ थोडी वार्‌ बेसो ] 
एकठु बसुन। 

[ अंक्ठ बोशुन्‌ ] 

अलूप समय बहक। 

[ ऑलॉप्‌ हॉमॉय बेंहिंक ] 
'टिके बसन्तु । 

[ टिके बॉसॉन्तु ] 

कासेपु कूच्ोण्डि, 

कोज्ज नेरम्‌ उदकारुडग. 
अब्पं नेरम्‌ इसिक्कुक, . 
[ अब्प नेरम इसिविक्युग ] 
स्वव्प कूतुकोछिव्ठं, 

मुहूर्त तिष्ठ |. 


टी 
पास बुक छापे हैं क्‍या ! 


. [पास्‌ बुकू छाये है. क्या ] 


सब्ए& ए0प 770०प्रथ्टॉएऔ॥ ए०प्रए 
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पास बुक लिहाए हो ! | 

[ पासू बुकू लिहाए हो | 

पास बुक लाये हैं क्या ! 

[ पास बुकू छाये है क्‍या ] 

पासूबुक्‌ छुब्‌ ओनम॒त्‌ ! 

पासबुक खणी आया आहियो छा ! 

[ पासूबुकू खणी, आया आद्यो छा ] 

पासबुक आणलें आहे का ! 


_[पसबुक्‌ आण्छ आहे का]. 


पॉसबुक लाव्यों छो के ! 
[ पासबुक्‌ लाव्या छो के ] 
पास बह एनेछेन॑ कि! 

[ पांश बोय्‌ एनेछेन्‌ की ] 
पाँच बुक आनि छे ने ! 


[पास बुक आनि से ने | 
'पॉस बहि आगणिच १ 


[ पास्‌ बॉहि आणियों | 
पास बुक्कु तेचारा ! 
पास पुत्तकम कोण्डुबन्द्रिा ! 


पास बुक्‍्कु कोण्ड वन्निट्ठुण्गो ! 
_[ पासबुक्कु कोण्डू वन्निटण्डो | 


पॉसबुर्क तान्ददिरा ! 
संख्यानपुसतकमानीते किम ! 





ष््ू 


द्‌ 
१ आप का इस बैंक में खाता है क्‍या! 
[ आप का इस्‌ बेंडक मे खाता है क्या ] 
र्‌ 00 उठपर #8ए९ 89 82९0प्रछा जाए 
+773 227६7? 
३ तुहाडा इस बेंडइक विश्च हिसाब है! 
[ त्वाडा इस्‌ बेंडक विच्‌ हिसाब ए ] 
४ आप का इस बेडक में खाता है क्या! 
[ आप का इस बँड्कू में खाता है क्या | 
५ त्वहि छा यथ्‌ बां 'कस्‌ अको 5! 
६ तब्दहां जो हिन बैड़क में खातो आहे छा! 
[ तब्हों जो हिन्न बैड़कू में खातो आहे छा] 
७ तुमचें हा बकेंत खातें आहे काय ! 
[ तुम्ब्र ह्या बेडकेत्‌ खात आहे काय | 
८ तमारं आ बँक मां खातुं छे १ 
[ तमारूँ आ बेंडक माँ खातुँ छे | 
९ आपनार एइ ब्याइके अकाउंट आछे के! 
[ आपनार्‌ एइ बँइके अकाउप्ट्‌ आछे के ] 
१० आपनार एंइ बेंइकत बही आछे ने कि! 
[ आपोनार्‌ एड बेंडकॉट बोही आसे ने कि | 
आपणड्कर एइ बेंडकरे हिसाब अछि की ! 
| आपॉर्णोड्कॉर्रो एइ बेंडकोरे हिसाब ऑछि की ] 


१ 


न 


१२ मीकु इक्कड पहु उन्नदा ! [ उन्नर्दे 


१३ इन्द बेंडिकिछ उडगठ्क्कु कणक्कु इस्ेक्किरदा ! 

१४ ई बडिकल निडड्छक्कु अकाउप्ट् उण्दो ! 
[ई बेंडिकल निड्डछक्कुँ अकाउप्डुं उण्डो ] 

१५ ई बंडकनल्लि निमगे लेक्काचार उण्ठेनु ! 


१६ एतस्मित्रषिकोषे युष्माक॑ संख्यान विद्यते किम ! 


९, 

मुझे मैनेजर से मिलना है। 

[ मुझे मेनेजर से मिलना है ] 
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मेंनु मनेजरनं मिलणा है। 

[ मेन मेनेजर्‌नु मिलणा ए. 

४ मुझे मनेजर से मिलना है | 

[ मुझे मेंनेजर्‌ से मिलना है ] 

में छु मेनेजरस्‌ समखुन्‌ । 

६ मूखे मेनेजर सा मिलणो आहे. 
[ मुक्खें मेनेजर्‌ सां मिंणो आ ] 


न 


ल्‍र 


का 


७ मल मेंनेजरनां भेटायचें आहे. 


[ मेला मेंनेजरनां भेटायच्र आहे ] 


८ मारे मेनेजरने मत्बुं छे 


[ मारे मेंनेजरने मद्ध॒वु छे | । 
९ स्यानेजारेरं संडगे देखा करते चाह | 





म्यानजरक लगे पात्र खोजों | 
._ [ मोद मेनेजोरॉक लोगों पाबों खोजो | 



































बेंक- स्टेशन 


श हिन्दी 

२ फाहमां। 
३ पंजाबी 
कह 


५ कश्मीरी 
हे सिंधी 


७ मराठी : 

/ ८ गुजराती 
९ बाड़ला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 

१२ तेलगु 
१३ तमिल्ठ 
१४ मलयालम 
१५ कन्नड 
१६ संस्कृत 
१ हिन्दी 
२ एाशांगा 


पंजाबी 


न्प्ए 


८ 
४ उठ 


६ सिंधी. 
७ मराठी . 
८ गुजराती 
९ बाडूला 
१० असमीया 


११ ओड़िया: 





५ कश्मीरी... 





१० 


: सामनेवाले कमरे में जाइये | 


[ सामनेवाले कम्रे मे. जाइये | 
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: सामणे कमरे विच जाओ | 


[ साहमणे कम्रे विच्‌ जाओ ] 
सामनेवाले कमरे में जाइये | 

[ साम्नेवाले कम्रे मे जाइये ] 
ब्रो हू कनि किस कमरस्‌ गछिय्‌ | 
साम्हूंअवारे कमरे में बजो | 

[ साम्हूँअवारे कम्रे मे वो ] 
त्या समोरच्या खोलींत जा. 

| त्या समोरच्या खोलीत्‌ जा ] 
पेली सामेनी रूम मां जाव. 

[ पेछी सामेनी रूम्‌ माँ जाव्‌ | 
सामनेर घरे जान | 

[ शामनेर्‌ धोरे जान्‌ ] 

सन्मुखर घरटो हे जाओक | 

[ हन्मुखोर्‌ घोरृटो छोइ जाओक्‌ | 
सेंइ सामना घरकु जाअन्त॒ । 

[ सेइ सामना घेर्रिकु जाओन्ठु ] 
आ एुदिटि गदिलो कि वेद्लण्डि, 
येदिर्‌ डकढकक पोड़ग. 

अड्चे म॒रियिलेक्कु पोकुक, 

[ अड्डनुं मुर्रियिलेक्क्युं पोगुग ] 
इंद्रिन कोणेगे होगि. 

अभिमुखं प्रकोष्ठ गच्छ। 


९३ 


ब्याज-की दर क्या है ! 


ः. [व्याज़ की दर क्या है] 
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सूद दा की दर है ! 


[ सूद दा की दूर ए.] 

सूद की दर क्या है! 

[ सूद्‌ की दर्‌ क्या हे ] 
सूँ दुक दर्‌ क्या छब्‌ १. . 
व्याज जो नुखु कहिडो आहे ! 
[ ब्याज जो नुखें केहडो आ ] 
व्याजाचा दर काय ! 

| ब्याज़ाच्रा दर काय्‌ ] 
व्याजनो दर शुरु छे ! - 

| व्याजनों दर है छे ] 

सूंदेर दर कत १. 

[ झूदेर्‌ दौर कॉतो] 


_सूतर हार किमान ! 
[ हुटोर्‌ हार्‌ किमान्‌ ] 


सुधर दर कण ! 
[ सुधोर्‌ दोरों कॉ्णों 


, वड्डी एंत १ [ वड्डी येन्त | 
- वड़ूड येब्वत्ठवुं ! 


पलिश निरकक्‍्कुं एन्ताणु ! 


.. [पलिश निरक्कु एन्दाणु ] 
 बड़िड दर हेगे १... . 
-.. बद्धिमानं किम ! 


२१० 


श्र 
१ मुझे थोड़ा कज्ञ मिलेगा क्‍या! 

[ मुझे थोड़ा कज्ज मिलेगा क्‍या ] 
२ (६४ 7 ए९४ 8 डाणथो। ]09०7 ? 


न्पण 


मेने थोडाजेहा कर्ज़ा देओगे ! 


४ मुझे थोड़ा ऋर्द मिलेगा क्‍या ! 

[ मुझे थोड़ा कज मिलेगा क्‍या | 
५ मे मेल्या के ह करुज़ ! 
६ मूखे कुछ कर्ज़ मिलन्‍्दो छा ! 

[ मुक्खे कुज्झु कर्ज मिलन्दो छा | 
७ मल थोडेंसें कर्ज मिव्ठेल का १ 

[ मरा थोडस कर्ज़ मिव्ठेल्‌ का ] 
८ मने थोडा पेसा व्याजे मरी १ 


ना 


९ आमि किछु टाका धार पाबो की ! 

[ आमि किछु टाका धार्‌ पाबो की | 
१० मोइ अल्प टका धारे पाम ने ! 

[ मोइ ऑलॉप्‌ टॉका धारे पाम्‌ ने | 
११ मोते किछि करज मित्ि पारिब्र कि ! 

| मोते किछि कारोंज़ों मिक्रि पारबों की ] 
१२ नाकु कोंचेम अप्पु दोरुकुतुन्दा ! [ न्दें | 
१३ युनक्कुं कोज्षम कडन्‌ किडेक्क्रुमा ! 
१४ एनिककु कुरच्च कय्म्‌ किट्ठुमो ! 

[ एनिक्क्‍्य कुरन्च कडम्‌ किट्ठुमो ] 
१५ स्वव्प साल सिक्कीतो ! 
१६ स्वत्पमृणण मे लब्धु शक्‍ये किम्‌ ! 


बैंक १७ 
नौ प्रतिशत । 
[ नो प्रतिशत्‌ ] 
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“9 


नो रुपये सकडा। 


रण 


४ नो फ़ी सदी। 
. [ नव्‌ फी सद्‌ ] 
हतस्पथ नवू। . 
नंवं सेकड़ो. 
[नव सेक्ड़ोी | . 
७. दर साल दर शेकडा नऊ रुपये. 
[ दर्‌ साल दर्‌ शेकूडा न रुपये |: 


न प 


290 


८ नंऊ टका, 


शतकरा नय टाका। 
. [ शॉतकोरा नॉय टाका ] 


१० शतकरा, न ठका के। 


| हौटकॉरा नों टोका कोय्‌ | 


११ शतकड़ा न टड्का | 


[ सोर्तोकॉड़ा न टॉडका ] 
१२ नूटिकि तोम्मिदि, 
१३ नूतुक्कुं ओम्बढु, 
१४ ओम्पतुं शतमानम्‌. 

| ओम्बढ़ें शद्मानम ] 


. १५ नूरक्के ओम्बसु, * 
१६ प्रतिशत नव। 


> 05 - 





१ 


ला 


१० 


११ 


हरे 


१३ 
श्ड 


१५ 


१६ 


दो 
ाण 


१० 


११ 


१२ 
१३ 


के पे 


शी 


० स्वनवस पुनव रहन्‌ थर्वुन्य। 


. [ शोनार्‌ गॉयना बॉन्धोंकू राखू ले पाबेन्‌] 


सुबर्णालंकारं निक्षेपं झृत्वा तललब्धु शक्यम्‌। 


दिल्ली एक्स्प्रेसच रिझुवेशन्‌ होत का ] यु 


_[ दिल्ली एक्स्प्रेसेर रिजर्वशन्‌ हेबि तो ] 


संभाषण के वाक्य 


र२ 


सोने का गहना गिरवी रखनेपर मिलेगा | 

[ सोने का गेंहना गिर्वी रखनेपर्‌ मिलेगा] 
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पडगत ठतल्तबातल्तांड, 

सोने का गहणा बंद रखणा पेएगा। 

| सोने का गेंहणा बन्द्‌ रखणा पेएगा ] 

सोने के जेवर गिरवी रखनेपर मिलेगा | 

| सोने के जेबर्‌ गिर्वी रखनेपर्‌ मिलेगा] 


सोन जो ग॒हणो गिरवी रखु त मिली सघन्दुव 
[सोन जो गेंहणो गिर्वी रक्खु त मिली सखुन्दुव] 
सोन्याच्रा दागिना तारण ठेवल्यास मिक्ेल 

[ सोन्‍्यान्ना दागिना तारण्‌ ठेव॒ल्यास्‌ मिक्रेल्‌] 
सोनानो दागिनो गिरे मूकवो पडशे 

[ सोनानो दागिनो गिरे मुक्‍्वो पड़शे ] 
सोनार गयना बन्धक राख ले पाबेन। 





सोनर गहणा बन्धक थले पाब। 
[ होनोर्‌ गहोना बॉन्धोंकू ठोले पाबों] 
सुना गहणा बंधा राखिले मित्ठिब। | 
[ सुना गॉह्ोंणा बोन्धा राखिले मिव्ठिबों ] 

| 





एंट्रेना नग ताकट्टु पेडिते इस्तारू 

तड़गनघें अडमांनम्‌ वैत्ताल्‌ किडेक्कुम, 
स्वण उरुप्पटि पणयस्‌ वच्चाल किट्ठम्‌, | 
[ स्वर्ण उरुप्पडि पणयम्‌ बच्चाल किट्ठुम्‌ ] 
चिन्नद्‌ अडविनल्लि हण क्ोडबहुदु, 








स्टेशन 


दिल्ली एक्सप्रेस का रिज़वेशन होगा क्या ! 
[ दिल्ली एक्सप्रेस का रिज़वेशन्‌ होगा क्या ). 
(87 8 5868५ 96 #6567ए९तैं. [07 । ल्‍ 
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दिल्ली एक्सप्रेस दा रिज़वेशन होएगा !. 
[ दिल्ली अक्स्प्रेस दा रिज़वेशन्‌ होएगा ] 
दिल्ली एक्सप्रेस का रिजर्वेशन हो सकता है! 
[ दिल्ली एक्सप्रेस का रिज़वेशन्‌ हो सकता है ]| 
दिल्ली अक्स्पसुक्‌ रिजर्वेशन सपूद्रा! 
दिल्ली एक्सप्रेस छाइ रिजवेशन थींदी छा! 
[ दिल्ली एक्सप्रेस छाईं रिजवेशन्‌ थींदी छा | 
दिल्ली एक्स्प्रेसचें रिझवेशन होतें का ! 

















दिल्ली एक्स्प्रेसने । रिजर्वेशन थाय छे के १. 
[ दिल्ली एक्स्प्रेसनु रिज्ञबेंशन्‌ थाय्‌ छे के ] 
दिल्ली एक्स्प्रेसेर रिजबेशन हबे तो! ; 








दिल्ली एक्स्प्रेचर रिजभेचान हब ने ! 
[ दिल्ली एक्स्प्रेसॉर्‌ रिजोरमिसान्‌ होवी ने ] 
दिल्ली एस्क्‍प्रेस गाडिरे रिजर्वेशन होइ पारि। 
[ दिल्ली एक्सप्रेस गाडिरे रिजवेसॉन होइ पारि 
दिल्ली एक्स्प्रेसकु रिजर्वेशनु ओठुन्दा ! | 
दिल्ली एक्स्प्रेसिक रिजर्वशन्‌ किडेक्कुमा ! 
दिल्ली एक्स्प्रेसिठ रिजर्वेशन तीन्नु कब 




























दिल्ली एक्स्प्रेसिगे रिजवेशन उण्टो १. ५ 
हली शीघ्रलोहशकटे स्थाननिश्रयो मवेतू 














संभाषण के वाक्य 


! हिन्दी 

२५ अंमड़गडी 

३ पंजाबी 
जय 

४ डठ़ूँ 


५ कव्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 

८ गुजराती 
९ बाडुला 
श्र असमीया 
११ ओड़िया द 
१२ तेलुगु 

१३ तमिद्ठ 


१४ मलयालम 


१५ कन्नड 
१६ संस्कृत 


हल्दी. 


२ छा 
३ पंजाबी 


५ कश्मीरी 
६ .सिधी 


७ मराठी , 


८ गुजराती 
९ बाड्ला | 
१० असमीया. 
११ ओड़िया 
१२ तेलुगु .. 
१३ तमिव्ठ 


१४ मलयाव्ठम्‌ 


१५ कन्नड... 


१६ संस्कृत... 


र्‌ 

किस दर्ज का! . 
| किस्‌ दर्ज का ] 
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केहडे दर्ज दा! 


किस दर्ज का ! 

[ किस्‌ दर्ज का ] 
कमि दर्जुक्‌ ! 
कहिड़े दज लाइ! 
[ कहड़े दर्ज छाइ ] 
कुठल्या वर्गाचें ! 
[ कुठल्या बर्गान्न ] 
कया क्छासनुं ! 

[ कया क्लास | 
कोन क्लास ! 

[ कोन्‌ क्छाश्‌ ] 
कोन श्रेणीर १ 

| कोन भ्रेनीर 
केऊँ अ्रणि ! 

[ केऊँ खेणि ] 

ए क्लास ! 


गेन्द बहुँप्पु ९ 


एत्राम्‌ क्लासिल ! 


याव क्लासु ! 
कस्याः कक्षायाम्‌ ! 


श्श्श्‌ 


३३ 

तीसरे | 

[ तीसरे 
गुफा पज्व, 


'वतिज्जे | 


तीसरे । 

[ तीसरे ] 
त्रमम्युक | 
य्थिँ 

(टये | 
तिसन्‍्या, 

| तिसय्या 
त्रिजा बर्गने. 
थडे क्‍्लासनु, 
थाड क्लास | 

| थाड्‌ क्छाश्‌ | 
तृतीय । 

[ ट्टियों | 
तृतीय अ्रेणिरे। 
[ तरुतीयों खणिरे ] 
मूडो क्लासु. 
मृण्रावर्दू, 
मून्नाम्‌ क्लास, 


मूरु, 
तृतीयस्याम्‌ । 


ज्‌ । 
चार तारीख का टिकट मिलेगा कया? 


[ चार्‌ तारिक्‌ का टिकट्‌ मिलेगा क्‍या ] 
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चार तारीख दा टिकट मिलेगा ! 


[ चार्‌ तारीक्‌ दा टिकट मिलेगा | 


' चार तारीख का टिकट मिलेगा क्‍या! 


[ चार्‌ तारिक का टिकंट्‌ मिलेगा क्‍या ] 
चूरिमि ता'रीखुच टिकट मेल्या ! 


चोथी _ तारीख जी टिक्केट मिलंदी छा! 


चार तारखेचें तिकिट मिकेल का! 


( चार्‌ तार्खन्न तिकिट मिव्ठेल्‌ का ] 
चोर तारीखनी टिकिट मरशे के ! 
[ चार तारिकूनी दिकिट मरे के ] 


चार तारिखेर तिकिठ पाओया जाबे! 
: | चार तारुखेर्‌ तिकिद पावा जाबे ] 


८5... (0५ 


चारि तारिखे टिकट पोवा जाब ने! 
[ सारि टारिखे टिकॉट पोवा जाबओ ले ] 
चारि तारिख पाई टिकिट मित्ठिब ! 


' [ चारि तारिखों पाईं टिकिट्‌ मित्तित्रों 


नाछगो तारीखुकु टिक्केडु इस्तारा ! 


. नालाम्‌ तेदिक्कु टिकट कोडुक्किरार्‌घव्या ! 


नालाम्‌ तीयतिक्कु उद्धछ टिक्रेट उण्टो ! 
[ नाछाम्‌ तीयदिक्क्युं उछछ टिक्रेट उण्डो ] 


. नाव्कने तारीकिगे िकेटु सिगुत्तंदो ! कक 
चतुर्थदिनाइकस्यइझते स्थानपत्रमवशिष्ट वर्तते किम |. 


४ 
हो, होगा। 


. ए€र्ञबांगाो ए . 
877०. (07०४९. ) 
हाँ, होओगा। 


हों, होगा। 


५ अब, सप्‌ दी। 
हा; थीन्दी, 


हो *] होतें श् 
[ हो, होत | 
हा, थरो, 


ह्य॑ हबे | 

[हैं होबे ] 

आं, हृब। 

[ आँ, होत्रो ] 

हां, हृत् । 

[ हैं हों ] 
१२ आं, चेस्तां, [ ऑ, चेस्तावूँ ] 
१३ आमा, इरेंक्कुंम, 
१४ अते, उष्टड. 

[ अदे, उर्ष्ड ] 
१५ हां, उण्ठु, 

. १६ भवतु, शक्‍्यः | 


६ 


सात तारीख तक के सब टिकट ब्रिक चुके हैं। 


[ सात्‌ तारिक्‌ तक्‌ के सब्‌ टिकट बिक्‌ चुके है] 
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सत तरीख तक दे सब टिकट विक चुके हैं। 

[ सत्‌ तरीक्‌ तक्‌ दे सबू टिकट विक्‌ चुके है 

सात तारीख तक के सब टिकट बिक चुके हैं । 

| सातू तारिक तक्‌ के सब्र टिकट बिक चुके. है. | 

स॑तिमिस्‌ ता'रीखस्‌ ताम्‌ छे सांथय्‌ टिकट कुनेंन आमर्चे। 

सती तारीख ताई सभु टिकेटूं खछासु थी चुकियूं आहिन | 

[ सत्ती तारीख ताई सब्भु टिक्केट खलास थी चुक्यूं आहिन | 
सात तारखेपयत्ची सर्व तिकिटें खपलीं आहेत । 

[ सात्‌ तार्‌खेपर्यन्ची सर्वे तिकिट खप्छी आहेत ] 

सात तारीख सुधीनी बधी टिकियो खछास थई गई छे.... 

| सातू तारिक सुधिनि बची टिकियो खछास्‌ थई ग़ई छे | 

सात तारीख पर्यन्त सब तिकिट बिक्कि होये गियां छे। .. . 

[ शात्‌ तारीक्‌ पोज्जॉन्तों शॉब तिकिंट बिक्नि होये गया छे | _ 

सात तारीखले के सकलो टिकंट प्िक्कि है गल | कक 
[ हांद यारिकू छोइ के होकोलो टिकॉट बिक्रि होईं गॉछ ] 

सात तारिख पयन्त टिकिट बिक्रि होइ जाइछि | 

[ सांतों तारिक पॉर्जॉन्तों टिकिट बिक्रि होइ जाइंछि ] 

एडो तारीख बरकु टिक्केटछ ऐ पोयिने । हक 
येठाम्‌ तेदिवरेक्कुम्‌ ऑल्ला टिक्केट घेढ्?यम्‌ विद्रायिविटटन्‌....  . 
एढाम्‌ तीयति बरे उल्ल्ला एल्छा दि : ४०४४ 


एने तारिकिन 

















संभाषण के वाक्य 
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७ | हे | ८ 
आठ तारीख का एक दिल्ली का टिकट दीजिये | १ मैं टिकट लेता हूँ, आप लोग अंदर चलिये। 
[ आठ तारिक का एक दिल्ली का टिकट दीजिये ] [ में टिकट्‌ लेता हूँ, आप छोग्‌ अन्दर चलिये ] 
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३ में टिकट लेन्दा हां, ठुसीं सब अंदर जाओ। 
| में टिकट लेन्दा हो, तुसी सब्‌ अन्दर जाओ ] 
४ में टिकट लेता हूं, आप अंदर चले घचलिये। 
[ में टिकट लेता हूँ, आप्‌ अंदर चले चलिये ] 
५ बे हमोवु टिकट, तोह्य अचेव अंदर। 
६ मा टिकेट थो कढ़ायां, तव्हीं अंदर हलो। 
[माँ टिक्केट्‌ थो कढायों, तब्ही अंदर हल्लो] 
७ भी तिकिटे कादतों, तुम्हीं आंत जा... 
[ मी तिकिठ कादतो, ठ॒म्ही आत्‌ ज़ा ] 
८ हुं टिकिये कदावुं छुं, तमे अंदर जाव॑ 
| हुँ टिकियो कदाडुँ छू, तमे अंदर जाव] 
९ आमि तिकिट निच्छि, तोमरा भेतुरे जाओ। 
[ आमि तिकिट्‌ निच्छि, तोम्रा भेतुरे जाब ] 


पंजाबी. अठ तरीख दा दिली दा इक्‌ टिकट देओ। 
[ अठ्‌ तरीक्‌ दा दिली दा इक्‌ टिकट देओ | 
ड्दूँ आठ तारीख का एक दिल्ली का टिकट दीजिये | 
[ आठ तारिक्‌ का एक दिल्ली का टिकट दीजिये ] 
आ!ठिमि ता'रीखुनच दियिव दिलिहुज्ञ अख टिकट । 
अठीं तारीख जी हिक देहली झ जी टिकिट दियो | 
| अटठी तारीख जी हिक्‍क देहडी अ जी टिक्केट ड््यो ] 
आठ तारखेचें एक दिल्लीचें तिकिट दा 
| आठ तार्खेच्र एक्‌ दिल्ीच तिकिट दया | 
आठ तारीखनी एक दिल्लीनी दिकिट आपो 
| आठ तारिखनी एक दिल्लीनी टिकिट्‌ आपो ] 
आठ तारिखेर दिल्लीर एकखाना तिकिट दिन । 
[ आठ तारिखेर्‌ दिललीर्‌ अक्खाना तिकिट्‌ दिन ] | 
आठ तारिखर कारणे दिछीर एखन टिकट दियक | रु १० मइ टिकट छेछो, आपोना लोक भितर कै जाओक | 
| आठ टारिखेर्‌ कारोने दिल्लीर अंखॉन टिकॉट डियॉक ] बाप | मोइ टिकट छोइसो, आपोना लोक्‌ मिर्टेरों छोइ जाओक ] 
आठ तारिख पाईं गोटाए' दिल्ली टिकट दिअन्तु | :. 5. ११ मुँ टिकिट नेडउछि, तमे मितरकु चाछ। 2 
[ आर्टों तारिक्‌ पाईं गोटाए दिल्ली टिकट दिऑन्तु ] कक | मेँ टिकॉट नेउछि, तोमे मिर्तारकु 'चार्लो ] 
'एन्निमिदों तारीखुकु ओक-टिक्केटु दिल्ली कि इव्वण्डि, , .. * - १२ नेनु ठिक्केठ तेस्तान, मीरु छोपलिकि पोण्डि 
युंट्टाम्‌ तेदिक्कुँ दिल्लिक्कुं ओरु टिवकुंट कोडड्घक् .. १३ नान्‌ टिक्केट वाड्गुखिरेन्‌ , नीडगढ उत्ठंछे पोडुघत 
एट्टाम्‌ तीयतिवक्युव्ठठा ओरु दिल्ली टिकेटटु तरिक « ...... ६१४ आनू टिकेट एटुक्काम, निडइडछ अकरत्तुं पोकुक, 
[ एट्टाम्‌ तीयदिवक्युकूब्ठा ओर दिल्ली टिकेट्डु तरिग | | आन टिकेट्‌ एडुक्काम्‌, निडड्छ अगर्तुं पोगुग ] 
दिल्लीगे एण्टने तारिकिंगे टिकिट कोडि  - १५ नानु ठिकेद तेंगेदुकोछूछुतने, नीवु बढंगे होगि 
अष्टमस्य द्विनाडकस्य कृते देहल्यथ स्थानपत्रमेक देहि | !.. /. १६ स्थानात्नाष्यहं क्रीणामि, भवानन्तः प्रविशतु.) :- 


९ १० 4 


क्या दिल्ली एक्सप्रेस ठीक समयपर आयेगी! नहीं, चालीस मिनट लेट है। आजकछ गाड़ियाँ; हमेशा लेट रहती हैं। - 
[ कया दिल्ली एक्सप्रेस ठीकू समय्‌पर्‌ आयेगी ] [ नही , चालीस मिनद्‌ लेट है ] . | आजूकछ गाड़ियों हमेशा लेट रहती है ] 
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की दिल्ली एक्सप्रेस वेलेनाल आयेगी! 
[की दिल्ली एक्सप्रेस बेलेनाछ आयेगी ] 


क्या दिल्ली एक्सप्रेस ठीक वख़्तपर आयेगी 
दिल्ली एक्सप्रेस ठीकू ब़्तूपर आयेगी] 
एक्सप्रेस वात्यासना बख्तस्‌ पेडुय्‌ 


छा देहली एक्स्प्रेस वक्‍तते ईदी! 


दिल्‍ली एक्स्प्रेत वेल्ेेवर येईल का ! 
एक्सप्रेस वेब्ठेवर्‌ येईछ का ] 
५ 


एक्सप्रेस वखत्सर्‌ आवबूशे के ] 
दिल्ली एक्सप्रेस ठिक समये आसबे तो 
दिल्ली ऑब्स्प्रेस. ठीकू शॉमेयि आशबे तो ] 
दिल्‍ली एक्स्प्रेच ठिक समयत आहिब तो ! 
अक्स्प्रेस ठीक हॉरमॉर्यॉट आहियों यो ] 
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नहीं, चाली मिनट देर्नाछ आयेगी | 
[ नही , चाली मिन्ट्‌ देरनाछ आयेगी ] 
नहीं, चालीस मिनट लेट है। 

[ नही , चालीसू मिनद्‌ लेट है ] 

न सा, च्त्‌ जी मिनट छे लेट । 

न, चालीह मिंट लेट आहे. 

[ न, चालीह मिनट लेट आ ] 

नाहीं, चाव्ठीस मिनिटे लेट आहे, 

[ नाही, चाव्ठीस्‌ मिनट लेट आहे ] 
ना, चाव्ठीस मिनिट लेट छे 

[ ना, चालीसू मिनिट लेट छे ] 

ना, चोछिस मिनिट लेट आसिबे | 


. ना, चोलिसू मिनिट्‌ लेट आशबे ] 


न हय, चोह्लिच मिनिट लेट आहिब। 
| नों हॉय, चोल्डिस्‌ मिनिट्‌ लेट आहिबों ] 


परएश्लंटड 87४४ ज़995 480९ 0९88 ... 
१2फए5. 

अजकल गड्डियोँ हमेशा लेट हुंदीआं हन। : 
| अजूकछू गड़िडियों हमेंशा लेट हुन्दीओँ हन्‌ 
आजकंल गाडियाँ हमेशा लेट आती हैं| 
| आजकल गाडियाँ हमेशा लेट आती है | 
अज़कछ छे गाडि द्वहय लेट सुपदान। 
अजुकल्ह गादियूं हमेश लेट थियूं अचन 
( अज्जुकल्द गाडबू हमेश लेट थ्यूं अचचन] 
हल्लीं गाड्या नेहमीं लेट येतात, 
[ हल्लि गाड्या नेहमी लेट येतात्‌ू) 
आजकाल गाडिओो हमेशां मोडी आवे छे. 
[ आजकाल गाडिओ हमेशा मॉडी आवे छे 
आजकाल गाडी प्राय देरीते आसे | 

| आजकाढ गाडी प्राय्‌ देरीते आशे ] 
आजिकालि गाडी अहात सदाय पलम हय। 
[ आजूकालि गाडी अंहिट हॉडाय्‌ पॉ्लॉम हाय 


नाहिं, चाव्ठिश मिनिट लेट । ग ११ आजिकालि सब गाड़ि डेरि हेउछि। . 
[ नाहि, चाढ्स्‌ मिनिट्‌ लेट ] [ आजिकालि सॉंबु गाड़ि' डेरि हेडछि | 
राहु, नलभे निर्मिषाड आहल्स्यम, १२ प्रस्तुत बंडल एप्पुड् आल्स्यमे । 
इल्डे, नाव्परदु निमिषम्‌ लेट भाह वरुप. १३ इन्नाटकक्िल बंडिघव्त येप्पोकदुम्‌ लेटदा 
इल्ठ, नाव्पतुं मिनिटर्ड तामसिक्‍्कुम्‌, १४ इटक्कुं वण्टिकछ एल्लाम तामसिक्कुन्ल 
[ इल्ल्य, नाव्यढूँ मिनिटर्ड तामसिक्क्युम ] 

इल्ठ, नंव्वत्त निमिष तड १५ 

नहि, चत्वारिशन्निमिषमात्रे येवत्‌ विलम्बेनागच्छेत्‌। १ दर 





क्स्पेसु समयकके सरियांगि बरुत्तदो! 


प्रछोहशकट: काले आगच्छेत्‌ किम! 
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१ हिन्दी 


३ पंजाबी 


ए्‌ 
४ डढ़ूँ 


५ कश्मीरी :.. 
- [ए कुछी, सामान्‌ खणु, नेबरु छा थई ] 


७ मराठी 
८ गुजराती 


९ बाडुला' 


१० असमीया 


११ ओड़िया 
१२ तेलुगु : 
१३ तमिव्ठ | 
१४ मलयाव्ठम्‌ 


१५ कन्नड 
१६. संस्कृत 


१ हिन्दी 
हर पधाह्डांड। 
३ पंजाबी 


है डढ़ूँ 


५ कश्मीरी 
सिधी 


७ मराठी 

८ गुजराती 

९ बाडुला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 
१२ तेलुगु... 
१३ तमिल... 
१४ मलयात्ठम्‌ 


| ९५ कन्नड 


१६ संस्कृत... 


।. [ वा साहे 


श्र 


-ऐ कुलछी, सामान उंठाओ, नंत्रर क्या है! 


[ ए. कुली, सामान्‌ उठाब्‌, नंबर क्‍या है ] 
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- भो कुली, समान चुक, नंत्रर की है तेरा ! 


[ ओ कुछी, समान्‌ चुक्‌ , नंबर की है तेरा ] 


'ए. कुछी, सामान उठाओ, नंबर क्या है! 


[ ए. कुली, सामान्‌ उठावू्‌, नम्बर क्या है ] 
कुछी, सामाने तुछू , नंबर क्‍या छुप्‌! 
ए. कुछी, सामानु खणु, नंबर छा अथई ? 


ए| ह॒म्ाछ, साम्रान उचल, नंबर काय आहे तुझा ! 
[ए.हमाल , सामान्‌ उच्चछ नंबर्‌ काय आहे तुझा | 
ए. हमालछ, सामान उठांव, तारो नंत्रर झुं छे ! 
[ ए. हमाछ सामान्‌ उठावू्‌ , तारो नंचर्‌ शु छे ] 


- ए. मुटे, माल तोलो, नंबर कत ! 
_[ए मुठे, माछ तोछो, नॉम्बॉर कॉतो ] 


कुछी, माल उठा, नंत्रर किमान !? 
[एड कुछी, माल उठा, नॉम्बॉर किमाण्‌ | 


ए. कुलि, जिनिष उठा, नंबर केते!? 
.[ ए; कुलि, जिनिश्‌ .उठां, नॉम्बार्‌ केते ] 


एय कूलि, सामान्छ तींसुको, नंबर्‌ एमिटि! 
ए. कुलि, सामान्‌ तूक्‍्कु, नेभर्‌ येन्न ! 

कूलि, सामानम्‌ ए ठक्कू, नंबर एन्ता ! 
[ ए! कूलि, सामानम्‌ एुडुक्क्‍्यू, नेचर्‌ एन्दा ] 
कुछी, सामानु तेंगेदुकी, निन्न नेत्र यावुद्ु ! 


रे भांखाह, सामग्रीमुध्दर, कः क्रमाइकस्तव ! 


श्ण 
वाह साहब, जगह भी दी है। 
[ वाह साब, जगा भि दी हे] 


छष्का झंए, " इ९टपजन्‍लतें & उ6बक ई07 एप धोड0. 


वाह जी, जगह वी दित्ती है। 


(वाह जी, जगे वी दित्ति ए.] 
वांह साहब, जगह, भी दी है। 


[ बाहू साब्‌ , जगाह मि दी हे] 


वाह साब्‌ , जाय ति दिचू मव्‌। 


सांई, जाइबि रखी अथमि 
[ वाह साई , जाइबि रक्खी थम्‌ ] 
वा साहेब, जागा पण दिली आहे 


. [ वा साहेब , ज्ागा पण्‌ दिल्याय्‌ ] 


वा-साहेब, .जग्या पण अपावी छे. 
जग्या पण्‌ अपावी छे ] 
बाबूं , बसार जायगा कोरे दिलाम | 


: [ वाह बाबू, बाशार्‌ जायगा कोरे दिलाम्‌ ] 


न हय बाबू , मई ठाय ओ राखिलोे | 


: [नों हाय बाबू , मोइ ठायू ओ राखिलो ] 
अरे बा, जागा करि देलि जे । 


[ अरे बा, जागा कॉरि देलि जे ] 
बागुमदण्डी, त्ोटुकूडा चूपिस्ते 


. नह्य इस्वंकुदुंग ! यिडंकूड पिडित्तुं कोडत्तेने 


पक्षे सर, जान सीट पिटिच्चु तन्नल्लों 


. [पक्षे सर, जान्‌ सीढ़ें पिडिब्चु तन्नवल्यो ] 


एनु सरु, (निमंग्रे) स्थंछ्कूड माडिकोटिटददेने 
कथ महांराज, स्थान मंयां प्रापितम्‌ ! 


श्श्३ 
श्ड्े 
इतना ही पेंसा साहब ! 


: [ इतना ही पेय्सा साबू | 
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बस, इतने ही पैसे जी ! 

[ बस , इत्ने ही पेंसे जी | 
इतना 'ही पैसा साहब ! 

[ इत्ना ही पेंय्सा साथ ] 
यीती पां से साहब १ 

इहेई पैसा साई १ 


एवडेच पैसे साहेब ? 


.... [ खबेच पैसे साहेब ] 


आठ्लाज पेसा काका £ 
... आटलाजू पैसा काका ] 
९ बाबू, एइ दिलेन! 
[बाबू , एइ दिलेन्‌ ] 
१० बाबू, इमान हे दिले ! 
[ बाबू , इमाण्‌ हे डिले | 
११ बाबु, एतिकि पैसा १ 


१२ ई डब्बेना बाबू १ 
१३ इव्यव्ठवु पणम्‌ दाना अय्या १ 


१७४ इत्रयुम्‌ कूलि तन्नयों सर्‌ ! 


१५ हण इष्टेयो १ की 


१६ एतावदेव द्रव्य कि महाराज ! 


१६ 


श्छ 


? नियम के अनुसार दिये हैं। 


[ नियम्‌ के अनुसार्‌-दिये है. | 
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कनून अनुसार दित्ते हन। 

| कनून्‌ अनुसार्‌ दित्ते हन्‌ ] 
क्वायदे के मुताबिक दिये हैं | 

[ क्वायदे के मुताञ्निकू दिये है. | 


५ क्रायदु मूजुब दित्य मयू। 


इदे मूजिब दिना. थीमांइ- 


[काइदे मूजिब्‌ डिन्ना थीर्माईं | 


नियमाप्रमाणें दिले आहित 

[ नियमाप्रमाणे दिले आहेत | 
कायदा मुजब आप्या छे 

[ कायूदा मुजब्‌ आप्या छे | 
जा नियम; ताइ दिलाम। 


[जा निर्योम, ताइ दिलाम्‌ | 


नियम मते दिछो। 


. [ नियोर्मों मोटे डिसो ] 


११ 
श्र 


१३ 
१४ 


१६ 


नियम अनुसारे देइचि | 

[ निर्योम्‌ ऑनिसारे देशचि ] 
न्यायंगा इच्चा, | न्‍्यायडगा इचे | 
न्यायमाघवे करोडडत्तिस्क्किरेन, 
न्यायम्‌ आयिट ठुटछतेु तन्नु 


: . [ न्यायम्‌ आयियदुछठु तन्नु ] 
हे 


कोडबेकादष्ठु कोटिट्देने 
नियमेनेबाडदत्तम्‌ । 


१ अच्छां; दो आने ओर छो, खटखंट मत करो। 








[ अच्छा, दो आने और लो, खंट्खट मत्‌ करो ] 
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३ चंगां, दो आने होर ले ले, तंग ना कर। कर ही 
[ चड़गा, दो आने होर्‌ ले ले, |तंडरा ना कर्‌ ] 
४ अच्छा, दो आने और लो, खटखट मत-करो। 
[ अच्छा, दो आने ऑर्‌ लो, खट्खट मत्‌ करो ] 
५ अच्छा, रठ जे आने बेयि, बकूबक म कर। | 
६ चडगे, ब॒ आना बिया वठु, खिटिपिटिं न कर, 
[ चडने ब॒ आना बिया वटढुं, खिंटूपिट ने कर | 
७ बरें चल, हे घे आणखी दोन'आणे, केटंकट करूं नको 
[ बर चछ , हे घे आणूखी दोन्‌ आणें, कटकट करु नको ] 
८ ठीक, चाल, बे आना वधारे ले, माथाकूण न जोइये. 
[ ठीकू, चाल, बे आना वधारे ले, मांथाकूट्‌ न जोइये ] 
९ आछा, एंइ आर दुआना नाओ, गोल्माल कंरो ना।... 
[ आंछा, एइ आर्‌ दुआना नाव , गोल्मोछ कोरो ना ] 
:१० बारु, एइ आरु दु अना छ, बकंत्रक न॑ केरिबि। 
[ बारु, एशइ आर डु ऑना लॉ, बॉक्वॉक न कोरिबि | 
११ आछा, आउ दि अणा निअ, गंडगोंछ कर नाहिं। 
...... [आंछा, आउ दि ऑणा 'निर्ओ, गॉण्डॉगोर कॉर्रो नाहि |]. 
. १२ सरे, रेण्डंणालु तीसुको, गोडव पेट्टकु, ह 
: १३ सरि, रेण्ड अणा बागिक्को, सुम्मों पेसादे 


१५ सरि, एरडाणे | 
१६. अस्त, ग्रहाणंद्माण 
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सिधी 
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१२ तेलग 
तसिव्द 
मलयाव्टम्‌ 


, कन्नंड . 
१६ संस्कृत 


१७ 


आप को कहों जाना. है ? 
[ आप को कह्ढों जाना है ] 
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तुसां कित्ये जाणा है ? 
[ठुसों कित्ये जाणा ए. ] 
आप कहें जाइयेगा ! . 


- [ आप कहाँ जाइयेगा ] 


त्वहि कोत्‌ छु गछन्‌ ! 

तब्हां खे केद॒ह्मां वजणो आहे ! 
[ तब्हाँ। खे. केड्हाँ वो आ | 
तुम्हीं कुठे जाणार! 

[ तुम्ही कुठे ज्ञाणार ] 

तमारे क्‍यां जबुं छे ! 

[ तमारे क्‍यों जब छे ] 

आपनि कोथाय जाबेन ! 


- [ आपनि कोथाय्‌ जाबेन ] 


आपुनि किमान दूर जाब १ 

| आपुनि किमान ड्रर्‌ जाबों | 
आपग केऊँठिकि जिबे! 

[ आपोर्णों केडैंठिकि जिबे ] 
मीरु एंदाका ! [ मीरु येन्दाका ] 
नीड्गंठ एडगे पोखिरीरघक ! 
निड्ड्छ एविटेय्क्कु आणु ! 


. [ निडड्छ एविडेय्क्क्यूं आणु ] 
“निमगे एह्लि होगबेकु ! [ निमगेह्लि होगबेकु | 


कुत्र गच्छन्ति भवन्तः 
रण 


सबेरे दस बजे | - 


[ सबेरे दस बजे | 
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सवेरे दस बजे। 

[ सवेरे दस्‌ बजे | 

सबेरे दस बजे। 

[ सबेरे दस्‌ बजे ] 

सुबहन्‌ दहि | 

सुब॒ह जो दहें बजे. 
[सुब्भूअ जो डुहे बजे |. 
सकाव्यी दह्ाय वाजतां, 


: [सकाब्ठी दहा वाज़ता ] 


सवारे दस वागे, 
| सवारे दस वागे ] 


'सकाल दसटाय। 
: | शॉकाल देशिदाय ] 


उुभा दह बजात | 


. [ पुआ डॉह बेज्ञाद्‌ ] 
' सकाछ दछ्षटा बेके। 
... [सका दोस्टा बेव्ठे || 


उदये पदिकि, .. 
काले पत्तुं मणिक्कु. 


: राबिले पत्त मणिकक्यु, 


प्रातर्दशवादनावसरे |... 


२१४ 


श्८ 
मैं मथुरा जा रहा हूँ। 


- [ में मथुरा जा रहा हूँ | 
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: मैं मथुरा जा रेहा हां | 
: (में मथुरा जा रेहा हा ] 


मैं मथुरा जा रहा हूँ। 


. [में मथुरा जा रह हूँ ] 
मंथराय्‌ छुम गछुन्‌ | 
मां मथुरा बजी रहियो अशियों, 


[ माँ मथुरा वजी रहो आह्यो ] 
मी मथुरेला जात आहें. 
[ मी मथुरेल्ग जाताहे ] 


. मारे मथुरा जवु छे. 


[ मारे मथुरा जबुँ छे, ] 


, आमि मथुरा 'जाच्छि। 


[ आमि मोथुरा जाच्छि | 
मइ मथुराले जाम | 

| मोइ मोथुरालोइ ज़ामो | 
मेँ मथुरा जिबि। 

[ मेँ मॉथुरा जिबि ] 


. मथुर वेढ्ुतुन्नानु, 
_नान्‌ मदुरककुँ पोहिरेन, 


आनू मथुरैक्कु आए. 
[ आन्‌ मथुरैय्क्य आए ] 


' ननगे मथुरेगे होगबेकु. 
'मथुरां गच्छामि | 


२१ 
मुझे कन्सेशन चाहिये । 


मुझे कन्सेशन्‌ चाहिये] 
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मेनुं रियायत चाह दी है। 


[ मेन रियायत्‌ चाह दी ए. ] 
मुझे कन्सेशन चाहिये। 

| मुझे कन्सेशन चाहिये ] 

में गोछ कन्सेशन । 

मूँखे कन्सेशन खपे, 

[ मुक्खे कन्सेशन्‌ खप्पे ] 
मला कन्सेशन पाहिजे आहे. 
[ मला कन्सेशन पाहिजे आहे ] 
मारे कन्सेशन जोइये छे. 

[ मारे कन्सेशन्‌ जोइये छे ) 
आमि कन्सेशन चाइ | 

[ आमि कॉन्सेशोन्‌ चाइ ] 
मोक कन्वेंचन लागे | 

| मोक्‌ कॉन्सेसॉन छागे ] 
मोर कम्सेशन दरकार । 

| मोर्‌ कॉन्सेसॉन्‌ देरकार्‌ 
नाकु कन्सेशन्‌ कावालि, 
एनक्के कन्सेशन्‌ वेण्डुम्‌ .. 
एनिक्‍्कुं कन्सेशन्‌ वेणम्‌ , 


ननगे कन्सेशन बेकु, - 
स्थानपत्रमूल्ये प्रदानमपेक्षे | 


संभाषण के वाक्य 
१९ 


१ गाड़ी दिल्‍ली के बजे पहुंचेगी! 


फ्रफक्कत ज्र 6 शांत 7९४८० 9०७४१ । 


गड्डी दिल्‍ली कितने बजे पुज्जेगी! , 


गाडी दिब्ली कै बजे पहुँचेगी! 


५ गा/'डब्ू कन्नि बजि वाति दिल्‍ली! 


गादी दिल्‍ली अ केदि महल पहुचंदी ! 


: [ गाडी दिल्‍ली अ केडी मेंह लू पोहचन्दी ] 


गाडी दिल्‍लीला किती वाजतां पोचेल! 

| गाडी दिल्‍्लीला किती वाज़ता पोच्रेल ] 
गाडी दिल्‍ली केटला वागे पहोंचशे ! 
| गाडी दिल्ली केटला वागे पॉचशे | 
गाडी दिल्‍ली ते कटाय पो छबे ! 

| गाडी दिल्‍ली ते कॉटाय्‌ पर्ँछबे | 

गाडी दिल्ली केश बजात पात्रगे ? 

[ गाडी दिल्‍ली केय बॉज़ाट पाबोगोय ] 


'गाडि दिल्लिरे केते बेव्ठे पहँचित्र 


[ गाडि दिल्लिरे केते बेव्ठे पॉहॉचियों 
बंडि दिल्‍्लीकि एप्पुडु चेरुतुंदि ? 

वंडि दिल्लिक्कु येप्पोछदुं पोर्थुम! 
वंटि दिल्लियिल एप्पोल एच्म! 

[ वण्डि दिव्लियिल एप्पोत्ट्‌ एच्तुम्‌ ] 
दिह्लिंगे बंडि एष्टु घंटेगे मुट टुत्तदे 
लोहशकटो देहलीं प्रति कदा समासादयिष्यति। 


२२ 
स्टेशन मास्टर से मिलिये । 


. [इस्टेशन्‌ मास्टर से मिलिये ] द 
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स्टेशन मास्टरनुं मिल। 
[ सटेशन्‌ मास्टरनें मिल ] 
स्टेशन मास्तर से मिलिये । 


[ इस्टेशन्‌ मास्टर से मिलिये | 


स्टेशन मास्टरस्‌ समखिव्‌ 

स्टेशन मास्तर सां मिले 

[ इस्टेशन्‌ मास्टर्‌ सो मिल्लो |] 
स्टेशन मास्तरनां भेटा 

[ स्टेशन मास्तरना भेटा ] 

स्टेशन मास्तरने मब्ठो, 

[ स्टेशन्‌ मास्तर्‌ने मत्ठो | 

स्टेशन माह्यरेर संगे देखा करुन | 
[ स्टेशॉन्‌ माइटारेर्‌ शॉढगे देंखा कोरुन्‌ 
स्टेचन मास्टरक कोवा | 

[ स्टेसॉन मास्टर्रिकू क्‍या ] 

स्टेशन मास्टरंकु देखा करन्तु | . 
[ स्ठेसॉन मास्टरंकु देखा कॉर्रोन्तु | 
स्टेशन मास्टरनि कलवण्डि, 
स्टेशन्‌ मास्टरे पारेंड्यक्. 

स्टेशन मास्टरे काणुक, 

[ स्टेशन मास्टरे काणुग | 

स्टेशन्‌ मास्टरन्नु नोडि. | 
स्थानकाधिकारिणमुपैतु मवान्‌ | ._ 













१ हिन्दी 
२ छमाझीड। 


३ पंजाबी 


९ बाडुला 


के 
१० असमीया : 
११ ओड़िया 
१२ तेलुगु 
१३ तमिद्ठ 
१४ मलयाव्ठम 


१५ कन्नड 
१६ संस्कृत 



















संभाषण के वाक्य ु श्श्ण 





श्र २७ 
प्रतीक्षाल्य कहाँ है! .... १ ऊपरी मज़लेपर है। 
[ प्रतीक्षाल्यू कहाँ है ] .[ ऊपरी मज्लेपर है ] 
ए76:७४ 45 96 एथ्प्ंधट #00% ? २ कह 60 ६76 मल्डा 400. 
मुसाफरखाना कित्थे है? . ३ ऊपर ली मंझिल ते है। 
 मुसाफर्‌खाना कित्थे ए. ] [ ऊपर्‌ छी मन्झिल ते ए ] 
मुसाफरखाना कहां है ! ४ ऊपर की मंझिल पर है। 
[ मुसाफखाना कहाँ है ] | [ ऊपर्‌ की मन्झिल पर्‌ है | 
वेटिंग रूम्‌ कति छु ! । ५ हेरि छु। 
वेटिंग रूमु किये आहे ! | ६ मथे माड़ीअते आहे 
[ वेटिड्रूम्‌ कित्थे आ ] ः । [ मत्ये माड़ीअते आ ] 
प्रतीक्षाय कुठें आहे ! . ह : ७ वरच्या मजल्यावर आहे, 

. [ प्रतिक्षाल्यू कुठे आहे ] ..... [ वरच्या मज़ल्यावर आहे | 

_ वेटिंग रूम क्‍यां छे ! े | -.... ८ उपले माछे छे, 
[ वेटिड रूम्‌ क्‍यों छे | 
ओयेटिंग रूम कोथाय आछे ? ९ दो तलाय आछे। 

. [ वेटिंग रूम कोथाय्‌ आछे ] [ दो तोलाय्‌ आछे ] 
वेटिंग रूम कट आछे १. १० ऊपर महरात आछे। 
[ वेटिडः रूम्‌ कोट आसे ] . . [ ऊरपोर मेहिंलाट आसे ] 
वेटिडः रूम केडेंठि. अछि ! द ११ उपर महलारे अछि। 

_[ बेदिह रूम्‌ केडेंठि ऑछि ] [ उपॉर्र मोहिंलारे ऑछि ). 
वेटिंग रूम एक्कड उन्नदि ! १२ मेड मीद, 

: वेटिड॒ग्‌ रूम एड्गे इसुेंक्‍्कु ! १३ मेल माडियिल्‌ इसके. 
विश्रममूर्रि एविटे आए ! ...... ._ १४ मुकठिल्ते निरुयिल्‌ आए. 
[ विश्रममूर्रि एबिडे आए ] हे [ मुगकिलते निलूयिल आए ] 
वेटिंग रूम्‌ एलि ! ््््ि १५ अवदु मेले इदे. 

: प्रतीक्षाल्ये कुच्न वर्तते ! १६ उपरिभूतले बर्तते। 


श्दः २७ 
गाड़ी आ गयी, उछलकूद मत करो | १ अपना अपना सामान सँमालिये। 
[ गाड़ी आ गयी, उछलकूद्‌ मत्‌ करो ] ..[ अपूना अपना सामान्‌ सँमालिये | 
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गंडी आगयी, हुल्छड न करो । ३ अपंणा अपणा समान संभाले। 

[ गड्डी आगयी, हुल्लड्‌ न करो ] [अपणा अपणा समान्‌ सम्बालो | 
- गाडी आं गयी, उछलकूद मत करो | ४ अपना अपना सामान संभालिये। 

[ गाडी आ गयी, उछलछकूद्‌ मत्र्‌ करो ] | [ अपना अपूना सामान्‌ संभालिये | 
गा'ड्य आंय, ब्वर्ढें म तुलिवू । ५ पनुन्‌ पनुन्‌ सामान सा/मिव्‌ । 

गादी अंची वेई, धांधछ न कयो. ६ पहिंजो पहिंजों सामानु संभालियो | 

[ गाडी अच्ची वेई, धान्धछ न कयो ] [ पंहजो पंहजो सामानु संभाल्यो ] 
गाडी आली, धांदंठ करूं नका ७ आपओआपनलें सामान सांभाव्ठा. 

[ गाडी आंडी, धान्दछू करू नका | । [ आपपूल सामान्‌ साम्माव्ठा 

गाडी. आवी, दोडादोड न करो, ८ पोतपोतानुं सामान सांचवो 

[ गाडी आवी, दॉडादाँड न कर॒शो ] ' [पोतपोतानु सामान्‌ सॉंचवो | 

गाड़ी एसे गिया छे, छुटोछुटी करो ना. ९ निजेनिजेर माल सामलान | 

. गाड़ी एशे ग्या छे, छुटोछुटी कोरो ना ] : [ निजेनिजेर माल शामलान्‌ ] 

गांड़ि आहिल, हूलस्थूछ न करिबा | १० निजर निजर माल चाइलोवा | 

[ गाड़ि आहिल्‌, हूलॉस्थु्ल नो कोरिया | [ निर्जोर्‌ निर्जोर मोछ साइल्वा ] 

गाड़ि असि गला, एणे तेणे हुअ नाहिं। ११ निज निज जिनिष देख। 

[ गाड़ि ऑसि गॉला, एणे तेणे हुआ नाहि. ] | [निर्जों निर्जों जिनिसों देखों | 

बंडि वच्चिन्दि, तोन्द्र पडकण्डि, :. १२ मी मी सामान्छ चूचुकोण्डि. 

वंडि वंदविस्टर्दु, अवसरप्पडादीघद्, १३ - उद्घत्ल सामानघव्ठे पाठ कोन्ठदुड्घव्तू 

' बंटि बरुननु; धृतिप्पेटातिरिककू, १४ अवखरुटे सामानम्‌ सक्षिच्चु कोलकू 

[ वंडि वरुननु, ध्ृतिप्पेडादिरिक्क्यू | हे [ अवरवरुड़े सामानम्‌ सक्षिच्चु कोब्टत्टू ] 
बंडि बंतु, गडिबिडि माडबेड,... . १५ निम्म निम्म सामानु जांग्रते तेंगेदुकोल्ि 


हृशकटः सम्प्राप्त;, संश्रमो माउस्त । १६ स्वकीयां सामग्रीं रक्षय । 


' ६ सांई, हीं मुहिंजी जगह आहे 


८ काका, आ मारी जग्या छे. 


१२ अय्या, इदि ना चोड़ 
१३ अय्या, इंढू येन्रिडम, 
१४ सर्‌, अतु एन्टे स्थल्म आणु 


बट 
१ सामान घर में सामान ले चलो | 
| सामान्‌ घर्‌ मे सामान्‌ ले चलो ] 
२ फछार९० ह6 वपश्॒०९४० ६0 ६6 टी0वॉट 
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३ समान घर विच समान ले चलो, 
[ समान्‌ कहर्‌ विच्र्‌ समान्‌ ले चलो | 
४. सामानंगाह में सामान ले चलो, 
-[ सामानगाह मे सामान्‌ के चलो | 
५. सामने बातनाव्‌ सामान्‌ गरस्‌। 
६ क्छोकरूमु में सामानु खणी हल 
[ क्‍लोक्रूम्‌ में सामानु खणी हल्ल्छ ] 
७ क्लोकरूममध्यें सामान घेऊन चल, 
[ क्लोक्रूम्‌ मध्यें सामान्‌ घेऊन्‌ चल ] 
८ क्लोकरूममां सामान लेईं चल. 
[ क्लछोक्रूममों सामान्‌ लेई चल | 
९ माल जमा राखबार घरे माल निये चलो | 
[ माल जॉमा राखबार्‌ घारे मार निये चॉलो ] 
१० मालघरले माल ले जोवा | 
| माद्घॉर्‌लछोयू माछ छोय्‌ जोवा | 
११ जिनिष्र रखित्रा घर ठिकि जिनिषं धरि चांल। 
| जिनिसो राखित्रा घोंट्‌“ठिकि जिनिसों धोरि चार | 
१२ क्ल्ोकरूमुकु सामानु तीसुकोपद. [ तीस्कीपद | 
१३ सामान्‌ रूमुक्कुं सामानें एडडच्ुंवा. 
१४ .सामान मुर्रियिल्व सामानम्‌ कोण्टुवय्क्यू, 
| सामान्‌ मुर्रियिछ सामानम्‌ कोण्डुवय्क्यू ] 
१५ सामानन्‍्नु क्लोकरूमिगे कोण्डुहोगु, 
१६ सामग्रीमादाय तालयह प्रति चल। 

























२८ 
१ बाबूजी, यह मेरी जगह है। 
:  बाबूजी, ये मेरी जगा.है | 


२ प्रफ्बा5 काए इ९व, अंए- 


३ जी, एड मेरी थां है। 
[ जी, एह मेरी था ए. ] 

४ साहब, यह मेरी जगह है। 
[साब्‌ , ये मेरी जगा है ] 

५ यि हसा? छे म्या' ज जाय। 











[साई , हीअ मुहि जी जगह आ ] 
७ अहो, ही मांझी जागा आहे 
[ अहो, ही माझी ज्ञागा आहे ] 


९ बाबु, ए-आमार जायगा आछे | 
[ बाबू, ए आमार जायंगा आछे | 
१० बाबू, इया मोर' जागा आछे। 
[ बाबू , इया मोर्‌ जागा आसे ) 
११ बाबु, इए मो जागा अछि। . 
[ बाबू , इए मो जांगा ऑंछि | 















[ सर्‌, अदु एन्ड स्थव्माएँ ] 














१ हिन्दी 
श्‌ एशाडा 
पंजाबी 
ड़. 


५ करमीरी: 
सिची 


मराठी 

गुजराती 

बाडुला 
१० अखमीया 


११ ओड़िया 


१२ तेलुगु. . 
१३ तमिवन्‍् 
१४ मलयाव्ठम्‌ 


१५ द कन्नड 
१६ संस्कृत 


डे 
५ कश्मीरी 
६ ९३ 


मराठी 
गुजराती 
। बाडूला हे 
१० असमीया 


११ ओड़ियां 


१२ तेुग 
१३ तमिल 
१४ मलयाव्ठम्‌ 


श्र, | 
क्या तुम्हारा नाम. उसपर लिखा है ! 
( क्या तुम्हारा नाम उसूपर्‌ लिक्खा है | 
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णा ६0 
की तुहाडा नां इत्थे लिख्या है ! 
[ की त्वाडा नो इत्थे लिख्या ए. 
क्या तुम्हारा नाम उसपर लिखा है! 


: [ क्या तुम्हारा नाम उसपर्‌ लिक्खा है | 
नाव छुब्ुं डीखित्‌ अथू पेंढ ! 


छा हिन ते तुहिंजो नालो लिखियल आहे ! 
[छा हिन्न ते ठुहि जो नाछो लिख्यड आ | 
तुमचें नांव थोरडेंच लिहिलें आहि तिथें ! 

[ तुमन्न नोव थोडचू लिहिल आहे तिथे | 
तमारुं नाम ओछु रुख्युं छे जग्यापर ! 

[ तमारँ नाम्‌ ओछु लख्युँ छे जग्यापर्‌ ] 
एखाने कि तोमार नांम॒ लेखा आछे 

| अँखाने की तोमार्‌ नाम्‌ लेखा आछे | 
तोमार नाम इयात लेखा आसे ने कि ! 

| टोमार नाम्‌ इयाट्‌ छँखा आसे ने की | 
तम ना कण एशथिरे लेखा होइछि ! 

[ तॉमो ना कॉर्णों एथिरे लेखा होइछि ] 


 दीनिमीद मी पेरु रासि उन्दा ! [ उन्हें | 
: युन्न उड़ग पेर एंलदि इस्क्का ! 


निइड्खुटे पेरें अतिछ एल्लतियिट टुण्टो ? 


: [निडडलुड़े पेरें अदिल्‌ एलदियिग ढुण्डो ] 


निम्म हैसरु अह्लि बेरे दिदे एनु ! 
कि तब नाम लिखितमत्र १. 
शेर हर कि 

सीधी तरह जगह देते हो कि 


: [सीधी तरह जगा देते हो कि... ] 
- शब्गा, क्र एणप उस्काञए (४... 
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सिद्दि तस्हां जगा देन्दां है के.... 


सीधी तरह जगह देते हो कि... 

[ सीधी तरह जगह' देते हो कि... ] 
स्थोद्‌ स्थोद्‌ दिखें जाय कि नें 
सिधीअ तरह जगह दियो था या 

[ सिधीअ तरेंह जग्गेंह ड्यो था या... ] 
बन्या बोलानें जागा देताय कीं... 

[ बन्या बोछान ज्ञागा देताय्‌ कि... ] 


सीधी रीते जग्या आपवी छे के... 


[ सीधी रीते जग्या आपूवी छे के... ] 
सहजे जायगा देबे कि ना... . 


 [शोहिजे जायगा देबे कि ना... ] 


3. ४ 5 


भाले भाले जागा दिबा ने कित्रा... 


कृण जागा दब ना 

[ कोणों,जागो दोबों ना... | 

मर्यादगा च्ोटिस्तारा लेकपोते 

नेमेयाह इडम बिडरेय्यो, इल्लाविट्टाछ... 


- स्थल नेरे तरुननो, इलयो... 


: नीनु सी मर्यादेयलि बिट्टुकोइत्तीयो इछ .., 


सरदतया स्थान समपेय, अथवा... 


हमने भी पैसे दिये हैं, ठीकरी नहीं | 

[ हमने मि पेंय्से दिये है , ठीकूरी नही | 
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असा वी पेसे दितते हन, ठिकरियों नहीं । 

[अर्सी वी पसे दिते हन्‌ , ठिक्रियां नहीं ] 


बा 


हमने भी पैसे दिये हैं, कंकर नहीं । 


: [हमने मि पेंय्से दिये है , कंकर नही | 
५ असिति छि पा सु कब्यमुत्य , कठुरि छने | 


असां बि पेसा दिना आहिन, ठिकरियूँ न | 


. [ अर्सों बि पेयूसा डिना आहिन्‌, ठिक्रयू न] 
: आम्हीं ही पैसे दिलेत, चिंचोके नाहीं, 


[ आाम्ही ही पैसे दिलेत्‌ , चिंन्रोके नाही ] 
अमे य पैसा आप्या छे, कांकरा नथी. 

[ अमें य पैसा आप्या छे, कॉक्रा नथी ] 
आमि ओ पयंसा दिये छि, खोलाम्कुची नय । 
[ आमि ओ पॉयशा दिये छि, खोलाम्कुची नॉय्‌ ] 
आमि ओ पदचा दिछो, खोलाकटि न हय | 


[आमि ओ पॉइसा दिसो , खोलाकोटि नें हॉय्‌ |. 


आमे बि पैसा देइछँ, माहुलिआ नाहिं 


मेमुकूडा डब्बे इच्चां, चिल्ल पुंकुछ कांदु 
नाइगकूड कार्स दान्‌ कोडुत्तोम, कर्व्ड इल्ले 
जडुडछुम्‌ पणमाणु कोठततु, कल्छल्ल 

[ जडूडछुम्‌ पणमाणु कोड़त्तद कब्लल्ल्य ] 
नावु कूड हण कोट्टद, हुणिसे बीन कोडढ्छ 
अस्माभिरपि द्रव्यं प्रदत्ते, न तिंतिणीबीजम । 


३३ 
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क्या करोगे जी १ 
[ क्या क्रोगे जी | 
क्या करोगे जी ! 


क्या सा? करख्‌ ! 
छा कन्दे ! 


काय कराल हो ! 
[ कायू कराल हो ] 


- शु करी नाख्वानों ? 


[ शु करी नाखवानो ] 
हले कि करबे १ 


[ना होले की कोर्‌बे ] 


१० 


११ 


कि करिबा ( 
[ की कोरिया] 
कण करित्र ! 
[ कॉग कॉरिजों ] 


१२ एमि चेस्तावोग! [ एव चेस्ताबोय ] 


१३ येन्न सेंवायू अय्या १. 


१४ नी एन्ठू चेग्युम्‌ ! 


[नी एन्दुँ चेय्युम्‌ ] 


१५ एन माइुत्ति ! [ येन्‌ माइति ] 
१६ कि करिष्यसि! . 


'संभाषण के वाक्य 


डर 


जाओ जाओ, गार्ड से कहो। 
[ जाबू, जादू, गाडड से कहो | 
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११ 


१२ 


श्र 


१४ 


श्५्‌ 
१६ 


५ तरआशविव्‌ , 


जा, जा, गाडनुं आख। 

[ जा, जा, गाई ने आख | 
जाव, जाव, गाडंसे कहो। 

[ जावू , जावू, गाइसे कहो ] 
गछ गछ , गाडस बन्‌। 

वज्जु वह्च, गाडखे चउ 


जा, जा, गार्डाल्म सांगा. 

[ ज्ञा, ज्ञा, गारडाछा सांगा. ] 

जा, जा, गाडने कहे, . 

[ जा, जा, गाड़ने केद्र ] 

जाओ, जाओ, गार्डके गिये बल। 
[ जाबू , जाव , गाड़के ग्ये बोलो ] 
जोवा, जोवा, गाडक कोवा गे। 

| जोबा, जोबा, गार्‌डॉंकू कोवा गोंइ ] 
जा, जा, गा्डकु क 

[ जा, जा, गार्‌डॉकु कह ] 
पोवेया, गाडुकु चेप्पुकों 

पो पो, गार्‌ई किट दे शोल. 

पो पो, गानों पर, 

[ पो पो, गार्डिनोड्ड पर ] 

होगु होगु, गा्डुहत्तिर देल्ु. 

गच्छ गच्छ, शकटरक्षिणं कथय। 


३७ ह 
जाने दीजिये; जाने दीजिये | 
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जाण देओ; जाण देओ ! 
[ जाण्‌ देओ; जाण्‌ देओ ] 
जाने दीजिये; जाने दीजिये | 


त्राबिव्‌ । 
छदियो, छदियो ! 
[ छड़यो, छड॒यो | 


» जाऊंद्या, जाऊंद्या | . 


११ 


१२ 
१३ 
१४ 


५१५ 
१६ 


[ ज्ाउद्या, ज़ाउ दया ] 
जवा दो, जवा दो ! 


जेते दिन; जेते दिन! 

| जेते दिन्‌, जेते दिन] 

जाब हे दिया, जाब है दिया । 
[ जाबों लोय डिया, जानबों छोयू डिया | 
अरे छाड़, छाड़ ! 

[ अरे छाड़ों, छाड़ों ] 

पोनीण्डि, पोनीण्डि ! 

विडुडग, विडुड्ग, पोहय्ठुम्‌ | 

पोय्टे , पोय्टे ! 


बिट॒टु बिडि, बिंट॒टु बिडि 
भवंतु, साधो भवतु ! 








संभाषण के वाक्य 


< गुजराती 
९ बाडुनला 
१० असमीया 


११ ओड़िया 


१२ तेलुगु 

१३ तमिव्ठ 
१४ मलयाव्ठम्‌ 
१५ कन्नड 

१६ संस्कृत 

१ हिंदी 

२ क्राशांड 
३ पंजाबी 

ह ड्दूँ 


५ कच्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 
८ गुजराती द 
९ बाडुला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 


१२ तेलुगु 
१३ तमिद्ठ 
१४ मलयात्ठम्‌ 


१५ कन्नड । 
१६ संस्कृत .. 


श्५ 

ए. छोकरा, एक सोडा छाओ | 
[ए. छोक़ा, एक सोडा लाव | 
309, 77778 8 5009. 


ओ मुण्ड्या, इक्‌ सोडा ले ञआा | 


ए. लडके, एक सोडा छाव। 

[ए लड़के, एक सोडा छाब | 

कटया, अख सो अन्‌। 

ए. छोकरा, हिकु सोडा खणी अचु। 

[ए. छोकरा, हिकक्‍्कु सोडा खणी अच्चु ] 

ए. पोच्या, एक सोडा आण, 

[ ए पोन्या, एक सोडा आण ] 

ए. छोकरा, एक सं डा छाव, 

[ए छोक्रा, एक सोडा छाब्‌ | 
छोकरा, एकरा सोडा दाओ | 

[ एय्‌ छोक़ा, अक्टा सोडा दाब ] 

एइ लोरा, ए चोद आन। 

[ एइ छोरा, ए सोडा आन्‌ ] 

ए. पिछा, गोटे सोढहा आण। 

[ए. पिला, गोटे सोढदा आप ] 

एयू अब्बाय्‌ , सोडा इस्यि, 


. ए तंत्रि, ओोरु सोडा कोड. 


ए पय्यन्‌ , ओरु सोडा कोण्डुवा. 


ए. हुडडगा, सोडा तेगेदु क्ोण्डुचा. 
रे बाल, सोडापेयमानय | 
रे७ 


अब बम्बई आनेपर हमारे घर अवश्य आइये। 
[ अबू बम्बई आनेपर्‌ हमारे घर अवश्य आइये ] 
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हुण बम्बई आण ते साडे घर ज़रूर आणा। 

[ हुण बम्बई आण ते साडूडे कहर्‌ ज़रूर आणा | 

अब बम्बई आनेपर हमारे घर ज़रूर आइये | 

[ अब बम्बई आनेपर्‌ हमारे घर्‌ ज़रूर आइये | 
वन्यय्‌ बम्‌यि यियिव्‌ सोन्‌ गछि ज़रूर युन्‌। 

हाणे बंबई अचणते असां जे घरि ज़रूर अचिजो, 

[ द्वणे बम्बई अच्चणते अस्सों जे घरि ज़रूर अच्जो | 
आतां मुंबईलछा आल्यावर आमच्याकडे अवश्य या. 

[ आता मुम्बईला आब्यावर्‌ आमच्याकडे अवश्य या ] 


. हवे मुंबई आवो त्यारे अमारे घर जरूर आवजो, 


[ हवे मुंबई आवो त्यारे अमारे घर जरूर आबूजो | 
आपनि बम्बाई एले आमार बाड़ी निश्चयर आसबेन! 
[ आपनि बोम्बाई एले आमार्‌ बाड़ी निच्चो३ आइरबेन्‌ ] 


आपुनि बोम्बाई ले गले मोरयाले निश्रय आहिब। 


[ आपुनि बोम्बाई लोइ गेलि मोर॒टाछोइ निश्चोय्‌ आहिबो ] 
बम्बेद आसिले आम घरकु निश्चय आसिबे। 

[ बॉम्बेइ आसिले आमों घोरोकु निश्चेयों आसिबे 

ई मारु बंबायि वस्ते मा यिंटिकि तप्पक दयचेयालि, 

बंबाय वर्रुंम पोछदुँ येड्ग वीट टुक्कें अवसियम्‌ वांग, 
बोम्बेयिल वरुम्पोष्द जड़डछुटे वीटिटल वरणम्‌. . 
[बोम्बेयिल वरुम्बरोत्ट अडडछुड़े वीटिटलछ बरणम्‌ ] . 

बंबईगे बरुवाग न॑म्म मनेंगे अवश्यवागि बन्नि, 

इतो मुंबईनगरमागत्यास्मा्क णहमवश्यमेवाल्ड्करोतु भवान। - 


शेद्‌ 
आप का साथ था इसलिये समय जल्दी कद गया। 
[ आप का साथ्‌ था इस्लिये समय्‌ जर्दी कद गया | 
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एछ"ए €घ॥ एफ, 

त॒द्दडे साथ नाल सोहणा समा लंघ गया। 

[ त्वांडे साथ नाछू सोहणा समा छड्ट गया | 

आप का साथ था इसलिये वख़्त आसानी से गुज्ञर गया। 
[ आप का साथ था इस्लिये वख़्त्‌ आसानी से गुज़र्‌ गया | 
तोहाय आःसिवु सूँल्यू बस गुज़र्यय्‌ जछजरू। 

तब्हांजी संगति हुईं इनकरे वंक्‍्तु जब्दी कटि जीव्यो, 

[ तब्हांजी संगति हुईं इन्नकरे वक्‍तु जल्दी कट्जीव्यो | 
तुमची सोब्त होती म्हृणून वेछ केव्हांच गेला, 

[ त॒म्बी सोचत्‌ होती म्हणून्‌ वेब्ट केव्हाच्च गेला ] 

तमे साथे हता एटले बखत सारो पसार थयो. 

[ तमें साथे हता एटले बखत्‌ सारो पसार्‌ थयो | 
आपनार संगे समयटा बेश केटे गेलो। 

[ आपनार्‌ शॉड्गे शॉमॉयटा बेश केटे गले ] 

आपनार ल्गत समयखिनि बेश पार है गल। 

[ आपोनार्‌ लॉगोट हॉमॉयूखिनि बेश पार होयू गॉल ] 
आपण थिब्रारु बेछ कुआड़े कटि गल्य | 

[ आपर्णों थिज्षारु बेब्ओं कुआड़े कोटि गॉल् ] 

मी तोडु दोरिकिंदि समयम्‌ तोन्द्रगा गडिचिन्दि, 
उड्गव्ठ तुणेयिनाह नेरम्‌ सिग्गिर्माह कडिन्दुविद्टरदु- 
निडड्ल अड्तृछब्त॒को'ठुँ समयम्‌ वेगम्‌ पोयि, 
_[ निडडछ अडुतुब्छूछदुक्रेप्ड समयम्‌ वेगम्‌ पोयि ) 

नीवु ओटिटिंगे इद्दरिन्द समय बेगने होगितो. 

युष्माक॑ सहवासेन झटिति कालछो याप्रितः। 


३८ 

अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा ! 

[ अच्छा भोजन्‌ कह मिलेगा ] 
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पंगी रोटी कित्थों मिलेगी! 
£ अच्छा खाना कहाँ मिलेगा ! 


जान्‌ खान कति' भेलि १ 

सुठो खाधो किये मिलन्‍्दो !? 

[ सुटठो खाधो कित्ये मिल्लन्दो ] 

गलें जेवण कुठें मिव्ठेल ? 

[ च्राइगूल जेवंण्‌ कुठे मिव्ठेल ] 
सारुं जमवानुं क्‍यां मव्ठशे ९ 

[ साई जम्बानु क्यों मव्ठशे ] 

माल.खाब्ार कोथाय पाओया जाबे ! 

[ भाछो खात्ञार्‌ कोथाय्‌ पावा जाबे ] 
भाल खोबा कट पोवा जात ! 

[ भालू खोबा कोट पोता जाबों ] 
 खाइबाकु मल केडँंठि मित्ठिब १. 

[ खाइबाकु भोंलों केडेंठि मिल्ित्रों 

१२. मंजि भोजनम्‌ एक्कड दोरुकुतुन्दि १ 


१३ नल्ल साप्पाडु येड्गे किडैक्कुम ! 


ऊ अज>स्थ 


१४ नब्ल ऊंण एविटे किट॒टुम्‌ ! 
[ नब्छ ऊण एविड़े किट्ठम्‌ | 
१५ थओढक्ठे ऊंट एब्लि सिगुत्तदे ५५ ९ ० रा जा 


१६ सुष्ठु भोजन कुत्र लभ्यते ! 





























मभमश्ाड। 
पंजाबी 
ड्ढूँ 


कथ्मीरी 
सिधी 


मराठी 
गजराती 
बाझुला 
असमीया 


ओड़िया 


तेलुगु 
तामठ 


मलयाव्ठम्‌ 


कन्नड्ड' 
संस्कृत 


द्िदी 


जाड्ाड 
पंजाबी 
डदूँ 


कश्मीरी 
सिंधी 


मराठी 

गुजराती 

बाडुला . 
१० असमीया 
श् ओड़िया 
१२ तेलुगु 


१३ तमिक्ध 
१४ मलयालम 


३९... 


: बड़ौदा में मिलेगा। 


- 66 8870व9 


बरोदे ओऑ। 
बड़ीदे में मिलेगा। द 


बडोदा हुँ मेलि । 


 बड़ीदे में मिल-दो | डे अछ 
 [बड़ोदे में मरिन्दों ) . 


बड़ोद्याला मिव्टेल, , ;.. 
[ बडोद्याल्ा मिब्लेलू ] .. 
बडोदरा मां मतठशे, 

[ बड़ोद्रा मो मे | 
बडोदाय पाबेन |... 
[ बॉड़ोदाय पाबेन्‌ | , 
बरोड़ात पाब |, 

[ बॉरोडाट पाबों )... 
बरदारे मिक्किब ।... | 
[ बॉरॉदारे मिल्ित्रों ] . 
बरोडा लो 


-- बुरोडा वि 


बरोडायिल किंटटुम, 


बरोडादल्लि सिगुत्तेरे, 


बटठोदरानगरे। - 


४२ 


- तीन नंत्रर्पर । 


[ तीन्‌ नम्बरपर | 
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तिन नंत्र ते । 

[ तिन्‌ नम्बर ते ] 
तीन नंबररपर। 
[ तीन्‌ नम्बर॒पर्‌ ] 
नंबर ऋहस्‌ पेठ । 
दि नंत्र ते. 


[से नम्बर ते] 


तीन नंत्रर्वर, 
[ तीन्‌ नम्बरबर्‌ |. 


 न्रण नेत्रवर, 
 [त्रण नम्बर॒पर | 


तिन नंग्रर उपर | 
[ तिन्‌ नॉम्बार्‌ उपोर | 
तिनि नेत्र ओपरे। 


[टिनि नॉम्बोर ओऑपरे] 
तिनि नंत्रर उपरे।... .. 


[ तिनि नॉम्बॉर उपॉरे ] 
मूडोदानिमीदिकि, .... 
मून्ड्रावदिल, 
मून्नाम्‌ नम्बरिछ, 


मूररल्लि, 


 तृतीये। 


- / छ० 


'तास खेलेंगे क्‍या ! 
- [ तासू खेलेंगे क्या | 
8500प्रींव छू [997 ८६/तें5 ? 


ताश खेड्डोगे ! 

[ ताशू खेडडोंगे | 
'ताश खलेंग क्‍या १ 
[ ताश खेलेंगे क्‍या 
तास्‌ गिन्दियु १ 

तास रांदि कंदो छा ! 


.. [तास गन्दि कन्दोौ छा )| 


पत्ते खेलणार का १ 
[पत्ते खेलगार्‌ का | 
पत्ता रमवा छे १ 
.[ पत्ता रमवा छे ] 
तास खेलबेन कि १ 
[ ताश्‌ खेंल्बेन्‌ की | 
ताच खेलिब ने ! 
- [ तास खेलियों ने ] 
'तास खेल्बे ! 
[तासू खेछित्रे | 
'पेक आइतारा ! [पेंक आइतारा | 
"शीट आड़े वीड्गठ ! 
४ चीटडुँ कव्क्कुमो ! 
. [चीटडु कव्ठिकक्युमो | 
काड काड्त्तीरेनुं ! 
 श्रीडापत्रैः क्रीडयसि किम! 


३ 
आप ओरतों के दब्बे में बैटिये। 


द [आप ओऑरतो के डब्बे मे बेंठिये ] . .. मा, 
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 तुसीं ज्ञनानीयों दे डब्बे विश्व बैठो । 


[ तुसी  ज़ूनानियाँ दे डब्बे विच् बेठो 


आप औरतों के डब्त्रे में बैठिये । 
[ आपू ऑरतो के डब्बे मे बठिये ] 
५ तोह्यू बिहिव्‌ ज़नान्‌ डब्स मस्ज़। 
तब्हीं ज़नाने गददें में विहों और 
 [तब्ही ज़न्नाने गाड़े मे बिहो ] 
तुम्ही बायकांच्या डब्यांत बसा, 
. [ठम्ही बायकांच्या डब्यात्‌ बसा ] 
 तमे स्त्रीयोना डबामां बेसो, 


आपनि मेयेदेर गाडीते बसुन। 
[आपनि मेयेदेर गाड़ीते बोशुन्‌ ]| 
१७० आपुनि तिरुता मानुहर डब्नात बहक। ; 
_[आपुनि ठिर्टा मानुहर डॉबा्ट बोहिक | 


११ तमे सत्रीलोकंक डबारे बस | 


[तमें स्लीलोकॉइकों डेंबारे बसों | 


१२ मीरु आइ्वाल्ठठ डब्बालो कून्नोण्डि| 
.... १३ नीड्गढ पेगगढ वंडियिल उट्कारुडबक् 
-., १४ निडडछ सत्रीकढुटे मुर्रियल्‌ इरिक्कुक 


[निडडछ स्रीगलुड़े मुरियिल््‌ इरिकक्युग ] 


हा हे १५ हेडगसर डब्बेयल्ड कूठुकोक्िक औ : 
१६ यूय स्रीशकट्भाग उपविशत |. ०: ० 


संभाषण के वाक्य 
डर पितः 
गाडी किस ऐरेंटफॉर्मपर आयेगी! 
[ गाडी किस्‌ ट्लेटफोमपर्‌ आयेगी ] 
एव [90007 फ॥ ६78 $#शंछ 8 
-९कफागयड 0०४? 
' गड्डी किस छ्रेट्फॉर्म ते आवेगी ! 
[ गड्डी किस प्लेटफोम ते आबेगी ] 
गाडी किस ऐटफार्मपर आयेगी ! 
[ गाडी किस्‌ ऐंटर्फॉपपर आयेगी]. 
' गा'डय कथ्‌ छटफोंमेस पठ यियि! 
गादी कहिडे प्लेंटफोम ते इंदी १ 
... [ गाड़ी केंहडे ऐंटफॉम ते ईन्‍्दी ] 
७ गाडी कुठच्या पऐंटफॉमवर येईलड ! 
. [गाडी कुदच्या फैटफॉमवर्‌ येईछ ] 
८ गाडी कया ऐंटफॉमेपर आबशेह 


'. [गाडी कया प्लेंटफीमयर आबशे ] 


गाड़ी कोन प्ल्याटफॉर्मे आसबे १ 

[ गाड़ी कोन्‌ प्लादफॉमे आगे | 

गाड़ी कोन एऐटफॉर्मेत रबर! ; 

[ गाड़ी कोन ऐंटफॉर्मोंट रोबो | 

गाड़ि के छ्लाटफॉमरे लागित्र 
[गाड़ि केउँ छाटफार॒मोरे छागित्रों ] 

बंडि एननो ऐ्ंटफॉर्म मीदिक बस्तुन्दि १ 
- बंडि येन्द छाटफामत्तिल्‌ वष्म्‌ ह . 

बंटि एठु ऐंटफोमल वरुम्‌ १ 

[ बण्डि एड ऐ्रेंटफॉमिल वरुम्‌ | 
' बंडि याव छ्ाटफॉर्मेनल्छि बरुत्ते १... 

' लोइदकटः करिंस स्थानकमाग आगच्छति !:: 


8४ ! । 
* यहाँ गाड्टी कितनी देर ठहरती है?! ., 
[ यहाँ गाड़ी कि नी देर टेंहर॒ती है ] 
" जाणज 70आा8 60०९४ ६98७ ए#थां0 80! 
(67/6 ! 
'गडडी इत्थे कितना चेर ठहृरदी है! 
[ गड़डी इत्थे किना चेर ठेंद्दी ए.] 
गाडी यहाँ कितनी देर ठहरती है! 
: [ गाडी यहाँ क्वित्नी देर्‌ टेंहरृती है ] 
य॒ति कूँंतिसू काल्स ठदरि गाड्य! 
६ हिते गादी घणो वक्‍त परिहन्दी ! ,.. .. « 
[हित गाडी घणो वक्‍त बिहृन्दी | 
'इथें गाडी किती वेत्ठ थांबते ! 
. [ इथें गाडी किति वेद थाम्ते ] 
अहीं गाडी केटली वार उभी रहे छे! ० 
[ अही गाडी केट्ली वार उभी रहे छे ] 
.एखाने गाड़ी कत क्षण दोड़ाबे १... 
.[ अंखाने गाड़ी कॉतो कबॉन्‌ दौड़ाबे ] 
इयात गाड़ी किमान पर रब ! 
[ इयाट गाड़ी किमान्‌ पॉरट रॉओं | 


११ एइटठि गाड़ि केते समय र 


[ एइठि गाड़ि केत्‌ सॉमॉय रोदे ] 


..._ १२ इक्कड बंडि एन्त सेपु आगुव॒ुन्दि |. 
१३ इडगे वण्डि एव्वछवुं नेरम्‌ निर्कुम्‌! 


१४ इब्बिटे वण्टि एत्र समयम्‌ निल्कुम्‌ ! 
. [इब्बिड्डे बण्डि एत्र समयम्‌ निव्णुम्‌ ] 


१५ बंडि इल्लि एष्टु समय निद्डतदे !. 
१६ अन्न शकटविरामः फियान्मतति ! 


























































१ हिन्दी 
२ फ्रमाश्ाड0 
३ पंजाबी 
४ उद़ूँ 


५ कश्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 

८ गुजराती 
९ बाड़ुला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 
१२ तेलुगु 

१३ तमिन्ल 

१४ मलयाठम्‌ 


१५ कृन्नड 
१६ संस्कृत 








संभाषण के वाक्य 


8५ 
यह सामान किस का है! 
[ ये सामान्‌ किस्‌ का है ] 
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एह समान्‌ किस दा है १ 
[ एह स्मान्‌ किसू दा ए 
यह सामान किस का है ! 


. [ये सामान किस्‌ का है ] 


यि सामानें कम्य सुन्द्‌ छु! 
ही सामानु कहिंजो आहे ! 
[ ही सामानु केंहजो आ ] 

हैं सामान कुणाचें आहे १ 
[ हे सामान्‌ कुणाच्र आहे ] 
आ सामान कोनो छे ! 

[आ सामान्‌ कोनो छे ] 


: एइं माल कार आछे ! 
[एड माछ कार आछे ] 
. एइ माल कार आछे ! 
[एड माल कार्‌ आसे ] 


इृए जिनिष्र कहर अछि १ , 
[ इए जिनिश कहार्‌ आछि ] 
ई सामानु एव्वरिदि! 

इन्द सामान यारुड़ैयद १ 


इतुं आरुठे सामानम्‌ आणे.! 


[ इदु आरुड़े सामानमाणु ] 
इदु यार सामानु | 
कस्येय॑ सामग्री ! . 


छे८ 


इस नगर का नाम... 


[ इस्‌ नगर का नाम...] 
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एस शहेर दा ना... 
[एस शहेर दा ना... | 


इस शहर का नाम... . 


. [इस छहेर्‌ का नाम... ] 
यथ्‌ शहरस्‌ छु नाव... 


हिन शहर जो नाछो.«« 


_हिन्न शेहर जो नालछो...] 


हा शहराच नांव... 


[हा शहराज्न नाव्‌...] 


आ शहेरनुं नाम... 

[आ झहेर्‌नुं नाम्‌...]. 
ए.शहरटार नाम... 
[ ए. शॉहिर्‌टार नाम्‌...] 


एड नगरखनर नाम... .. .. 


[ एइ ना्गोरखॉनॉर नाम... ] 
ए. शहर नां... 

[ए सॉहोरॉर नॉ...] 

ई ऊरि पेरु... 


इन्द्‌ ऊरिन्‌ पेयर्‌.. ४ 
« ई पद्टणतिण्टे पेरू... 
- [६ पद्टणतिण्डे पेर्‌...] 

.. ई ऊरिन हेसरु.... 


अस्य नगरस्य नाम... , 





श्श्९ 
छद्‌ 
गाड़ी कहाँ बदलनी होगी! 
[ गाड़ी कर बदल्नी होगी | 


ए7४७४९७ 40९४8 ०006 ८7४78 ७ 
+$096 (४४ ? 


गइडी कित्थों बदलणी पेएगी? 


[ गइडडी कि-थो  बदल्णी पेगी | 
गाडी कशग बदलछनी होगी? 

[ गाडी कही बदबनी होगी ] ' 
गा'ड्य कति आसि बदर्टेज ! 
गादी किये बइलछाइणी पवन्दी! 


- [ गाडी कित्थे बदलाइणी पवन्दी ] 


११ 


१२ 
श्र 
१४ 


१५ 
१६ 


हा 


११ 


१२ 
१३ 


(४. हे 
2 [ एंदेंडिगलुम्‌ वाइनम्‌ उड़ने किट डुमो ] न्‍ 


श्५ 
१६ 


'किप्रपि-बाइन निकटतरवर्ति भवेतू किमू |. 


गाडी कुठें बदलावी छागेल !? 

[ गाडी कुठे बदूछावि छागेड ] 
गाडी क्‍्यां बदलती पडरे १ 

[ गाडी क्‍यों बदल्वी पड़शे ] , 
गाड़ी कोथाय बदलाते हबे१ ., 
[ गाड़ी कोथाय्‌ बॉद्लआते होबे ] 


गाड़ी कठ शल्लत्र लागित्र! 


[ गाड़ी कोट हॉलाबं लागिज्रों 
गाड़ि केडैंठि बढव्ठाइब्ाकु हेब है 

[ गाड़ि केडेंठि बॉद्काइबाकु देवों ] 
बंडि एक्कड मारालि १ 

वंडि येड्गे मारवेण्डम्‌ १ . 

वण्ठि एविटे बच्चु मारुम्‌ १. 

[ बण्डि एविड़े वच्चु मारुम ] 

बंडि एह्लि अदल्ययिस बेकु१!  « 
लोहशकटान्तरं कुत्रापेक्षते ! ... 


७९, 


क्या तत्काल कोई सवारी मिलेगी १ 
[ क्‍या तत्काछ कोई सवारी मिलेगी | 
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. धए्धां)०6 ? 
इत्थे सवारी छेती मिल जावेगी ! 
[ इत्थे स्ं.री छेती मिछ जावेगी ] 
क्या यहाँ कोई सब,री जदुंदीसें मिलेगी ! 


कौँहू सवा!या बन्यां जजूजरू १ 
वेझड़ि में का सुआरी:मिलन्दि १ 


जवबपास चय्कन एकादें वाहन (मिठेल का! 
[ ज़वद्पास्‌ चटूकन्‌ एकाद वहान्‌ मिव्ठेलू का ] 
अहियां जलदी थी कोई वाहन मरे के १ 

[ अहियाँ :जढंदी थी कोई वाहन मद्ठशे के | 


 काछाकाछि कोनो गाड़ी मिलबे कि ? 


[ काछाकाछि कोनों गाड़ी मिल्बे की ] 
ओछरत कोनो गारीःपोवा याबने कि १ है 
[ ओसॉरॉद कोनो गारी पोत्ा जाबोने. की ] 
निकट रे कौगसि गाड़ि मिलित्र कि ? 

[ निकॉटरे कीगोंसि ग:डि मिलित्रें। की ] 

एडेना बण्डि दोरुकुतुन्दा ! [ दोरुकुत॒न्द | 
पोवटरककुं येदांवर्दू संवारि किडैककुमा 
एतिड्िकलम वाहनम्‌ उटने किट ठुमो ! 


बेग यावुदादरू गाडि सिगुत्तदेये १. . 


११ ए शहरर ना कण १ 


१२ ई ऊरि पेरेमिदि ! [ई ऊरि पेरेवि टि] 





. छो७े 


१ इस नगर का नाम क्‍या है? 
[ इस नगर का नाम्‌ क्‍या है ] 
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३ ए. शहेर दा की ना है ! 
[ए शहेर्‌ दा की ना ए] 
४ इस झहेर का क्या नाम हे! 
[ इस्‌ शहेर्‌ का क्‍या नाम्‌ है | 
५ यथू्‌ शहरस्‌ क्‍्याहू छु नाव ! 
६ हिन शहर जो नालो छा आहे. 
[ हिन्न शेंहर्‌ जो नाछो छाहे ] 
७ हा शहराचें नांव काय 
[ ह्या शहरात्र नाव काय्‌ ] 
८ आ राहेरनु नाम झुं छे ? 
[ आ शहेर्‌नु नाम श| छे ]. 
९ ए शहरठार नाम कि! 
[ ए. शॉहोॉर्‌टार्‌ नाम्‌ की ] 
१० एइ नगरखनर नाम कि! 
[ एइ नेंगॉरृखेनॉर नाम्‌ की ] 





[ ए, सॉहॉरॉर ना कॉणों ] 


१३ इन्द ऊरुक्‍्के येन्न प्रेयर्‌ ! 
१४ ई पटटणतिंटे पेर एन्तुं ! 
[ई पटटणतिण्डे पेर्‌ एन्ड 
ई ऊरिन हेसरेनु ! 

१६ कि नामघेयो5्ये ग्रामः है 


हब 
| ्ख्ज 
ना 


ह््‌ छ 


१ टैक्सी, तांगें और रिक्षे आसानीसे मिलेंगे। 


२ गकयंड, ६45 एव संता 80०8 ९१०७ 
धफ०ा।००९, 
३ टेक्सी, तांगे अते रित्रशा सोखे मिल जाणगे|. 
[ टेक्सी, तांगे अते रिक्शा सोंखे मिल जाणगे ] 
४ टेक्सी, तांगा औ. रिक्शा बआसानी मिलेंगे। 





५ व्याविस, टांगुं ठु रिक्श म्येलन यकदम। । 
६ टेंक्सियूं, टांगा एं. रिक्शाऊं आसानी असां मिलन्दा, - 
[ टेक्स्यूँ, ठांगा ऐ रिंक्शाऊँ आसानी अस मिल्न्दा ] 
७ टेंक्स्या, टांगे भन्‌ रिक्शा सहज मिढ्ूं शकतात॑, .... « 
[ टेंक्स्यां, ठांगे नि रिक्शा सहज़्‌ मित्दू शकक्‍्तात्‌ 
८ टेंक्सीओ, ठॉँगाओ अने रिक्शाओ सहेलांइथी मब्ठशे 
.. [ टेक्‍्सीओ, टांगाओ अने रिक्शाओं सहेलाइथी मत्तशे ] 
९ टेंक्सी, टांगा किंता रिक्‍्सा सहजेइ पाओया जाय। 
[ टेंक्सी, ठांगा किंत्रा रिंक्शा शॉहॉजेइ पावा जाय ] 
१० : टेंक्चि, टडगा आरु रिक्‍्चा सहजे पोता याय। 
|! [ टेंक्सि, टॉड्गा आर रिक्सा शॉहेजे पोता जायू ] 
११ टेंक्सी, धोड़ांगांड़ि रिक्सा संहजरे मिक्ठि पारित्र| :. | 
* टैक्सी, धोड़ागाड़ि रिक्सा सॉहॉजोरे मि्ि पारित्रों ] 
टेक्सीड, यांगाल, रिक्षाद् दोस्कुताई, .. 
टेक्सिघू, कुदरवण्डिघर, रिक्षावक्ध सु ; 


नल 














































































१६ कुत्न वा भवतां निवासस्थानम्‌ १ . 


सामान्य बातचीत २२० संभाषण के वाक्य 
सामान्य बातचीत १ २ ३ 
१ हिन्दी नमस्ते | कहिये आप कैसे हैं ! १ ब्रिब्कुल ठीक। १ आप का शुभ नाम ! 
[ नमस्ते | कहिये आप कैंय्से है ] [ बिल्कुल ठीक्‌ ] [ आपू का शुभ नाम ] 
र्‌ छ्राशांओ ,... छशा०! घछणणए 4० इ०प १०? २ कपंत8, पफक्मांर एप, २ जवा 48 प्रणप्ए शक्ाए76 ? ' 
' ह छतठज़ 40० ए्रठप 40 ? 
३ पंजाबी. सत्जी अकाल ! सुगा की हाल है ! ३ बहुत चंगा। ३ तुद्दाडा की ना है! 
[सत्जी अकाछ ! सुगा की हाल ए. | [ बहुत्‌ चढ्गा ] [ त्वाहूडा की ना ए.] 
४ डढ़ूँ आदाब अज ! मिज्ञाज़े शरीफ़ ! ४ शुक्र है, खूब गुजरती है। ४ इस्मे शरीफ़ ! आप की तारीफ़ ! 
[ आदाब्‌ अर्जू ! मिज़ाज़े शरीफ ] [ शुक्र है, खूब गुज़र्ती है [ इसमे शरीफ़ ! आपू की तारीफ़ 
५ करमीरी आदाबू अज़ ! वारयू छिवु सा! ! ५ अहन्‌ सा! वास्यू। ५ त्वहि क्याह छु नाव ! 
६ सिधी राम राम ! कहिडो हा आहे! ६ ठीक आहे. ६ तब्हां जो नालो छा आहे ! 
[ राम्‌ राम | केंढो हल आ ] [ ठीकू आ ] 
७ मराठी राम राम ! काय कसें काय ! ७ ठीक आहे, ७ आपनलें नाव काय ! 
। [ राम्‌ राम्‌ | कायू कस काय्‌ ] [ ठीक्‌ आहे ] [ आपल नावू काय्‌ ] 
८ गुजराती नमस्ते ! केम छो! ८ साईं छे. ८ आपनु नाम झ॑ छे १ 
[ नमस्ते ! केंमू छो | [ साहूँ छे ] | आपून नाम्‌ झै छे ] 
९ बाझुला नमस्कार ! केमन आछेन १ ९ भाल आछि। ९ तोमार (आपनार) नाम कि ! 
[ नॉमोब्कार्‌ ! कैंमोन्‌ू आछेन्‌ | [ भाठो आछि] [ तोमार्‌ (आपूनार) नाम्‌ की ] 
१० असमीया. नमस्कार ! आपुनि केने आछे ! १० भालेइ आछो | १० तोमार (आपनार) नाम कि ! 
[ नामोर्कार्‌ ! आपुनि केने आसे ] [ भालेइ आसो | [ टोमार्‌ (आपोनार्‌) नाम्‌ की ] 
११ ओड़िया. नमस्कार ! आपग किपरि अछन्ति! ११ भल अछि। ११ आपणड़क नो कग ! 
[ नॉमॉस्कारों ! आपॉर्णों किपोरि ऑछॉत्ति ] ._[ मेले ऑछि] * [आपॉर्गोड्कों नौ कॉण ] 
१२ तेलुगु नमस्ते! एमंडि एलागुन्नारु ? १२ आं! अन्‍्ताबागाने उन्नारु. १२ मी पेरु एमिि ? [ येमिटि ] 
१३ तमित्ठ वण्णक्रम्‌ ! एन्नडः एप्पडि इरुक्किड्श ! १३ सौख्यमाह इरुक्किरेन. १३ उड़ पेयर येन्न ? . 
१४ मलयाव्ठडम्‌ नमस्कारम्‌ ! सुखम्‌ तन्‍्ने यढले ! . १४ सुखम्‌ तन्‍ते. १४ निडडछुट्टे पेर एन्ते ! 
। . [ निडडछुड़े पेर्‌ येन्दं ] 
१५ कन्नड नमस्कार | चन्नागिद्दीरा ! १५ इृष्टरमट्टिगे, १५ निम्म हेसरेनु ! 
१६ संस्कृत नमोनमः | अपि कुशलम ! १६ स्व साधु । १६ कि नामपेयों भवान्‌ १. 
४ ह कि ६ ्ः 
१ हिन्दी... मेरा नाम रामदुलरे है। १ आप कहो रहते हैं! १ में बम्बई का निवासी हूँ। 
...[ मेरा नाम्‌ रामदुलारे है ] [आप कहाँ रहते है. | [ में बम्बई का निवासी हूँ 
२ एजहांधा ४० #बा7९ 45 पए0७078॥0- २ ए९-९ 60 पए्र०0प्र ०0786 707 ? २ 4 हव7 8 7९ प676 07 3077५: 
३ पंजाबी मेरा नाम किरपालसिंग है जी। ३ तुसीं कित्ये रहन दे हो १ ३ मैं बम्बई दा वसनीक हां। 
ः [ मेरा नाम किर॒पाछसिढ ए. जी | [ तुसी  कित्थे रेहन्‌ दे हो | [ में बम्बई दा बसनीक्‌ ह ] 
४ डे , मेरा नाम अल्ताफ हुसेन है। ४ जनात्र की रिहाइश कहा है! ४ मैं बम्बई का बाशिंदा हूँ। 
। [ मेरा नाम्‌ अल्ताफ्‌ हुस्सेन्‌ है ] [ जनाब की व्याइश कह है ] [ में अम्बई का बाशिंदा हू ] 
५ कच्मीरी, मे छुनावू चांद कॉछ। ५ तोह्य कति छि्ु रोज़ान्‌ ! ५ बे छुस रोज़ान्‌ बंबयि। 
६ ,सिंधी मुहिंजो नालो चंद्र तेजवाणी आहे. ६ तब्ही किथे रहन्दा आहियो ! ६ मां बम्बई जो रहन्दड़ आहियां, 
..... _[मुंजो नालो चन्द्र तेज्वाणी आ ] [ तब्ही  किप्थे रहन्दा आश्यो ] [ माँ बम्बई जो रहन्दड़ आह्ाँ ] 
७ भरादी माझे नाव. तुकाराम आहे. ७. तुम्ही कुठें रहातां ! ७ मी मुंबईनचा राहाणारा, 
2 [ माञ्ञ नाबू तुकाराम्‌ आहे ] [ तुम्ही कुठे राहता ] [ मी मुम्बइचा राहणारा ] 
८ गुजराती मार नाम रणछोडदास छे. ८ तमे क्‍्यां रहो छो ! ८ हुं मुम्बईनो रहिश छुं. 
कक [ मारुं नाम्‌ रणछोड़दास छे ] [ तमे क्यों रहो छो ]. [ हुँ मुम्बईनो रहिश छेँ ] 
९ बाडुला आमार नाम आशुतोष अछे। ९ आपनि कोथाय थाकेन १ (ठुमि थाक ) ९ आमि बोम्बाइए थाकि। 
बी [ आमार्‌ नाम्‌ आश्यतोश्‌ आछे | [ आपूनि कोथाय्‌ थाकेन्‌ ] [ त॒मि थाको ] । ' 
१० असमीया मोर नाम मामणी (बारुआ ) आछे। १० तुमि कत थाका १ (आपुनि थाके ) १० मइ बोंबाइत थाको। 
द ..... -[ मोर नाम मामोणी (बरारुआ ) आसे ] [ दुमि कोट थाका ] [ मोइ ब्रोंब्राइट थाको | 
११ ओड़िया मो ना गोलोक महापात्र अछि। ११ आपण केउंठि रहन्ति १ ११ मुँ बम्बेशरे रहे।..... 
 - [मो ना गोलोकू मांहापात्रों ऑछि | [ आपॉर्णों केडेंटि रॉहॉन्ति ] [ मूँ बॉम्बेइरे रोहि ] 
१२ तेलुगु. ना पेढ व्यंकटेश रेड्डी. .._ १२ मीरु एक्कड उंठुन्नार! १२ बुोबायिलो,... 
१३ तमिव्ठ पेन पेयर सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर, - १३ नी एड्गे वसिक्किराय ! १३ नान्‌:बंत्रायिल इस्क्किरेन, 
१४ मलयाव्ठम्‌ एण्टे पेर गोविन्दन्‌ नायर आकुन्नु, - १४ निड्डछ एविटे तामसिक्‍्कुस्नु ! १४ जान बंत्रायिल तामसिक्कुन्तु, 
2 . [एण्डे पेर गोविन्दन्‌ नायर आगुन्नु | [ निड्डछ एविडे तामसिवकयुस्नु ] [ आन्‌ बंत्रायिद्व तामसिकक्युन्तु ] 
१५ कन्नड .. नन्न हेसरु स्तमम्मां.. १५ तम्म वास एड्लि १... १५ नानु बंग्राइ एडिड इद्देने, 
«-.  कीतिवमो नामाइम.। ८ १६ मुबईनगरवास्यहम। . 















संभाषण के वाक्य 


१ हिन्दी 
२ खिष्टाड॥ 
३ पंजाबी 
४ ड्ूँ 

५ कश्मीरी 
६ खसिधी 
७. मराठी 
८ गुजराती 
९ बाडूछा 
१० असमीया 
११ ओड़िया 
१२ तेलुगु 


१३ तमिक्ठ 
१४ मलयाव्ठम्‌ 


जे 


आप यहाँ कब आए १ 
[ आप यह कब आए ] 


फएाड्रक कांव उठा 2008 ७४९ ? 


तुर्सी इत्थे कदों आये 

[ ठुसी  इत्ये करो आये ] 
आप यहाँ कब आये १ 

[ आप यह कब आये | 
तोचह्य कर आर्जु योर ! 

तब्हीं हिते कद॒हिं आया ! 

[ तब्ही  हित्ते कईेह आया ] 


ठम्ही येथें केव्हां आलां ! 


[ तुम्ही येथे केव्हा आला ] 
तमे अहिं क्यारे आव्या ! .. 


.आपनि .कखन एखाने एसेछेन १ 


[ आपूनि कॉ्खोन्‌ अँखाने एशेछेन्‌ ] 
आपुनि केतिया आहिले १ 

[ आपुनि केंय्या आहिले ] 
आपण केबे एठिकि आसिले १ 


| आपॉर्णों केबे एठिकि आसिले ] 


मीरु एप्पुडु वच्चारु ! 
नी एप्पोछद इड्गे वनन्‍्दाय ! 
निडड्य्ठ एप्पोछ इविटे बनन्‍्नु! 


_. _निडडछ एप्पोद इविडे बननु ] 


१५ कन्नड 


१६ संस्कृत 


१ हिन्दी 
२ फ्राशाडा 
३ पंजाबी 
है उदूँ 


५ कर्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 


८ गुजराती 


९ बाझुला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 
१२ तेलगु 

१३ तमिद्ठ 

१४ मलयालम 


१९५ कंचन 
१६ संस्कत 


नीवु यावाग बंदिरि १ 
कदा भवानत्र संग्राप्तः  .. 


१० 

लगभग एक महीना। ... 

[ र्गूभगू एक्‌ मेंहना | 
3.90फऑ 8 2700 07% 50: 


लगभग इक महिना । 

[ ल्गपहग इक मेंहना | 
तकरीबन एक माह । 
[ तक़ूरीबन्‌ एक माह ] 
्येतस्‌ खंडस | 
अयकल हिकु महिनो. 
[ अट्कल हिक्‍्कु मेंहनो ] 
सुमारें एक महिनाभर, 
[ सुमारे एक्‌ मैनामर्‌ ] 
ढगमंग एक महिनो. 
[ ढगूभग्‌ एक्‌ महिनो ] 
प्राय एक मांस। 
[ प्राय्‌ अंक माश | 
प्राय ए माह ।.. 

[ प्राय्‌ ए माह ] 

प्राय एक मास | 

[ प्रायू एकॉ मार्सों 
सुमारु ओकनेल पाठ. 


शुमार ओरुमाद काल्‍म, 


ओ रद मासत्तोछम्‌. 


सुमारु ओंदू तिंगछु, .. 
मास यावत्‌ । 


रश्र्‌ 


| 


मे यहाँ परसों आया। 
[ में यहां परसो _ आया] 
4 2078 676 406 त99 2९०७७ . 
ए25॥6०/१०ए- 
में परसों इत्थे आयां। 
[में परसो इत्थे आयो ) 
में परसों यहाँ आया । 
[में परसो यहाँ आया] 
५ बे आस योर्‌ अत । 
मां हिते दियो दिंहु आयो आहियां, 
[माँ हित्ते व्यो डि हुँ आयो आया | 
मी येथें परवां आडों, । 
[मी येथे पर्वा आल्ये] 
हुं अहियां परम दिवसे आव्यो. 
[ हुँ अहिया परम्‌ दिवसे आव्यो ] 
आमि गेलो परशु दिन एखाने एसेछि। 
[ आमि गेंलो पोशु दिन्‌ अँखाने एरोछि ] 
मइ परहि इयाले आहिलो 
[मोइ पार्येहि इयाछोयू आहिलो ] 
मु पभरि दिन एठाकु आसिलि। 
[मु पॉऑओर्‌ दिनों एठाकु आसिलि] 
नेनु मोन्न वच्चानु 
नान्‌ इड्गे मुन्दानाझ बन्देन्‌ 
आनू इविटे मिनिज्ञान्नु वच्नु, 
[जान इविड़े मिनिज्ञान्नु वनन्‍्नु | 
नानु मोन्ने बंद. 
परह्य आगतो5हम्‌ 


श्१्‌ | 

आप की अवस्था क्‍या है ! 
[ आप्‌ की अच्नस्था क्या है ) 
सणग्प़ ०१ ४४९2 ए०प ? 


ठ॒द्दडी उमर की है ! 

[ त्वाडी उमर्‌ की ए. ] 
आप की उम्र क्या है ? 
[आपू की उमर क्‍या है ] 
त्वहि क्या छठ वॉ 'स्‌ ! 
तब्हांजी उमिरि केत्री आहे १ 
[ तव्हॉजी उम्मिर्‌ केत्री आा ] 
तुमचें वय काय ! 
[ ठमज्न वयू कायू] 
तमारी उम्मर केटली छे १ 
[ तमारी उम्मर्‌ केटलछी छे] 
आपनार बयस कृत १ 

. [ आपूतार्‌ बर्योश कॉतो | 
आपनार बयस किमान १ 

. [_आपोनार्‌ बॉयॉह किमान्‌ 


११ आपगणंइक बयस केते १ 


[ आपणोइकों बायोंस्‌ केते 
१२ मी वयसु एन्त? [मी वयसु येन्त ] 


. १३ उड़ंगढुक्कुं बयदु येत्र ! 
, १४ निड्डछक्कु वयस्सु एज्र 


१५ तम्म वयसु एप्ड ! 
१६ कतिवषेदेशीयो भवान्‌ ! 


१४ 


५ 
६ 


सामान्य बातचीत 


छ्‌ 

आप यहाँ कब्नतक रहेंगे ! 

[ आप यश कबूतक्‌ रहेंगे] द 
छखठ्ज़ गा क्ग एरणप डॉवए 7९7८९ ? 


तुसीं एल्थे कदोंतक रहोगे ? 

[ तठुसी / एत्ये कदो तक रहोगे | 

आप यहीं कबतक रहेंगे ! 

[ आपू यहाँ कबतक्‌ रहेंगे | 

तोह्य कीताम्‌ रूज़िब येति 

तब्हीं द्ितें केसताई रहन्दा ! 

[तब्ही हित्ते केसताई रहन्दा | 

तुम्ही इथें किती दिवस रहाणार १ 

| तुम्ही इथे किति दिवस राहणार 
तमे अहियां केटछा दिवस रहेवाना छो!. 
[ तमे अहिया केट्लछा दिवस रेवाना छो | 
आपनि कत दिन एखाने थाकव्रेन ? 

[ आपनि कॉतो दिन्‌ अँखाने थाकबेन्‌ 
आपुनि इयात किमान दिन थाकित्र | .. 
[ आपुनि इयाद किमान्‌ डिन्‌ थाकियों 
आपगण केते दिन एठि रहिबे १ . 

[ आपॉर्णों केत्‌ दिन्‌ एठि रॉहिबे ] 
मीरिवकड एन्नि रोज़ लेटारु 

नी एव्यछवु काल्म्‌ इडगो तडगुवाय्‌ ! 
निदल्छ इविट एत्र कालम्‌ तामसिककुम ! 


. .. [ निड्डस्छ इबिड़े एत्र काल्म्‌ तामसिककक्‍युम्‌ ] 
१५ 
॥ श्द्धू 


नीवु इल्लि एष्ठु दिन इरुतीरि ! 
कियत्कालमत्र निवासो: भवेत्‌ ! 


हैए | ५ 
मेरी आयु तीस वर्ष की है। 

[ मेरी आयु तीसू वर्ष की है ] 
व 0 फांए-वएछ ए९४7०5 030. 


मेरी उमर तीह साल की है। 
[ मेरी उमर तीह साल की ए. ] 
मेरी उम्र तीस साल की है। 
[ मेरी उमर तीस साल की है ] 
बे छुस्‌ तरह बहुर। 
मुहिंजी उमिरि टीह साल आहि, 


: [ मुँहजी उम्मिर्‌ टीह साल आहे ] द 


। 


८ 


है 


माझे वय्‌ तीस वर्ष आहे. 

[ माझ वय्‌ तीस्‌ वर्ष आहे ] 

मारी उमर त्रीस वरसनी छे, . 

[ मारी उमर्‌ त्रीसू वरसूनी छे ] 
आमार बयस तिरिश बत्सर। 
[ आमार्‌ बॉयॉश्‌ तिरिशू बॉन्छॉर ] 


१० मोर बयस तिरिश इछर आछि।.. 


[ मोर बॉर्येह, तिरिह बॉसोर आसे ] 


११ मोते तिरिश बषे। 


[ मोते तिरिसों बरसों | 


श्र्ना वयसु मुपण्फे संत्रत्सराड मम हि ओ 
१३ एनकक्‍के वयदु मुप्पद आकिरदु, 



















































१ हिन्दी 
२ ऋाडशाईं। 
३ पंजाबी 
४ डढ़ूँ 


५ कश्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी. 
टः शुजराती 
६ बाडूछा 
१० असमीया 
११ ओड़िया | 


१२ हेलुगु 
१३ तमिद्ठ 


१६ संस्कृत 


१ हिन्दी 
. ३ पंजाबी 


५ कश्मीरी 


गुजराती 

९ बाडूला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 


१२ तेलुगु 


घामान्य बातचीत 


१५ कन्नड 


र प्याह्ठांड.. 


६ खिंची . . 


७ मराठी 


। हे आमि... .. आहछि 00% ॥_ 


_ मई......आछों। 


१३ तमिछ . 





शे 
आप की शिक्षा कहां तक हुई है ! 
[आप की शिक्षा कहाँ तक्‌ हुई है ] 


घण्ज प्राप०) रवेपटछ४०ए0 ग8ए९ एणएए 


#&€९€ाए80 ? 
तुसों कित्थोतक पढ्या है ! 
[ ठुससों कील्थोतक्‌ पढ्या ए | 
आपने कह्तक तालीम हासिल की है! 
[ आपने कहतक्‌ ताछीम्‌ हासिल की है ] 


- त्वहि कोताह छुब्‌ प्रोर॒मुत ! 


तव्यां केसताई पढिया आहियो १ 

[ तब्होँ केसताई  पढ्या आह्यो ] 
तुमचें शिक्षण किती झालें आहे १ 
[ तुमच्न शिक्षण किति झाल आहे ] 
तमे क्‍्यां सुधी भण्या छो १ 


आपनि कत दूर पड़ेछेन १ 

[ आपूनि कॉतो दूर पोड़ेछेन्‌ | 
आपुनि किमान छैके पढ़िछे १ 

[ आपुनी किमान्‌ छोइके पोद़िसे | 
आपण केउंपयेन्त पदिछन्ति ! 

[ आगांगों के उपॉरटजो्तों पेडिछॉन्ति | 
भीरेन्तवरकु चदुवुकुन्नारु १ 

नीड्ट्ट येव्वव्टवुं वरे पडित्तिरक्किरीर॒घढछ ! 


रे 


१४ मलयात्वम्‌ निहड्छ एत्र पठिच्चिट्ठुण्ट १ 


[ निहुछठ ए.त्र पठिच्चिटटुण्डु ] 
नीवु एलि बरेंगे ओदिद्दीरि १ 
कथ वा भवतामध्ययनम्‌ ! भव॒ता कियद्धीतम्‌ ! 


१६ 


| ॥ | >ब्०००२ हूँ ५ 


हम २8] द 


हैं 0 8६६० 


बुंछुम्‌...... 
मा... .. -आह्यां, . 


मी......आहें.. के 


82020 


कं 


+ ०० ” ब्छु 





[ मोइ......आसो ] 
-»» «अछि | 
[ में......ओछि ] 


ध भंनु ... आर हम [2 है हि 
“ नानु ओर...... . .' १ 
.. १४ मलयाछम्‌ जन ओरु.., ...आकुन्नु 


[ जानू ओर... ...आमुन्नु ] 
झहें,- बन: एज | 


श्र 
चाप 3 5 5 3 ७ ७ दाह 8 
? मैं स्नातक हूँ। 
[ में स्नातक हूँ 
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मैं ग्रेज्युएट हां। 
|. मग्रज्युण्ट दा ] 
४ मैं ग्रेज्युएट हूँ। 

[ में गेज्युएट्‌ हूँ ] 
५ बु छुस ग्रजवंद । 


- ल्‍पैए 


. ६ मां ग्रेज्युएट आहियां, 


[मां गज्युएट आ्यों ] 
७ मी पदवीधर आहें. 
[ मी पद्वीधर्‌ आहे. ] 
[ हूँ ग्रेज्युएट छु | 
९ आमि ग्राजुएट आछि। 
[ आमि आजुएट आछि | 
१० मइ ग्रेज्युएट आछों | 
[ मोइ ग्रेजुएट आसो ] 
११ मु ग्रेजुएट पढ़िछि। . 
[| मु ग्रेज्युएट्‌ पॉड्छि ] 
१२ नेनु ग्रज्युएट नण्डी, 
१३ नान्‌ ओरु पट्टघारि, 
१४ जान्‌ ओर ग्रज्युएट आकुन्नु, 
[ जान्‌ भ्रोरु गज्युएंद्‌ आगुन्नु ] 
१५ नानु आ्राजुएट 
१६ उपाधिधायहम्‌। 


१७ 


- १ क्या आप विवाहित हैं १ 


[ क्या आप विवाहित्‌ है ] 


२ 376 एणए एध्णतंध्वे ? 


३ आप दी शादी हो चुकी है! 
[ आप दी शादी हो चुकी ए.] 
४ क्या आप शादीशुदा हैं ! 
(क्या आप शादीशुदा है. ] 
त्वहि छुवु खांदर्‌ कुर॒मुत्‌ ! 
६ छा तब्ही शादीशुदा आहियो ! 
. [छा तब्ही शादीशुदा आह्यो ] 
७ तुमचें लम्म झालें आहे का १ 
[ तमनच लग झाल आहे का ] 


नी 


' ८ तमे परणेला छो के १ 


. [तमे परणेला छो के ] 
९ आपनार कि बिये हयेछे १ 
[ अपूनार्‌ कि त्रिये होयछे | 


: १० आपनार त्िया हे छे ! 


[ आपोनार बिया होइसे ] 


. ११ आपगण कण तित्राहित ! 


: [ आपोणों कोर्णा बिद्राहितों ] 


१२ मी विवाह मैंदा १ [ मी विवाह मैन्दें ] 
१३ उमकक्‍के मणमाहिविट्टदा १ | 
१४ निडडछ विवाहितन्‌ आणो ! 


१५ निमगें महुदे आगिखे १ 


१६ मंबतों विवाहः संजातः १ 





प्‌ 


१ ० 


११ 


श्र 


रे 
१४ 


द १५ 


१६ 


१७ 
११ 
श्र 
श्र 


रेड 


१५ 
१६ 


[ आपूनि की कोरेन्‌ ] 


'उड़गव्ठक्कुं येन्‍्न वेले १ 


क्रेनोपजीव्यते भवद्धिः ! 


संभाषण के वाक्य 


श्जु 

आपे का व्यवसाय क्‍या है १ 

[ आपू का व्यवूसाय्‌ क्‍या है ] 
जफ़्गदां पड ए्रण्पण व्याशह्‌ ?|.«% 
तठुससीं की कम्म करदे हो १ 

[ तुसी की कम्म कहदे हो ] 

जनाब का मशगला क्या है ? 

[ जनाब का मशुगला क्या है ] 

तोह्य क्या छिवुं करान्‌ १ | 

तच्हीं कहिडो धंधों कंदा आहियो १ 

[ तब्ही ” केंढो धंधो कंदाह्मो ] 

तुम्ही काय उद्योग करतां १ 

[ तुम्ही काय्‌ उद्योग करता ] 

तमे क्यो घंदो करो छो ! 


आपनि कि करेन १ 


आपुनि कि करे १. ५ 
[आपुनि की कॉरे] 
आपण कण करन्ति ! 

[ आपॉर्णों कॉण्‌ कॉरोन्ति ] 
मी केमि पनि ! 








निडड्छक्कु एन प्रवृत्ति! [एन्दु] ४ 
निडडछक्कुं एन्ठें जोलि? [ एन | | 
नेम्म उद्योग एनु १. 





१८ हि 
जीह] मिल, 








आ:! अवुनु ! 
आनेदु! आम ! 
अते [५ 

[दे] . 
आगिदे ! 

अथ किम |. 











| ह हिन्दी 


.. है पाष्टीआ ॥ | 


३ पंजाबी 


ही दे | 


५ करमीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 


८ गुजराती 





९ बाडुला 


१० असमीया 


११ शओड़िया 


श्र तेलुगु 
१३ तमिल्ठ 


छंभाषण के वाक्य 
... ९६ 
१ हिन्दी . जी नहीं! 
२ खाड्ान. पक | 
३ पंजाबी. .नहीं! 
४ उठ. . नहीं ! 0 को 3 ही "2 है 
५ कच्मीरी ,... नसा? ! 
६ सिघी. न! 
पे ह 208 शी र कप ५ रा | | 
७ भराठी-:  . नाहीं। ८ 
८ गुजराती . ना! 
९ बाड़ुला. अज्षिना हा 
५... [आगे ना] .. ह 
१० असमीया न.हय! . से मर 
[नोंडॉयू] , | |[...। 
११ ओड़िया, - नांहिं | कप 
[ ओ। 
१२ तेलुगु लेदु ! ली 
१३ तमिव्द इल्ले ! ६ 0 
१४ मलयाव्ठम्‌ अह्छ | न मी 
१५ कन्नड . इंढ्ल | हि 20 
१६ संस्कृत . न!|नास्ति! . . 


श२ 
धूम्रपान करेंगे ! 
[ धूम्रपान्‌ करेंगे | 


ज़रठप्रोत ए०0प ४47९ & 5770:6 ? 


“ हुक्का पिओगे ! 


हुका पीजियेगा ! 


'तमोक्‌ चेयिय ! 


बीड़ी पियन्दा ! 

[ बीडी प्यन्दा ] 

विडी ओदणार का ! 

[ विडि ओदणार्‌ का ] 
विडी पीशो के! 






सिगारेट खाबेन १ 
[ सिगारेट्‌ खाबेन्‌ ] 
चुरट खाबने ! 

[ छुरॉद खान्ोने | 
सिगरेट खाइबे ! 


. सिगरेडे काहस्तारा! 


सिगरेट पिडिक्किराया £ 


१४ मलयालम सिगरेटट वलिवकुमो ! 


१९ कंनरंड 


१६. सरक्तत 





[ सिगरेट्ट बलिक्क्युमो 
सिंगरेडु सेंदुत्तीरा ! 
धूप्रपानं क्रियते वा ! 





२२३ 


घ्स्छ 


१ आप के कितने बच्चे हैं! 


[ आपू के कितने बच्चे है ] 


- २ पाठ्य काबाफज टंजीवि९०) 60 छएठए 


४ 72ए७ ? 
तुद्दाडे किनने बच्चे हन! 

_. _ ल्वाडे किनने बच्चे हन्‌ | 

४ आप के कितने बच्चे हैं! 
[ आपू के कितने बच्चे है. :॥ 


.. * आर सुर्‌ क्या छुब़े ! 


तब्हां खे केत्रां बार आहिन ! 
[ तब्हों खे केत्रों बार आइन्‌ | 


५७ तुम्हांला किती मुलें आद्वेत ? 


[ त॒म्हाला किती मुल आहेत्‌ ] 
८ तमारे केट्लां छोकरां छे! 
[ तमारे केट्ल्ं छोक्रों छे ] 
९ आपनार छेलेपुले कटा १. 
[ आपूनार्‌ छेलेपुले कॉया ] 


१० आपनार छरा-छावाछी केइटि! 


. [आपोनार्‌ छॉग-सोवाछी केइटि | 
११ आपगणड़कर केतोटि पिलछा १ 
.. [ आपॉर्णइ्कोरों केतोटि पिछा 
१२ मीकु पिल्‍्छछ एल्‍्दरु ! 

३. उड़्गठुक्कुं कुछन्देघठ एचतने पेर १ 


0 १४ निडड्छककुं एत्र कुटिटकल्मू उप्टें 


[ निड्छक्कु एत्र कुटिट्गब्ठ उण्डुं 
१५ तमगे मक्‍्कछु एष्डु! 
१६. कृति बालकास्ते ! भत्रतः कत्यपत्यानि ! 
ह २३ | 
१ नहीं, में धूम्रपान नहीं करता। 
[ नही , में धूम्रपान्‌ नही करता ] 
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नहीं, मैं हुब॒का नहीं पिन्दा हों । 

[ नही , में हुकका नहीं पिन्दा हो ] 
४ नहीं, में हुक्‍का नहीं पीता। . 

[ नही में हुक्‍्का नही पीता ] 
५ न॑ सा), बुंछुस नं चवान्‌। 


&६ न, माँ न पियन्दों आशधियां. 


[ न, माँ न प्यन्दों आह्यों | 
७ नको, मी विडी ओदीत नाहीं. . 

[ नक्ी, मी विडि ओढ़ित्‌ नाही ] . 
८ ना, हुं त्रिडी पीतो नथी, 


९ ना, आमि सिगरेट खाइ ना । 
[ ना, आमि सिशरेट्‌ ग्वायू ना ] 
१० नाइ, मई चुरट ना खाओ ।, 
[ नाइ, मोइ सुराग ना खाओ | 
११ ना, मेँ सिगरेट खाए नाहि |... 


१२ छेद, नेनु पोग त्रागनु 


१३ इल्लै, पतक्कमिल्ले ह 
.. १४ वेण्ट, आन्‌ पुक वलिककारिल्‍्ल 


[ वेण्ड, अ,न्‌ पुग वलिक्कारिह्ण्य ] 
१५ इह्ल, नानु सेदुवुदिल्ले, 5 
१६ न, ने मया धूम्रपान क्रियते। 


- 


-_* तुरसीं कित्थे जा रहे हो ! 


७ तुम्हीं कुठें जात आहां! 


१० आपुनि कल जाब! 


. १२ मीरेक्कडिकि वेब्ठद्धतुन्नार ! 
 - ३ नीड्छ एड 


सामान्य बातचीत 
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१ आइये, हम चाय पियें | 
आइये, हम चाय पिये ] 
(078९ 079 466॥ 5 ]97७ 6६५ 


(जे ः 


३ आओ चलिये, वा पीबांगे । 


४ तशरीफ छाइये, चाय नोश फरमाएंगें। 
[ तशरीफू छाइये, चायू नोश फरमाएंगे ] 

५ पंकिव्‌, साय चमव्‌। 

६ अचो, हली चॉडहि पीऊं, .. 
[ अच्चो, हल्‍्ली चाोहि. पीऊ ] 

७ चला, चहा चरऊं या ह 
[ चला, चश्ा घेउ या | 


: ८ चालो, आपडे था पीइये 


| चालछो आपडे जा पीग़े ] 


. ९ एसो, आमरा चा खाइ। 


_[ एशो, आमरा था खाइ | 
१० आहक, आमि चाह खाओंगे। हु 
[ आशर , आमि साहू खाओ गोइ ] 


११ आस, टिकिए था खाइबा। 


[ आर्सो, टिकिए था खाइब्ा ] 
१२ रंडि, टी आागुदाम, - हू 
१३ वारुंड्घछ, कोशञ्चम्‌ तेनीर शाप्पिडलाम, 
१४. बरू, नमुक्कु चाय कुटिक्काम्‌, 
:.. [ बरू, नमुक्कु चांयू कुडिक्काम ] 
१५ बचन्नि, चा कुडियोण 


« १६ आगम्यताम्‌, चहमपाने कुर्मः 


२8 ४९ 
आप कई जा रहे हैं! - | 
[ आप कई जा रहे है; | 
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. ४ आप कशै जा रहे हैं? 


[ आप कटा जा रहे है ] 
५ त्वहि कोत्‌ छु गछन्‌! 


६ तव्हीं केदुहं धा बओ १... ४: 


[ तव्ही  केड्हों था वंजो ] 


॥॒ 


[ तुम्ही कुठे जाताद्या ] 
८ तमे क्‍्यां जाओ छो ! 


आपनि कोथाय जाबेन ! 


४णि 


[आंपुनि कॉलेइ जाबो ] 


११ आपण केउंआडे जाउछन्ति१ ल्‍ ल्‍. 20082 77 


[आपॉर्णों क्रभाडे जाडछोन्ति ] 
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पाधिररंत्रद्ठे 
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सामान्य बातचीत 


श्ण 
मैं सैर करने जा रहा हूँ। 
[ में सेर्‌ करने जा रहा हूं | 


व्‌ 0 8०7४8 07% 2 870. 


सा'लस्‌ छुस्‌ द्वामृत्‌। 
मां सै करण थो वजा. 


मी फिरायला जात आहें, 

[ मी फिरायला ज्ञातोय्‌ ] 

हुं फरवा जाऊं छुं. 

[ हुं फरवा जाऊँ छें ] 

आमि एकट बेड़ाते जाच्छि। 

[ आमि अऑकूटु बेंड़ाते जाच्छि | 
इ फुरिबले ओलइछों | 

[ मोइ फुरिबॉछोय ओलाइसो | 

मुं टिकिए बुलित्राकु जाउछि। 


सरदागा अला वेरद्धुत॒ुन्नानु. 

नान्‌ ऊरसुय्प्पोहिरेन्‌, 

जान्‌ नटक्कुवान्‌ पोकुन्नु, 

[ जआान्‌ नडक्कुवान्‌ पोगुन्नु | 

सुम्मने तिर्गाडिकोंडु बरल होरविद्वेने, 
अ्रमणार्थ गच्छाम्यहम्‌।..' 


२८ | 
- मुझे आप से थोडा काम है। 


[ मुझे आप से थोडा काम्‌ है ] 


॥ 08०७ 80076 >प्रहं0९७5७ गए पए्र0ए. 


तुद्दडेनाल मेने थोडाजेहा कम्म है। 
[ त्वाडेनाछ मेने थोडाजेहा कम्म ए ] 
मुझे आपसे थोडा काम है। 

[ मुझे आपसे थोडा काम्‌ है ] 

में आस त्वहि एँत्य कामि रछा | 


मूंखे तब्हां सां थोरो कमु आहे, 


[ मुक्खे तब्हों सो थोरो कम्मु आ ] 
माझें आपगणापाशीं थोडें काम आहे, 


-[ माञझ्न आपणापाशी थोड काम आहे | 
मारे तमारीसाथे थोडुक काम छे. 


[ मारे तमारीसाथे थोडुक्‌ काम्‌ छे | 


- आमार आपनार सड्गे एक्ट काज आछे। 


[ आमार्‌ आपनार्‌ शांडगे अँकूठु काजू आछे] 
आपनार छगत मोर अल्प काम आछे। 

[ आपोनार्‌ छॉगॉट मोर ऑलॉप काम्‌ आसे ) 
आपणड्क पाखरे मोर किछि काम अछि। 

[ आपोर्णोडकों पाखोरि मोर किछि काम ऑछि] 
मी तो कोहि पनिउंदि, 


एनक्कु उड़गण्डिम्‌ कोझ्म्‌ वेके आद्ववेण्डि इरुक्किरदुं. 


एनिक्कु निडड्छे कोण्ट कुरेच्चु कार्यम्‌ उप्टे. 


[एनिक्क्यु निडडछे कोण्ड कुरच्चु कायम उप्डुं] 


निम्मदत्तिर ननगे स्वव्प केडसविदे 
किंचित्काय विद्यंतें तवया साधम्‌। 
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रच 


१२ 
१३ 
१४ 


१५ 
१६ 


श्श्ढे 


रद ह 
क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार देंगे! 


[क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार्‌ देंगे] 


. (0प्रँव पए्र०एफ वल्यार्त 796४ 8078 


70४69 ? 
ठ॒सीं थोडेजेह रुपये मैनुं उघार देओगे! 
[ तुसी  थोडेजेह रुपेये मेंनें उधार्‌ देओगे ] 
क्या आप कुछ रुपये मुझे बतौर क़ज़ा देंगे! 
[ क्या आप कुछ रुपये मुझे बतौर क़ज्जा देंगे] 
तोह्यू दियिदु मे के हू वेपयि ब्वजुम! 
तव्हीं मूंखे थोरा पैसा उधारा दींदा! 
[ ठब्ही _ मुंक्खे थोरा पेंसा उद्धारा डीन्दा | 
मला थोडे पैसे कजाऊ द्याल का! 
[ मत्य थोडे पैसे कर्ज़ाउ द्याछ््‌ का | 
तमे मने थोडा पैसा उधार आपसझो के! 
[ तमें मने थोडा पैसा उधार आपझो के | 
आपनि कि आमाके किछु टाका धार देबेन ! 
[ आपूनि कि आमाके किछु टाका धार्‌ देबेन्‌ | 
आपुनि मोक किछु टका धारले दिबने! 
[ आपुनि मोक्‌ किसु टॉका धारोंलोइ डिबॉने ] 
आपण किछि टड़का धार देह पारिबे कि! 
[ आपॉर्णो. किछि टॉड्का धार्‌ देइ पार्ब कि] 
कोचें डब्बु अप्पु इप्पिस्तारा ! 
कोज्ञम पणम्‌ कडनाघ तरेंवाया! 
निडड्छ एनिककु कुरच्चु पणम्‌ कटमायि तरुमो 
[ निडडछ एनिवक्यु कुर॑च्चु पपम्‌ कडमायि तरुमो ] 
स्वल्प हण साल कोडुत्तीरा! 
किंचित्‌ द्रव्ये ऋणत्वेन दास्यति कि भवान्‌!? 


श्र 


क्या काम है! 


[क्याकामहै] 

एाएच 48 ४0७ फ0४६ ? 

ए7०४॥१५3 १६ ? | 
कम्म है! 

[की कम्म ए] 

क्या काम है! 

[ क्या काम्‌ है | 

क्या कामि हिशू ! 

कहिडो कमु आहे १ 

[ केंढो कम्मु आ | 

काय काम आहे ! 

[ कायू काम्‌ आहे ] 

ञुं काम छे 


. [झैं काम छे ] 


१५ 
५२ 
श्र 


श्ड 


५१५ 
१६ 


'कि काज आछे ! 


[कि काजू आछे ] 
कि काम आछे १ 

[ की काम्‌ आसे ) 
किकाम अछि? 
[ कि काम्‌ ओंछि ] 
एंमि पनि १ [ येर्वें पनि ] 
येन्न वेले ! 

एन्ताण कार्यम्‌ 

[ एन्दाण कार्यम्‌ 
एनु कुलस ! 

कि कार्यम्‌ १ 


हे 


' हे 


है.५ 


प्‌ 


| 


हर 
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| 


१० 


११ 
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संभाषण के वाषय 
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ब्र्छ 
क्या इस शहर में कोई कॉलिज है! 
[ क्या इस शेंहर्‌ मे कोई कॉलिज है ] 
[3 4676 कष77 ०062८ ३75 
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इस शहेर बिच कोई कॉलेज है? 
[ इस इंहिर्‌ विच््‌ कोई कोलेज़्‌ ए.] 
क्या इस शहेर में कोई कोलेज है ! 
[ क्या इस्‌ इहेर मे कोई कंलिज़ है] 
यथ्‌ शहरस छा कॉलेज काह १ 
हिन शहरमें कोलेजु आहे छा! 
[ हिन्न शेहर्‌ मे कोलेज््‌ आहे छा ] 
ह्या शहरांत कलिज आहे का ! 
[हा शहरात्‌ कालेज आहे का ] 
आ शहसरमां कोलेज छे के ९ 
[आ शहरमों कोलेज़ छे के ] 
ए. शहरे कोनो कलिज आछे कि! 
[ए. शॉहोरे कोनो कॉलिजू आछे की ] 
एड नगरत कालेज जआछे ने ? 
[एइ नॉगॉरॉट कलिज्ञ आसे ने ] 
एइ शहरेर्‌ केलिज अछि कि ? 
[एड सॉहरेर कॉलेज ऑछि कि ] 
ई ऊरिलो कॉलिजि उन्‍नदा ! [ उन्नरदे ] 
इन्द्‌ ऊरिछ एदाबदु कब्लूरि इसुकिरदा ! 
ई पटटणत्तिलू कॉलिज उण्टो ! 
[ ई पट्टणत्तिल्‌ कलिज़ उण्डो ) 
ई ऊरिनह्लि कलिजु इदेये ! 
नगरेडस्मिन्वर्तते महाविद्याल्यम्‌ ! 
३० 
यदि हो सका तो में अवश्य करूँगा। 
[ यदि हो सका तो में अवश्य करूँगा ] 
ए( क67९४ 8०फतए 9 ०४० हैं0, , 
॥ डश] रल्जॉथंगाए त00...]| 
हो सक्‍या ता में जरूर करांगा। 
[ जे हो सकया ता में जरूर करांगा ] 
ग़र हो सका तो मे ज़रूर करूंगा। 
[ ग़र्‌ हो सका तो में ज्रूर्‌ करूंगा ] 
हैकेय्‌ तुँ करें। 
थी सचियो त कंदुसि, 
[ थी सध्यो त कंदुसि | 
शकक्‍्य असब्यास मी तें करीन. 
[ शक्‍्य असल्यास्‌ मी ते करीन्‌ ] 
माराथी बनशे तो हुँ करीश 
[ माराथी बने तो हूँ करीश ] 
सम्मत्र हले निश्चय करब | 
[ शॉम्मॉब्‌ होले निश्लोइ कोरबों |] 
सम्मत्र हले निश्चय करिम। 
[ हम्मॉब्‌ होले निरशॉय्‌ कोरिम्‌_] 
सम्मब हेले मु करिबि। 
[ सॉम्मोत्र्‌ हेले मु कॉरिबि ] 
वीडंटे चेस्तानु, 
मुडियुमानार नान्‌ शेयहिरेन्‌, 
एन्नुक्कोप्डु करियुमेडिकिल , जान घेय्याम्‌ 
[ एननेक्क्ोण्डु करियुप्रेडिगल , जान्‌ चेय्य 
साध्यविहरें माडुत्तेने 
सुशकं स्यात्‌ , तहा॑वर्यं करोमि । 


कर 


बार 


6 >- कप: नकली अमीर 
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२ झाशाड#छ 
३ पंजाबी 
रः 

४ ड़ूँ 


५ कश्मीरी 
६ सिंधी 


७ भराठी 

८ गुजराती 
९ बाइूला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 
१२ तेलुगु 
१३१ तमिद् 
१४ मलयाव्ठम्‌ 
१५ कन्नड 
९६ संसस्‍्कत 
१ हिन्दी 
3 हा 
३ पंजाबी 
को 


९५ कश्मीरी 
६ सिंधी 


| मराठी 

८ गुजराती 

९ बाहइुला 

१० असमीया 
हे १ ओड़िया 


१२ तेलुगु 
१३ तमिद्ध 


. ४ मलयाव्ठम्‌ 


१५ कन्नड - 





इ्१्‌ 

मैं आप की क्‍या सेवा कर सकता हूँ! 

[ में आपू की क्‍या सेवा कर्‌ सकता हूँ ] 
एशब्वा टघत 4 वै० 40% एए0प्र ? 


मैं आप जी लेई की कर सकदा हाँ? 

[ में आप जी लई की कर सकूदा हाँ ] 
में आप की क्या खिव्मत कर सकता हूँ! 
[ में आप की क्‍या खिंदूमत्‌ कर्‌ सकता हूँ ] 
बुँ क्‍या खद्मथ्‌ ह्कु करिथ्‌ तहुँज़! 

मां तब्हां जी कहेडी शेवा थो करे सच्रां ? 
[माँ तब्हों जी केंहडी शेवा थो करे सम्धों ] 
मी आपूणासादीं काय करूं १ 

[ मी आपूरासाटी काय करू 

हुं तमारे माटे शु करूं 

[ हुँ तमारे माठे शु करूँ | 

आमि आपनार जन्‍्ये कि करते पारि ? 

[ आमि आपनार्‌ जोन्ने की कोर॒ते पारि ] 
आपनार कारने मइ कि करि्र पारों! 

[ आपोनार्‌ कार्रोने मोइ की कोरओ पारो ] 
आपणडक पाई मुँ कग करि पारे! 

[ आपर्णाइकों पाईं मुँ कोंग कॉरि पारे ] 
मीकु नावल येवि कावालि ? 

नान्‌ येन्‍न शेय्य वेण्डुम्‌ ? 

आन निड्डछककें एन्तु चेय्यणम्‌ ! 

[ जान्‌ निइब्छक्कुं एन्दु चेय्यगम ] 
नन्निंद निनगे एनु सहाय बेकु ! 

भवतां इझते कि करोमि ! 

३४3 

यह वस्तु कह मिलेगी! 


[ ये वस्तु कहाँ मिलेगी ] 
एए९४९ 28० ऐंड ४०7८6 08 शव ? 


ए. चीज किःथो मिलेगी ! 

[ए. चीज़ किःथो मिलेगी | 

यह चीज़ कहाँ मिलेगी ! 

[ यह चीज़ कहाँ मिलेगी 

यि चीज़ कति मेलि! 

हीअ शै किथों मिलंदी ! 

[ही शै किःथो  मिल्लन्दी | 

ही वस्तु कुठें मिव्ठेल ! 

[ही वस्तु कुठे मित्ठेल | 

आ वस्तु क्‍यां मब्ठरे ! 

[आ वस्तु क्यों मढछओे ] 
'ए. जिनिषय कोथाय पाओया जाबे! 
[ए जिनिश्टा कीथाय्‌ पाता जाबे | 
एड बस्तुटा कत पोवा जाय! 
[एइ बोस्ठुटों कोट पोवा जायू | 
एड बस्तु केउंठारे मिव्ठे 

[ एड्टा बॉस्तु केडैंठारे मिले | 

ई वस्तुबु एक्क्ड ट्ो6कुत॒न्दि ! 
इंद पंडम्‌ एड़्यो फिडिक्कुम ! 

इतेँ एविटे किट ठम 

[ इदु एविडे किट ठुम्‌ ] 


: इदु एल्छि सिगुततदे 


इ॒द वस्तु कुत्र ल्म्यते ! 





4०48 





हे२ 


क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिलायेंगे १ 
[ क्या आपू मुझे थोड़ा पानी पिछायेंगे | 


२ एछञत्र] ए0प [2९858 8९४ 796 80776 


न 


फएछछाः ? 


३ बयों जी तुसीं थोडाजेहा पाणी पिछाओगे ! 


४ क्या आप मुझे थोडा पानी पिलायेंगे ! 
[ बया आप झुझे थोडा पानी पिलायेंगे 

५ त्रेशि गोला बन्या ? 

६ थोरो पाणी प्यारीन्दा १ 


७ मला थोडें पाणी प्यायल् देतां का १ 
[ मत्य थोड पाणी प्यायूल्य देता का ] 

८ मने जरा पाणी पीवा आपशो के ! 

[ मने जरा पाणी पीया आपझो के | 

आमाय एकटठु खाब्ार जल देबेन ! 

[ आमाय्‌ ऑकठ खाबार्‌ जॉछ देबेन्‌ | 


बाण 


१० मोक अलप पानी आनि दिबने १ 


[ मोक्‌ ऑलॉप्‌ पानी आनि डिबोने ] 
११ मुंदे पिनत्रा पाणि देबे कि ! 


१२ कोंचेम मंचनीरु इस्ताग ! 
१३ कॉचम्‌ तण्णीर कोडुप्पीर॒घव्ठा १ 
१४ एनिक्‍कु कुरच्चु वेढ॒ब्म्‌ कोण्ठुतरुमो १ 
[ एनिक्‍क्यु बुरच्चु वेब्ठम्‌ कोण्डुतरुमो | 
१५ स्वव्प नीरू तंदु कृडुत्तीरा ? 
१६ पानाथ किंचिजलं देहि। 


र्े५ 
2 2208 में मिलेगी! 
२ 770+7॥6.....- 
के 5 तों मिलेगी । 
४ .9.... में मिलेगी। 
हू मंजू मेलि। 
है: 207६५ में मिलंदी, 
[ ......मे” मिःलंदी ] 
७: ..... मंधथ्यें मिव्ठेल, 
| 22 मध्ये मिव्ठेल् 
“अल कली मां मछरे, 
[ ...---माँ मछरे | 
के ते मिलबे। 
| लक 4 तेमिल्वे] 
३७४ ४४४५४ त पोवा जाय । 
हि न ट पोवा जाय ]. 
११ ....--मिछे। 
१२ ......लो दोस्कुठन्दि 
१३ ......इंछ किडेक्कुम, 
शह  22 यिल किट॒ठुम्‌, 
१५ ......लिलि सिंगुततदे 
१8५ ;५..५५ ल्भ्यतें । 








पामान्य बातचीत 





३३ 


न्च्सि 


र्‌ 


डे 


है| 


कं 


कट 


छ्् 


बटर 


हां, हां अवश्य | 


[ है, हो, अवश्य ] 
(बात ! 
5प76€ ! (3756) 
हां, हां, जरूर। 
[ है, हों, ज़रूर | 
हां, हां, ज़रूर। 

[ हो, हो, ज़रूर | 
क्याजि नु... ज़रूर । 
हां, हां जरूर, 

[ ह।, हो, ज़रूर | 
हो, हो, अवश्य, 


ओवे ! चोवकस, 

| ओवे ! चोक्कस | 
हो है! निश्चय । 

[ हैं, हैं, निश्चोइ | 
ओं, निश्चय । 


 [ओ*, निष्णोय ] 


न 
ना 


न 


हां, निश्चय | 

[ है, निश्चायों ] 

आओ | तप्पकुंडा, 
ओ ! अबवस्थ, 

अते ! आवध्यमाणु, 


[अंडे | आवशस्यमाणु ] 


हो ! अवश्य, 
भवठ॒, अवश्यमेव । 


३द 
आप को देर क्‍यों हुई ! 
[ आपू को देर क्यो हुई | 
एए॥ए ४४९ ए०प ॥९ ? 


तुहानुं देर क्‍यों लृग्गा ? 

[ तुहाने देर क्यो लग्गा ] 
आप को देर क्‍यों हुई ! 

[ आप को देश क्यो हुई | 
चर क्‍्याज़ि गोवु १ 


६ तव्हां खे देरि छो थी १ - 


[ तब्हीं खे देर छो थी | 
तुम्हांला उशीर का झाला [| 
[ तुम्हाला उद्चीर्‌ को झाला| 
तमें केम मोडा थया १ 

[ तमे केंम्‌ मोडा थया | 
आपनार देरी हल केंन ! 


_ [ आपूनार्‌ देरी शेले केनो ] 


आपनार पलम हल किय १. 


_[ आपोनार्‌ पॉलम होलो किया.) 































































































































































सामान्य बातचीत २२६ संभाषण के वाक्य 
३७ ३८ ३९ 
5 हिन्दी मैं ठीक समयपर आया हैँ। १ इस कमरे का किराया कितना है! श्क्या यह ' दिनभर पानी आता है! 
[ में ठीक समयपर आया हूँ ] [ इस्‌ कम्रे का किराया किस्ना है | [ क्या यहाँ दिनभर्‌ पानी आता है] 
२ ऋाशाीडा... 4 99ए९ 2076 ध्रपां॥8 0 परा76 . २ ए9&60 35 76 #€श३ 07 फंड #0070 ?. ९ 720 ए0फ छुछ ए/९ ई0# बा 6 
[ पए8 ०076 पृपा[2 68 प॥९. (390९) #ज्९7ज्रा0प 0प 
३ पंजाबी. में. ठीक बकतसर आया हां। ३ इस कमरे दा की किशया है! रे की एस्मे सारा दिन पानी मिलद्ा है! 
[ में ठीकू वकत्सर आया हूँ] [इस कर्रे दा की किराया ए. [ की एत्थे सारा दिन्‌ पानी मिल्दा ए.] 
४ उर्दू मे ऐन वख़्तपर आया हूँ। ४ इस कमरे का क्या किराया है! ४ क्या यहाँ सारा दिन पानी मिल्ता है ! 
[ में अन्‌ वर्ूतपर्‌ आया हूँ] [ इस्‌ कमरे का क्या किराया है ] [ क्‍या यहां सारा दिन्‌ प.नी मिलता है] 
५ कव्मीरी . बे छुप आमुत्‌ बक्तस्‌ पेढ | ५ यथ्‌ कमरस्‌ क्या छु किरायू। ५ हा देह जो गज पेज्ान | 
६ सिंधी मां पूरे बकक्‍तते आयो आशियां, ६ हिन कमरे जी मसवाड़ केत्री आहे! ६ छा हिते सजो दौंहु पाणी ईंदो आहे ! 
[ माँ पूरे वक्‍तते आयो आशा ] [ हिन्न कमरे जी मस्वाड़ू केत्री आ ] [छा हित्ते सज्जो डी हुं पाणी ईन्दो आ] 
७ मरादी मी अगदीं वेब्ठेबर आालों आहें, ७ झा खोलीचेंभा्डे किती आहे? हि इथें पाणी सबंध दिवस येतें का! 
[ मी अगदी वेब्दवर्‌ आलोय्‌ ] [हा खोलीच् भाड किति आहे ] | इसे पाणी सबन्‌ दिवस्‌ येत का ] 
८ गुजराती हुं बराबर वखंतसर आब्यो छूं, ८ आ ओरडाने भाइं झुं छे! ८ अहियां पाणी आखो दिवस आवे छे के ! 
[ हुँ बराबर बखत्सर्‌ आब्यों छ ] [आ ओर्‌डर्न भड़ यै छे | अहियों पाणी आक्खो दिवस्‌ आवे छे के 
९ बाइछा. आमि ठिक समये एसेछि | ९ एड घरटार भाड़ा कत! ९ एख़ाने कि सारा दिन जछ पाओया जाय! 
[ आमि ठीकू झार्मोये एशेछि ] [ एड घोरटार भाड़ा कॉतो ] [ अखाने की सारा दिन्‌ जोल पावा जाय] 
१० असमीया. मइ ठिक समयते आइछो | १० एड कोठांटोर भारा किमान १ १० इयात गोटेइ दिनटो पानी पाइने 
[ मोइ ठीक्‌ हॉमॉयेटि आइसो ] [ एइ कोठायोर्‌ भारा किमान्‌ ] [ श्याद्‌ गोटेइ दिनठो पाणी पायने | 
११ ओड़िया. में ठिक समयरे आसिद्धि। ११ एड घर भड़ा केते! ११ दिनजाक पाणि पाआन्ति ! ३४% ॥ 
। [ #ूँ टीक सॉमॉर्योरे आस्छि ] [एइ घोर मॉड़ा केते ] [दिनॉजाकू पाणि पाआन्ति].... | 
१२ तेलगु नेनु समयानिके वच्चानु. १२ ई गदि बाडुग एन्त! [यी गदि बाडुग येन्त ] १२ इक्कड नीरु रोज़न्ता वस्तुन्दा ! [ बस्तुन्दें 
१३ तमित्ठ नान्‌ सरियान्‌ नेरत्तिलदान्‌ वन्देन, १३ इन्द अरैक्क् वाडवै एव्वत्ु ! १३ इड्गे नाव्ठमृद्धबदुम्‌ तण्णीर बरुहिरा ! | 
१४ मलयाव्ठम्‌ जांन्‌ कृत्यसमयत्तिन्नु वन्निट॒ण्डे. १४ ई मुरिक्‍्कु वाठक एज ! १४ इविटे दिवसम्‌ मुब्ययन्‌ वेछब्म्‌ किट ठुमो ! । 
[ आान्‌ ऋृत्यसमयत्तिन्नु वन्निद्ुण्डु ] [ई मुरिकक्यु वाडग एज्र ] [ इविड़े दिवमम्‌ मुछ्वन्‌ वेकछम्‌ किट्ठुमो | 
१५ कन्नड नानु होत्तिगु सरियागिये, बंदिददन. १५ ई कोठडिगे बाडिगे एष्टु! १५ इब्लि दिनवेल्ला नीरु बरुत्तदेये ! 6 
१६ संस्कृत काल एवागतोडहम्‌ १६ अस्य स्थानस्थ माठक॑ कियत्‌ ! १६ दिनान्तं यावदत्र जल विद्यते किम ! 
१202 छ्र्‌ ७२ 
१ हिन्दी नहीं, हमें केवछ तीन,घंटे पानी मिलता है। १ आप पान खाएँगे! १. एक गाना गाइये न। द | 
३ । [ नही हमे केवछ तीन घंटे पानी मिलता है] [ आप पान्‌ खाएँगे | [ एक गाना गाइये न ] | । 
२ झा 7०, ए९ 8४९४ फर/९० 009 ६07 २ फ़त्प्रोव इ०प प्रींद७ $0 08ए8 फुशा 7 २ [0886 278 8 5078, 
| ६776७ 0प्र/85.... न । ... (9०४८ ९४४) । 
३ पंजाबी ना जी, सिंफ़े तिन घंटे पाणी मिलदा है। ३ पान खाओोगे जी! ३ एक आध गीत गाओना जी | 
[ ना जी, सिर्फ़ तिन्‌ कहण्टे पाणी मिल्दा ए.] [पान खाओगे जी] ., : [ इकादू गीत्‌ गाओना जी _] 
४ दूँ नहीं, हमें सिर्फ़ तीन घंटे पानी मिलता है। ४ क्‍या आप पान खाएंगे ! ४ जनाब एकाध गीत गाइये ना। 
ै [ नही , हमे सिर्फ़ तीन्‌ घंटे पानी मिलता है | [ क्‍या आपू पान्‌ खाएंगे . [ जनाब एकाध्‌ गीत गाइये ना ] | 
5 कश्मीरी नसा' असि छु नेन्य गंटन पोज रोज़ान। ५ पान्‌ खेबिवु ! ५ ग्यवन्‌ हना बोजुँ ना! विबना। < | 
६ सिंधी : न, फकत ठे कछाक पाणी मिलदो आहे, ६ पानु खाइन्दा छा! ६ को रागु बुधाइ. 
[न, फकत्‌ टे कब्छाक पाणी मिल्छंदो आ]..... क्‍ | 
७ मराठी. नाहीं, फंक्त तीन तास आम्हांछा पाणी मिक्तें, .. ७ पान खाणार का ! ७ एकादें गाणें म्हणा ना. का | 
| [ नाही, फक्त तीन्‌ तास आम्दाला पाणी मिछ्त ] [ पान्‌ खाणार्‌ का ] [एकाद गाण महणा ना]... | ल्‍ 
८ गुजराती नारे, अमने फकत त्रण 'कछाक पाणी मब्ठे छे ८ पान खाशो के! ८. एकाद गायन गाव तो. । ल्‍ 
| [ नारे, अम्ने फकत्‌ त्रण्‌ कल्ञक्‌ पाणी मक्े छे ] [पान खाशो के | [ एकादू गायन्‌ गाव्‌ तो | । 
बाइुला. आज्ञे ना, आमरा केबल तिन घेटा जल पाइ। ९ आपनि पान खाबेन कि! ९ एकटा गान गान ना। । 
[ आँग्गे ना, आग्रा केज्रोंढ तिन्‌ घोंण्या जॉल पाइ _] [ आपनि पान्‌ खाबेन की | [ अंकूटा गान्‌ गान्‌ ना ] 
असमीया . न हय, तिनि धण्टार कारणे हे पाणी पाओ १० आपुनि तामोल खाबने ! १० एटा गान गोवाचोन। | 
: , [नॉडॉयू, तिनि घोण्टार्‌ कारोंणे हे पाणी पाओ ]।. [आपुनि ठामोछ खाबोने ] [ एटा गान्‌ गोवासोन्‌ | | 
ओड़िया .. ना, केब्रढठ तिनि घण्टा पाणि मिले । ११ आपण पान खाइबे! ११ गोटिए, गीत बोल्न्तु ना । | 
दी [ ना, केब्रोब्क तिनि घोण्ठा पाणि मित्ठे [ आपॉर्णों पानों खाइबे ] :...[ गोटिए गीतों बोलॉन्चु ना ] 
तेलगु । लेदु, मूडु गण्टले नीरु वस्तुंदि १२ तांबुल वेस्कुण्टारा ! श्र वोक पाठ पाडतारा. 
तमित्ठ इल्ले, ओरु नालेक्कुं मृण्ड मणिनेरन्दान्‌ वरुषिरदूँ, १३ वेटिलेप्पाकु पोड़किरीघल्ठा ! १३ सेयदु ओरु पाटूड पड़. 
मलयाब्ठम्‌ इच्ल, दिवसत्तिल मून्नु मणिक्कूर मात्रम्‌ १४ निडड्छ ताम्बुरं मुस्ककुमो ! १४ ओर पाटद पाठ. 
| । , _ ओरु पाटठ पाडु | 
कन्नड ! इल्ल, दिनकके मूरु गेटे मात्र बरुत्तदे, १५ तांबूछ हाकि कोछछुत्तीरा ! १५ ओंदु हाडु हेढ्ि, 
संस्कृत. नं, भत्र तु केवर्ले होरात्रयं यावजर्ल लम्यते । १६ ताम्बूले स्वीक्रियते वा? १६ किमपि गीत॑ गीयताम। 
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संभाषण के वावय-विविध विषयों के वाक्य 


छ३े छठे 





















३ पंजाबी. शरीर दे पोषण लेइ खाणापीणा जरूरी है। रे 
[ शरीर्‌ दे पोशण्‌ लेइ खाणापीगा ज़रूरी ए] 
४ उढ़ूँ जिस्म की नव्वोनुमा के लिये खुराक छाज़मी है। ड 
| [ जिस्म की नश्वोनुमा के लिये खुराक छाज्मी है ] 
५ कर्मीरी. जिस्म कि फा'फूलनु खा'तरूँ छु ख्यन्‌ ज़रूरी । ' ५्‌ 
६ सिंधी बदन जी वाधिछाइ खाधो ज़रूरी आहें, पु 
| [ बदन्‌ जी वाधूछाइ खाधो ज़रूरी आ | 
७ मराठी शरीराच्या पोषणाला अन्नाची जरूरी आहे. ७ 
८ गुजराती शरीरना पोषणमाटे अन्ननी जरूरीयात छे. ८ 
[ शरीरना पोशणमाटे अन्ननी जरूरियात्‌ छे | 
९ बाडुला जीवन धारणेर जन्ये खाओया प्रयोजन | 
. [ जीबोन्‌ धार्रानेर जोन्‍्ने खावा प्रोयोजॉन | 5 
१० असमीया जीयाइ थाकिब्वार कारणे आह्यर दरकार। १० 
[ ज्ञीयाइ थाकिब्रार्‌ कारोने आहार्‌ दोरकार ] ० 
११ ओड़िया. शरीर पोषण छागी खाद्य आत्रश्यक अछि। १ 
[ सॉरीरों पोसोर्णो छागी खाद्यों आरस्योका ऑछि | 
१२ तेलुगु. शरीर पोषणकु अग्नम्‌ [ अन्नदूँ ] कावालि, श्र 
१३ तमिल उडलवब्टरनिक्कुं उणबुं मिघवुम्‌ अवस्यम्‌, 


जी 


शरीर निलनिव्पन्नु मक्षणम्‌ आवश्यमाणु, . ह४ड 
१५ 


देह पोषणेंगे आहार अगय. ध 
श्र 


शरीरस्य पोषणाथमाहारस्याबस्यकता | 





१ हिन्दी में गाना नहीं जानता । हि १ यह बंस कट जाती हे! 
[ में गाना नही जानता | [ ये बस्‌ कहाँ जाती है | 
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३ पंजाबी मैं गाणा नहीं जाणदां-। ३ ए. बस किल्ये जान्दि है! . ३ में ठहाड़ा टिकिट के लबांगा | 
[ में गाणा नही जाएडॉ ] [ ए. बस कित्ये जान्दि ए.] [ में त्वाहड़ा टिकिद ले लबांगा ] 
४ डढ़ूँ मैं मौसिकी से नावाफिक हूँ। ४ यह बस कहाँ जाती है! ४ में आप का टिकिट ले ढूँगा। 
[ में मॉसिकी से नात्राफिक्‌ हूँ | [ ये बस्‌ कहाँ जाती है [मं आप का टिकट ले दूँगा ] 
५ कश्मीरी. डे नसा' जान व्यवुन । ५ ये बस कोत्‌ छे गछान्‌! "५ बुंह्य मोदुं दहूँज़ू टिकठ। 
६ सिंधी मूखे गाइणु कोन इंदो आहे, ६ हीअ बसि केद्‌ह्वं वेंदी ! ६ मा तब्होँजो टिकिय वर्ठांथो, 
[ मुक्‍्खे गाइण कोन ईन्दो आ ] [ ही बस्सि केड्‌ज बेंदी | [ मा तब्दांजो टिकिट वट्ठॉथो ] 
७ मराठी मल्य गातां येत नाहीं, ७ ही बस कुठें जाते! ७ मी तुमे तिकिट कादतों 
[ मत्ण गाता येत्‌ नाही ] [ ही बस कुठे ज़ाते ] [ मी तुम्च्न तिकिट काइतो ] 
८ गुजराती. मने गाता आवडठतु नथी. ८ आ बस क्यां जाय छे ! हुं तमारी टिकिद लेडं छूं 
| [ मने गाता आबडदु नथी ] [ आ बस्‌ क्‍यों जाय छे | [ हुँ तमारी टिकिद्‌ लेें छु ] 
९ बाडुला आमि गाइते जानि ना। ९ एड बासटा कोथाय जाय! ९ आमि तोमार टिकिट किनब। 
[ एइ बाझ्टा कोथाय्‌ जाय ] [ आमि तोमार्‌ टिकिय्‌ किन्‍्बो ] ' 
१० असमीया मइ गान गात्र नेजानो । १० एए बाचखन कले जाब ! १० मइ आपनार टिकट किनिम | 
ह [ मोइ गान्‌ गाबों नेज़ानो | [ एइ बास्खॉन्‌ कॉलोइ जादों ] [ मोइ आपोनार्‌ टिकॉट किनिम्‌ | 
११ ओड़िया में गाइबा जाणे नाहीं। ११५ एड बसटा केऊँठिकि जाउछिं! ११ मु आपणडक टिकिट किणिदेबि। 
| [ एइ बॉस्टा केऊँठिकि जाउछि ] [ मुँ आपॉर्णोइ्कों टिकट किण्देबि ] 
१२ तेलुग नाकु पाडट्ट रादु. १२ इ बस्सु एक्कडिकि पोवुन्दि ! १२ मी टिक्केट्ड नेनु कोण्टानु. 
१३ तमिल एनिक्क पाडत्तेरियादें. १३ इन्द बस येड्गे पोविरडुं ! १३ नान्‌ टिक्केट वाइगुंविरेन, 
१४ मल्याव्ठम्‌ एनिक्कु पाटडु अरिथिल्छ, १४ ई बरस ए बट़ेक्क पोकुन्नु ! १४ जान निडडव्धक्कु तिकिट्ड वाइडयम, 
[ ए.निकक्‍्यु पाट दूँ अरियिव्ल्य ] [ ई बस्सुँं ए।बड़ेक्क्य पोगुन्नु ] 
१५ कन्नड ननगे हाडछ बस्बुदिल्ल, १५ ई बस्सु एल्डिगे ओगुत्तदे ! १५ निम्म टिकेट्ड नने कोछढसेने. 
१६ संस्कृत. नाएई जानामि गाने। “ १६ इदं धूम्रवाहनं कुत्र गच्छति ! १६ तब संमतिपत्रे मया दीयते। 
आहार १ र्‌ । 
१ हिन्दी शरीर के पोषण के लिये आह्यार आवश्यक है| १ हमेशा स्वच्छ और पोष्टिक आहार लीजिये | 
[ शरीर्‌ के पोशण्‌ के लिये आहार आवश्यक है ] [ हमेशा स्वच्छ ऑर्‌ पश्यिकू आहार्‌ लीजिये | 
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हमेशां स्वच्छ अने पोश्िकि खोराक लो 


सत्र समये परिष्कार एबम पुश्किर जिनिष्र खाबे | 
[ शॉत्र शॉमेयि पोरिश्कार्‌ एजॉडः पुशिटिकेर्‌ जिनिश खाबे | 


 [ दडाय्‌ पोरिशकार आर पुश्टिकॉर आहार्‌ खाबों ] 


१३ येप्पोक्दुम सत्तुठुछ सुदमान वुणवे शाप्पिर्ड 


सामान्य बातचीत - आहार 


सामान्य बातचीत ४५ 

मं आप का टिकट ले ढूँगा 

[ में आपू का टिकट ले ढूँगा | 
फार >पछ अ्र0ठपा पटॉंटट2. 


$ 


है 


ट्रव। 


3 
























हमेशा साफ ते पोश्टिक खुराक खाओ। 
[ हमेशा साफ ते पॉश्टिक्‌ खुराक खाओ] 

हमेशा साफ़ और मुकब्बी गिज्ञा इस्तेमाल कीजिये | 
[ हमेशा साफ़ ऑर्‌ मुकब्बी गिज्ञा इस्तेमाल कीजिये | 
हमें गछि सांफ़ू तु क्ववती गज़ा ख्योन्‌। . 

हमेशा साफ़ ऐ ताक्रतब्॒द्श खाघो खाइजे 

[ हमेशा साफ़ ऐं, ताक़तब॒ख़्श खाधो खाइजे ] 

नेहमीं स्वच्छ आणि पौष्टिक अन्न खा, | 

[ नेहमी स्वच्छ आणि पौश्टिक्‌ अन्न खा]... 








[ हमेशा स्वच्छ अने पोश्टिक्‌ खोराकू छो ] 


सदाय परिष्कार आए पुष्टिकर आहार खाब | 


सभदा परिष्कार एजअम्‌ पुष्टिकर खाद्य खाअ | 
[ सॉर्‌बोदा पोरिस्कार्रो एज्ोम्‌ पुस्टिकोररो खाद्यों खाओ | 
येप्पुड़ श॒श्रमैन, पुष्टेन आहारम्‌ तीसुकोंडि, [ तीस्कोण्डी ] 






















यावागल्‌ पृष्टिकंरवाद 
परिशुद्धं पोश्टिक चा 



















































आहार 


ह्च 


हिन्दी 

२ ऑाशाडा। | 

३ पंजाबी 

४ डदूँ 

५ कब्मीरी 

६ सिंधी 

७ मराठी 

८ गुजराती 
९ बाइूला . 
१० असमीया 


११ ओड़िया 


१२ तेलगु 
१३ तसिव्ठ 
१४ मलयाठम 


१५ कन्नड़ 
१६ संस्कृत 


५ कहंपीरी 

























डे 
मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिये। 
[ मुझें स्वादिष्ट भोजन्‌ चाहिये ] 


॥ ॥0ए6 $0 छव्वा; 708 रंग 85. 


में चंगियां चीज़ां खाणिया चाहन्दां हां। 
[ में चह्षिगयाँ चीज़ों खाणिया चाहन्दों हा | 
में उम्दा व नफ़ीस चीज़ें खाना चाहता हूँं। 


[ में उम्दा व नफ़ीस चीज़े खाना चाहता हूं | 


में छि नफ़ीस चीज़ रोचान। 

मूंखे सवादी शयूं दाढियूं वणदियूं आहिन, 

| मुक्खे सवादी शयूँ डादूयूँ वगग्ग्न आहिन्‌ ] 

मला खाणेंपिणें चमचचमीत पाहि 

[ मला खाणपि7 चमचमित्‌ पाहिजे ] 

मने मालदार वस्तुओं खाबानी गमे छे, 

[ मने मालदार्‌ बस्तुओ खाबानी गमे छे ] 

भाल जिनिष्र खेते आमि भमाल्यासि। 

[ भालो जिनिश्य खेते आमि भालेबाशि ) 
॥ भाल बस्तु खाब॒ले माल्पाओं। 

| मोइ भार बॉस्टु खाबोलोइ मालपाओ  ] 

मो भर खाद्य पसंद करे। 

[ मो भोलों खाद्यों पॉसॉन्दो कौरे | 

नाकु रुचिगल भोजनम्‌ कावालि, 

नान्‌ रुसियुव्टठ्ठ उणवैये शाप्पिड विरुम्बुधिरेन, 


आन्‌ नह पदार्थडड्छ तिन्तुवान्‌ इध्प्पेटन्लु, 


[ जान नब्ल पदार्थडड्छ तिन्नुवान्‌ इष्प्पेडन्नु ] 
ननगे ऊट मात्र चन्‍्नागिर बेकु । 
स्वादु मोजनमेवास्माकमिश्तमम्‌ | 


ण्‌ 
थालियाँ लगी हैं; भोजन के लिये चलिये।. 
[ थालियां छगी है , भोजन्‌ के लिये चलिये ] 
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ह 407₹ वीफाएआ, 
थाल परोसे होए हन, आओ खा लेइये | 
[ था परोसे होए हन्‌ , आओ खा लेइये ] 


दस्तरखान बिछा हुआ है, तशरीफ़ ले चलिये। 


[ दस्तर्‌खान्‌ बिछा हुवा है; तश्रीक़ू ले चलिये] 
थार छि ढुँगियू ; बलिय खेमन। 

रोटी पाती अथन; खाइण हलो,..., 

[ रोटी पाती अत्यन्‌; खाइग हल्लो ] 


'पानें बादलीं आहेत, जेवायछा चला. 


[ पान बादूली आहेत्‌ , जेवायला चला ] 


. भाणा पिरसाई गया छे, जमंवा चालो, 


[ भाणा फ्रसाइ गया छे, जम्वा चालो ] 
खाबार देओया हये छे, खेते आसुन। 
[ खात्रार्‌ देवा हाय छे; खेते आश्ुन्‌ ] 
भात बाढिले; खाब॒ले आहक। 

[ माद्‌ बाढिले; खाब्रोछोइ आहक ] 

पत्र पडिलाणि; खाइबाकु चल्न्तु। 

[ पात्रों पीडिलाि खाइबाकु चॉलिन्तु ] 
वड्डन अइन्दि, मोजनानिकि लेवण्डि. 
परिमारियाच्चुं; शाप्पिड वारुड्गढ. 
चोरें वित्म्बिक्कल्िज्ञु, उण्णान्‌ वरुक 
[ चोरें विठम्बिक्कक्षिज्जु, उण्णान्‌ बरुग ]. 
बडिसि आगिदें। ऊटक्के बन्नि, 


५202 आगच्छत , सिद्धू भोजनम्‌ | ० ५ 


श्श्ट 


ल्‍्च 





विविध विषयों के वाक्य 
छे 


उत्तर में जाइये खाने के लिये: दक्षिण में जाइये देखने के लिये। 


[ उ्त्तर्‌ में जाइये खाने के लिये; दक्षिग्‌ से जाइये देखने के लिए ] 
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३ उत्तर विच जाओ खाणनुं; दख्खण विच्च जाओ वेखणनु । 


8९शाध8, 


[ उत्तर्‌ विच्च्‌ जाओ खाण नें; दक्खग्‌ बिच्‌ जाओ वेखगनु ] 
४ शिमाल में जाइये खाने; जनूचर में जाइये देखने | 

[ शिमाछ मे जाइये खाने; जबूत्र्‌ मे जाइये देखने ] 
५ खेज्ञितुं श॒पार्छ, बुछज़ि ते जनू बु । 
६ उतर में वजो खाइण; दखग में बजो दिसण 

[ उत्तर से: वजो खाइग; डक्खण में बजो डिस्सण ] 


सर 


उत्तरेंत जा खायला; दक्षिगेंत जा पहायला 

[ उत्तरेत्‌ ज़ा खायूला; दक्षिणेत्‌ ज्ञा पहाय॒त्ग ] 
उत्तरमां जाओ खावा; दक्षिएर्मां जाओ जोवा. 
| उत्तर माँ जावू खावा; दक्षिग मा जाबू जोबा ] 
उत्तरे जाओ खेते; दक्षिगे जाओ देखते | 

| उत्तोरे जाबू खेते; दोज्खिने जावू देखते ] 
उत्तरे जाब खाने; दक्षिणे जाब चात्रले । 


छ 
जणा :ः 


[ उत्तोरे जाबों खाबोलोइ 


; डॉक्खिने जाबों चार्बोलोइ | 


११ उत्तरकु जाअ खाइबाकु; दक्षिणकु जाअ देखिग्राकु । 


[ उत्तोरोकु जाओ खाइबाकु; दोक्खिणकु जाओ देखिबाकु ] 
१२ तिनाछण्टे उत्तरमु पो; चूडालण्टे दक्षिगमु पो 
१३ शाप्पिड वडक्के पो; पाक तेरके पो. 
१४ उत्तरेन्त्ययिर चेल्छ तिग्नुवान्‌; दक्षिणेन््ययिल खेल काणुवान्‌, 


१५ ऊट बेकेनरे उत्तग्बके होगु; नोट बेकेन्दरे, दक्षिणक्क होगु. 
१६ उत्तरप्रान्ते गच्छ खादित॒म्‌ ; दक्षिगप्रान्ते द्रष्टुम | 


न 
१ थाली में कोई चीज़ मत छोड़िये। 
[ थाली मे काई चीज़ मत्‌ छोड़िये ] 
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| . 76 46९ 
३२ थाली विच कुज ना छड॒डणा | 
| थाढी विच्‌ कुन्न ना छड़डणा ] 
४ थाली में कोई चीज्ञ मत छोडिये | 
[ थाली मे कोई चीज़ मत्‌ छोडिये ] 
५ छठप्रोट मत्‌ त्रा'विव । 
६ थालीअ में जूठि न बचाइ. 
- [थालिअ में जूठि न बच्चाइ ] 
७ पानांत टारकू नका. 
[ पानात्‌ ठाकु नका ] 
८ थाव्वमां कई छाड्शो मा, 
[ थाब्ीमाँ कईं छाडशो मा ] 
९ किछु फेले रेखो ना। 


१० कॉहीत एको नेरिबि) 
[ काहिट्‌ अको नेरित्रि] 
११ थाछ्रि किछि छाड़' नाहिं। 
[ थाब्रिं किछि छाड़ों नाहि ] 


. १२ बृधागा पारवेय कण्डि, 
१३ येदवुम्‌ येरिय वेण्डाम, 


१४ ओन्‍्नुम शेषिच्चिटरुतुं, 

[ ओन्‍नुम्‌ शेशिब्चिडरुदु ] 
एल्ेयल्लि एनू बिडबेडि. 
१६ पात्रे न किमप्रि त्याज्यम। 


ला 


३२० 


६१ 


१२ 
१२ 


५४ 


१५ 


श्् 


यि गछियु मंग्रज्यव | 


येदु वेण्डमो, केुड्गढ्‌. 


“यद्रोचते तदेव ग्ह्मम। 


आहार ७ 


जो चाहे मांग लीजिये। 
[ जो चाहे माझ लीजिये ] 
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जो चाहो मंग' लेणा। 


छल बंकरपथ सिपपरस रेत कक रह लेदधपरतरप लहर खभतपउवपकरनक्‍लर 


जो चाहियेगा मांग लीजियेगा | 
[ जो चाहियेगा, माड छीजियेगा ] 





ख़पेई त घुरु, 

[ खप्पेई त घुरु ] 
हवें तें मागून ध्या. 

[ हव ते मागुन ध्या ] 
जे जोईये ते मागो. 





दरकार हले चेये नियो। 
[ दॉरकार्‌ होले चेये नियो ] 
किया लागिले खुज़िबि। 


जा दरकार, माग | 
[ जा दरिकार्‌, मागों ] 
कावाल सिन्दि अडगण्डि, 











एन्तेड्किलम्‌ वेणमेड्िकछ चेदिक्कुक, 
[ एन्देड़िगडम्‌ वेणमेडिगिल चेद्किक्युग | 
बेकादहनु केक्ि बडिसिकोब्कि, 


विविध विषयों के वाक्य 


१ हिन्दी 
२, एक श50 
३ पंजाबी 
९ 
ड्ढू 


५ कश्मीरी 
सिधी 


मराठी 
गुजराती 
बाडुला 
असमीया 
ओड़िया 
ठेलुगु 


तमिद्ध 
मलयाव्ठम 


कन्नड 
संस्क्त 
हद 
प्राशीडा 
पंजाबी 
डढूँ 


कश्मीरी 
घी 


मराठी 
गुजराती 
बाडूला 
असमीया 
ओड़िया 


तलुगु 
१३ तमिल 


१४ मलयाव्ठम्‌ 


१५ कन्नड 
१ ६ है कं ४०००2. | 


कपड़े १ 

रुई से सूत और सूत से कपड़ा बनता है। 

[ रुई से सूत्‌ ऑर्‌ खत्‌ से कपड़ा बनता है ] 
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रूँ तो सूत अते सूततों कपडा बगदा है। 

[ रूँ तो सूत्‌ अते सूततो कप्डा बगदा ए ] 

रुई से सूत और सूत से कपड़ा बनता है। 

[ रुइ से सूत्‌ ओर सूत्‌ से कपूड़ा बनता है ] 

फम्बस्‌ छु बनान सेंथुर्‌ ते सुथुरस कपुर्‌ । 

कपहमा सुटठु ए सुय्मों कपड़ा ठहंदों आहे 

[ कप्पदमों सुटढु ऐ. सुटय्मों कप्ड़ो टहन्दों आ | 
कापसापासून सूत व सुतापासून कापड बनतें, 

[ कापसापासुन्‌ सूत्‌ व सुतापासुन्‌ कापड्‌ बन्त ] 


रू मांथी सुतर अने सुतर मांथी कपडूं बने छे. 


[ रु मौथी सुतर्‌ अने सुतर मॉँथी कप्डू बने छे | 

तूलोथे के सूतो हय, सूतोथेके कापड़ हय। 

[ वूलेथेके शूतो हॉय, झूतोथेके कार्पोड़ हॉंय ] 

कपाहर परा सूता हय, सूतार परा कापोर हय। 

[ कॉपाहोर्‌ पॉरा हूटा हयू, हूटार्‌ पॉरा कापोर्‌ हॉय | 

कपारु सुता एबम्‌ सुतारु लगा तियार हुए । 

[ कॉपारु सुता एज्रॉम्‌ सुतारु छगा तियार्‌ हुए 

प्रत्तितो दार्म्‌ तीसि बटटल नेस्तारु 

पञ्निलिसुन्दु नूल किडेक्किरदु, नूलिल्‌ इसुन्दुं आड़े किडेक्किरटे. 
परुत्तियिलनिन्नु नूलम्‌; नूलिल्निन्नु वस््रबुम्‌ उप्टाककप्पेटन्नु, 
[ परुत्तियेलनिन्नु नूलम्‌; नूलिलनिन्नु वस्त॒बुम्‌ उण्डाक्कप्पेडुन्नु ] 
हत्तियिंद दारतेगिदु; दारदिन्द बचे नेयलागुबुदु 

कार्पासात सूत्रमू, सूत्राइस्त्र जायते । 


डडे | 
जाड़े में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। 


[जाड़े मे. ऊनी कप्ड़े पहने जाते है. | 
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सर्दियां विच उन दे कपडे पहने जान्दे हन । 
[ सर्दियों विच्‌ उन दे कप्डे पहने जान्दे हन्‌ | 
सर्दियों में ऊनी लित्रास पहना जाता है। 

[ सर्दियों में” ऊनी लिशज्ास पेंहूना जाता है ] 
वन्द्सू छि लागान्‌ मुनुल्य। 


-थथि में ऊनी कपड़ा पाइच्रा आहिन, 


[थद्धि मे. ऊनी कप्ड़ा पाइब्ा आहिन्‌ | 

थडीत छोकरी कपडे घाल्तात, 

[ थण्डीत्‌ छोकरी कप्डे घाल्तात्‌ ] 

शियाब्ठामां छोकरनां कपडा पहराय छे., 

[ शियाव्ठामा लोकर्‌नों कप्डा पहराय्‌ छे ] 

शीतेर दिने गरम कापड़' ब्यत्रहर करा हय | 

[ शीतेर्‌ दिने गॉराम्‌ कापोड बेंबोहार्‌ कोरा हॉयू | 
जारकाली गरम कापोर पिन्घा हय। 

[ ज्ञारकाली गॉर्रॉम्‌ कापोर्‌ पिन्धा होंय॑ ] 

शीतऋतुरे पशमबस्त्र ब्यव॒ह्र करा जाय। 


चलिकाल्म्लो उन्नि दुस्तहनु वाडुतारू 
कंम्बन्ठि आडैघले कुब्ठिरकालत्तिल्‌ उबयोगिप्पदुँव॒ण्ड 
मजजकालूत्त रोमबस्रढडछ उपयोगिक्क्युस्नु 


-. उण्णे बटूदे गढन्नु व्वक्ठिगालद्ल्छि उपयोगिसलागुवुदु 


शीतकार ऊगावस्त्राण्युपयुज्यन्ते । 





कपड़े 


छ्‌ 
१ मनुष्य को कपड़े की उतनी ही आवश्यकता होती है, जितनी मोजन की। 
[ मनुछ्श को कपड़े की उत्नी ही आवद्शकता होती है, जित्नी मोजन्‌ की ) 
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३ मनुखनु कपडे दी ओन्‍नी छोड़ है जिन्‍नी भोजण खाण दी। 
[ मनुखने कप्डे दी ओन्‍्नी छोड़ ए. जिन्‍नी पोहजण खाण दी ] 
इन्सान को पोशाख की उतनी ही ज़रूरत है जितनी खुदोंनोश की। 
[ इन्सान्‌ को पोशाखूऊ्ी उत्नी ही ज़रूरत्‌ है जित्नी खुदोनोश की ] 
५ इन्सानस्‌ छिं पलव्‌ दल्व्‌ तिथिय्‌ ज़रूरी युथ्‌ ख्यन्‌ चन्‌ छुस | 
& इन्सानखे कपिड़न जी एजत्रीइ ज़रूरत आहे जेन्री खाधेजी, 
[ इन्सानखे कप्ड़न्‌ जी एत्री३ ज़रूरत्‌ आहे जेत्री खाघेजी | 
७ माणसाछा अन्नाश्तकीच कपड्याचीही जरूरी आहे, 
[ माणसाल्य अन्नाइत्कीजन्नू कप्ड्याचीही ज़रूरी आहे ] 
८ माणसने खोराकना जेटलछीज कपडानी जरूरीयात छे. 
[ माणसने खोराकूना जेयलीज्ू कप्डानी जरूरियात्‌ छे 
९ मानुषेर खाबार मत कापड्चोपड़र ओ दरकार। 
[ मा+शेर्‌ खाबार्‌ मतों कापोड़चोपोड़िर ओ दरार | 
१० मानुहक जेनेके आह्यर छागे तेनेके कापोरों छागे। 
[ मानुहक्‌ जेनेकोइ आहार छागे तेनेकोइ कापोरो छागे | 
११ मनुष्यर खाद्य जेमिति दरकार, छगापया मध्य सेमिति दरकार। 
[ मॉनुश्शॉर्‌ खाद्यों जेमिति दरकार्‌, छुगापोंट मॉध्यों सेमिति दोरकार | 
१२ मनिषि कि आहारम्‌ छागे, दुस्तुछ कूडा अवसरमे' 
१३ मनिदनुककुं वुणबु येप्पडि अवश्यमो अप्पडि आडेबढुम अवश्यम, 
१४ मनुष्यन्नु भक्षणत्तेपोले बस्रबुम्‌ आवश्यमाणु आकुन्नु 
[ मनुष्यन्नु भक्षगत्तेपोल़े वस्रवुम्‌ आवश्यमाणु आगुन्नु ] 
१५ मनुष्यनिंगे आह्ारदष्टे उड्धपू अगत्य, 
१६ मनुष्येग तथा वस्त्राण्यपेक्ष्यते यथा भमक्षणम्‌। 


१24 
१ हमारे देश के विभिन्न प्रान्तों में अठछग अलग पहनावे की पद्धति है 
[ हमारे देश के विभिन्न प्रान्ता मे” अछूगू अलूग पेंहनावे की पद्धति है ] 
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३ साडे देश विग्च वखबख् सुबियां विच मिन्नमिन्न तरहां दे लिबास हन। . 
[ साइडे देश विच््‌ वखबग सुत्रियाँ विश्व पिहन्नपिहन्न तज्हों दे लिग्रास हन_] 
हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ सूत्रजात में मुख्तलिफ़ रस्मे-लिबास है। 
[हमारे मुल्कू मे मुख्तलिक़ सूतजात्‌ मे मुख्तलिफ़ू रस्मे-लिबास है] 
५ सानि मुल्कुं छु प्रथ्‌ अछाकस्‌ प्वशा्कुंक्‌ ब्योन्‌ ब्योन्‌ यैबाज़ू । 


६ असां जे मुल्कपें जुदा जुदा परगिगन्‌ में जुदा जुदा पोशाक जो रवाजु आहे, 


[ अर्स्सो जे मुब्कमे जुदा जुद्दा पररन्‌ मे जुद्दा जुद्दा पोशाक जो रवाज़ आ ] 
७ आपक्या देशांत प्रांतोग्रांती पोशाखाब्या निरनियक्रया पद्धति आददेत, 
[आपूल्या देशात्‌ प्रान्तो प्रान्ती पोश खाच्या निएनिराठ्ग पद्धति आहेत्‌ ] 
८ आपाएं देशमां दरेके द्रेक प्रांत मां पोशाक नी जुदी जुदी पद्धति छे 
[आएण्णा देशों दरेके दरेक प्रान्त्मों पोशाक्‌ नी जुदी जुदी पद्धति छे] 
९ आमादेर देशे तिभिन्न प्रदेशे बिचित्र बेप्रभूषा आछे। 
[आमादेर्‌ देशे जिमिन्नों प्ोंदिशे ब्िचित्रों बेशभूदा आछे ] 
१० आमार देशत बिभिन्न प्रदेशत बििमिन्न साजपार आछे। .. 
[ आमार्‌ डेह्ॉट तिमिन्नों प्रोंडिहींट बिभिन्‍नों हाज़पार आसे ] 
११ आम देशरे मिन्‍नमिन्न॑ प्रदेशरे भिन्‍न मिन्‍न पोशाक पिंस्धा जाय) .... 
[ आर्मो देसारे मिन्‍नों मिस्नों प्रोदेसारे मिन्‍नों मिरनों पोसाकू पिन्धा जाय)... 
१२ मन देशमलो वेवेरु प्रान्तालछो वेब॑रु दुस्तुछ् धरिस्तारु 
३ येड्गढ् नाइिल बोर माघ्राणत्तिड॒म्‌ बुडेघरत्ठिल अणिवदिल मारदल 


0 पक 


१४ मम्मुदे राज्यत्तिल्ष ओरो संस्थानत्तिम्‌ 


[ न॑म्मुड़े राज्यत्तिल ओ 
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पु ५ 
कपड़े कीमती भले न हों, किन्तु वें साफ अवश्य हों । 
[ कप्ड़े कीम्ती मले न हो, किन्तु वे साफू अवर्श हो | 


(006९5 ९९वें 7008 976 ८0579ए, 7०6 ६४९५७ छापड६ 76 ८ॉछव्चा. 


कपडे भावें कीमती ना हुण, पर साफ़ होणे जरूरी हन। 

[ कप्डे पाहवे कीमती ना हुण, पर्‌ साफ़ होगे ज़रूरी हन्‌ | 
लिबव्रास कीमती ना हो, मगर साफ़ सुथरा ज़रूर हो। 

[ लिब्रास कीमती ना हो, मगर्‌ साफ़ सुथ्रा ज़रूर हो ] 
पल्व्‌ मतुं आस्वृतन्‌ म्वर्लेल्यू , साफ़ गछन्‌ आरंन्य। 

कपड़ा कीमती चाहे न हुजन पर साफ़ हुअणु खपन, 

[ कप्ड़ा कीम्ती चाहे न हुज्जन्‌ पर्‌ साफ़ हुअणु खप्पन्‌ ] 
कपडे किमती नसले तरी स्वच्छ असावे, 


' [ कप्डे किम्ती नसले तरी स्वच्छ असावे ] ह 
- छुगड़ां भले कीमती ना होय, पण ते स्वच्छ होवा जोइये 
[ छुगडों भले कीमती ना हॉय्‌ , पण्‌ ते स्वनुछ होवा जोइये ] 


कापड़चोपड़ दामी ना हतें पारे, किन्तु ता परिष्कार हओया दरकार। 


: [ कापोड़ चोपोंड दामी ना होते पारे, किन्ठ॒ ता पोरिश्कार होवा दोरकार ] 


कापोर दामी न हब पारे, किन्तु परिष्कार होवा उचित | 
[ कापोर्‌ डी नों होंजे पारे, किन्तु पॉरिकार्‌ होवा उसिट ] 
पोशाक मूल्यबान न होइपारे किंतु परिष्कार हेबा दरकार | 


: [ पोसाक्‌ मुल्योच्रान्‌ नो होइपारे किन्तु पॉरिस्कारों हेबा दोरकार ] 


दुस्तुड खरीदनवि काकुन्ना शुम्नमुगा नुण्डवलनु 
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र्‌ 


है 
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११ 


श्र 


आडैघक विल्वुयर वाह इरुक्‍्क वेण्डियदि्क, आनाल्‌ अवैधक शुद्धभाव इरुक्कवेण्डुम्‌ १३ 


 बसत्रझुठछ विलपिय्च्चितावण मेुन्निब्ल अब वृत्तियुब्वावणम्‌, 


| बच््रडडछ विलपिडिच्चदावण मेन्निल्ल्य अब बृत्तियुद्धव्ववावणम्‌ | 
डडडुपु हृच्चु बेलेयदु अब्लदिरिबहुदु, अबु झभश्रवगिर बेकु, 
वस्त्राणि यद्यपि न मूल्यवन्ति तहिं परिशुद्धान्यावश्यकानि । 


७ 
सुद्ृदद स्त्रियों को पंजाबी पोशाक अच्छी लगती है। 
[ सुद्रिद स्त्रियों को पंजाबी पोशाक्‌ अच्छी व्णती है] 


पृफल एप्रमुंधेंज 9७655 डप्याड एा8-05फ्र ए०ज5९ए. 


'सडौल स्रियानुं पंजाबी पोशाक सोहणी लगदी है। 
.. [ सडोल इस्त्रियानुं पन्‍जाबी पोशाक सोहणी ल्गूदी ए.] 


कहावर औरतों को पंजाबी पोशाक ज़ेब देती है। 
[ कद्दावर्‌ ऑरतो को पंजाबी पोशाक्‌ ज़ेबू देती है ] 


. बेंछछन्‌ पृछछन्‌ ज़ञनानन्‌ छु पज्जा'ब पोशाक जान झभान | 


कदावर ज़ाडन खे पंजाबी पोशाक सुठी छगंदी आहे. 

[ कद्दावर्‌ ज़ाडन्‌ खे पंजाबी पोशाक सुट्ठी छग॒न्दी आ | 
सुदृदद स्त्रियांना पंजाबी पोशाख छान दिसतो 

[ सुद्रेंढ स्त्रियाना पंजाबी पोशाख छान्‌ दिसतो ] 

सारा बांधानी ख्त्रियोने पंजाबी पोशाक शोभे छे 

[ सारा बांधानी रूयोने पंजाबी पोशाक्‌ शोमे छे | 
पांजाबी पोशाक सुठाम मेयेदेर मानाये | 


| पान्‍्जाबी पोशाक श॒ठाम्‌ मेयेदेर मानायू 
पंजाबी साजपारे सुठाम तिरोताक शुवाय | 


[ पॉन्जाबी हाज्पारे हुटाम्‌ टिरोटाक्‌ हुवाय्‌ ] 

सुगठित स्त्रीकोकमानइकु पंजाबी पोषाक भल दिशे।.. 

[ सुगोंठितों ख्रीलेकामानोंड्कु पोन्‍्जाबी पोसाकों भोंलों दिसे ] 
पुष्टिगल खत्रीलकु पंजाबी दुस्तुल बागुण्टायि, 


पंजाबी उडे परुमनाध उ्ब् पेणघ्रछबकुं अकृघाग इस्ककुम, 
आरोग्यमुब्य्ठ स््रीक८ कक पंजाबी वसर्त्रइडछ अनुयोज्जमाणु 


हृकांयराद हेश्गसरिये पन्‍्जाबि उड्डपु शोभिसुत्तदे 


-मुद्दाभ्यो युवरतीभ्यः पंजाबीया वेषभूषाइतीव झोभते । 
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द्‌ 
दक्षिण भारत में वेष्टि ओर अन्य प्रांतों में धोती पहनते हैं। 


[ दक्खिन्‌ मारतू मे वेहिट ऑर अन्य प्रान्तो मे धोती पेंहनते है“] 

ए९5%४ $8 प5९ते 40 80070 घदा9 2४ ॥9090 $5 था ९ 
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दखणी भारत विच वेष्टि ते बाकी प्रांतां विच धोती पेहनी जान्दि है। 

[ दक्खणी पाहरत्‌ बिच वेडिटि ते बाकी प्रान्तों बिच तोहती पेहनी जादि 

जनूबी हिंदुस्तान में वेश्टि और बाकी सूत्रजात में धोती पहेनी जाती है। 

[ जनूबी हिंदुस्तान्‌ में वेशिट ऑएर्‌ बाकी सूब॒जात्‌ में थोती पहनी जाती है] 

जनूबी हिंदुस्तानस्‌ मंजू छि वेश्टि छागान्‌ तुं बेयन्‌ सोबन्‌ मन्ज़ दूत्यू। 

दखण हिंदुस्तान में वेइ्टी ए ब्रिभ्रन परगिणन में धोती पाईदा आहिन 

[ डक्खण्‌ हिन्दुस्तान्‌ मे वेड्टी ऐं ब्यन पणान्‌ मे. घोती पाइन्दा आहिन्‌] | 

दक्षग भारतांत वेष्टि व बाकी ग्रांतांत घोतर नेसतात, 5 

[ दक्षिण भाग्तात्‌ वेडिट व बाकी प्र-न्तात्‌ धोतर्‌ नेस्तात्‌ | 

दक्षिण भारत मां वेष्टि अने बिजा प्रान्तो मां धोतियुं वपराय छे. 

| दक्षिण मारत्‌ माँ वेडिट अने बिज्ञ प्रान्तो माँ धो््यु वप्राय्‌ छे 

दक्षिण भारते बेष्टि एबम्‌ अन्यान्य ग्रदेशे घुती ब्यत्रहर करा हय। । 

| दोविखन्‌ भारोंते बेड्टि अँब्रम्‌ ओन्‍नान्‍्ना ग्रोंदेशे घुती बबॉहार्‌ कॉरा हॉयू | | 

दक्षिण मारतत बेष्टि पिन्धा हय, आन प्रदेशत घुती। 

[ डॉक्खिन्‌ भारोटोट्‌ बेडशिट पिन्धा हीयू, आन ग्रोडिहांट ढुटी | । 

दक्षिण भारतरे बेष्टि ब्यबहार करा जाय, अन्य प्रदेशरे घोती | | 

| दाक्खिणों भारोतेरि बेस्टि ब्योबॉहाररो करा जाय ऑन्यों प्रोदिशोरे धोती ] | 

दक्षिणादिन गूडकट्टु, मिगता ग्रान्ताल्ले पंच कट्टुकुष्टारु । 

तेन्निन्दियाविल बेध्टि कव्थवबुम्‌ , मट्‌ प्रदेशडगाब्व्लि कब्चम्‌ वैत्तम्‌ अणिहिरारघक 

दक्षिणभारतत्तिल वेष्टि, मटटेल्ल्य संस्थानड्डाब्ठिल्‌ धोत्तियुम्‌ उपयोगिक्क्युनु 


दक्षिग भारतदल्डि दट्टियन्नू , उछ्िद प्रान्तगव्ठल्ले धोतन्रवन्नू बब्ठसुबरु 
दक्षिगभारते वेष्टि,, अन्येष॒ प्रान्तेषु तु धोतीति कटिवर्त्ने परिधीयते। 


कपड़े ८ 


पंजाब को छोड़कर शेष सभी प्रांतों की महिलाएं सारी पहनती हैं। | 
[ पन्‍जाब्‌ को छोड़कर्‌ शेश्‌ सभी प्रान्तों की महिलाएँ सारी पहनती है | 
'ए एक 47#0फ थी +76 #ट87078 ९5०९७०॥४ एप एश्थ' । 
हा 597. | 
पंजाबनुं छड्डके बाकी सूबिया विच ओरतां साडी पेहन्दीयां हन। | 
| पंजाबनु छड॒डके बाकी यूब॒याँ विच्‌ ओर्‌तों साड़ी पेंहन्दियोँ हन्‌] 
सिवा पंजाब के बाकी सूचजात में ओरतें साडी पहनती हैं।. -.. 
[ सिव्रा पन्‍जाब के बाकी सूचजात्‌ में ऑरते साडीपेंहन्ती है. | | 
पंजाबु वरा'य्‌ छे सारिनुय्‌ सोबन्‌ हुंज़ुं ज़नानें सा'ड्यू छागान्‌। । 
पंजाब खे छदे बाकी समनी परगिणन में ज़ाल् साढी पाईदियूं आहिन: 
[ पंजाब खे छदे बाकी समनी पण्णन्‌ में ज़ाल्दूँ साडी पाइन्यू आहिन ] 
पंजाब सोड्टन सब प्रांतांतील स्त्रिया साडी नेसतात | 
[ पान्जाबू सोड्न्‌ सर्व प्रान्तातिछ् स्त्रिया साडी. नेस्तात्‌ | | 
पंजाब सिवायनां बिजा प्रान्तोनी ख््रियो साडी पहेरे छे...._. 5. 
[ पन्‍जाबू सिवायनों बिजा प्रान्तोनी स्त्रियों साडी पहेरे छे ] | 
पांजातब छंड़ा सब प्रदेशेर मेयेरा शाडी परे। की तर 
[ पन्‍्जाबू छाड़ा शॉब्‌ प्रेदिशेर मेयेरा शाडी पोरे |... । 
पंजाबर बाहिरे सकलो प्रदेशर तिरोताइ सारी पिन्चे। | 
[ पान्‍्जाबार्‌ बाहिरे हँकोंलो प्रोंडेह्वर टिरोटाइ हारी पिन्धे ] । 
पंजाब छड़ा अन्य प्रदेशर सत्रीलोकमाने साढी पिन्धन्ति। । 
[ पॉन्‍्जाबों छोड़ा ऑन्यों प्रोदेसॉर्‌ खीलेकॉमाने साढी पिन्धोन्ति ] 
पंजाबु तप्प तक्किन प्रान्ताल्लो सत्रीड चीारेु कडतारु । 
पंजाब तविर मटर माघाणत्तिडद्ठ पेणघ्रढ येल्ोरुम शलैघव्ैये कटरटुँम्िरारपक- | 


मी 


पंजाब भ्रोढ्िच्चु मट्टेल्ला संस्थानड्गठिलम स्रीकठ सारि उपयोगिक्यंड 















पंजाब बन्नन्दिदु मिक्केल प्रान्तगढ्ठ हेड्गसरू सीरेय्ज्ु उड्ुवरु 
पंजाबीयाभ्योडन्याः सवाः स्लियः शार्टी परिदधति 


















१६ संस्कृत 


अथ किम्‌। अस्महुह्दे बहूनि वातायनानि द्वाराणि च सन्त 





विविध विषयों के वाक्य २३१ घर 
घर १ २ डरे 
१ हिन्दी आप का घर कहाँ है ! १ हमारा घर नदी के उस पार है। १ क्या आप के घर में हवा और प्रकाश भरपूर है ! 
[आप का घर कह“ है ] [ हमारा घर नदी के उस पार है | [ क्‍या आपू के घर्‌ मे हवा ओर प्रकाश भरपूर है 
२ पिाडीडा। एए४९४७८ 48 एप 70756 ? २ 0प्र८ #0प्ड९ ३8 05 4096 ०४७४ 206 २ ॥00 ए०प ह8०४ कर्वापानां सट्ुए0: बाते 7 
॥॒ ह ० 76 #ए९॥"५ ह इत घ्रठपा 078९ ? 
३ पंजाबी त॒हाडा घर किम्थे है! ३ साडा घर दरिया दे पार है। ३. कि तुहारा घर खुब्छ डुल्छा ते हवादार है! 
[ त्वाडा कहर्‌ कित्थे ए. [ साडा कहूर्‌ दया दे पार ए.] [ कि तुद्दाया कहर्‌ खुब्झा डुच्ला ते हवादार्‌ ए. ] | 
४ डढ़े आप का मकान कह है ! ४ हमारा घर दरिया के पार है। ४ क्या आप का मकान बलिशज़ गेशनी व हवा कुशादा है! 
[ आप का मकान कहाँ है | [ हमारा घर्‌ दर्या के पार है ] [ क्या आपका मकान्‌ बलिहाज़ू रोशनी व हवा कुशादा है | 
५ कच्मीरी.. गे कति छुबु ! ५ सोनू गरें छु अपारि यारुँबछू। ५ गरि छु गाशु त हवाजान्‌ ? 
६ सिंधी तब्हां जो घरु किये आहे ! ६ असां जो घरु नदीअ जे बीअभरि आहे. ६ तद्हों जे घरु में हवा ऐं. रोशनीअ जो पूरो बंदोबर॒स्त आहे ? 
[ तब्हों जो घरु कित्ये आ ] [ अस्सों जो घरु नदीअ जे बीअभरि आ ] [ तब्हीं जे घरु में हवा ए रोशनीअ जो पूरो बंदोबस्त आ ] 
७ मराठी तुमचें घर कुठें आहे ? ७ आमचें घर नदीयलीकडे आहे, ७ तुमच्या घरांत हवा व उजेड भरपूर खेव्ठतो का १ 
[ तुमन्न घर कुठ आहे | [ आमच्न घर्‌ नदीयछीकडे आहे | [ तुमच्या घरात्‌ हवा व उजेड भरपूर खेछतो का | 
८ गुजराती तमारूं घर क्यां छे ८ अमारूं घर नदीनी सामेपार छे. ८ तमारा घर मां हवा अने प्रकाश पूर्तो आवे छे के ! 
[ तमारूँ घर्‌ क्यो छे ] [ अमारँ घर्‌ नदीनी सामेपार्‌ छे ] [ तमारा घर्‌ मां हवा अने प्रकश॒ पूरतो आवे छे के ] 
९ बाइल्ला. तोमार बाड़ी कोथाय आछे ! ९ आमादेर बाड़ी नदीर ओपारे आछे। ९ तोमादेर बाड़िते कि माल आछो हओया आछे ! 
[ तोमार्‌ बाड़ी कोथाय्‌ आछे ] [ आमादेर्‌ बाड़ी नोंदीर ओपारे आछे ] .. [तोमादेर बाड़ित की भाले आलो हवा आछे | 
१० असमीया आपनार घर कत आछे ! १० आमार घर नेर शिपारत आछे। १० आपनार घरत भाल के पोहर आर बाय पोतां जाय ने ? 
[ आपोनार्‌ घोर कोट आसे ] . [ आमार घोर नोइरू हिपारॉद आसे ] [ आपोनार्‌ घोरोंट मार के पो हॉट आए बायु पोता जाय ने 
११ ओड़िया आपणडक घर केउंठि अछि! ११ आम घर नदीर आरपटे अछि। ११ आपगडक घरे पत्रन आरु आछुअ भर अछि ! 
[ आपोर्णोइ्कों घोररों केडठि ऑछि ] [ आमों घोरों नोंदीर आर्‌पोटि ऑछि ] [ आपांणाड्कों घारे पॉबॉ्नीं आर आछुओं भार ऑछि ] 
१२ तेलुगु मी इल्छु एक्कड उन्नदि ! १२ मा इल्ड नदिकि अवतल उन्नदि, १२ मी इंटलोकि गालि वुलहतुरु बागा वस्ताया 
१३ तमिद्ध उन्‌ वीडे येझगे इरुक्किरद ? १३ येन्‌वीड आरटंकरयिन्‌ मरुपक्कत्तिड इसक्किरदु, १३ उन्‌ वीई काटोट्ट्मू उछ्व्ठदाह इरुक्किरदा ! । 
१४ मलयाबुम निडछछुटे वीट एविटे आकुन्नु ! १४ अडड्छुटे बीठु पुठ्युटे अक्करे आकुन्नु, १४ निडछ्छुटे वीटिट्ल नब्छ वेकिच्चबुम काटटुमू उण्यो १ 
[ निडूड्छुड़े वीड एविडे आगुन्नु ] [ जड्डऊुड़े वीडड पुष्ठयुड़े अक्करे, आगुन्नु [ निडड जुड़े वीटिटल नढछ वेक्तिच्चबुम्‌ काट्ठुम्‌ उण्डो ] 
१५ कन्नड निम्म मने एडिलिदे ! १५ नम्म मने नदिया आकड़े इदे १५ निम्म मनेयद्लि गात्ठि बेछुकु चन्नगिदयु ! 
१६ संस्क्रत कुत्र भवतां ग्रह ? १६ अस्मदुह नद्याः परतीरं बर्तते। १६ भवतां ग्हे वायुः प्रकाशं च पर्यास॑ बतते किम ! 
डे. । हर! 
१ हिन्दी हों हमारे घर में कई दरवाजे और खिड़कियोँ हैं। १ वह पहले बंजर ज्ञमीन थी । 
(हैं, हमारे घर्‌ में कई दरवाज़े ऑर्‌ खिड्कियाँ है ] [ वो पहले बन्जर्‌ ज़मीन्‌ थी | 
२ फ्राशांड ए€5 ! 007 ॥०प३४९ 85 क्ाध्यए तैं०073 बाते फयप्वे० 5, २ ए एड 8 767 वैगाते, 
३ पंजाबी ; हां! साडे घर विच बहोत सारे दरवाजे अते चारियां हन | ३ ओ पेछां बंजर जमीन सी. 
[हों ! साइडे कहर विश्व बहोत सारे दरवाज़े अते बास्यों हन्‌ [ओ पेंल बंजर्‌ ज्ञमीन्‌ सी ] 
४ ड़ हां! हमारे मकान में बशेतसे दरवाज़े ओर खिदड्कियां हैं। . ४ वोह पहले बंजर ज़्मी थी। 
*  [हैं! हमारे मकान्‌ मे बह्ेतसे दरवाज़े ऑर्‌ खिडकियोँ है ] [ बोह पहले बंजर ज़्मी थी |. 
५ कच्मीरी .. अब ! सानि लछरि छि बार॒या दारिऋ। ५ हु ज़मीन ओस ब्रो हू बंजर । 
६ खिंधी . हां! असां जे घरु में घणेई दर ऐं दरियूं आहिन ..६ हीअ हिकु भड्ठभांग ज़मीन हुई 
ह [है ! अस्सों जे घरु मे घणेई दर ऐ. दयू आहिन_] [ हीअ हिक्‍्कु भड़मांग ज़मीन हुई ] 
७ मराठी हो ! आमभच्या घराला भरपूर दारें आणि खिडक्या आहेत ७ ती पहिल्‍्यानें पडिक जमीन होतो 
[ हो | आमन्‍्या घराला भरपूर दार आणि खिडक्या आहेत ] [ ती पहिल्यान पडिक्‌ ज़मीन होती ] 
८ गुजराती . हां! अमारा घरने घर्ां बारी बाल्णां छे ८ ए तो पेलां उज्जड जग्या हती 
| [है ! अमारा घरने घ्णो बारी बारूणों छे [ए. तो पेलों उज्ज्ड्‌ जम्या हती ] 
९ बाइुला , हा! आमादेर बाड़िते अनेकगुले दरजा जानछा आछे। - ९ ओगा एकटा पतित जमी छिल। 
..... [ह! आमादेर्‌ बाड़िते ऑनेकगुलो दोरुजा जानछा आछे ] [ ओय ऑकऋूटा पोतित्‌ जमी छिलो ] 
१० असमीया इहय ! आमार घरत बहुत दुवार आर खिड़िकि आछे | ह (० 5 ९५०९ १० सेइ टुकरा फरिझुति माटि। 
द : .. [यू आमार्‌ घोरोंट बोहुटू डबार आरु खिड़िकि आसे ] ह [ हेइ टुकारा फोरिडेंटि माठदि].... 
११ ओड़िया. हूं! आम घरे बहुत कबाट ओ झरका अछि। | : ११ सेटा आगे पडिआं जमिन थिछा ।.. 
, ,..  [द।! आर्मों घोरे बॉहुतों कॉबाटों ओ झोरुका ऑछि | ..... [ सेटा आगे पोंडिआ जॉमि थिला ] 
१२ तेलुगु. आ! मा इण्टिकि किंटकिल द्वाराल चातछा उन्नायि, १२ अदि पम्रोदर बंजर भूमि हम 
१३ तसमिव्ठ आमाम्‌ ! येड्गढ वीडिके निरेय जन्नल्घछुम्‌ वासल्बदुम्‌ उप्डे. १३ अददु तरिशु निल्म्‌. पा 
- ऐंड, मलयाव्टम उण्दु | अडूडठुंटे बीटिन्नु घराव्ठम्‌ वातिड़ुकठुम्‌ ननछकदुम्‌ उप्टें हो १४ अठु ओर तरिशु भूमि आयिरन्नु, , ५५ 
हम : [उप्डु! जडूछछुड़े वीडिन्नु धाराव्मम्‌ वादिलुगछुम्‌ जनछगढ्धम्‌ उप्डं ] 5 [अ्दु ओर तरिशु भूमि आयिरुन्तु | 
१५ कन्नड हवदु ! नम्म मनेगे बेकादहु किटकि बागिल गव्टिवि । «१५ अदोंदु बंजरु भूमि यागित्त 
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हमने वहाँ अपनी कोठी बनायी है। 
[ हमने वहाँ अपूनी कोठी बनायी है | 
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असा ओय्ये आपणा घर बनाया है। 

[ अ्सों ओत्ये आपणा कहर बनाया ए. | 

हमने बदां अपना मकान बनाया है। 

[ हमने वहाँ अपना मकान्‌ बनाया हैं ] 

असि छु तति मकानु बनोवम॒त्‌ | 

असां उते पहिंजो घर अदियो आहि, 

[ अस्सों उते पेहनो घरु अडबो आ | 

आम्हीं तिर्थें आपलें घर बांघिलें आहे, 

[ आम्ही तिथे आपूल घर बांध्छ आहे | 

अमे त्यां अमारु घर बांध्युं छे. 

[ अमे त्योँ अमाईँ घर्‌ बान्ध्युं छे | 

ओखाने आमरा बाड़ी तैरी करेछि। 

[ ओखाने आग्रा बाड़ी तोयरी कोरेछि 

तात आमि घर हाजिछझो । 

[ टाट्‌ आमि घर हाज़िसो | 

आमे सेइठि घर तोकिड | 

[ आमे सेइठि घोंरों ताठछिल | 

अक्कड मेमु इल्छ कटूटाम, [ कर्व्टेवे 

नाइगढ़ अड्ग येड्गढछ वीटक्कॉटिटनोम. 

जइझडःछ अविटे जड्छुटे वीटे चेय्तु. 

[ अडुडकछ अविडे जड्छुड़े वीडुं चेय्दु | 

अब्डि नावु मने कटिव्देवे. 

तस्मिन्नेव यह निर्मितमस्माभिः। 

७५ 

हमारे घर के सामने आंगन और फुलवारी है। 

[ हमारे घर के सामने आँगन ओर फुलवारी है ] 

पुपा€-९४ 8 20प्रफ्रन्चल्‍तें बगते ॥ हुं॥/वेंटत 40 7076 
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साडे घर दे सामणे वेढा ते बगिचावी है। 

[ साइडे कहर दे साम्णे वेहडा ते बगिचावी ए. ] 

हमारे मकान के सामने सेहन और एक बाग है। 

[ हमारे मकान्‌ के साम्ने सेंहन्‌ ओर एक बाग है | 

सानि लरि बो हू कनि छु आइ्यगुन्‌ ठे वार्‌। 

असां जे घर साम्हूं अछगु ऐं बागीचो आहे.. 

[ अस्सों जे घर्‌ साम्हूँ अड्णु ऐ बागीचों आ] 

आमच्या घरासमोर अंगण आणि फुल्बाग आहे. 


- [ आमच्या घरासमोर्‌ अद्गण्‌ आणि फुल्वाग आहे ] 


अमर घर सामे आंगग अने बगीचो छे. 

[ अमारा घर्‌ सामें आइगण्‌ अने बगीचो छे |. 

आमादेर बाड़ीर सामने उठोन आर फुलेर बागान आछे। 

[ आमादेर्‌ बाड़ीर शाम्ने उठोन्‌ आर्‌ फुलेर बागान्‌ आछे ] 
आमार घरर सम्मुखत एखन चो ताल आएरु फुलनि आछे। 

[ आमार्‌ घोरार दम्मुखोंद अंखॉन्‌ सो टाठ आरु फुलोनि आसे ] 
आम घर आगरे अगगा ओ फुल्बगिचा अछि। 


 [आर्मों घोरों आगोरे ऑ्गोणा ओ पुलोबेंगिचा ऑछि ] 


मा इण्टिमुंदु आवरण पूछतोय उच्चायि,..... 

वीट्टरक्कुं मुनुपवकत्तित् मुट्मुम्‌ पून्तोइमुम्‌ इसुक्किरडें. 
जडडछुटे वीटिण्ट मुन॒व॒शसु ओरु अहकणबुम्‌ तोट्टवुम्‌ उप्ऐें 

[ जड्डलछुड़े वीडिण्डे मुनवशत्तुं ओर अड्गणबुम्‌ तोट्टबुम्‌ उप्डु ] 
नम्म मनेय मुम्मागदल्लि अंगछ मत्तु हू दोट गव्ठिवे 


... ग्रहस्यं पुरतोडड्गनसुद्यानं च बर्तते । 


हमारी कोठीपर एक सुंदर गच बनी है. 

[ हमारी कोठीपर्‌ एक्‌ सुन्दर गचू बनी है | 
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साडे घर उते सोहणी छत पई होई है। 

[ साडडे कहर्‌ उत्ते सोहणी छत्‌ पई होइ ए. ] 

हमारे मकानपर खूबसूरत बाम बनी हुईं है। 

[ हमारे मकानपर्‌ खूबूसरत्‌ बाम्‌ बनी हुई है | 

सानि लरि छु रुत्‌ पशाह। 

असां जे घर मथ्थां सुहिणो खुदु आहे. 

[ अस्सों जे घर मत्थों सुहणो खुड्डु आ | 

आमच्या घरावर सुंदर छुनेगच्ची आहे. 

[ आम॒च्या घरावर्‌ सुन्दर चुनेगत्ची आहे | 

अमारा घर उपर सरस अगासी छे. 

[ अमारा घर्‌ उप्पर्‌ सरस्‌ अगासी छे ] 

आमादेर छादेर ओपरे सुरर आलशे आछे। 


[ आमादेर्‌ छादेर ओपोरे शुन्दोंर आछृशे आछे] 


आमार घरर उपरत एखंन घुनीया छात आछे। 
[ आमार्‌ घोरोंर्‌ उर्पोरोट् अँखॉन्‌ ढुनिया साट आसे | 


» आम घर उपरे गोटिए भल छात अछि। 


श्र 


[आमों घोर्रों उपोरि गोटिए मोल छातों ऑछि] 
मा इन्टि कि च्क्‍कनि डाबा उन्दि, 


१३ येड्गढ वीट ठुक्‍्क्े अछघान्‌ तिरनद माडि इसुक्किरद. 


१४ 


प्‌ 
श्द्व्‌ 


जड्डछुटे वीटिन्नु ओरु मड्गियुद्धछ वेण्माट्म्‌ उप्डु, 

[ जड़डठुड़े वीडिन्नु अ रु भड़िगयुदूछ वेण्माडम्‌ उप्ड्ु ] 
नम्म मनेंगे सोगसाद बिसिल मच्चु इदे. 

अस्माक ग्हे शोभन सौधतल्ं विद्यते। 


हि 
हम सब संत्रेधी वहाँ वर्ष में एकब्रार एकत्रित होते हैं। 


-[ हम्‌ सब सभ्बन्धी वह वर्ष में एकबार एकत्रित होते है ]. 
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अति सारे रिह्तेदार साल बिच एकबार ओत्ये इकटठे हुन्दे हां। 

[ अर्सि सारे रिश्तेदार साल विच्॒ एकबार ओत्ये इकट्ठे हुन्दे हो ] 
हम सब रिश्तेदार साल में एकठफ़ा वहाँ इकटठे होते हैं। 


[हम सब्‌ रिब्तेदार्‌ साल में एकटफ़ा वहाँ इकटठे होते है ] 


अस्यू सारी अड्यू आशनाव्‌ छि अति ब॑रियस्‌ मंज़ अकलटि समान | 

असां सभु मिव्माइट सालमें हिकु दफ़ो उते गदिजिंदा आहियूं 

| असों सब्भु मिट्ट्माइट सालमे हिककु दप्फ़ो उत्ते गडजन्दा आ्ें | 
आम्ही सब नातेबाईक वर्षोतून एकद्ठां तिथें जमतों 

[ आम्ही सब नातेवाइक्‌ वर्शानूनं एकदा तिथे ज़म्तो ] 

अमे बधां सगावहाद्यओ वरसमां एकवार त्यां भेगा थइये छे , 

[ भमे बर्धों सगावह्ालाओ वरसमों एकबार्‌ त्याँ भेगा थश्ये छे 


, आमरा सत्र आत्मीय मिले बसरे एकब्रार ओखाने एकत्र हु | 


| आमरा शांब्‌ आत्ती्यों मिले बाच्छारे अंक्बार्‌ ओखाने ऑकोत्रों होइ ] 
आमार सकछो मितिर-कुद्धप बछरत एबार तात गोट खाओं | 

[ आमार्‌ होकोलो मिटिरि-बुढ़म्‌ बोंसोरोंट्‌ अगर टाटू गोद खाओ ] 
आश्मर सबु बन्धु गन्धब बकरे थरे सेठारे एकाठि हुअन्ति। 

[ आमोंरों सोंबु बॉन्धुबान्धोन्रों बॉर्सॉकॉरे थारे सेठारे एकाठि हुऑन्ति | 
मा बन्धुवुलंदरम्‌ संवत्सरानिकि ओकसारि अक्कड कछु॒स्तां 

यैल्लाबन्दुबकलुम्‌ वरुपत्तिछ ओरुंदरम्‌ भ्ोड़कूडवोम्‌, 

जडड्छुटे बन्धुक्कछ एब्छावरुम्‌ कोल्लत्तिठ ओखिकल अविटे सम्मेत्टिकयर 
[ जड्डठुड़े बन्धुवंकन्ठ एल्लाबरुम्‌ कोल्टत्तिठ ओरिवकूलछ अविडे सम्मैव्विक्क्य 
नावु बन्धुगठेल्ल वर्षवकोमे अहिछि सेरुत्तेवे 

प्रतिबधि दय सर्वे बान्धवास्तत्र संगच्छामहे। 
































विविध विषयों के वाक्य ... श३३ ह दे घर - मनोरंजन 





घर १० | मनोरंजन १ 
१ हिन्दी हमारे पास खेती योग्य थोड़ी जमीन है। १ आजकल नाटक और सिनेमा मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं । 
। [ हमारे पास्‌ खेती योग्य थोड़ी ज़मीन्‌ है ] [ आजकल नाटक्‌ ऑर्‌ सिनेमा मनोरूज्जन्‌ के प्रमुखू साधन्‌ है] 
२ काडींड। जल #8ए९ 8 बाबा एा0 0 टपराएएवॉ०० २ पल +9९०४72 04 $796 गत ४७९ (798 टॉस 770व68 ०0 
क्‍बाव, &70॥९४४४४॥0876 $0-पैकए. 
३ पंजाबी साडे पास थोड़ीजेही बाहण योग पली है। ३ अजकल्ल नाटक अते सिनेमा मनरंजन दे परमुख साधन हन। 
न [ साइूडे पास्‌ थोड़ीजेही वाहण्‌ योग पछी ए. ] [ अजकब्ल नाटक अते सिनेमा मनरन्जन्‌ दे पर॒मुख्‌ साधन्‌ हन्‌ ) 
४ उठूँ हमारे पास बहनेलायक थोडीसी जमीं है। ४ आजकल ड्रामा औ सिनेमा तफ़रीह का सामाने अवब्वलीन है। 
[ हमारे पास्‌ बेंहनेलायक्‌ थोडीसी ज़मीन है| [ आजकल ड्रामा ओ सिनेमा तफ़्रीह का सामाने अव्बलीन्‌ है ] 
५ कर्मीरी असि छु छागनसक्युत्‌ जमी चकुलाह। ५ नाटक तठेँ सिनेमा छि अज़ दिल्बहला'य्‌ हाथ खास जरयु। 
< सिंधी असां वटि खेतीअछाइ थोरी ज़मीन आहे. ६ अजुकर्ह नाटिक ऐं, सैनेमा विंदुर जा मुख्य ज़रीआ आहिन 
.....[ अस्सो वटिट खेतीअलाइ थोरी ज़मीन भा ] | [ अज्जुकल् नाटिक्‌ एँ सैनेमा विन्दुर्‌ जा मुख्य ज़रिआ आहिन्‌ | 
७ मराठी आमची थोडीशी शेतजमीन आहे. ७ आजकोाल नाटक आगणि सिनेमा हीं कस्मणुकीचीं प्रमुख साधनें आदेत. 
[ आमची थोडीशी शेतज़मीन्‌ आहे ] [ आज़ुकाल्‌ नाव्कू आणि सिनेमा ही करमणुकिचि ग्रमुख्‌ साधन आहेत्‌ ] 
८ गुजराती  अमारी पासे थोडी खेतीजमीन छे, | ८ आजकाल नाटक अने चित्रपट मनोरंजननां प्रमुख साधनो छे, 
[अमारी पासे थोडी खेतीजमीन्‌ छे] [ आज़काल नाटक्‌ अने चित्रपट्‌ मनोरूजननों प्रमुख साधनों छे ] 
९ बाइला. आमादेर अव्पकिछु चाषेर जमी आछे। | ९ आजकाल नाटक ओ सिनेमा आमोद प्रमोदर प्रधान उपाय आछे। 
[ आमादेर्‌ ऑब्पॉकिछु चाशेर्‌ जेमी आछे ] ह | आज़्काल नार्येक्‌ ओ शिनेमा आमोद्‌ प्रॉमोदॉर्‌ प्रोधान्‌ उपायू आछे | 
१० असमीया आमार अलूप खेतीर माटी आछे। १० आजिकालि नाटक आर कथाक्नत्रि आमोद प्रमोदर प्रधान साधन आहिला। 
...[ आमार्‌ ऑलॉप खेटीर्‌ माठी आसे ] [आजिकालि नाटॉक्‌ आरु कॉथाछोबि आमोड  प्रॉमोडॉर्‌ प्रॉदान्‌ हाठोन्‌ आहिला] 
११ ओड़िया. आमर खण्डिए छोट चासजमी अछि | | ११ आजिकालि नाटक ओ सिनेमा आमोद प्रमोदर प्रधान अड्भगग अछि। 
[ आमोर्रों खॉण्डिए छोर्यो चार्सोजमि ऑंछि ] ह [ आजिकालि ना्येकों ओ सिनेमा आमोद्‌ प्रॉमोदॉर्र्‌ प्रॉधानों आइगों ऑछि ]. 
१२ तेलुगु माकु कोन्‍्त सागुभूमि उन्दि, | १२ ई रोजुछो नाटकाछ सिनेमाल मुख्यमैन विनोद साधनाड 
१३ तसिव्द येड्गछुकर्कु पयिर्‌ शैय्यक्कूडिय निलम उण्डें, १३ नाडगमुम्‌सिनिमावुम्‌ इन्दकालत्तिठ पोछदु पोकिल तलेशिरंद विछड्गुकिण्डन्‌, 
१४ मलयाव्ठम्‌ जइड्छक्कें ओरु चेर्रिय कृषिभूमि उप्खु. १४ नाटकवुम्‌ सिनिमयुम्‌ इक्कालतु विनोद तिन्नव्छ प्रधान उपाधि कव्ठाकुन्न 
[ अडडठक्कुं ओरु चेर्रिय ऋषिभूमि उप्ड ] [ नाडगवुम्‌ सिनिभयुम्‌ इक्कालत्तु बिनोद ति्नुरूब्ठ प्रधान उपाधि कब्ठगुन्नु 
१५ कन्नड नमगे स्वव्प सागुवत्ठि जमीनु इदे. १५ ई कालदछ्लि नाटक, सिनेमागछु मनोरंजनेय प्रमुख साधनगढ्लु. 
१६ संस्कृत वर्ततेडस्माकमव्पतरं कषिक्षेत्रम। १६ इदानीं नाट्कानि चित्रपयश्च प्रमुखानि विनोद्साधनानि। 





२ ३ है 2 
१ हिन्दी नाटक यह पुरानी किन्तु जीवित कला है| १ इस सिनेमा में प्रमुख भूमिकाएँ किनकी हैं ! हे 

[ नायक ये पुरानी किन्तु जीवित्‌ कल्य है ] [ इस सिनेमा मे प्रमुख भूमिकाएँ किनकी है ] 
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३ पंजाबी नाटक इक पुराणी अते जींदी जागदी कला है । ३ इस. फ़िल्म विच परमुख अदाकार कोण हन ! ' 






























[ नाटक इक्‌ पुराणी अते जिन्दि जाग्दी कछा ए.] [ इस्‌ फ़िल्म विच्‌ पर॒मुख अदाकार्‌ कोण्‌ हन्‌ ] 
४ ड़ूँ ड्रामा यह क्दीम व ज़िन्दा फन है। क्‍ ४ इस फिल्म में शाह अदाकार कोन हैं! | 
[ ड़ामा ये क्दीमो ज़िन्दा फन्‌ है ] 8 ...... [इस फिल्म में शाह अदाकार्‌ कॉन है ] 
५ कश्मीरी. नाटक छु प्रोन्‌ अमा ज़्िन्दुँ फन। | | ५ यथू्‌ फिल्मिमन्ज़ू कमकम्‌ छि का'म्‌ करान्‌ १, 
< सिंधी नायिकु हिकु पुराणी ऐं जीवित कंछा आहे -: & हिन फिल्म में मुख्य अदाकार्‌ कहिड़ा आहिन्‌ ! 
[ नाठिकु हिककु पुराणी एं जीवित कछा आ] [ हिनन फ़िल्म मे मुख्य अदाकार केंहूंडा आंहिन्‌ ] 
७ मराठी नाटक ही पुरातन व जिवंत कला आहे. . ७ हा सिनेमांत प्रमुख भूमिका कोणांच्या आहेत ! 
[ नाटक ही पुरातन्‌ व जिवन्त कला आहे ] [ह्या सिनेमात्‌ प्रमुख भूमिका कोणाच्या आहेत ] 
< गुजराती. नाठक ए प्राचीन अने जीवन्त कछा छे....... ८ आ चित्रपट मां प्रमुख भूमिकओमां कोण चमके छे ! 
[ नायक्‌ ए प्राचीन्‌ अने जिवन्त कब्ठा छे ] [आ चित्रपट्‌ माँ प्रमुख भूमिकाओमो कॉण चम्के छे ] 
९ बाइला. नाठक प्राचीन हलेओ जीबन्त कछा आछे। ९ एइ छबिटार प्रधान भूमिकाय के आछेन १ 
द [ नार्थक्‌ प्राचीन्‌ होलेओ जीजॉन्ता कॉला आछे ] [एइ छोबियार्‌ श्रोधान्‌ भूमिकायू के आछेन्‌ | 
१० असमीया. नाटक प्राचीन किन्तु जीबन्त कला आछे। ० १० एड कथाछबिर प्रधान भूमिकात कोन कोन आछे ! 
...._[ ना्ोक्‌ प्रासीन्‌ किन्तु जीबॉन्तों कॉछा आसे | :. [एइ कोथासोबिर्‌ प्रॉढान्‌ भूमिकाट कोण कोण आंसे ] 
११ ओड़िया नाठक गुटिए पुरुणा अथम्च जीबन्त का अछि। ११ एइ सिनेमारे श्रेष्ठ भूमिकारे किअ अछि ह 
द बेल [ नायक गुटिए पुरुणा ऑर्थोर्चों जीबॉन्तों कॉठा ऑछि ] । [एड सिनेमारे सेसस्‍्ठों भूमिकारे किओ ऑछॉन्ति ] 
अर ते प्राचीनमेनदेना नाटकम्‌ सजीवमेन क् ह । . १२ ई सिनेमालो प्रमुख पात्रलु येवरेबरिवि १ 
१३ तमिव्द नांडधम्‌ मिह पक्मैयानद आनाछ वोक्म्‌ के 


१४ मलयाव्ठम्‌. नांट्कम्‌ ओरु पछयुतम्‌ सजीवबुमाय कंल्याकुन्नु 

हक [ नाडगम्‌ ओरु पत्युदुम्‌ सजीवब॒भाय कलयागुन्नु | 
: १५ कन्नड नाटकंवु ओन्‍दु प्रांचीनवू सजीवबू आद के 

६ संस्कृत नाटक त॒ प्राचीनाईपि तु जीविता कछा। 


































































अस्मामिरायोजिते नाटकप्रयोगेडमिनेतृत्वेनोपस्थास्यसि किम्‌ 

















मनोरंजन श्३७ विविध विषयों के वाक्य 
| छ्. कु 
१ हिन्दी आजकल आप की भाषा में सफल नाटककार कौन है ! १ दक्षिण भारत में दन्यकला की विशेष प्रगति हुई। 
[ आजकल आप की भाशा में” सफल नाटककार कॉन्‌ है ] [ दक्षिण भारत्‌ मे त्रित्यकछा की विशेश प्रगति हुई ] 
२ छाष्ठांक.... ज्ञ0 35 ४7९ छा09ा 8पटट९5र्शापी तशागक्रांरं 40 ए्र०पाः ३ पग्ढ काए 7 वेश्यालंए8 98 8296९ंकए क्‍0फ्रनंजाश्तु | 
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३ पंजाबी. अजकल तुद्दाडी बोली विच केहड़ा सफल नाटककार है! ३ दख्खणी भारत विच दृतकला दी विशेष परगति होइ | 
[ अजकल त्वाडी बोली विच्‌ केंहड़ा सफल नाटकूकार्‌ ए.] [ दक्खणी पाहरत्‌ विच्‌ दुतकछा दी विशेश्‌ परगति होइ ] 
४ उठे आजकल आप की ज़बान मे कामयाब ड्रामानवीस कौन है! ४ जनूबी हिंद में रक््स के फन ने खास इतंका पाया। 
[ आजकल आपू की ज़बान्‌ मे कामयाब ड्रामानवीस्‌ कॉन्‌ है ] [ जनूबी हिन्द में रक्सू के फन्‌ ने खासू इतका पाया ] 
५ कव्मीरी अजकछ कुस्‌ छु तहुन्ज़ि जबा "न्यू हुन्द कामयात्र नाटक नवीसू ! ५ जनूबी हिन्दुस्तानस्‌ मन्ज़्‌ छु डान्सुक्‌ फन्‌ खास पा/ठश्न्‌ तरकी करान्‌ रुडुमृत्‌] 
६ सि अजुकरह तब्हां जे बालीअ में कामियात्र नाटिकनवीसु केरु आहे ! ६ देखण हिंदुस्तान में निर्त्य जो ख़ास वधारो थियो. 
[ अज्जुकल्ह तब्हों जे बोढीअ मे काम्याब्‌ नाटिकनव्वीसु केद आ ] [ डक्खण हिंदुस्तान मे निरुत्य जो खास बधारो थ्यो] 
७ मराठी तुमच्या माषेंत सथ्यां प्रथितयश नाटककार कोण आहे ? ७ दक्षिण भारतांत दत्यकलेची विशेष प्रगती झाली. 
[ त॒मव्या भाशत्‌ सद्ध्याँ प्रथित॒यश नाटकूकार्‌ कॉण्‌ आहे | [ दक्षिण भारतात्‌ चुत्यकलेची विशेश्‌ प्रगती झाढी ] 
८ गुजराती आजकल तमारी माषामां सफल नाय्ककार कोण छे ! ८ दक्षिग मारतमां दृत्यकलानी विंशष प्रगती थई, 
. [ आजूकल तमारी माशामों सफल नाटककार कोण छे ] [ दक्षिण भारत्‌ माँ न्रुत्यकछानी विशेश्‌ प्रगती थई ] 
९ बाइला. आशछुनिक युगे, अपनादेर माषाते सफल नाट्यकार के आछे ! ९ दक्षिण भारते दृत्यकलार त्रिशेष उन्नति हये छे। 
. [आधुनिक जुगे, आपूनादेर्‌ भाशाते शॉफाल नाट्थॉकार्‌ के आछे | _[ दोक्खिन्‌ भारोंते त्रित्तोकॉलार्‌ विशेश्‌ उन्नोति हये छे ] 
१० असमीया आजिकालि आपनार माषात ख्यातनामा नाट्यकार कोन आछे!? १० दक्षिण भारतत दृत्यकलार बिशेष भाबे उन्नति है छे। 
' [ आजिकालि आपोनार्‌ भाहयट्‌ ख्याट्नामा नास्यॉकॉर कोन्‌ आसे | [ डॉक्खिण मारोटॉट त्रित्तेकॉलार ब्रिहेह माबे उन्नोटि होइसे 
११ ओड़िया आजिकालि आपगडक भाषारे किए श्रेष्ठ नाटककार अटन्ति ! ह ११ दक्षिण भारतरे नृत्यकव्ठार बिशेष प्रगति होइछि। 
[ आजिकालि आपोर्गाड्कों मासारे किए सेस्ठों नाटॉककारों ऑर्टॉन्ति | [ दॉक्खिणों भार्रोतरे ब्र॒त्याकॉब्छार्‌ ज्िसेस प्रॉंगोति होइछि ] 
१२ तेलुगु प्रस्तुतम्‌ मो भाषलो प्रख्यात नाटक स्वयितछ येवरु १ १२ दक्षिग भारतम्लो नास्यकछ चाला पुरोगमिन्चिन्दि, 
१३ तमितव्ठ इ-दकालत्तिलू उड़गढ्ठ भाषयिल बेट्रि पेद नाडगाशिरियर्‌ यार्‌ ! १३ तेन्निन्दियाविछ नाट्ट्यक्कले मुन्नेटमडैन्दुव्ठबद. 
१४ मलयाव्ठम इकक्‍्काल्तु निडडछुटे भाषयित्ठ नल्ल नाटककते आराकुन्नु ! १४ दक्षिग भारतत्तिर दृत्यकलक्कु विशिष्टमाय पुरोगति उण्टाइटदुप्ड, 
[ इककालत्त निडड्छुड़े भाषयिल नल्ल्य नाडगकते आरागुन्नु ] [ दक्षिग भारतत्तिछ नृत्यकलक्कु विशिष्टमाय पुरोगरि उण्डाइटटुण्डु ] 
१५ कन्नड सद्यदब्लि निम्म भषिय यशत्वी नाटककतृ यारु ! ह १५ दक्षिग भारतदल्लि दृत्यकलियु विशेषवागि प्रगति होन्दिदे 
१६ संस्कृत युष्माक भाषायामिदानीन्तने काले कः श्रेष्ठो नाटककारः ! १६ दक्षिणमारते नृत्यकलाया विशेषत्वेनोन्नतिजोता। 
६ ७ 
१ हिन्दी ग्रामीण जनता में छोकनास्य के विभिन्न प्रकार पाये जाते हैं। १ क्‍या आप हमारे नाटक में अभिनय करेंगे? 
[ ग्रामीण जनता में लोकूनाथ्य के विभिन्न प्रकार पाये जाते है ] [ क्या आपू हमारे नाटक मे अमिनय करेंगे ] 
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३२ पंजाबी . पिण्डो दे लोकां विच लोकनास्य दे मिन्न भिन्न परकार पाए जान्दे हन। ३ की तुर्सी साडे ड्रामेविच हिस्सा छवोगे १ 
[ पिण्डों दे छोकों विश्व लोकनास्य दे पिहन्न पिहन्न परकार पाए जान्दे हन ] [ की तुसी साडूडे ड्रामेवि्च्‌ हिस्सा लबोगे ] 
४ डढ़ूँ देद्यती छोगों में लोकनाय्य की मुख़्तलिफ़ अक्साम पाई जाती है। ४ क्‍या आप हमारे ड्रामा में अदाकारी करेंगे ! 
[ देहाती छोगो मे लोकनास्य की मुझ़्तलिफ़ू अक्साम्‌ पाई जाती है ] [ क्या आप हमारे ड्रामा में अदाकारी करेंगे ] 
५ कत्मीरी._ गामक्यनमन्‍्ज़ू छि छू कुनाटकैंक्यू रंगु रंग दुंसुम्‌ ल्यनुयिवान। ५ तोह्यू करिव्‌ ना सा/निस्‌ नाटकसूमंज्ू काम ! 
६ सिंधी ग़ोठाणन्‌ में छोकनाटिकन्‌ जा घणाई नमूना दिसण में ईन्दा. < अआसां जे नाठिक में तव्हीं कमु कंदा ! 
| [ गोठाणन्‌ मे छोकनाट्किन्‌ जा घणाई नमूना डिस्सण्‌ में इन्‍्दा ] [ अस्सों जे नाटिक मे तब्ही  कम्मु कन्दा ] 
७ मराठी ग्रामीण जनतेंत लोकनास्याचे प्रकार आदव्ठतात, ७ तुम्हीं आमच्या नाटकांत काम कराल का ! 
- [ ग्रामीण्‌ जनतेत्‌ छोकनास्यान्ने प्रकार आदछतात्‌ ] [ तुम्ही आमच्या नाटकात्‌ काम्‌ कराछ का ] 
: ८ गुजराती आमीण लोकोमां छोकनास्यनां जुदा जुदा प्रकारो जोवा मब्ठे छे, ८ तमे अमारा नाटकमां काम करशो के ! 
[ ग्रामीण छोकोमों छोकनास्यनों जुदा जुदा प्रकारा जोवा मछे छे ] [ तमें अमारा नाटकों काम कर॒शो के ] 
९ बाडुला आमबासीदेर मध्ये रकमारी छोकनाट्य देखा जाय। ९ तुमि कि आमादेर नाटके अमिनय करबे 
हक .._[ ग्रामबाशीदेर्‌ मोद्धे रॉकोमारी छोकूनाटर्टो देंखा जायू ] [ तुमि की आमादेर्‌ नार्थेके ओमिनॉय कोर्‌बे ] 
१० असमीया गावो छीय राइजर माजत छोकनास्यर प्रकार देखा जाय | १० तुमि आमार नायकत अभिनय करित्रा ने ! 
[ गावो छीयू राइज्ॉर्‌ माज़ोंट छोकनाट्यॉर्‌ प्रॉकार्‌ डेखा जाय] [ठमि आमार्‌ नाटोकॉट ओमिनॉय कोरिबा ने ] 
११ ओड़िया.. ग्रामर छोकमानडक मध्यरे छोकनाटबर प्रचंछन अछि। | ११ आम नाटकरे आपण अभिनय करिबे १ 
। [ ग्रामेर्रो लोकॉमानोंड्कों मॉध्योरे छोकॉनाट्यॉर प्रॉचॉब्ॉर्नों ऑछि ] [ आमों ना्टोकॉरे आपोर्णों ऑमिनॉयो कॉरिबे 
१२ तेडगु आमीण प्रजल्लो रकरकाल जानपद नाटकाड चूडवच्चु, | १२ मा नाटकग्लो पात्र धरिस्तारा! 
१३ तमिद़ . आमड्गढिल्‌ तेसक्कूत्तुपछ काणलाम, १३ येडडल नाडघत्तिछ॒ नडिप्पाया ! 
१४ मलयातव्ठम्‌ आमीण जनइइछक्किटयिल चेरुतरम्‌ नाटकइडछ काणाम्‌, १४ जड़डछुटे नाट्कत्तिछ नटिक्कुमो ! 
...... [ग्रामीण जनड्डब्ब्किडयिल चेरुदरम्‌ नाडगड्डछ काणाम] ...[बडूडछुड़े नाडगत्तिल्‌ नडिक्क्युमो ] 
कन्नड ज्ञानपदनाटक प्रकारगत्ठन्नु हल्किछिगछदिल काणबहुदु, १५ नन्‍ननाट्कदह्लि नीवु पात्र वहिसुत्तीरा ! 
संस्कृत. आमीणेषु जनेषु ढाौकनास्यस्य विभिन्ना भेदा दुब्बन्ते। १६ 















विविध विषयों के वाक्य 
८ . 
१ हिन्दी नहीं भाई, मैंने कमी अभिनय नहीं किया। १ एकबार प्रयत्न तो कीजिये। 


[ नही भाई, मेंते कमि अभिनय्‌ नहीं किया ] [ एकबार्‌ प्रयन तो कीजिये ] 
२, धाडीओ.. मं काय 5079; एप 7 ए8ए७ 7९ए६7० ४०९१... २ पफ्छ-९ व 20 7क्वफ त 0 एंगह, 
बंपर ६79 0708. 


[ इकवार्‌ कोशीश्‌ तो करो ] 


३ पंजाबी नहीं भाई, में कदि नाटक नहीं खेड्यां | ३ इकवार कोशीश् तो करो। 
४ डदूँ नहीं जनाब, मैंने कभी ड्रामा नहीं खेला। ४ एक दफा कोशीश तो कीजिये। 
| [ नही. जनाब, मेंने कमि ड़ामा नही खेला | [ एक्‌ दफा कोशीश तो कीजिये 
५ कश्मीरी. नसा), मे छ नें ज्ाह ति यि का'म्‌ करमेच | ५्‌ 
६ सिंधी न भाई, मूं कद॒हिं पार्द न क्यो आहे. ६ हिकु भेरो कोशिश त करियो, 
[न भाई, मूँ कईहि पार्डु न कयो आ ] [ हिक्‍कु भेरो कोशिश त कयों | 

७ भराही नाहीं रे बुवा, मी कथी नाठकांत काम केलें नाहीं, ७ एक वेब्ठ प्रयत्न तर करा. 

.. [नाहीरे ब्वॉ, मी कधि नाठकात्‌ काम्‌ केल नाही ] [ एक्‌ वेढ प्रयत्न तर करा ] 
८ गुजराती नहीं भाई, में तो क्यारेब अभिनय क्यों नंथी. ८ एक वर प्रयत्न तो करो. 


[नही भाग, में तो क्यारेय्‌ अमिनय्‌ कर्यो नधी ] [एक वार्‌ प्रयन तो करो ] 
९ बाझूला आशे ना, आमि कोन दिन अमिनय करि नाइ।_ ९ एकबार चेश करे देखा। 
[आग्ग ना, आमि कोनो दिन्‌ ओमिनंय्‌ कंटरि नाइ]. [ अकूबार चेच्टा कोरे देंखो ] 


१० असमीया नाइनाइ, मइ केतियाओ अभिनय ब्रा नाइ। १० ए बार चेष्टा करी छोवा। 
ह [ नाइनाइ, मोइ केटियाओ ओभिनोय्‌ करा नाइ] [ए बार्‌ सेश्टा कोरी सोवा 
११ ओड़िया. नाइ भाई, मैँ केबे अभिनय करि नाहिं। ११ थरे चेष्टा करन्तु। 
5 [ नाइ भाई, मुँ केब्रे ऑमिनोयू कोरि नाहि ] [ थोरे चेस्टा कॉररॉन्तु ] 
१२ तेलुगु लेदण्डि, ना केप्पुड़ अब्वाढु लेदु. १२ वोकसारि वेसि चूदरादू. 
१३ तम्रिक्ध आँ, ही, न,न्‌ एप्पोछदुम्‌ नडिक्कविल्लै, १३ ओरुंटरम्‌ मुयनरि शें. 


१४ मलयाव्ठम्‌ इल्ल सद्दोरर, जानू इतुबर'े अभिनयिचिट्टल्ठ,. १४ ओरिक्कल परिश्रमिक्कुक, 

[ इल्ब्य सहोदर, अ,न्‌ इदुबर अभिन-े/चट्टलल्य |. [ ओरिक्क्यल परिश्रमित्क्युग | 
ओम्मे प्रयत्न माडिनाडि., 
१६ संस्कृत न, न, न कद्रापि मया तदनुष्ठितम्‌। १६ भवतु, तहाकवारं प्रयत्नस्व । 


१५ कन्नड इल्ल, ननंगे अदु अभ्यासविल्ल, श्५्‌ 


जि 


व्यायाम १ 


१ हिन्दी खुली हवा में खेलने से शरीर निरोग रहता है। 
[ खुली हवा मे खेलने से शरीर निरोग रहता है ] 
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३ पंजाबी खुल्ली हवा विच खेल्णनाल दरीर अरोग रहिन्दा है। 
[ खुली हवा विश्व खेलणनाछ शरीर अरोगू रहन्दा ए._| 

४ उदूँ.. खुल्ली हवा में खेलने से जिस्म तन्दुरुस्त रहता है। 
[ खुल्ली हवा मे खेढने से जिस्म तन्दुरुस्त्‌ रेंहता है ] 

५ कच्मीरी. खुड़ें हवाइसमन्ज़ गिन्दुननु सँत्यू छु जु ओर्‌ रोज़ान। 

६ सिंधी खुलीअ हवा में रांदि करण सा बदनु निरोगी रहन्दो आहे 


[ खुल्लीअ हवा में रानिद करण सा बदनु निरोगी रहन्दो आ ] 


७ मराठी मोकब्या हवेंत खेठब्यानें शरीर निरोगी रहतें, 
[ मोकूछ्या हवेत्‌ खेव्ठल्यान शरीर निरोगी राहत ] 
८ गुजराती. खुल्ली हवा मां रमव.थी शरीर निरोगी रहे छे. 
[ खुल्ली हृवामां रग्वाथी शरिर्‌ निरोगी रह छे | 
९ बाइुला. खोत्य ह ओयाय्‌ खेल्ले शरीर सुस्थ थाके। 
[खोला हवाय्‌ खेंढले शोरीर शुद्रथों थाके | 
१० असमीया  मुकलि बताहत खेलीले शरीर माले थाके। 
[ मुकोली बॉट:होद खेंलीले होरीर भाले ठाके | 
११ ओड़िया. खोला पन्रनरे खेढ्िले शरीर सुम्थ रहे । 
[ खोला पॉबॉनारे खेढ्िले सॉरिर्‌ सुस्थों रोहे ] 
१२ तेलुगु मैदनाललो आइडुऊुंटे आरोग्यम्‌ बागा उण्डुन्दि, 


१३ तमि्क.. काट्रोटूटमुछछ इब्ड्गछिल विक॒य,डिनार देव आरोग्यम्‌ नन्‍ड्राप इस्ककुम, 


१४ मलयात्वम्‌. टर्ंत्र स्थल्तु कव्ठघाल देहरोग्यम्‌ उप्टाकुम 

ह ...[दुरत्र म्थलतु कछिचाल देह्ारोग्यम्‌ उण्डागुम ] 
१५ कच्यंड बयलिनहिछ आटबाडुबुडरिन्द देहक्के आरोग्यबुंद्ु, 
१६ संस्कृत, . विवृृतदेशे क्रीब्या शरोर॑ निरामयं मवति। 


१ श्री,...अच्छा अभिनय करते हैं। 

२ ]/7, , .. बटॉ5 प्र७"ए एा९१, 
३ श्री...अच्छा नायक खेला है। 

४ जनाब ...अन्छी अदाकारी करतें हैं। 


अकिलटि कर्बतव्‌ कुशिशा। 
६ श्री... सुठो पार्ट कन्‍्दो आहे. 


७ श्री...छान अभिनय करतात. 
८ श्री...सरस अभिनय करे छे. 
९ श्री...भाल अभिनय करेन | 
१० श्री...मल अभिनय करे। 
११ श्री...भाल अभिनय करे। 
१२ श्री...बागा नटिस्ताडु, 
१३ श्री...मिह नण्ड्राघप्र नडिक्किरार्‌, 
१४ श्री...नब्लवण्णम्‌ नट्विकुन्नु, 
१५ श्री...चन्नागि अमिनयिसुत्तारे . 
१६ अये...साध्यभिनयं कराति। 
१ प्रतिदिन व्यायाम कीजिये | 
२ ए'ह६९ ९5:९०८४९ तंक्ष9. 
३ रोज कसरत क्या करो | 
४ रोज़ाना वर्जिश किया करो | 


५ दवहय गछि वर्जिश करेंञ | 
६ रोज़ कसरत करियो. 


७ रोज व्यायाम करा, 

८ दररोज कसरत करो, 

९ प्रतिदिन ब्यायाम कर |. 
१० नित ब्यायाम करित्रा | 
-११ प्रतिदिन ब्यायाम करन्तु | 


१२ राज़ व्यायामम्‌ चेयण्डि 
१३ दिनम दधघ प्प थ 




















मनोरंजन - व्यायाम 


मनोरंजन १० 


[ श्री ...अच्छा अमिनय्‌ करते है. | 


[ श्री...अच्छा नाटक्‌ खेल्दा ए. ] 


[ जनाब्‌...अन्छी अदकारी करते है ] 
“सांब्‌ छु जानू अक्टिंगू करान्‌। 


[ श्री...सुट्ठो पार्ट कन्दो आ | 
[ श्री. ..छान्‌ अभिनय कर॒तात ] 


[ श्री... सरस्‌ अभिनय करे छे | 





[ श्री ...भालो ओमिनोय कोरेन्‌ ] 






[ श्री... भोलें। ओमिनॉय्‌ कौरे ] 






[ श्री ...माल ऑमभिनोर्यों करे ] 







[ श्री ...नल्लबण्णम्‌ नडिक्क्‍्युन्नु ] 












२ 





[ प्रतिदिन व्यायाम्‌ कीजिये ] 

















[ रोज्ञ कखतत्‌ कय्या करो ] 





[ रोज़ाना वर्जिश किया करो ] 







[ रोज्ु कखत्‌ क्‍यों 





[ रोज़ व्यायाम्‌ करा | 





[ दर्शेज्ञ कल्लत्‌ करो | 





[ प्रो .तदिन्‌ बेंयाम्‌ कॉंरो ] 








[ निर्ठों ब्याय.म्‌ कोरिया || 











[ प्रो।तदिनों ब्याय.मां कॉसन्तु ] 




























व्यायाम 
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डे 


सूर्यनमंस्कार सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है । 
[ सूर्यनमस्कार्‌ सर्वश्रेष्ठ व्यायाम्‌ है) 
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सूरज नमस्कार सब्र तों अच्छा व्यायाम है। 

[ सूरज नमस्कार्‌ सब्‌ तो अच्छा व्यायाम ए. ] 
सूरज नमस्कार यह बेहतरीन वर्जिश है! 

[ सूरज नमस्कार्‌ ये बंह॒त्रीन्‌ बजिश है)... 
सियु नमस्कार छे सारि दुयू खोतुं जान्‌ वर्जिश । 
सूजु नमस्कार सम खां सुठी कसरत आहे. 

[ सूरज नमस्कार सब्म खाँ सुयठी कलत आ] 
सूयनमस्कार हा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम आहे, 

[ सूर्यनमस्कार्‌ हवा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम्‌ आहे | 

सूर्य नमस्कार ए. सोथी सरस कसरत छे. 

[ सूर्य नमस्कार ए. सोथी सरस कखत्‌ छे ] 
सूर्यनमस्कार सर्वश्रेष्ठ व्यायाम आछे। 

[ शुब्जानॉमोर्कार्‌ शॉब्बॉश्रेइठों बंयाम्‌ आछे ] 
सूर्यनमस्कार सर्वश्रेष्ठ व्यायाम आछे | 

| सूरज्जॉनॉमोस्कार हॉर्बोश्रेस्टों ब्यायाम्‌ आसे ] 
सूयनमस्कार सर्वश्रेष्ठ व्यायाम अठे। 

[ सूर्‌जों नमस्कार सॉरजॉखिस्ठों ब्यायाम्‌ ऑटे 
सूर्धनमस्काराल च्ञाल्य मंचिदि., 

सूर्यनमस्कारम्‌ मिहचिरन्द देधप्पयि्ि, 
सूर्यनमस्कारम्‌ नल्छ ब्यायामम्‌ आकुन्तु. 

[ सूर्यनमस्कारम्‌ नह व्यायामम्‌ आगुन्नु ] 
सूर्यनमस्कार बहु ओढ्ब्ठेय व्यायाम, 
सूर्यनमस्कारास्तु सवोत्तमो व्यायामः | 


हु 


आज हमने ट्रोफी जीती | 
[ आज हमने ट्रॉफी जीती ] 
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अज असां ट्रॉफी जिती । 
[ अज्‌ असो ट्रॉफी जिती | 


. आज हमने ट्रोफी जीती | 


[ आज हमने दाफी जीति ] 

अज् ज्ञीज असि ट्राफि। 

अजु असां ट्राफी खटी, 

[ अज्जु अस्सों द्राफी खटठी ] 

आज आम्हीं दाल जिंकली, 

[ आज्जू आंग्ही दा जिड्क्ली ] 

आजे अमोए ढाल मेव्ववी, 

[ आजे अमोए दाल मेद्वी ] | 
आज आमरा एकटा ट्रफि जितलाम | 

[ आज आग्रा ऑक्‍्टा ट्रॉफि नित्ठाम्‌] 
आजि आमि एटा पदक छाम करिछो। - 


_[आजि आमि अँटा पॉडॉक छाम कोरिछो ] 


आजि आमें शिब्ड जितिल | 


[आजि आमे सिल्डों जितिल ] 
ई रोज मेमु दाफी गेलियां, [ गेल्चादूँ 
- इन्नेक्कु नाम पन्दयत्तिछ वेटि पेटोम, 


इन्नु जइडक सम्मानमे नेटि 
[ इन्नु मडडक सम्मानम्‌ नेडि ] 


-नावु इन्दु द्राफी भेद्देवु । 
- अचास्‍्मार्भिविजयचिह्ं जितम्‌। 


श्‌ 


११ शाबाश! हूँ! आहुरि जोर दिअन्तु। 


१२ मले भले ! हूँ! इका ज्ञोरुगा लांगण्डि, 








2. 
१ बैठे खेल युवकों के लिए. नहीं, वे तो ब्द्धों के मनोरंजन की सामग्री। 
[ बेग्ठे खेलू युवकी _ के लिए नही ;, वें तो ब्रिद्ों" के मनोरंजन की सामग्री 
२ 86वेआबएज इक्ा068 78 श0॑ं शारक्षयां; 407 एणप्रगा्ट४शड़ , ग 
पफ&ए 476 407 76 ध्ााप्रःछा/९्ता ए एव6० कहा, 
३ बैठक दे खेल जवानालेई नहीं, ओ ते बुढियां दी दिल्‍्लगी। 
[ बँग्ठकू दे खेल जवानालेई नही , ओ ते बुढियाँ दी दिलगी ] 
४ बैठे खेल नौजवानोंके लिये नहीं; वो तो बुज़र्गों की दिल्चस्तगी। 
[ बैठे खेल नॉजबानो के लिये नहीं; वो तो बुज्ुगों की दिलबरस्तगी ] 
ब्यहवाल खेले छ नु जवानन्‌ किच्ें; तिर्म छे बुज़र्गन्‌ हुन्द्‌ शोगुल । 
घरू रांदियूं जुवानन छाइ नाहिं; उह्दे ब॒ुढन जी विंदुर आहिन, 
[ घरू रान्द्रूं जुवानन्‌ छाइ नाहिन्‌; उह्दे बुड्ढन्‌ जी विन्दुर आहिन्‌ ] 
बैठे खेल तरुणांसाठीं नाहींत; ती बृद्धांची करमणूक 
[ बैठे खेहू तरुणासाठी नाहीत्‌; ती अँद्धान्चि करमणूक्‌ ] 
बेठां बेठां र्मवानी रमतो जुवानों माटे नथी; ते घरडाओ माटे छे. 
[ बेठां बेठों रम्बानी रम्तो जुबानों माठे नथी; ते घर्डांओ माटे छे ] 
बसे बसे खेल्ाधूला तरुणदेरजन्ये नय; ओगुलो बुड़ोदेर जन्ये। 
[ बोशे बोशे खेलाधुला तोरन्देर॒जोग्ने नॉयू; ओगुलो बुड़ोदेर्‌ जोन्ने ] 
बहि बहि खेलाखेल डेकामानुहर कारने न हय; सेइबिलाक बुठा मानुहर कारणे। 
[ बोहिबोहि खेलखेल डेंकामानुहॉर्‌ कारोने नों हॉयू, देडबिलाक्‌ बुढ़ा मानुहार कारोने] 
बैठक खेव्ठ युवकमानड्कलागि नुहे; ताहाय बुठामानइकर छागि। 
[ बैठॉकों खेव्ठों जुननोकमानोइ्कॉलागि नुद्दे; ताहा बुढ़ा मार्नोड्कॉर्ों लागि ] 
१२ कूचुनि आडे आटठल युवकुलकु तगवु; अबि मुसलिवारु आडेवि 
१३ इत्ठेजार कछुक्कु उय्कारन्दु विलियाडुबद नल्छदल्ल;अबे मुद्यिवरघव्ठ विक्ेयाट॒ट, 
१४ इरुन्न कव्िक्कुन्नतु युवास्कन्‌ माक्कु नब्छदल्ल; अतु वयस्सन्‌ नेरम्‌ पोक्कु 
[ इरुन्न कव्ठिवक्युन्नदु युवास्कन्‌ माक्‍्कु नव्ल्यद्रल्य; अदु वयस्सन्‌ नेरम्‌ पोक्कु.] 
कुछितु आइुव आय युवकरिगें तक्‍्कुदल्ल; अदु बृध्दर मनोरंजने. 
१६ उपविश्य क्रीडा न युवकानां कंते, तत्तु वृद्धानां विनोदनम | 


व्यायाम ६ 


शात्रास | हूँ | और जोर छगाइये ! 
[ शाबाश ! हूँ | ऑर्‌ जोर लूगाइये ] 
२ ज़रा 06! पम्वूठ! पछ्रव6०, 
; ५ 74०वें९& डइप, 
शाबाशे ! हैं ! इक होर हल्ला मारो। 
[शात्राशे | हैं | इक्‌ होर हल्ला मारो ] 
४ शाबाश ! हूँ! और जोर छगाइये ! 
[ शाबाश | हूँ | ऑर्‌ जोर छगाइये ) 
. शाबराश ! हूँ! छगान्‌ ज़ोर। 
६ शात्राश [ हां! बधीक ज़ोरु लगायो। 
[ शाब्बाश | हा ! वद्धिक्‌ ज्ञोरु लाग्गायो ] 
७ शाबास | हूं! आणखी जोर लावा, 
[ शाबास्‌ ! हूँ ! आणखी ज़ोरं लावा ] 
८ शाबाश ! हूं! वधारे जोर लगावो. 
[ शाबाश्‌ ! हूँ | बधारे जोर लगाव ] 
शाबाश ! आच्छा | आंर जोर दाओ। 
[ शाबाश ! आच्छा ! आर्‌ जोर्‌ दाव ] 
१० शांबाइश ! हूँ | आरु जोरेरे दाना। 
[ शाबाश ! हूँ | आर ज़ोरेरे दाना ] 


४0. «छा 


५५ 6 


रि 


० 


'अवकाधालाउलहहजक 
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०3] 
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रि 


[ शाबाश ! हूँ! आहुरि जोर दिओऑन्तु ] 





१३ शाबाश ! हूँ ! इन्नुम जोराह ! 
१४ सब्ास! हूं! इनियुम्‌ बलियेंट ! 
[ सब्चास ! हूँ | इनियुम्‌ बलियेड ] 
१५ शाबास" हूँ! इन्नू जोरागि! 
१६ हन्त मो: ! हुंभो:! अधिक प्रयत्नस्व। 

















व्याकरण के वाक्य 





१ हिन्दी 


प्रशान्‍्ठीडा 


४: इछ 


पंजाबी 


न्प्ण 


४ उठे 
ह> आई 


५ कश्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 
८ शुजरणती 
९ बाड़गला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 


१२ तेलगु 
१३ तमिव्ठ 


१४ मलयालम 


१५ कन्नडड 


हिन्दी 


न 


२ काश्ञांड | 


३ पंजाबी 
४ ड़ 


५ कश्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 
८ गुजराती 


९ बाड़ला 


१० असमीया 


११ ओड़िया 


१२ तेलुगु 
१३ तसिव्द 


१४ मलयाव्टम्‌ 


१५ कन्नड .. 
६ संस्कृत... 


संस्कृत. 


 आश्ञाएँ १ 


बाज़ार जाओ | 
[ बाज़ार जाव ] 


(30 $0 +76 7797८, 


बज़ार जाओ। 
[| बज़ार्‌ जाबू ] 
बज़ार जाओे। 
[ बज़ार्‌ जाब्‌ ] 
बाज़र्‌ गछ | 
बज़ार वज॒. 
| बज्ज़ार्‌ वजु | 
बाजारांत जा 


[ बाज़ारात्‌ ज्ञा ] 


बजार माँ जाओ 


[ बजार्‌ मा जाओ | 


बाजार जाओ। 
[ बाजार्‌ जाब | 
बजारक जुआ | 


' बोज़ारक्‌ ज्वा ] 
. बजारकु जाअ। 
[ बजार॒कु जाबू ] 
बज़ारुऊु विव्कु, 


कडैक्कुप्पो. 
चंदयिल पोकू, 


[ चंदयिल पोगू ] 


अंगडिगे होगु, 
आपणे गच्छ | 


प्जु हे ह 
बाहर जाओ। 


[ बाहर्‌ जाव्‌ ] 
(<00प्रा., 


बाहर जाओ। 


[ बाहर जावू ). 


बाहर जाओ। 
[ बाहर जाव | 
न्यबर्‌ नेर। 
बाहिरि वच्च. 
[ बाहिर बच | 
बाहेर जा, 

[ बाहेर्‌ ज्ञा ] 


' बहार जा, 


बहार जा | 

बाहिरे जाओ। 
[ बायरे जावू | 
बाहिरत जोवा। 


[ बाहिरॉट ज्वा ] 


बाहर कु जाअ | 


[ बाहर्‌ कु जाबू | 


बैटिकि पो. 


- बैठ्ये पो, 


पुरत् पोकू, . 


_[ पुर पोगू ] 


होरगे होगु 
बहिगच्छ। 


श्र 
१३ 
१४ 


शछ 
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१६ 


जा 


न्प्ज 


ण्‌ 


हम] 


ह १ हि 


११ 


हरे 


श्रे 


श्ष 
- [अगहु वरू] 


१ 
१६ 


चर 


साग छाओ। 
| साग्‌ छावू ] 
ड्रात8 ए2४९०४७४०१९६. 


साग ले आग्ये। 


[ साग्‌ ले आब ] 
सब्ज़ी छाओ। 


[ सब्ज़ी लाव्‌ ] 


हाख अन्‌। 

भाजी वठी अचु- 
| भाजी बठी अच्चु | 
भाजी आण, 


[ भाजी आए ] 
शाक लेइ' आबव, 


[ साकू लेइ आव्‌ ] 


शाक आन। 

[ शाग्‌ आनो | 
शाक लोआ। 
[ द्वाकू लोवा ] 
साग आण। . 


[सा्गों आणों] 
कूरल तीसुकोरा, | तीस्कोरा ] 


कीरे क्ोण्डुवा. 


मलवककरि कोण्टुबरू, 
[ मठक्करि क्ोण्डुवरू ] 
तरकारि कोण्डुत्ा. 


'शाकमानय | 


६ 


अंदर आओ | 


[अन्दर आब्‌]. 


(०7०76 47. 


अंदर आओ । 
[ अंदर आबू ] 


अंदर आओ। - 


[ अन्दर आवबू | 
अन्दर्‌ अछू | 
अंदरि अचु. 

[ अंदर अच्चु ] 
आंतये,. 
[आत्‌ ये ] 
अंदर आव. 


'[ अन्दर आब ] 


'मितरे एशो | 
[ भेतोरे अंशो ] 


भितर ले आहा | 

_[ मिट छोयाहा | 
मितर कु आस । 

[ मितोर्श कु आसों | 


लोपलिकि रा 
उठ्धव्ठ वां, 


ओठगे बा.. 


अन्तः प्रविश । 


7: 
खाना पकाओ | 


[ खाना पकाव्‌ ] 
२ (00६ (96 ई00व. 


३ रोटी पकाओ। 


[ रोटी पकाव्‌ ] 


४ खाना पकाओ | 


[ खाना पकाव ] 


५ बे रन्‌। 
& रोटी करि. 


७ जेबण कर, 


[ जेवण्‌ कर ] 


८ रसोई बनाओ, 


९ खाबार राज्ना करो | 

[ खाबार्‌ राज्ञा करो ] 

१० खोबा तयार करा। 

[ खोबा टोयार्‌ कोरा ) - 

११ भात रांध। रुसेइ कर । 

[ भार्तों रान्‍्धों । रुसेइ करें | 
१२ अज्नं वंड. [ अन्नो व्‌ वण्डु ] 
१३ समैयल् शेयु. 
१४ आहारम तयाराक्‍्कू. 


१५ अडिगे माडु, 
१६ भोजन पच । अन्न॑ पच | 


छः 


१ कपड़े घोओो। 


[ कपड़े थो ] 


२ ए३ड7 ६96 20765 


. ३ कपडे धोवो | 


[कपडे तोह ] 
& कपड़े धोओ। 


[ कपड़े धो ] 


५ पंलवू छछ। 
६ कपड़ा घोडठ 


[कपड़ा घो ) 


७ कपड धू 


[ कपूडे घू]. 


. ८ कंपडों धो. 


[क्डों घो] 


९ कापड़' काच | 
४ 7 | कांपोड़ काचो ) 
5 १० कांपोर घोवा। 

:...  कोपोर ढोवा ] 





....७ कपड़े उन्हांत टाक॑, 


ः _ ९ कापंड शक दाओ" 


















छ 
९ खाना छाओ। 
[ खाना लाव | 
२ ात098 ६76 4000. 


३ रोटी ले आओ। 
[ रोटी ले आब्‌ ] 
४ खाना लाओ। 
[ खाना लाबू ] 
५ बे अन्‌। 
६ रोटी खणीअच्ु. 
[ रोटी खणीअच्चु | 
७ जेवण आण, 
[ जेबण्‌ आण] 
८ जमवानु छाव, 
[ जमवार्न लावू | 
९ खाबार निये एशो। . 
[ खाब्ार्‌ निये एशो |] 
१० खोवार है आहा। 
[ ख्वार्‌ लोयाहा ] 
११ खाइबाकु आण। 
[ खाइबाकु आणों | 
१२ अन्न पेटटु. [ अन्नो व पेटड ] 
१३ शाप्पाड कोण्डुवा 
१४ आदहारम करोण्टुबरू, 
| आह्यरम्‌ कोण्डुबरू ] 
१५ बूट तेगेदु कोण्डुबा, 
१६ मोजनमानय । 












































८ 


१ कपड़े धूप में डालो । 
[ कपूड़े धूप्‌ मे डालो | 
२ छा ४8 ट0फरलड 7... 
._ 6 छपए, 
हे कपड़े धुप विच खिलारो। 
[ कपड़े तुहृप्‌ विच खिंलारो ] 
४ कपड़े धूप में डाछो। 
[ कपड़े धूप्‌ मे. डालो | 
» पलवू जआावू तापसू | 
६ कपड़ा उस में विश्ञ॒ु, 
: 5 [कड़ा उस्स में विज्य ] 
















































































[ कपूड़े' उन्हात्‌ टाकू ) 
८ कपडां सुकववा नाख. 
/ [कष्डों सुकबूवा नाख | 






























कापोर रदत दिया |. ५० 
[ कापोर्‌ रोदोंट डिया | 
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१६ 
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३: पंजाबी 


४ डूँ 


आज्ञाएँ 





हिन्दी 


र्‌ काएाऊडए। 
३ पंजाबी 
४ ड़ूँ 


५ कश्मीरी 
दर 


सिधी 
मराठी 
गुजराती 
बाडुला 
असमीया 
ओड़िया द 
तेलुग 
तमि़ 
मलयालम 
कन्नड 


संस्कृत 


हिन्दी 


आआशाधा रु 


करमीरी 
सिंधी 


मराठी 
गुजराती 
असमीयां 


ओड़िया :... 


| 


९, 


चाय पिझो।. 
| चायू पिओ ] 


५४५०९ 50776 ६९४६. 


चाह पिओ। 

[ चाह शिओो ] 
चाय पिओ। 

[ चाय पिओ |. 
चाय चे | 
अचौंहि पी, 

[ चोहि पी] 
हम थे, 


चचहा ले, 


चा खाओ। 
[चा खाब्‌ ] 
चाह खोबा | 
[ साहू ख्वा ] 
चापिआ। 

[ चा परिओ ] 
टी तागु. 

टी कुडि 
चाय कुटिक्कू, 


. [ चाय कुडिकक्यू ] 


टी कुडि, 
चहपाने कुरु | 


१३ 


वक्तपर आओ। 
[ वक््तपर्‌ आबू ] 
("076 470 07७. 


बेलेनाठ आओ। 


_[ वेलेनाछ आबू ] 


वक्‍तंपर आओ। . 
[ वक्‍तपर आवू ] 


. बख्तसू प्येंठ थि। 


वकक्‍तते अचु. 
| वकक्‍तते अच्चु ] 


वे बर ये. 


[ वेब्टवर्‌ ये ] 
वखतमर आवजे, 

[ वखतूसर्‌ आवजे ] 
समये एशो। 


 शॉमेये अँचो ] 


समय्त-आहि बा । 


: [दमोयोट आहिन्रा ] 


(ठिक) समयरे आस | 


- [ (टिक) सामोंद्रे आसों ] 
«5 समयानिकि रा, 
> >नेरत्तिल वा. 


| 5 
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१३ जन्‍्नलेत्तिरं, 


..[ जन्नल तुरक्कुग ] 
१५ किदइकि तेरे: 


क्‍ ९ १६ गवाक्षमपाइंणु | 


. १३ सिग्गिरमाह शेय्‌ , 
१४ वेगत्तिल्‌ आकट टे. 


[ वेंगत्तिड आगट टे ] 


१५ अवसर मा. बेग माडु. 


१६ त्वरतां त्वरताम। 


१३ 
१४ 


५8 


१६ 













श्रेट व्याकरण के वाक्य 
१० ११ १२ 
१ ताला छगाओ। १ दरवाजा बन्द करो। १ थोडी देर ठहरो। 
[ ताला लगावू ] [ दरवाजा बन करो ] [ थोडी देर्‌ टंहृते ] 
२ ॥,6८८ ३. २ 50प90 ४8९ 4005: २ ए६7 3 56. हि 
३ जन्ना मारो। ३ बूह्य मारो। - ३ थोडी देर ठहरो। 
द क्‍ | [ थोडी देर्‌ ठेंहरो 
४ ताला छगाओ। ४ टरवाजा बंद करो। ४ थोडी देर ठहरो। 
[ ताछा लगाव ] [ दरवाजा बन्‌ करो ] [ थोडी देर्‌ ठेंहरो 
५ कुछफ दी। ५ बर दि। ५ ज़रा रोजू। हना रोज़। 
६ कुल्फ़ु पाइ, ६ दरु बंद करि. ६ थोरो बक्‍्तु तरसो, 
[दर बंदू कर ] [ थोरों वक्तु तसों ] 
७ कुलूप लाव, ७ दार बंद कर, ७ थोडा वेठ थांब, - 
[ कुछप्‌ लावू . [दारू बन्‌ कर ] [ थोडा वेद थाम] 
८ तांछुं वास, ८ बाछणुं वासो. ८ जरा थोभ, 
[ ताद्/' बस ] [ बारणु व.सो | [ जरा थाम ] 
९ ताला ढगाओ। ९ दरजा बंध कर। ९ एकठु खानि दोड़ाओ। 
[ ताला लॉगाब्‌ ] .. [ढोरजा बोन्चो कॉरो ] | अंकूद खानि दॉड़ाव] 
१० तला ब्गावा। १० दुवार बन्ध करा। १० अलप पर रोवा। 
[ तोला छोंगोबा ] [ डूब'र्‌ बॉन्‌ कोरा ] ...[ ऑॉप्‌ पार रोवा ] 
११ ताला दिआ। ११ कब्राट किछ। ११ टिकिए रह। 
[ ताला दिऑ ] [ कब्र किव्ठों [ टिकिए राह ] 
१२ ताढछं वेयि, | १२ तल॒पु मूयि, १२ कुचिम्‌ आगु. 
१३ पूट्टप पाडुं, ताछ पोड़, १३ कहवे मुडड. १३ कृञ्ज वेरम्‌ इसे, 
१४ पूटटूक. ह् १४ कतकु अटक्‍कुक, १४ अब्पम्‌ इरिक्कुक, 
| पूदद्ग | [ कदगु अडक्कुग ] [ अल्पम्‌ इरिक्क्युग ] 
१५ बीग हाकु. १५ बागिल हाकु. १५ स्वव्प कायु, 
१६ तालेन पिघेहि। १६ द्वास्मपिधेहि। १६ मुहूतमात्र तिष्ठ। 
१४ १५ १६ 
१ खिड़की खोलो | १ जल्‍दी करो। १ आहिस्ता बोले | 
[ खिड़की खोलो ] | कक 
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३ बारी खोलो। ३ छेती करो। ३ होले बोलो। | 
४ खिडकी खोलो। ४ जल्दी करो। ४ आहिस्ता बोलो। । 
[खिड़की खोलो ] | | । 
. 5 दार्‌ भुच्त्राव। ५ जल कर। ५ बारें वार बोल। 
: ६ दरी खोलि, ६ जढदी करि. ६ आहहिस्ते गाव्हाइ. 
..[ 5री खोल ] [ ज़ल्दी कर | '[ आस्ते गाल्य ] 
'७ खिडकी उबरड, . ७ घाई कर; लवकर, ७ हल्दू बोल, 
[खिड़की उघड्‌ | [ धाई कर; लवूकर्‌ ] [ हक बोल ] 
८ बारी उघराड, ८ जब्दी कर, ८ धीमे बोल, 
[ बारी उघाड़ ] . [ जल्दी कर ] [ धीमे बोल ] 
९ जानाला खोल। ९ ताड़ाताड़ी कर। ९ आस्ते कथा बल। 
[ जानुआ खोलो ] [ ताड़ाताड़ी कॉरो ] [ आस्ते कोथा बोले ] 
१० खिरिकि खन। १० बेगत करा। १० लाहे लाहे कथा कोवा। 
. [खिरिकि खॉन ] [ बँंगोटे कोरा ] [ लाहे छाहे कोथा क्‍्वा_] 
११ झरका फिटांअ। ११ चंचतद्ठ कर। ११ घीर कह। ः 
.... | झोरका फिट | [ चॉन्चॉर्ब्ठो कॉर्यो ] .. [चीरेकाझ्] 
. १२ किटिकी तेरुवु, १२ त्वर पडुं. १२ नेम्मदिगा माटलाडु, 











मैद्व्प्पेशु, मेदुवागप्पेसु; . 
पतुक्के संसारिकक; - 
[ पदुकके सम्सारिक्क्य] / 
निधान म'ताडु. 
मन्दं मन्दं बे । 


















१ हिन्दी 

२ छदाड। 

३ पंजाबी 
(९ 

४ उदूँ 


५ कच्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 
८ गुजराती 
९ ब.ड्ला 
१० असपीया 
११ ओड़िया 
१२ तेलगु 
१३ तमिद्क 


१४ मलयाव्ठम्‌ 


१५ कन्नड 
१६ संस्कृत 





१ हिन्दी 

२ छराशाीडा 
३ पंजाबी 
हर उदूँ 


५ कच्मीरी 
६ सिधी 









७ मराठी 






८ गुजराती 





९ बाझूला 
















१० असमीया 





११ ओड़िया 






१२ तेलुगु 
१३ तमिल्ठ 
१४ मलयाव्ठम्‌ 





- १५ कंन्नड 
। १६ संस्कृत - 








धघ्याकरण के वाक्य 


१७ 


ज़ोरसे बोलो | 
[ जोरसे बोलो ] 


59००८ 0प्रवाए. 


उच्ची बोलो | 


ज़्ोरसे बोलो । 
[ ज्ञोरसे बोलो | 
ज़ोर बन्‌ | 
झोरसां ग.ल्हाइ, 


[ ज्ञोर्सों गालाइ ] 


मोज्यानें बोल, 

[| मोख्यान बोल ] 
मोटेथी बोल, 

[ मोटेथी बोल ] 
चेनचिये बल | 


[भव चिये बोलो ] 


डाडर के कोबा। 


[ डा्ओर्‌ कोयू कोबो ] 


बड़ पाटिरे कह। 


[ बॉर्डा पाटिरे कहो | 
गट्टिगा माय्छाडु,[ गट्टिंगा माट्लाडु | 


उरक्कप्पेश , 


उरक्के संसारिक्क, 
[ ओरक्के सम्सारिकक्य ] 


गांट्ट माताडु, 

पा 
उच्चेत्रूहि । 
२१ 


रास्ता बताओ। 
[ रास्ता बताव्‌ ] 


87० (76 एथए. 


राह दसो। .. 
[ राह दन्सो ] 
रास्ता बताओ। 
[ राम्ता बताव्‌ | 
वथ हावू। 

रस्ता देखारि, 

[ रस्तो डेखार्‌ ] 
वाट दाखव. 

[ वाद दाखव्‌ | 
रसस्‍्तो बताव, 
[ रस्तो बतांव ] 


पथ बोले दाओ। 
[ पोथ्‌ बोल दाव्‌ ] 
बाद देखु ओबा। 


[ बाट डेखुबा | 


॥ बांट देखाइ दिआ। 
[ बा्यों देखाइ दिओ ] 
: दारि चृपु. 


बढ काट. 
वढ्ठि काटटू, 


दारि तोरिस. 
मांगे दशय। 


१८ 


१ दूसरा छाओ। 


[ दूसरा लाव्‌ | 
२ छ+58 था0णा87, 


३ दूजा ले आओ। 


४ दूसरा लाओभो। 
[ दूसरा लावू | 
५ ब्याख अन। 
६ ब्रियो खणीअचु. 
[ ब्यो खणीअच्चु] 
७ दुसरा आण 
[ दुस्‌रा आण ) 
८ बिज्ों छाव, 
[ बिजो लाब ] 
९ आर एकखाना निये एस। 


[ आर्‌ अकखाना निये एशो ] 


१० आर एखन ले आहा। 

[ आर अखोन्‌ लोयाही | 
११ आउ गोठाए आण | 

[ आउ गोटाए आर्णों 


१२ इंकोटि तीसुकोरा. [ तीस्कोरा ] 


१३ वेरु ओण्णु कोण्डुवा. 
१४ वेरोन्ते कोण्टुबरुक, 

[ बेशोन्नु कृण्डुवरुग ] 
१५ इन्लोंदु कोण्डुबा. 
१६ अन्यतरमानय | 


श्र 


१ डरो मत। 
[ डरो मत्‌ ] 
"२ 06प5 76 &7थांते, 


३ डरो ना। 


४ डरो मत। 
[ डरो मत्‌ ] 
५ खोचू मुं। 
६ डिजु न. 
[ डिज्जु न| 
७ घाबरूं नको, 
[ घाबरू नको _] 
८ गभराईश नहीं. 
[ गब्राइश नही ] _ 
९ भय कर ना।... 
[ भोय कोरो ना ] 
१० भय न करिबा। 
[ भय नो कॉरिबा ] 
११ मय कर नाहि। 
[ मॉर्यों करो नाही | - 
१२ भय पडकु, 
१३ बयप्पडादे 
१४ पेटिक्कादे हर 
[ पेडिक्क्यादे ] 


१५ हेदर बेंड 


१६ मा जिभीहि। 


१९, 


१ सामान बांधो। 
| सामान्‌ ब्ान्धो 
२ एब्वटॉट प्र. 


३ समान बन्‍नों। 
[ समान्‌ बनन्‍्नो ] 
४ सामान बांधो। 
[| सामान्‌ बांघो ] 
५ सामान्‌ गंड। 
६ सामानु बघु, 
[ सामानु बदूघु | 
७ सामान बांध, 
' | सामान्‌ बान्‌ ] 
८ सामान बांध, 
[ सामान्‌ बान्‌ | 
९ माल्पत्र बांधो। 
[ मालपोत्रो बाँधो | 
१० बस्तुजेहानि बांधा। 
[ बोस्टुबेहानि बान्धों  - 
११ जिनिषपत्र बांध। 
[ जिनिसपॉत्रों बान्धों | 
१२ सामान्ड कटड 


१३ सामान्‌ कट्ड, मूस्टे कटर्ट 


१७४ सामानम्‌ केटिट्वक्कुक, 


[ सामानम्‌ केट्टिवक्क्‍्युग 


१५ सामानु कटठु. 


१६ सामग्रीं बघान। 


श्३े 
१ गठरी उठाओ।. 
| गठरी उठाव्‌ ] 
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३ पंड चुक्को । 


४ गंठरी उठाओ। 
[ गठरी उठाबू्‌ ] 

५ पुठज तुछ। 

६ गठड़ी खणु, 


७ गाठोड़ें उच्चल, 

[ गाठोड उन्चछ ] 
८ पोटलं उठाव- 

[ पोर्टल उठाव ] 
९ मोद तोलो। 

[ मोट्‌ तोलो ] 


१० टोपोला तोछा। 


:/ ११ गंण्ठिलि उठाअ। 


[ गॉण्ठिलि उठा ] 


: १२ मूंट एत्तु. [ मूट येच ] 
१३ मूट्टेये तूककु ै 
.. १४ भारम्‌ एटुक्कु 


[ भारम्‌ एंडक्कु | 


- ११ गाड़िरे रख। 


हर बंडिलो पेटट 











न्श्फ़ 


१ गुस्सा मत करो। 
[ गुस्सा मत्‌ करो | 
२ ॥0007 92९ 2एण४४७ए- 


४ गुस्सा ना करो। 


४ गुस्सा मत करो। . 
[ गुस्सा मत्‌ करो ] 
५ चख में खार्‌। 
६ कावड़ ने करि, 
[ काबड़ू न कर | 
७ रागाबूं नको, 


८ गुस्से न थाव, 
| गुस्से न थाव्‌ ] 
९ रेगो ना। राग करना। 
[ शागू कोगेना ) 
१० खड़ा न करिया। | 
| खोंड न कोरिबा | 
११ राग नाहि। 
[ रागों नाही ] 
१२ कोपम बहू. 
१३ कोबित्रकादे, 
१४ कोपिक्कादे, 
[ कोबिक्क्यादे ] 
१५ कोप माडबेड, 
१६ मा प्रकोपय। 


श्छे |. 
१ गाड़ी में रखो। 
[ गाड़ी मे रक्‍्खो ] 


२ 77 48 $9 ४76 ८47. 


- ३ गड़्डे बिच रक्‍्खो। 
[ गड्डे बिच रकखो | 
४ गाड़ी में रखो |... 
[गाड़ी मे रकक्‍्खो ] 
५ गाडि मज़ थावू। 
६ गादीअ में रखु 
[गाडीअ मे रक्‍्खु ]. 
७ गाडीत ठेव... 
.[ गाडीत्‌ ठेब] 
८ गाडी मां मूक, 
[गाडी मा मूक ] 
९ गाड़ी ते राखो | 


१० गाड़ीत राखा। 
[ गाड़ीद राखा | 


[ गाड़िरे राख | 




























































..__ १४ मलयाव्म्‌ 


आज्ञाएँ 
श्ज 
१ हिन्दी चुप रहो । 
[ चुप्‌ रहो ] 
२ ऋधझ्ञांडाआ 5%फ फफ. 
३ पंजाबी चुप रह। 
[चुप रह ] 
४ डदूँ खामोश | 
[ खामोश | 
५ कर्मीरी. दम कर । 
६ सिंधी खामोश ; चुप. 
[ खामोश; चुप्‌ 
७ मराठी गप्प बेस, गप्प बस. 
| [ गप्प बैस, गप्प बस ] 
८ गुजराती . बडबड ना कर. 
| | बड्बड़ू ना कर | 
९ बाड़ला. जुप कर | 
[ चुप्‌ करो ] 
१० असमीया चुप थाक | 
द [ सुप्‌ थाक्‌ ] 
११ ओड़िया. चुप रह। 
ह | चुप्‌ राह ] 
१२ तेलुगु माठाड कण्डि; पेल्कण्डि, 
१३ तसमिढ्. पेसादी्क्, 
१४ मलयालम मिण्टातिरिक्कु, 
*.  [ मिण्डादिरिकक्यु | 
१५ कन्नड , गदल माडबेडि, 
१६ संस्क्तत . मौन मज। 
२८ 
१ हिन्दी वहा बार बार मत जाओ। 
[वहाँ बार बार्‌ मत्‌ जाव] 
२ इधाएगड। क्‍2077 8४० ४6४6 0४९१ धागते 
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३ पंजाबी ओत्थे बार बार न जाणा । 
ह [ ओत्ये बार्‌ बार न जाणा ] 
४ उदूँ वहाँ बार बार मत जाओ। 
[ वहाँ बार्‌ बार मत्‌ जावू ] 
५ कच्मीरी. तोर म गछ फीर्य फीर्य। 
६ सिंधी, होदह्ां हर हर न वल्च, 
| [ होड्‌हों हर हर न वच्च ] 
७ मराठी तियें पुन्हां पुन्हां जाऊं नको.... 
[ तिथे पुन्हा पुन्हा ज्ञाक नको ] 
८ गुजराती लां आवरनावर न जाओ, 
। । [ त्याँ आवर्‌नावर्‌ न जावू ] 
९ बाइुला. ओखाने बारबरार जेओ ना । 
| [ ओखाने बार्‌बार्‌ जेओ ना ] 
१० असमीया ताले बारे बारे ने जाबा | 
३ [ ताल बारे बारे ने जाबा ] 
११ ओड़िया. सेठिकि बारंबार जाअ नाहि। 
.. ..  [ सेठिकि बोरम्बारों जाओ नाहि ] 
१२ तेलुगु. अकडिकि मांठिमाणिकि पोवद्‌दु. 
१३ तसिकू अड्गे अडिक्कडि पोगादे. 
| अबिटे कूटेक्कूटे पोकरुतुं, 


[ अबिड़े कूड़ेककूडे पोगरढुं ] 
सल्सलक्कू होगबेड अछि, 
रं वार तत्र मा गच्छ। 


२७० 


श्द_ 
१ आप वहाँ आइये। 
[ आपू वहा आइये ] 
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३ ठुसीं ओत्थे अवर्णां। 

[ तुसी ओत्थे अवबूर्णों 
४ आप वहाँ आइये। 

[ आपू वहीं आइये ] 
५ त्वहि वात्य ज्यव्‌ तोर्‌ | 
६ त्वहीं हुते अचजो. 

[ त्यही  हुत्ते अच्चजो ] 
७ तुम्ही तिथें या, 


नी 


८ तमे त्यां आबो. 


९ तुमि ओखाने एसो। 
[ ठुमि ओखाने ओशो | 
१० आपुनि ताले आहिब | 
[ आपुनि टाछोय्‌ आहियों ] 
११ तुमि सेठिकि आस। 
[ तुमि सेठिकि आरसों ] 
१२ मीरु अक्कडिकि रण्डि, 


१३ नीडडछ अड्गे वारु”ंड्घक, 


१४ निड्ड्छ अविटे वरु, 

[ निड्डत्छ अविड़े वरु | 
१५ नीवु अल्लिगे बन्नि. 
१६ भवांस्तत्रागच्छतु। 


ना 


श्र 


अपने नोकर को हमारे घर भेजिये। 
[ अपने नेकर्‌ को हमारे घर्‌ भेजिये ] 
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ना 


अपणे नौकरनु साडे घर घल्लो। 
[ अप्णे नॉकर्‌नु साडूडे कहर कहृढलो ] 
४ अपने पेशखिदमत को हमारे घर भेजिये । 
| अपूने पेशखिद्मत्‌ को हमारे घर्‌ भेजिये ] 
५ पनुन्‌ नोकर सूज्यूनू सोनू गर | 
< पहिंजे नोकर खे मुहिंजे घरि मोकिप्ि, 
[ पहेजे नोकर्‌ खे मुँहजे घर्‌ मोकिलि ] 
७ तुमच्या गड्याला आमच्या घरीं पाठवा, 
| तुमच्या गड्याछा आमच्या घरी पाठ्वा ] 
< तमारा नोकरने अमारा घरे मोकलो. 
[ तमारा नॉकरने अमारा घरे मोक्लो ] 


न्प्प 


९ तोमार चाकरटा के आमार बाड़ी पाठिये देबे | 


.. [तोमार्‌ चाकोर॒टा के आमार्‌ बाड़ी पाठिये देबे] 
१० तोमार चाकरटोक मोर घरहकै पठाइ दिबा। 


[टोमार्‌ साकोर्‌टोक्‌ मोर्‌ घॉरीलोइ पॉठाइ डिबा ] 


११ आपणड्कर चाकरकु मो घरकु पठान्तु । 
...[ आपॉर्णोड्कॉर्रो चार्कोर्सेकु मो घोररेंकु पॉठान्लु या 
१२ मी पनिवाडिनि मा इण्टिकि पम्पण्डि, 


१३ एन्‌ वीटिकु उन्‌ वेलैक्कारने अनुप्पुं.. 
१४ निड्डछुटे वेल्क्कारने एण्टे वीट्ट्लेक्क अयक्कुक, 
[निड़ूडडुड़े वेल्ककारने एण्डे वीट्टिलेक्क अयक्क्युग] 


१५ नम्म मनेंगे निम्म आछन्ु कुछुहिसिकोडि,.. 
१६ भवतां सेवकमस्महुहं प्रेष्यतामू |... 


१२ नाकु कोन्नि मंचि पुस्तकाल पंपु. 
१३ शिल नह्छ पुस्तकड्घल्े अनुप्पु, .... 
१४ एनिक्कु चिछ नब्ल पुस्तकड़डब अयक्कुक 


१५ ननगागि केल्बु ओक्क्ेय पुस्तकगढन्तु क 
१६ मद शोभनानि पुस्तकानि ग्रष्यताम्‌ 


व्याकरण के 


२७ 
१ पिओ मत ! बह पानी गंदा है। 

[ पिओ मत्‌ ! वो पानी गन्दा है] 
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३ पीणा ना | ए पाणी गन्दा है। 
[ पीणा ना ! ए. पाणी गन्‍्दा ए.] 
४ मत पीजिए ! वह पानी गन्दा है। 
[ मत्‌ पीजिए ! वोह पानी गन्दा है ] 
५ म चे ! यि पोज छुय्‌ मोकुर्‌ । 
६ पोउ न! हू पाणी खराब आहे. 


७ पिऊं नका ! तें पाणी बाईट आहे. 

[ पिऊ नका ! ते पाणी वाइट्‌ आहे ] 
८ पीशो नहीं ! पेलं पाणी गन्दुं छे, 

[ पीशो नही  पेर्ें पाणी गन्हेँ छे 
९ खेयोना | ओगुलो खाराप जलछ। 

[ खेयोना ! ओगुलो खारापू जो ] 

१० नेखाबा ! सेइखिनि बेया पाणी | . 
[ नेखाबा ! हेइखिनि बेंया पानी ] 


११ पिअ नाहिं ! सेटा खराप पाणि | । 


[ पिओं नाहि ! सेट खॉरापू पाणि ] 
१२ तागवद | अदि मुरिकि नीरु, 
१३ अदै कुडिक्कादे ! अहुँ असुदमान तण्णीर. 
१४ कुटिकरुतुं | अठु चीत्त वेछलम्‌,. 











[ कुडिक्करुदु ! अदुं चीत्त वेछब्ठम्‌] 


१५ कुडिय बेड | अबु केट्ट नीरु, 
१६ मा पिब ! तदशुद्ध जलम। 


आज्ञाएँ ३०... । 


१ मेरे लिये कुछ अच्छीं पुस्तकें भेजो। । 
[ मेरे लिये कुछ अच्छी पुस्तके भेजो ] 
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३ मेरे लेइ कुछ अच्छियां किताबां घल्लो। 
. मेरे लेइ कुछ अच्छियोँं किताबों कहल्लो ] | 


४ मेरे लिये कुछ उमदा किताबें भेजिये। 


[ मेरे लिये कुछ उम्दा किताबें भेजिये ] 


भा 


५ में सोज्ञ के ह जान्‌ किताब | 
६ मुहिजे लाइ कुझु सुठा किताब मोकिलि, 


[ मुँहजे लोइ कुज्झ सुटरठा कित्ताब मोकिलि 

७ माश्यासारीं कांहीं चांगलीं पुस्तकें पाठवा, | 
[ माश्यासाठी काही च्राइग्ली पुस्तक पाठवा | 

८ मारे मादे थोडा सारां पुस्तकों मोकछो, 
[ मारे माठे थोडों सार पुस्तको मोक्लो ] 

९ आमाके कतगुछो भाल बह पाठिये दाओ। . 
| आमाके कॉतोगुलो भालो बोइ पाठिये दावू 

१० मो है किछुमान भाल किताब पठाइ दिबा। 
[ मो लोई किसुमान्‌ भाछ किटाब्‌ पॉठाई डिब्ा | 

११ मो पाई केते भल बहि पठान्तु । 


[ मो पाईं केते भोंों बॉहि पॉठान्द ] 













[एनिक्क्यु चिल नव्ल्य पुस्तगडडल् अयव 
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पल अल | 
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व्याकरण के वाक्य 


१ हिंदी 
२ पताझइीडा 


३ पंजाबी 


४ डढ़ूँ 


५ कश्मीरी : 


६ सिंधी 


७ मराठी 


८ गुजराती , 


९ बाडुला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 


१२ तेलुगु 
१३ तमित्ठ 


१४ मलयाव्ठम्‌ 


७ मराठी 


८ गुजराती 


९ बाइुला _ 


१० असमीया 
११ ओड़िया 


१२ तेलग 
१३ तमिल. 


१४ मलयाव्ठम 


१५ कन्नंड .. 
१६ संस्कृत 


भूतकाल १ 


एक राजा था। 
[ एक्‌ राजा था | 
परणा€/& एड 9 टांश2. 


इक सी राजा । 

[ इक सी राजा ] 

एक था राजा । 

[एक था राजा ]. 

अख राज़ा ओस। 
हिकिड़ो हो राजा. 

[ हिक्ड़ो हो राजा ] 

एक होता राजा. 

[ एक्‌ होता राजा ] 

एक हतो राजा. 

[ एक्‌ हतो राजा ] 

एक छिल राजा। 

[अकू छिछो राजा] 
एजन रजा आछिल। 

[ अंज्ञॉन्‌ रॉज़ा आसिल ] 
एक राजा 'थिले। 

[ एक राजा थिले ] 
अनगा अनगा वोक राजु, 
ओएरु राजा इरून्दान्‌, 
ओर राजा वुण्गाइरुन्नु, 
[ ओरू राजा वुण्डाइरुननु ] 
ओब्ब राज इद 

कश्चन राजाइसीत्‌ | 


० 


एक थी मनमावनी। . 
[ एक थी मनभावनी ] 
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इक सी मणहारी । 
[ इक सी मणहारी | 
क से थी मुहब्बत । 
[ एक्‌ से थी मुहब्बत | 
ब्यखू आ'सुंस प्रयिरवुंज | 


बी हुईं प्रिय, 


एक होती आवडती, 

[ एक होती आवडूती, 
एक हती मनगमती. 

[ एक हती मनगम्ती | 
एकजन छिल सुयोरानी । 
[ अकर्जान्‌ छिलो शुयोरानी | 
आनगरा की छागी। 

[ आनगॉरा की छागी ] 
जणे प्रिय थिले। 

[ जॉणे प्रियों थिले ] 
वोकतण्टे तापम.. 
वोरुत्ति विरुष्पमानव्. 


 मदटवछे अनिष्प्पेटड. 


इन्नोब्बद्ु प्रियवागिददु 
या प्रिया । 





श्छ१्‌ 
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झ्‌ 
१ उस की दो रानियां थीं। 
[उस की दो रानियों थी | 
२ पल& गत्ते ईए0० तृप९९॥ड. 


३ उसदियां दो राणियां हन । 
_ उसूदियों दो राणियाँ हन्‌ ] 
४ उस की दो शनीयां थीं। 
[ उसू की दो रानीयाँ थी ] 
५ तंमिस आए जूुँ राजि। 
६ उन खे हुयूं ब राणियूं, 
[उन्न खे हुयूँ ब राण्यू ] 
७ त्याला दोन राष्या होत्या, 
[ त्याला दोन्‌ राण्या होत्या ] 
८ तेने बे राणीओ हती. 


९ तार छिलछ दुइ राणी। 
 तार्‌ छिलो दुइ रानी ] 

१० तेओंर दुगराकी राणी आछिछ |... 
[ टेओ र्‌ डुगोराकी रानी आसिल ) . 
-ताडकर ढुइटि राणी थिले |. 

[ ताइकॉर्रों दुइंटि राणी थिले ] 
१२ आयेनकु इद्दरु राणुल, 
१३ अवनुक्कुं हरण्डु राणीपत् इरुन्दनर्‌, 
१४ अयाद्क्कु रण्डु राणीकव्ट उण्टायिसननु, 
[ अयाढ्क्कुु रण्ड राणीगव्ठ उण्डायिस्न्नु | 
अवनिगे इच्बरु राणीयरिदरु, : 


१ 


न 


4 


हक 
न 


१६ तस्य हो महिष्यो | , : 


ण्‌ ०३० 
एकबार घोड़ेपर सवार होकर राजा शिकार को गया। 
[ एकूबार्‌ घोड़ेपर्‌ सवार्‌ होकर्‌ राजा शिकार्‌ को गया ] 
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३२ इकवार राजा घोडे ते चढ के शिकार खेव्ठण गया । 
[ इकवार्‌ राजा कोहडे ते चढ़्‌ के शिकार खेब्व्ठण्‌ गया ] 
४ एकदफा राजा घोडेपर सवार होकर शिकार खेलने गया। 
[ एकदफा राजा घोडेपर सवार्‌ होकर्‌ शिकार खेलने गया | 
५ दवहु अकि द्वाव्‌ राजू गुरिस पेट शिकारसू । 
६ हिक्‍्कु दफे राजा घोड़े ते शिकारु करण वियो, 
[ हिक्‍कु दष्फे राजा धोड़े ते शिकक्‍्कारु करण ब्यो ] 
७ एकदां राजा घोड्यावर बसून शिकारीला गेला, 
[ एकदा राजा घोड्यावर्‌ बसुन्‌ शिकारिला गैला ] 
८ एकवार घोडापर बेसीने राजा शिकार करवो गयो 
[ एकवार्‌ घोडापर्‌ बेंसिने राजा शिकार्‌ कवों गयो | 
९ एकदिन घोड़ाय चेपे राजा शिकारे गेलेन | 
. [ ऑकूदीन्‌ घोड़ाय्‌ चेपे राजा शिकारे गेलिन्‌ | 
१० एदिन घो डात उठि रजा चिकारले गेसिल | 
_ अडिन्‌ घो राट्‌ उठि रॉज़ा सिकारछोइ गोइसिल ] 
११ थरे धोड़ारे बसि राजा शिकारकु गले। 
[ थरे धोड़ारे बॉसि राजा सिकारोकु गेलि | 
१२ वोकसारि राज़ गुस्म मीद बेटकु वेब्टब्ेड 


ना 


१३ ओरुसमयम्‌ अरसन्‌ कुदिरि मेछ येरिक्कोण्डु वेट्टेक्कुचेण्ड्रान, 


१४ ओरिघंकल राजावें कुतिरप्पुश्तु कयरि नायाटिटन्नु पोयि, 


. [ ओोरिवक्‍्यछ राजादुं कुदिरिप्पुरतु कयरि नायाट्टिन्नु पोयि | 


१५ ओम्से राजन कुद्रेयमेले कुष्त बेटेगे होरटनु 
१६ एकदा राजाडश्वमारुह्म मगयां गतः । 








भूतकाल 


डे 


१ एक थी अनभावनी | 
[ एक थी अनभावनी | 
२ (8९ #6 कंडाएटशत, 


३ इक सी मणउतरी। 
[ इक्‌ सी सणुत्री | 
४ एक से थी नफ़रत | 
[ एक से थी नफ़्रत्‌ ] 
५ अख आ['सुस्‌ खरबुँज। 
६ हिकु हुईं अप्रिय. 
[ हिक्‍्कु हुईं अप्रिय ] 
७ एक होती नावडती, 
[ एक होती नावड्ती ] 
८ एक हती अणगमती 
[ एक हती अणगम्ती ] 
९ एकजन छिछ दुयोरानी | . 
[अंकर्जान्‌ू छिलो डुयोरानी ] 
१० एगराकी एलागी। 
[ अंगॉराकी अलागी |. 
११ जणे अप्रिय थिले। 
[ जेणे ऑप्रियोँ थिले | 
१२ वोकतण्ठे कोपम्‌, 
१३ वोरुत्ति विरुप्पमिल्लादबछ 
१४ ओदरुत्तिये इष्टप्पेट्ड, 


१५ ओब्बढु अप्रियवागिदृद्ध 
१६ एकाडप्रिया। 


६ द 
१ बह घोड़े से गिर पड़ा ओर मर गया। 
[ वो घोड़े से गिर्‌ पड़ा ऑर्‌ मर्‌ गया )। 
२ ले ९] ॥#07 6 0786०॥०८ 
घणते दांत 
३ ओ घोड़े तो डिग पिया अते मर गया । 
[ ओ कोहडे तो डिग पिया अते मर्‌ गया ] 
४ वोह घोडे से गिर पडा और मर गया । 
[ वोह घोडे से गिर पड़ा ऑर्‌ मर गया ] 
५ सुपेब्‌ गुरिपेट्ठ ते मूंद्‌ । 
६ हू घोड़े तां किरी मरीवियो, 
[हू घोड़े तो किरी मरीब्यों ] 
७ तो घोड्यावरून पंडला व मेला, 
[ तो घोड्यावरुन्‌ पड़छा व मेला ]. 
८ घोडापरथी पडीने ए मरी गयो 
[ घोडापर्‌थी पडीने ए मरी गयो ] 
९ तिनि घोड़ार थेके पड़े मरे गेलेन । 
[ तिनि घोड़ार्‌ थेके पॉड़े मोरे गेलेन] 


: १० तेओं घोरार परां परी मरि भ्राकिल | 


[>ेओ -घो रार पॉरा पॉरी मोरि थाकिल ] 


११ से धोंडार पडि मरि गले | 


[ से धोड़ारु पॉडि मॉरि गेलि | 
१२ गुरम्‌ मीदनुन्चि पडि मरणिन्च्राड 
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 महिषीम्यां राज्याथ परस्परं क 


१० 

: ज्यों ही मेरा काम समाप्त हुआ, मैं चला गया। 

[ज्यों हि मेरा काम्‌ समाप्त हुवा, में चलछा गया ) 
438 8007 88 काए ए०07८ एड 0ए९०, +. ७. 


७ 
रानिया राज्यके लिये आपस में झगड़ने लगीं । 


[ रानियाँ राजके लिये आपस में झगड़ने छगी | 


पृफ९ वृण्डशाड चप,द्लाणशॉटव 7०९७० 
+9677052[ए९४ 407 ४76 'दाए80070. 
राणियाँ राजलेई आपस विच झगदन लगियाँ 
[ राणियाँ राजलेई आपस्‌ विच चहगूठन्‌ लगियाँ ] 
रानियां हुकुमत के लिये आपस में लदने लगीं । 
[रानियां हुकुमत्‌ के लिये आपस्‌ 
रान्यव्‌ बछू राज्ञि खा'रत्हें हर्‌ । 
राणियूं राजलाइ हिकु बिए में विढण छगियूं 


[ राण्यूं राजलाइ हिक्‍्कु बिए में विड॒ठण रूग्यूं 


राण्या राज्यासाठीं आपसांत भांडूं छागल्या 
[ राण्या राज्यासाठी आप्सात्‌ भाण्ड्ू छागल्या ] 
राणीओ राज्यमाटे आपसभां छडवा मांडी, 

[ राणीओ राज्यमाटे आपस्माँ छड्वा माण्डी ] 
रानी दुजन राज्येर जन्ये झगड़ा शुरु करलेन । 


[ रानी दुजॉन राज्जेर जोन्ने झांगड़ा शुरु कोरलेन | 
राणी दुगराकीर माजत राज्यलै काजिया छागिल | 
[रानी डुगॉराकीर्‌ माज़ॉट राजेलोइ काज्ञिया छागिल | 


रशणीमाने राज्य पाई आपणा मितरे कछि कले | 


[ राणीमाने राज्यों पाईं आपोॉणा मिर्तारे कॉछि केलि | 
राणु राज्यम्‌ कोसम्‌ तमलोतामु कलहिन्चुकुन्नारु, 


राणीघढ अरखेंकाघ शण्डे इट्टनर्‌. 

राणिमार्‌ राज्यत्तिनुवेण्टि तम्मिल तल्ि, 

[ राणिमार्‌ राज्यत्तिनुबेण्डि तम्मिल तल्ि | 
राणियरु राज्यक्कागि तम्मतम्मलले जगव्वाडिदरु, 
कृतः । 


: जिसवेक्ठे मेरा कम मुक गयां, में चलदां बण्यां। 
[ जिस वेल्ठे मेरा कम्म मुक्‌ गया, में चढ्दों बष्यों 


जू ही मेरा काम खत्म हुवा, मे चलता बना। 


[ जू हि मेरा काम खतम्‌ हुआ, में चलता बना | 


युथुय्‌ म्या'ज्‌ का'म्‌ म्वकलेयि, बुंद्रास्‌। 


छठ़्ने लगी] 


५१० 


११ 


श्५ 
१६ 


शु४२ 


८ 
१ राज्य का सच्यानाश हो 


[ राज का सत्त्यानाश हो गया | 
२ पूफल तागइवठक फ्रछछ >पांणलवे, र्‌ 


| 


[ णज्जान्ना सत्यानाश्‌ झाला ] 
८ राज्यनों सत््यानाश थयो. 
[ राज्जनो सत्यानाश्‌ थयो ) 


९ राज्ययि ध्बंस हछ। 


[ राज्जॉटि धोउेशों होछे | 


राज्य ध्वंस होल। 
[ राज्जों ढोऊँह होल ] 


राज्यवु नाशबायितु, 
राज्य विध्वेसितम। 


अंई मुहिजों कमु पूरो थियो, मा हल्यो' वियुसि, 
[ जीअंई मुंहजो कम्मु पूरो थ्यो, मा हल्यो व्युसि 


जेब्हां माझे काम संपलें तेव्हां मी निधूनः गेलों, 


[ जेब्हा माझ काम्‌ सम्प्ल तेब्हा मी निधुन्‌ गेलो ] 


ज्यारे मारुं काम पुरुं थयुं, हु चाल्यो गयो. 
[ ज्यारे मारुं काम्‌ पुरूँ थर्यु, हुँ चाल्यो गयो | 
आमार काज शेष हले आमि चले गेलाम्‌। 
[ आमार्‌ काजू शेश होले आमि चोले गेंलाम | 
मोर काम शेष होलत मइ गुछि गलो । 
_ मोर काम्‌ देह होलॉंद मोइ गुसि गोली | 
मोर काम सरि गेला, मुँ चालि गलि। 
[ मोर कार्मों सॉरि गेला मेँ चालि गोलि | 
ना पनि पूर्ति कागाने नेनु वेक्िछ पोयानु, 
जैन वेले मुडित्तेन्‌ पिरथुं पोनेन, 
एण्टे प्रवृत्ति कद्धिन्नु आन्‌ पोयि, 
.[ एण्डे प्रवृत्ति कक्षिन्रु जानू पोयि] 


. ननज्न केल्स मुगिददरिन्द नानु होरड होदे 
मम कार समाप्तमितिमत्वा गतोडहम्‌। 


श्र 
.श४ 


- श्थ्‌ । 
१६ महाराष्ट्रप्रान्ते शिवरायो नाम कंश्वन शूरो राजाइसीत्‌। 


३ राज दा सच्त्यानास हो गया। 


राज्यर सत्यानाश है!इ गला। 
[ राज्जॉर्‌ सॉत्यानासों होइ गॉला ] 





व्याकरण के वाक्य 


_ ७७ ७: ऊ ऊर_ अ_ ३  7॒॒[ी[ी[ू॒ऑओछ७ की अक्‍कज-२-म.५--+-++33++3.+.++- '९७५००न्मइणसाधन 


९ 


उस ने सुझे यह समाचार सुनाया। 
| उसने मुझे ये समाचार्‌ सुनाया ] 


जि 8४०७ 776 783 76ए5. 


गया। 5 


ओणे मैन ए स्नेहा दितां। 


न्प्ण 


[ राज दा सत्त्यानास हो गया | [ ओणे मेने ए स्नेहा दितों ] 
४ सल्तनत बर्बाद हो गई। ४ उस ने मुझे यह खबर सुनाई। 

[ सब्तनत्‌ बरुबादू हो गई |. [ उस ने मुझे ये ख़बर सुनाई ] 
५ .राजस्‌ गवू डुबुंडास्‌। ५ तंम्य बोज़ नोबुस बुयि शेछ | 
६ राज जी सत्त्यानास थी वेई. ६ हुन मूँले हीभ ख़बर दिनी, 

[ राज जी सत्त्यानास थी वेई ] [ हुन्न मुक्खे हीअ ख़ब्बर डिज्नी ] 
७ राज्याया सत्यानाश झाला, ७ त्यानें मला ही बातमी सांगितछी 


[ त्यान मछा ही बात्मी साडियगत्ली | 
८ एने मने ए समाचार कह्मा, 
[ एने मने ए. समाचार्‌ कह्मा 
९ से आमाके एड खबरदि दिये छिल। 
[ शे आमाके अं खॉबॉर्‌टि दिये छिलो 
तेओं मोक एड खबरणो दिले। 
[ टेओ  मोक्‌ एड खेंबार॒टो डिले | 
से मोते एहि खबर देला। 
[से मोते एहि खॉबोर्सो देला ] 


१० 


श्र 


१२ राज्यम्‌ सर्वनाशनमैन्दि, १२ वाडु नाकी वात॑ चेप्पाड़, 
१३ अरसे अडिन्दुँविट्टदुं, १३ अवन्‌ येनक्कु इन्द शैदिये शोन्नान, 
१४ राज्यम्‌ नशिच्चु, १४ अवन्‌ एन्नोड ई वर्तमानम्‌ पर्रज्जु, 


...[अवन्‌ एन्नोड ई वर्तमानम्‌ परज्जु ] 
१५ अवनु ई सुद्दियन्नु ननंगे हेक्विदनु, 
१६ तेनाये वृत्तान्तो मह्यं निवेदितः । 





5-2: कक -23-29004: करी: 


"हे 
१ महाराष्ट्र में शिवाजी नाम का एक पराक्रमी राजा हो गया। 


[ महाराष्ट्र मे” शिवाजी नाम का एक पराक्रमी राजा हो गया ] 
२ 0 शन्ाबःबर्ा8 ९०6 #ए९१ ॥ एथीबए ऐटंप8 7277० | 








३ महाराष्ट्र विच शिवाजी नामी लडाका राजा रहिन्दा सी । 
| महाराष्ट्र विच्च शिवाजी नामी छडाका राजा रेंन्दा सी 
४ महाराष्ट्र में शिवाजी नामी एक जंगजू राजा हो गया। 
| महाराष्ट्र में शिवाजी नामी एक्‌ जडगजू राजा हो गया ] 
५ महाराष्ट्रस मंज़ ओस शिवाजी नामुक्‌ अखू दिलेर्‌ राज़ । 
६ महाराष्ट्र में शोवाजीअ नाले हिकु पराक्रमी राजा थी गुज़रियो 
[ महाराष्ट्र में शेवाजीअ नाले हिक्‍कु पराक्रमी राजा थी गुज्ञयों 
७ महाराष्ट्रेंत शिवाजी नांवाचा एक पराक्रमी राजा होऊन गेला 
[ महाराष्ट्रात्‌ शिवाजी नावात्ा एक्‌ पराक्रमी राजा होउन्‌ गेला | 
८ महाराष्ट्र मां शिवाजी नामनो एक पराक्रमी राजा थई गयो. - 
- | महाराष्ट्र माँ शिवाजी नाम्नो एक पराक्रमी राजा थई गयो-| 
९ महाराष्ट्र देशे शिबाजी नामे एक पराक्रमशाली राजा छिलेन। 
[ मॉहाराश्ट्रों देशे शिबाजी नामे अंक पॉराक्रॉमशाली राजा छिले 
महाराष्ट्रत शिबाजी नामे एजन पराक्रमी राजा आछिल। 
[ मेहाराश्ट्रॉंद्‌ हिबाजी नामे ऑज्ञोन्‌ पीराक्रॉमी राजा आसिल | 
महाराष्ट्ररे शित्राजी नामक जणे पराक्रमी राजा होइ थिले। 
[ मेहिराष्ट्रीरे शिब्राजी नामोंक्‌ जोणे पॉराक्रॉमी राजा होइ थिले] 
महाराष्ट्रओ शिवाजी अने वीरप्रभुवु उण्डेवाडु 
'रष्रत्तिल़ शिवाजी येतन्न पेयरपेट अरसन्‌ इस्न्दान, 
राष्ट्रत्तिठ शिवाजी एज्नोरु पराक्रमियाय राजादें उण्थयिसुन्तु, 
. [ महाराष्ट्रत्तिल्‌ शिवाजी एन्नोरु पराक्रमियाय राजादुँ उण्डायिर्न्तु 
दराष्ट्रद्लिल शिवाजी एंम्ब ओब्च राज॑निदहनु 
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भूतकाल १२ 
१ हिन्दी में पिछले कई दिन बीमार था । 
[ में पिछले कई दिन्‌ बीमार था ] 

२ एफ़शीडा।.... 4 छ85 7 ई07 ६96 ]8858 ई९ए त995. 
३ पंजाबी मैं पिछले कई दिनां तों बिमार सी। 

[ में पिछले कई दिनों तो बिमार्‌ सी | 

४ डे. मैं गुजर्तां चन्द्‌.रोज़से बीमार था । 

[ में गुजरतों चन्द्‌ रोज़से बीमार था ] 

५ कश्मीरी. पति मेन्‌ केच्चन्‌ दहन रूढुस्‌ बे बेमार्‌ । 
६ सिधी मां गुजरियल कुझ दींह बीमारु होसि. 

[ माँ गुज्यछ कु डी ह बीमारु होसि ] 

७ मराठी मी गेले कांहीं दिवस आजारी होतों. 

[ मी गेले काही दिवस आज्ञारी होतो ] 

८ शुज़राती हुं छेल्ला कांईक दिवस मांदो हतो 

[ हुँ छेल्‍छा कौइक दिवस मान्दो हतो ] 
९ बाला... गेल कदिन धरे आमि असुस्थ छिछाम । 
[ गेंलो कॉंदिन धोरे आमि ऑशझुस्थों छिछाम्‌ ] 
१० असमीया जोवा केइ दिन मोर गाबेया आछिल। 
[ जोबा केइ डिन्‌ मोर गाबेया आसिल ] 
११ ओड़िया. गत केते दिन हेला मुँ पीडित अछि। 
| [ गाता केत्‌ दिन हेला मुँ पीडितों ओंछि | 
१२ तेलुगु नेनु कोन्नि रोजुल नुण्डि ज़ब्बुगा उन्नानु. 
१३ तसित्ठ नान्‌ शिलनाट्गव्याघ बुडल्‌ नल्म्‌ इसुन्देन्‌, 
१४ मलयाव्ठम_ कढिज्य्‌ करूचु दिवसमायि एनिक्क 
" सुखमिस्लायिस्न्नु 
१५ कन्नड नानु केल्वु दिनगव्ठिदम्‌ अस्वस्थ नागिददे. 
१६ संस्कृत कतिपयेषु दिवसेघु व्याधिपीडितोडहम। 
हा है हक थी 

१ हिन्दी उन दोनों में पटती नहीं | 

[उन्‌ दोनो में पट्ती नहीं ] 

२ झूगाशांडा गुफा ७ए वै० ४00 ४९०४ 0४ ए९)!, 
३ पंजाबी उब्नां दोहां विच नित्रदी नहीं । 

[ उन्नों दोहों विच्च्‌ निब्दी नहीं ] 

४ ड़ उन दोनों में बनती नहीं । 

[ उन्‌ दोनो में बनती नहीं | 

५ कश्मीरी. अख्‌ अंक्य सूँजू श्रपथ्‌ छखने । 

६ सिधी हुनन बिन जी पाण में न थी पबे. . 

[ हुन्ञन्‌ बिन्न जी पाण मे ने थी पबे ] 

७ मराठी त्या दोधांचें पटत नाहीं,.... -« 

[ त्या दोघान्न्र पणत्‌ नाही ) 

८ गुजराती. ए बन्नेनुं बनतुं नथी. 

. [ए बन्नेनुं बन्तेँ नथी ] 

९ बाड़ुला तादेर दुजनेर मध्ये मिल नेइ। 
 , [ तादेर्‌ दूजोनिर मोद्धे मिल नेइ | 
१० असमीया सि हत दुयुरेमाजत मिल नाइ |... 

[हि हॉट डुयुरेमाज़ॉट मिल्‌ नाइ ] 
११ ओड़िया .. दुइडक मितरे पडे नाहीं। 
[ दुइडकों मि्तारे पॉंडे नाहि ] 
१२ तेलुगु इदरिकि एमात्रम्‌ सरिपडदु, 
१३ तसिव्द. इरुवरुक्‍्कुम्‌ सरिप्पडादँ. 
१४ मलयाव्ठम_ अवर्‌ तम्मिल्‌ खेत इल्छ, 
० ....__ [ अवर्‌ तम्मिल स्वस्चेच इल्ल्य | 
१५ कन्नड इब्बर्लू होन्‍्दाणिके इंल्‍ल, . ' 






परस्पर तयोन सांमनस्यम्‌। 


५ 


है 


रछ३ 
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उस का पति व्यसनी है। 
[ उस का पति व्यस्नी है 


र जछ+ फ्रपररंधापें 45 8० 2पेंदा2. 


३ ओदा गबरू ऐंबी है। 
[ ओोदा गबूरू अबि ए. ] 


४ उस का खाविन्द ऐबी है। 


[ उसू का खाबिन्दू अँबी है | 


५ तमूसुन्‌ रून्‌ छु आंबूलद। 
६ हुन जो मुड़्सु इल्छती आहे. 


[ हुन्न जो मुड्सु इल्छती आ | 


७ तिचा नवरा व्यसनी आहिे- 


[ तिन्ना नवूरा व्यस्नी आहे | 


८ ण्नो पति व्यसनी छे. 


९ तार स्वामि बदखेयालि आछे। 


8 
र 


[ तार्‌ शामी बॉद्खेयालि आछे ] 
१० ताइर गिरियेक दुष्कमत आसक्त आछे। 
| टाइर्‌ गिर्येक डुब्करिमाट आहोक्टों आसे ] 
११ ताहार पति ब्यसनी अटे। 
[ ताहार्‌ पॉति ब्योर्सोनी ओटे ] 
१२ आमे भर्त दुब्येसनपस्डु, 
१३२ अवब्य कणवन्‌ केट्ट पत्ठक्कम्‌ उठव्ठवन्‌, 
१४ अबडुटे भर्ताबुं दुर्मोंगियाएु 
[ अबडुड़े मतों दु्मागियाणु ] 
१५ आय गंड दुश्चटगल्गि बलियादवनु. 
१६ तस्थाः पतिव्येंसनी वर्तते। 


मेरी पत्नी गहकाये में दक्ष है। 


२ शए जर6 45 8 800वें 075९९. 


के 


है. 


१० 


११ 


.._ १३ येन्‌ मनैवि वींटर्टेवेलेयिल तिरमै उल्ठत्ठबन्ठ 
८ शैड 


श्ए्‌ 
१६ 


मेरी वहुटी घर दे कम्म विच होशियार है। 
| मेरी वहुटी कहूर्‌ दे कम्म विच्‌ दोश्यार्‌ ए.] 
मेरी बीवि ख़ानादारी में माहर है। .. 

[ मेरी बीवि खानादारी में माहर्‌ है] 

म्या 'ञज्‌ आशेज्‌ छे गर कम्मि मन्‍्जू ताख्‌ ] 
मुहिंजी घरवारी घरूकम में चालाक आहे. 

[ मुँहजी घरवारी घरुकम्म में चालक आ ] 
माझी बायको घरकामांत हुशार आहे 

[ माझी बायकी धरकामात्‌ हुशार आहे | 
मारी पत्नी घरनां काममां होश्यार छे 

[ मारी पत्नी घर्‌नों काममों होस्यार्‌ छे ] 


 आमार स्री गहकाय निपुणा आछे | 


[ आमार्‌ स्त्री ग्रिहकाज्जे निपुना आछे |. 
मोर परिबार घरुवा कामंत पाकेत आंछे | 

[ मोर पोरिबार घोरुवा कार्मोंद पाकोइट आसे ] 
मो स्री घरकामरे पारग अठे | 
[ मो स्त्री घोर्रोकार्मोरे पारोंगों ओटि ] 
ना भागे इण्यिपनुल्छो नेपरि 


एण्टे भाये गहय॑त्तिल भ्रद्धयु्ध्ववाएुँ, 
[ एण्डे भाये ग्हयेत्तिल श्रद्धयुद्व्ठवव्ठाणुं ] 
नन्‍न हेंण्डति मनेकुलसदल्लि गदिटगढु. 
मम पत्नी णहकाये निपुणा |... 
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२ 
१ बह बड़ी झगड़ादू है। 
[ वो बढ़ी झगड़ालू है | 
२ 50986 75 ए९७ए छुपनए7'50706. 
95096 8 एछ/"ए तप०प्रा०पढ- 
३ ओ वड्डी झगडादू है। 
[ ओ वड्डी चहूग्डालू ए. 
४ वोह बहुत झगडालू है। 
[ बोह बहुत्‌ झगूडादू है | 
५ स्व छे बड़ छडायिर्गर्‌। 
६ हूअ दाढी झगडालू आहे. 
[ हूअ डाढी झग्डालू आ | 
७ ती फार भांडखोर आहि. 
.. [ती फार भाणखोर्‌ आहे | 
८ ते बहु बढकणी छे. 
[ ते बहु वढक्णी छे ] 
९ से बड़ूडो झगडायो आछे। 
[ शे बड़डो झोग्डाटो आछे ] 
१० तार बर कॉजियाप्रिय आछे | 
[ तार्‌ बॉर्‌ कॉज़ियाप्रियों आसे | 
११ से भारी कछिहुड़ि अठे। 
[ से भारि कॉकिहुड़ि ऑटे | 
१२ आमे चाला गैयाक्ि, 
१३ अवब्् ऐरिय शण्डैक्कारि, 
१४ अवढू वब्हरे कलूहप्रियमार्णु. 


१५ अवछु बह जगवल्ठगण्टि, 
१६ सा तु कलहप्रिया । 


ए ; 


. १ बच्चे गुणी और चतुर हैं। 


[ बच्चे गुणी ऑर्‌ चत॒र्‌ है. ] 
२ फल दरमाीकछकछ 2०९ ज्रढी-9९४9०ए००१ 
घ7व. एाएएट: 
३ बच्चे गुणवान ते होशियार हन | 
[ बच्चे गुणवान्‌ ते होश्यार हन्‌ ] 
४ बच्चे पुरअखछाक और फ़हीम हैं। 
[ बच्चे पुरअख़्छाकू ऑर्‌ फ़ह्दीम है] 
५ शुर्य छि गा्डेब्य तु चुख्य। 
६ बार गुणवान ऐं हुआर आहिन॑. 
[ बार गुण्वान्‌ एँ हुंइशार आंहिन्‌ ] 
७ मुलें गुणी व हुशर आहेत. 
- [ मुल गुणी व हुशार आहेत ] 
८ छोकराओ गुणी अने होशियार छे. 
[ छोकराओ गुणी अने होस्यार्‌ छे ] 
९ शिश्व॒रा गुणबान एबम्‌ चतुर आछे। 
[शिश्वगा गुणोबान्‌ अँबाड चोतर आछे ] 





१० छूरा-छोबाली बिंलाक गुणी आइए बुद्धिमान आछे | 
[ लॉरा सोवाली बिलाकू गुणी आर बुद्धिमान आसे | 
७ ११ पिलछामाने गुणबान ओ चवबुर अयन्ति । 
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१२ तेलगु 
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१४ मलयालम 


१५ कन्नड 
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» १५ कन्नड 
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रोटियाँ बहुत अच्छी बनी हैं। 
[ रोटियाँ बहुत्‌ अच्छी बनी हे ] 
'(+घा0ध75 9०९७ 2९९७७ कशाट29 
97८ए०"€पं 
रोट्यां अच्छियों बणियाँ हन्‌ । 


रोयियाँ अच्छी बनी हैं । 


च्वूचि छे स्पेठा जान्‌ बने मच । 


* फलका दादा सुठा पका आहिन 


[ फुब्का डाढा सुटठा पक्का आहिन | 
पोब्या फार छान झाब्या आहेत, 

[ पोछ्या फार्‌ छान्‌ झाल्या आहेतू | 
रोटलीओ बहु सरस थई छे. 

[ रोटलठीओ बहु सरस्‌ थई छे ] 

रुट्गुलो मालकरे तैरी करा हये छे | 

[ रटिगुलो भालेकोरे तोयरी कॉरा हये छे ] 
रुडित्रिठाक मालके तयार करा हयछे | 

[ रुटिबिलाकू भालकोइ टॉयार्‌ कॉरा हॉयसे ] 
रुटि मर तियारि होइछि |... 

[ रुटि मॉल तियारि होइछि ] 

शोय्टेल चाला बागा तयारेने. .. 

शोट्िट रोम्ब नन्‍ड्राघ इरुकिरदे. 

चप्पाति वब्वरे नन्‍नायिरुन्नु, 


चपाति चन्नागि माडिद्वारे 
पौलयः सुपक्वाः 


वतेमानकाल ९ 


श्रावण मास में पानी अवश्य बरसता है | 


[ श्रावण्‌ मास में पानी अवश्य बरसूता है ] 


: 282688827ए एक73 ३9 6 शाखा | 
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.. सौण दे महिने विच मीह ज़रूर बस दा है । 
। [ सॉण्‌ दे मेंहने विश्व मीह ज़रूर वरदा ए.] 


सावन के महिने में बारिश जरूर होती है । 
[ सावन के महिने मे बारिश्‌ ज़रूर होती है ] 
आवनस्‌ मंज़्‌ छु ज़रूर रूद पेवान्‌ | 

सावण महिने में बरसात ज़रूर पवंदी आहि 
[ सावण मेंहने मे बर्सात्‌ ज़रूर पवन्दी आ] 
श्रावण महिन्यांत पाऊस हृटकून पडतो 

[ श्रावण्‌ महिन्यात्‌ पाउस हटकुन्‌ पड़तो | 
श्रावण मासमां वरसाद अवश्य पडे छे 


। /[ श्रावण्‌ मासमाँ बरसाद्‌ अवश्य पडे छे | 
श्राबण मासे निश्चयि बृष्टि हय | 


[ श्राबोन्‌ माशे निश्चोयि ब्रिश्टि हॉयू ] 
श्रवण माहत निश्चय बरशुण हय। 
[ हाओप्‌ माहोंट निशशोयि बोरॉहुिन हॉय ] 


. आबण मासरे बों निश्चय हुए। 
.._ [खाबोर्णों मार्सोरे बर्सा निश्चोयों हुए] 
, आावणम्‌ मासब्लो वान तप्पदु कुंरियुनु. 


आवगणिमादत्तिरठ तवरामछ मलैप्पेय्युम्‌ 
मिथुनमासत्तिल तीचयायुम्‌ मत्ठ पेय्युम्‌ , 


श्रावण मासदल्लि मढ्ठे तप्पदे बरुत्तदे 
श्रावणमासे निश्रयेन वृश्टिभवति | 


2 
के | 


श्छठ 
की ए 


१ बह ऊपर सो रहा है। 
[वो ऊपर्‌ सो रहा है ] 


२ जि6 8 50७एप्रड्ट पएडक्वोस्‍5. 


३ ओ डुपर सों रिहा है। 
[ओ ऊपर्‌ सो रिहा ए ] 

४ वोह ऊपर सो रहा है। 

: [वो ऊपर्‌ सो रहा है | 

५ सु छु हेरि शोड्गिय। 


. ६ हू मथे सुमिहियो पियो आहे 


[ हू मत्ये सुम्यो प्योआ] 
७ तो माडीवर झोपलछा आहे. 

[ तो माडीवर झोपूछा आहे ] 
८ ते मेडाउपर ऊंचे छे.. 

[ ते मेडापर्‌ ऊड्घे छे ] 


:९ से उपरतल्य घुमुच्छे। . 


[ शे उपस्तोलाय्‌ घुमुच्छे | 


१० तेओ ओपर महत्वत शुइछे। 


[ ठेओ ” ओपॉर्‌ मेहिलाद हुइसे ] .. 


११ से उपर महल्ारे सोइछन्ति। 


[ से उपोर्णो मॉहिलिरे सोइछॉन्ति | 


१२ वाड़ मेडमीद निद्र पोतुन्नाडु, 
१३ अबन्‌ मा्डीमेले तड्गुधिरान्‌. . 
१४ अवन्‌ मुकल्िल उर्रढ इुकयाणुं 


[ अवन्‌ मुगब्ठिल उरैड डगयाणु ] 


,._१५ अवनु महडिय मेले मलगिद्दाने, 
१६ सह द्वितीये विमानके सुप्तो वर्तते। 


. भविष्यतकाल १ 
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१ आप का कंठ बड़ा कोमल है। 
[आपू का कण्ठ्‌ बड़ा कोमल है ] 
२ ए४०प७ एणंट९ ३5 ए९ए 5९९, 


३ तुहाडा गव्ठा बड्डा सुरीत्य है। 
[ त्वाडा गढा वड्डा सुरीला ए.] 
४ आप का गला बडा सुरोत्य है। 
आप बहोत खुशअल्हान है। 
५ होट्‌ छुबु रस्युलू । होट छुब्ु मोदुर । 
६ तुहिंजो गलो दाढो मिठो आहे, 
[ ठुँहजो गलो डाढो मिट्ठो आ ] 
७ तुमचा आवाज फार गोड आहे, 
[ त॒म्बा आवाज़ फार्‌ गोड्‌ आहे ] 
तमारो कंठ बहु मीठो छे. 


(६ 


९ तोमार स्वरटा बेश मधुर आछे | 
[ तोमार्‌ शॉर्‌टा बेश मोधुर आछे | 
१० तोमार माततो बेच मिठा आछे | 
[ ठोमार्‌ माट्टो बस मिठा आसे ] 
११ आपणडूक कण्ठ बड मधुर अठे। 
[ आपॉर्णोडकों कॉण्ठों बा्डों सोधुरों ओटे ] 
१२ मी कण्ठम्‌ वाला मधुरंगा उन्‍्नदि, 
१३ उन्‌ कुरछ मिघवुम्‌ इनिमैयाह इरुकिरहुं 


' १४ निष्टे शारीरम्‌ सुमधुरमाएँ. 


[ निण्डे शारीरम्‌ सुमधुरमाु | 
१५ निम्म कण्ठ बह चन्नागिदे 
१६ युष्माक स्वरोष्तिमधुरः | 


१ अगले वर्ष मैं विदेश जाऊँगा। 
[ अगूले वष्ष में विदेश जाऊँगा ] 
२ पिल्। आ९धा 9 जग] 80 थ०४०घ४, 


३ अगले साल मैं बदेश जावांगा। 

[ अगले साल में बदेश जावाढ़गा ] 
४ आइन्दा साल में परदेस जाऊँगा। 

| आइन्दा साल में पर्देस जाऊँगा ] 
५ आयन्दँ बे वयू गछें बु वेलायथ । 
६ इदड़ सालि माँ परदेस वेंदुसि 

| ईन्दड़ साल माँ पर्देस्‌ वेन्दुसि | 
७ पुढल्या वर्षी मी परदेशी जाईन, 

[ पुदल्या वर्शी मी पर्देशी ज्ञाइन्‌_] 


८ आवता वर्ष हुं परदेश जईश. 
| आता बच्चें हु पर्देश जइश | 


९ आगामी बत्सर आमि बिदेश जाब । 
[ भागामि बात्छोर्‌ आमि बिदेश जाबो ] 
१० अहा बछर मइ बिदेशले जाम । 
[ अह्य बॉसॉर्‌ मोइ बिडेहलोइ जाम ] 
११ आसमन्ता वर्ष सु बिदेश जिबि। 
[ आर्सोन्ता बरसों मं बिदेसों जिबि ] 


१२ वच्चे संवत्सरम्‌ नेनु 


१३ अडद्भत्त वर्षम्‌ नान्‌ मेनाडुं शिव्वेन्‌, 

१४ अदठुत्त वर्षम्‌ जान्‌ विदेशत्तिले पोकुम, 
| अद्भत्त वर्षम्‌ जान्‌ विदेशत्तिले पोगुम ] 

१५ मुंदिन वर्ष नानु विदेशक्के होगुत्तेने 

: १६ आगामिनि वर्ष परदेश गमिष्यामि ।. 


विदेशानिकि वेडतानु. 
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१ हिंदी 


डर प्रशाशाडा | 


५ कच्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 

८ गुजराती 

९ बाडुला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 
१३ तेलुगु 
१३ तसिद्ध 
१४ मलयाव्यम 
१५ कन्नड 
१६ संस्कृत 

१ हिन्दी 


प्रतशाडत 


। 


३ पंजाबी . 


९ बाड़ुला 
१० असमीया 


११ ओड़िया 


१२ तेलुगु 
१३ तमित्ठ 
१४ मलयाव्ठम्‌ 


१५ कन्नड 


घ्‌ 


होली के दिन देवी की पालकी हमारे द्वारपर रुकेगी | 
[ होली के दिन्‌ देवी की पाल्‍की हमारे द्वार॒पर्‌ रुकेगी ] 


- 0 ४6 689 ०7 पठ, क6 एच्लेग्शवृपांफ रण 6ए जा! 


एथ्पड2 8४६ ०प्र# तैं007. 
होली के दिन देवी दी पालकी साडे दरवाजे सामणे खडी होवेगी । 
[ होली के दिन्‌ देवी दी पाठकी साड्डे दरवाजे सामणे खडी होवेगी ] 
होली के रोज़ देवी की पालकी हमारे दरवाज़ेपर रुकेगी | 
[ होली के रोज्ञ देवी कि पाल्‍की हमारे दर्‌वाज़ेपर्‌ रुकेगी ] 
होलि द्वह ठहरि दीवियि हुँज़ू डल्यू सा'निस्‌ बरस्‌ पेठ । 
होलीअ जे दींहूं देवीअ जी पालकी असां जे घरवटि इंदी 
[ होलीअ जे डी हुँ देवीअ जी पाल्की अस्सो जे घरवटिट ईन्दी ] 
होव्ठीज्या दिवरशी देवीची पालली आमच्या दाराशीं थांबिल 
[ होठीच्या दिवशी देविचि पाल्‍खी आम्च्या दाराशी थाम्बेल ] 
होलीना दिवसे देवीनी पालकी अमारे बारणे थामशे 
[ होलिना दिवसे देविनि पाल्‍की अमारे बाण थामशे ] 
होलीर दिने देबीर पाछकि आमादेर द्वारे एसे थामबे ! 
[ होलीर्‌ दिने देबीर्‌ पाछ॒कि आमादेर्‌ द्वारे एशे थाम्बे ] 
फॉकुबार्‌ दिना गोसानीर दोछा आमार घरत दुवार मुखले आहिब । 
[ फॉकुआर्‌ डिना गोहानीर डोछा आमार्‌ घोरॉंट डुवार्‌ मुखलोइ आहिबो ] 
होलि दिनरे देबीडक पालड्षिक आमर द्वारकु आशिबे। 
[ होलि दिनोरे देबिड्कों पाछोंडिक आमोर्रो द्वारोकु आसिबे ] 
होलि पण्डुगनाडु देवुनि पल्‍छकि मन वाकिटलोकि वस्तुनि 
होलिप्पण्डिवैयन्ड देवीयिन्‌ पतलक्कुं येन्‌ वीट ठेँ वासलक्कु वर्रुम्‌ 
होछि दिवसत्तिल देवियुट्रे पलछक्कु नम्मुटे वातिब्कछ वरुम्‌, 
[ होढि दिवसत्तिछ देवियुड़े पल्‍लक्कु नम्मुड़े वादिव्गछ वरुम_] 
होछि हब्बद दिवस देवर पल्छक्कि नम्म्‌ मने बागिलिगें बरुत्तदे 
होलिकादिने भगवत्या देव्याः शिविकाउस्माक॑ द्वारदेशमागमिष्यति । 


४ 


में आप को अपना फोटो भेजूगा। 
[ में आप को अपना फोटो भेजूगा ] 
व जा उल्ातें एप 77ए |>7ण7527००79. 


में तुहांनुं अपणा फोयो भेजांगा। 

[ में त्वानुं अपणा फोटो भेजांगा ] 

मैं आपको अपनी तस्वीर भेजूगा। 

[ में आप को अपूनी तस्वीर भेजूगा | 

बुं सोजोबुं पनुन्‌ फोट। ह 

मां तोखे पहिंजो फोटो मोकलींदुसि 

[माँ तोखे पंहजो फोयो मोक्लीन्दुसि ] 

मी तुला माझा फोटो पाठवीन 

[ मी ठुछा माझा फोटो पाठवीन | 

हुं तमने मारो फोटो मोकलीश. 

[ हुँ तम्ने मारो फोटो मोक्लीआ ] 

आमि तोमार काछे आमार छबि पाठिये देब |... . 
[ आमि तोमार्‌ काछे आमार्‌ छोबि पाठिये. देवों | 
मइ तोमारडै मोर छबि पठाइ दिम। 

[ मोइ टोमार्‌छोइ मोर सोबि पॉठाइ डिम्‌ ]. 

मुँ आपणडक पाखकु मो फोटो ;पठाइबि।.. 

[ मुँ आपॉर्णोइकों पार्खोकु मो फोटो पॉठाइबि] 


 नेनु ना फोटो मीकु पम्पुतानु, 


नान्‌ येन्‌ फोटो अनुप्पुषिरेन, - 
एण्टे पम्‌ जान्‌ निनकके अयच्चुतराम, 

[ एण्डे पडम्‌ आन निनक्के अयच्चुदराम | 
नानु नन्न फोो निनंगे कठ्॒हिसुत्तेने : 
तुम्ये मम प्रतिमां प्रेषयिष्यामि । 


१२ वोच्चे संवत्सरम्‌ नेनु सोन्‍्त व्यापारम्‌ प्रारंमिस्तानु 
१३ नान्‌ अड्ुत् वर्षम्‌ सुयमाघ व्याबारम आरम्मिक्क पोहि रेन. 
१४ आन्‌ अठत्त वर्षम्‌ स्वन्तम्‌ व नुटड्डम, पा 





भविष्यतकाल 





डरे 
१ कल आप उस से क्या कहेंगे ! 
[ कल आप उस्‌ से क्या कहेंगे ] 
२ फर्क णछातरी छए०प 6१ शिएछ 
$0-7700770ए ? 
३ तूं ओन्‍्नुं कछ की दस्सेंगा ? 
[ तूँ ओन्‍ने कछ की दस्सेंगा | 
४ आप उसे कल क्या बताएंगे १ 
[ आप उसे कछ कया बताएड्गे | 
५ पगाह क्‍या सा? वनिव्‌ तमिस ! 
६ तूँ सुमाणे हुन खे छा चर्वदे ? 
[ तू सुब्भाणे हुन्न खे छा चबन्दे ] 
७ तुम्ही उद्यां त्याछा काय सांगाल £ 
[ त॒म्ही उद्या त्यात्व कायू साइगाल ] 
८ आवती काले तमे एमने शु कहेशो ! 
| आवूती काले तमे एमने शु केंहशो ] 
९ तुमि काल ताके कि बोलबे १ . 
[ तुमि काछ ताके की बोब्बे | 


१० आपुनि काइले तेओंक कि कब १ 


[ आपुनि काइलोइ टेओ क्‌ की कॉ्बों ] 


११ आपण कालि ताइ़कु कण कहिबे ? 


[ आपोणों कालि ताड़कु कॉर्णो कॉहिबे |. 


१२ रेपु अतनिकि येमि चेप्पु तारु 
१३ नी नाछकक्‍्कुँ अवनिडम्‌ येग्न शोल्छवाय ! 
१४ नी नाब्ठे अवनोट एन्तु परंयुम ! 


[ नी नाछे अवनोड एन्दु पर युम्‌ 


१५ नाह्े. अबनिगे एन हेढ्धत्तीये ? 
- १६ ओओ मर्वास्तस्मै कि कथयिष्यति १ 


जः 
१ में अगले वर्ष स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ करूंगा। 


[ में अगले वश स्वतन्त्र व्यवसाय प्रारम्भ करूँगा 
२ व्‌ डतो 580७ 8 >पडंह९288 ठ5 7ए ठफ्फछ शल्ड ए९४४- 


३ में अगले सार नवेकला बेपार झुरु करांगा। 
[ में अग्ले साल नवेक्लछा बेपार्‌ शुरु कराडुगा ] 

४ में आइन्दा साल आज़ांदाना तिज़ारत शुरू करूँगा। 
[ में आइन्दा साढ्‌ आज्ञादाना तिज़ारत्‌ शुरु करूँगा ] 


५ आयनन्‍दुं करें बुँ पनुन्‌ अलग बापार । 


६ मां इईंदड़ सालि पहिंजो धंधो शुरू कंदुसि. 

[ माँ ईन्दड़' सा पेहजो धन्धो शुरू कन्दुसि | 
७ पुंठल्या वर्षी मी स्वतंत्र धंदा सुरू करीन, 

[ पुदूल्या वर्शी मी स्वतंन्त्र धन्दा सुरु करिन्‌ ] 
८ आवता वर्ष हुं स्वतंत्र धंधो शरु करीश- 

[ आवूता वश हुँ स्वतन्त्र धनन्‍्धो शरू करिश | 


९ आगामी बत्सर थेके आमि एकटि स्वाधिन ब्यबसाय खुलब। .. .. 


[ आगामी बॉल्छॉर्‌ थेके आमि ऑक्‌टि शाविन्‌ बँबूशा खुल्बो ] 


...१० आअहा बछरले मई स्वाधीन ब्यबसाय आरम्भ करिम। 


[ ओह बासोरॉलोइ मोइ श्वादीन्‌ ब्यॉबोह्यय्‌ आराम्मों कोरिम्‌ | 


११ आसन्ता बषे मं स्वाधिन ब्यबसाय करित्रि।. . ७, ४ 


[ आसॉन्‍्ता बॉर्सों मु स््राधिना ब्योबिसायी कॉरिबि_] 























































































[ जान्‌ अड्धत्त वर्षम्‌ स्वन्दम्‌ 
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दे 
ऐसे मनुष्य के साथ ब्याह करने की अपेक्षा मैं आजन्म कुंवारी रहूँगी। 


[ अयूसे मनुश्श के साथ ब्याह करने की अपेक्शा में आजन्म कुंवारी रहूँगी | 


पिल्लाशिलत कया एाधा।ए इपटांत 8 साधा, ॥ जरगी #छआवांफ & 
'ए7277 07 ॥6 


. एहोजहे आदमीनाछ विहा करननाव्ठों में सारी उमर कवारी रहांगी। 


[ एह्रोजहे आदूमीनाछ विहा करननाठों में सारी उमर कवारी रहाड़गी ] 
ऐसे शक्ससे शादी करने की बजाय, में सारी उमर कंब्वारी रहूगी। 

[ अँयूसे शक्‍ससे शादी करने की बजाय , में सारी उमर्‌ केव्वारी रहुगी | 
यिथिस्‌ हिविस्‌ सूँय नेथुर करने ख्वते रोज़ बु अनुहरिशी। 

अहिड़े माणहूंभ सां शादी करण खां त माँ उमिरिभरि कुंवारी रहन्दसि, 

[ अहड़े माण्हूँअ सो शादी करण खाँ त माँ उम्श्मिरि कुँवारी रेहन्द्सि ] 
असल्या माणसाशीं ल्म करण्यापेक्षां मी जन्मभर कुमारी राहीन. 

[ अरूया माणसाशी लग करण्यापेक्षा मी जन्ममर्‌ कुमारी राहीन | 

एवा माणस साथे परणवां करतां हुं आखो जन्मारों कवारी रहीश, 

[ एवा माणस्‌ साथे परणवों करृतों हुँ आखो जन्मारों कवारी रहिश्‌ | 

एमन लोकके बिये करास्वेये आमि आजीत्रन कुमारी थाकब | 

| एमॉन्‌ छोकके बिये कॉरारचेये आमि आजीबोन कुमारी थाकूबो ) 
एनेकुवा मानुहंक बिया करोवात कै मइ गोटेइ जीबन कुमारी थाकिम। 

[ एनेकुवा मानुहाक्‌ बिया कॉरोवाट कोइ मोइ गोटेइ ज़ीजॉन्‌ कुमारी थाकिम्‌ ] 
एप्परि मनुष्यकु जिब्राह करिबा परिवर्तरे में आजन्म कुमारि रहित्रि। 

[ एप्परि मॉनुइशॉकु बिबाहों कॉरिया पॉरिबेरतेरे मं आजॉन्मों कुमारि रॉहिबि | 
इंटुवण्टि वाण्णि पेण्डलाडेकण्टे नेनु जन्मान्तम्‌ कन्यगानि उप्टानु, 


ओरु.कन्यक यायिरिवक्युम, 
अंथ मनुष्यनन्नु मदुवेयागुव बदल नानु जीवनपयेन्त अविवाहितव्ठांगे इस्त्तेने 
एताहशेन पुरुषेण साथ परिणयापेक्षया<5मरणं कुमारीमावोडपि वरीयान्‌ 


८ 


पंचवर्षीय योजना के बाद मारत समृद्धिशाली होगा । 
| पञ्चवर्शीय योजना के बाद भारत्‌ सम्रिद्धिशाली होगा] 
एक जय 98९००076७ ए#०छ8छ९-००प४ ४९७ 
६06 7796 9९४० 9970, 
पंचवर्षीय योजना के बाद भारत खुशाल हो जावेगा | 
| पन्‍्चूवर्शीय योजना के बाद पाहस्त्‌ खुशालछ हो जावेगा ] 
पाँच साहां प्लान के बाद हिंदोस्ता खुशहाल हो जाएगा । 
| पाँच साला प्लान्‌ के बाद हिन्दोस्तोँ खुशहाल हो जाएगा ] 


: पन्ज साल मन्सूर्जु परत सब दि हिन्दुस्तान मालामाल । 


पंज सालि योजना खाँ पोइ मारतु खशहाछ थींदो 


पंचवार्षिक योजनेनंतर भारत समृद्ध होईल, 
[ पर्चवाशिकू योजनेनन्तर्‌ भारत्‌ समृद्ध होइछ ] 
पंचवर्षीय योजना पछी भारत समृद्ध थशे, 


: [ पन्चवर्शीय योजना पछी भारत्‌ समृद्ध थशे ] 


पंचबार्षिक परिकव्पनार परे भारत समृद्धिशाव्ठी हबे । 

[ पॉन्चॉबाशिक्‌ पोरिकॉल्पोंनार पोरे भारोत्‌ शॉम्रिद्धिशाल्टी हेंबि 
पीच बछरिया परिकल्पनार पिछत भारत समृद्धिशाली हब।... 
| पौस्‌ बॉसोरिया पोरिकॉल्पोनार पिसोंट भारोंट होंप्रिद्धिहाली होंजों ] 
पंच बारषिक योजना परे भारत समृद्धिशाल्ठी हेब । 


[ पॉ्न्चों बार्सिकों जोजोना पारे भारोत्‌ सॉम्रुद्धिसात्टी हेखों 


पंचवर्ष प्राणालिक तवात भारत देशम्‌ समृद्धमवुत॒ुन्दि 





पंचवत्सर पद्धतिक्कु रोषम्‌ मारतम्‌ समृद्धमाकुम 


१ जाओ बच्चा, ठम्द्ारी मनोकामना पूरी होगी। 

२ छ० ढंगांव ! 7077 फांड68 छा! 26 प्रगिल्व, 
३ जा बच्चा ! तेरी मनोकामना पूरी होवेगी। 

४ जाओ बेटा ! तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी होगी। 


५ गछ गोत्रा | मनकामन्‌ व॒द्य्‌ गछ़िय्‌ पूरें। 
६ वजु बच्चा | तुहिंजे मन जी मुराद पूरी थींदी. 
 [ वज्जु बच्चा | तुँहजे मन्न जी मुराद पूरी थीन्दि | 
७ जा बाल्ठ | तुझी मनोकामना पुरी होईल 
[ ज्ञा बाढू ! तुझी मनोकामना पुरी होइछ ] 
८ जा बेटा ! तारी मनोकामना पूरी थशे 


९ जाओ बत्स ! तोमार मनेर कामना पूर्ण हबे । 

[ जाओ बॉल्शो ! तोमार्‌ मोनेर्‌ कामोना पूर्णों होबे | 
१० जोआ बाच्छा ! तोमार मनर बासना पूर्ण हब । 
[ जोआ बास्सा ! टोमार मॉर्नोर्‌ बाह्णा पूरणों होबों ] 
११ जाभ बत्स ! तुमर मनकामना पूर्ण हेब। 
[ जाओ बॉत्सों ! तुमोर्यों मोनॉकार्मोना पूर्‌्णों हेवों ] 
१२ पो नायना ! नी कोरिक नेरवेरु तुन्दि 
इन्दमादिरि पुरुषने कलियाणम्‌ शेइ॒दु कोब्ठवद विड कन्नियाघरवे काल्म्‌ कव्ििप्पेनू, १३. पो अप्पा ! उन्‌ येण्णड्घव्ठ येल्लाम्‌ पूर्तियाघुम, 
अत्तरमोरु मनुष्यने कल्याणम्‌ करिक्क्युन्नतिन्नु पकरम्‌ आजीवनान्तम्‌ जानू. १४ कुज्जे पोयालम्‌ ! निण्टे अभीष्टम्‌ साधिक्कुम. 
[ कुज्ञजे पोयालम्‌ ! निण्डे अमीश्म्‌ साधिक्क्युम 
१५ होगु मगु ! निन्‍न इश्टाथ नेरवेरुच्ते, 
१६ गच्छ वत्स | तव मनोरथाः सफला भवेयु; | 


भविष्यतकाल ९ 


१ मैं आप की प्रतीक्षा करूँगा। 
[ में आप की प्रतीक्षा करूँगा ] 
र्‌॥ गायों एथां। 40% एर०प, 


३ में तुहानुं उडिकांगा। 
[ में त्वानूं उडिकाडगा ] 


४ में आप का इन्तजार करूगा। 
[ में आप का इन्तज़ार्‌ करुडझगा 


५ बुंछुस वे प्रायन्‌। 
६ मा तब्हां छाई तरसंदुसि, 


[ माँ तब्ही छाईं तसंन्दुसि ] 


७ मी तुमची वाट पाहीन, 
[ मी तुमची वाट पाहिन्‌ | 


८ हुं तमारी राह जोईश. 


[ हुँ तमारी राह जोइश | 


९ आमि तोमार अपेक्षा करबो। 
[ आमि तोमार्‌ अपेक्खा कोरबो | 
१० मइ रोइ थाकिम । । 


[ मोइ रोइ थाकिम्‌ | 


११ मुं अपेक्षा करिबि। 


[ मुँ ऑपेक्ख्या कॉरित्रि ] 


१२ नेनु वेचि वुण्टानु, 
१३ नान्‌ कात्तुंबकोण्डिरुप्पेनू,. 
१४ आन निडडत्ठे कातुनिल्वकाम, 


१५ नानु का्िस्तेते, 8. 
१६ प्रंतीक्षेडहम। 


व्याकरण के वाक्य 
५23: बकाया पल जय बटन अं 2मआु ७०७८७ छा ४८८2-७७ क्षय ८ आर. “अपनी 
हे । 























व्याकरण के वाक्य 





१ हिन्दी 
# २? जिाडीडा। 


३ पंजाबी 


शः 


४ उद़ूँ 


५ कबव्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी क्‍ 


ख 


गुजराती 
९ बाडूला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 
१२ तेलुगु 
१३ तमिव्ठ 
१४ मलयाव्दम्‌ 
१५ कन्नड 
१४ संस्कृत 

१ हिन्दी 

२ पाड़ांड0 
३ पंजाबी 
४ उदूँ 


५ कर्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 

८ गुजराती 
हर बाडुला ;न्‍ 
१० असमीया. 
११ ओड़िया 


१२ तेलुगु 


१३ तसित्ठ 


१४ मलयाव्ठम्‌ 


प्रशसूचक २ 

क्या वह यहाँ है १ 
[ क्या वो यहाँ है ] 
ई8 576 ॥6/"8 ? 


की ओ एव्ये है १ 
[की ओ एब्ये ए] 
क्या वोयहोंहै!? . 


स्व छा येत्यू 
हूअ हिते आहे ! 
[ हूअ हित्ते आ | 
ती इथें आहे का ! 


ते अहियां छे के ! 


से कि एखाने आछे ! 

[ शे कि अंखाने आछे ] 

ताइ इयात आछहझे ने ! 

[ टाइ इयाट्‌ आसे ने 

से कण एठारे अछन्ति १ 

[ से कॉर्णा एठारे ऑछोॉन्ति | 
आसे इक्कड उननदा ! [ उन्नदें | 
अवब्ठ इड़गे इरुक्किराठा १ 
अवद्ठ इविद़े उण्टो ! 

[ अवब्ह्‌ इविड़े उण्डो ] 

अवछु इल्लिद्यकेये १ 

अपि व्तंतेडत्र सा ९ 


६ 


में तुमसे कितनी बार कहूँगा ! 

[ में तुमसे कित्नी बार कहूँगा ] 

फतठए 77979 (776९8 ड70प्राँव 
॥ ९] छएठप ? 

में तहानु किननीवार कहवों १ 

[ में त्वानु किननीवार्‌ कहवा ] 

मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कहूँ ! 

[में तुम्हे  कित्नी दफ़ा कहूँ | 

कूचि लटय्‌ वनय्‌ ! 

माँ तोखे घणा भेरा चवों ! 


मी तुम्हाला किती वें सांगूं ! 


तमने हु केटली वार कहूं ! 
_[तम्ने हुँ केटली बार कहूँ ] 
तोमाके कंतबार बलब है. 

[ तोमाके कॉतोबार्‌ बोलबो | 
तोमाक मइ केइबारं कब लागे ! 

[ ठोमाक्‌ मोइ केइबार्‌ कॉर्बों छागे ] 
मु केते थर आपणड्कु कहिबि १ 


[ झुँ केते थॉर आपॉर्णोडकु कॉहिबि ] 


मीकु एन्नि सारे चेप्पाले ! 

उनककु येत्तने तडवे शोलकिरदु ! 
आन निन्‍नोर्ट एज तवण परयणम्‌ ! 
[जान निन्नोडड एज तवण पर्रयणम्‌] 


- नाने एट्डचारि निनगे हेठलि ! 


-क्तिवारं कथयिष्यामि ! 


२४७ 





छ्‌ 


१ क्‍या आप मुझसे नाराज़ हैं! 
[ क्या आप मुझसे नाराज़ है ] 
२ 8+#९ ए0ए ध्य2७ए छात्र) झ0९ ? 


३ की तुसीं मेरे नत्ठ नराज़ हो ! 
[ कि ठुसी मेरे नाछ नराज्ू हो ] 
४ क्या आप मुझसे नाराज्ञ हैं ? 
[ क्या आप मुझसे नाराज़ है | 
५ तोहाय छि में नाराज़ ! 
६ तब्हीं मूँलां नाराज़ आहियो १ 
[ तब्ही  मुक्‍्खों नाराज आद्यो | 
७ तुम्ही माइ्यावर रागावरां आहांत ! 
[ तुम्ही माइ्यावर्‌ रागाब्ला आह्यत्‌ | 
८ तमे मारापर गुस्से थया छो ! 
[ तमें मारापर्‌ गुस्से थया छो | 
९ तुमि कि आमार ओपर राग करेछ १ 
[ ठुमि कि आमार्‌ ओपॉर्‌ राग कोरछो | 
१० आपुनार मोर उपरत खडः उठिछे कि १ 
[ आपुनार्‌ मोर्‌ उर्पोरॉट खॉझ उठिसे की ) 
११ आपण मोपरे रागिले कि ! 
[ आपॉर्णों मोपरे रागिले कि ] 
१२ ना मीद कोपसु वच्चिन्दा ! [ वच्चिन्दें ] 
१३ येुन्निडम्‌ कोपमा ! 
१४ निणक्कु एन्नोडे देघस॒ुण्यो १ 
[ निणक्कु एन्‍्नोड द्वेशमुण्डो ] 
१५ ननन मेले कोपवे निमगे ! 
१६ अपित्वे क्रुध्यसे मह्मम्‌ ! 


जे | 
१ उन का आपसे क्‍या नाता है! 
[ उन्‌ का आपसे क्‍या नाता है _] 
२ फ्रक्क्क एगए 75 7९ #€ॉश्वाटव 40 एणप ? 


३ ओदा ठुहाडेनावछ की नाता है ! 
[ओदा त्वाडेनाछ की नाता ए ] 
४ उन की आपसे कया रिश्तादारी है ! 
[उन्‌ की आपसे क्या रिश्तादारी है 
५ त्वहि क्याहू वादे न्वुँ तिम्‌ ! 
६ हुन जो तोसां कहिड़ो नातों आहे ! 
[ हुन्न जो तोसों केहड़ो नातो आ ] 
७ तो तुझा कोण छागतो ! 
[ तो ठुझा कोण छाग्तो | 


' ८ ए. तमारा कोण थाये छे ! 


[ए तमारा कॉण थाय्‌ छे ] 
९ तार सड़गे तोमार संपर्क की ! 
[तार शेह्गे तोमार्‌ शॉम्पॉरकों की ] 
१० तेओंर लगत आपनार कि संमंघे१ 
[ ठेओ र्‌ लॉगाद आपोनार की हॉम्मॉन्धों ] 
११ से आंपणडइकर कण हुअन्ति ! । 





१० तोमाक की लागे ! 


>ह# है आंपण-कर्ण चाहन्ति १ 


प्रश्मसूचक 


अनललप»-नपनानप+ाननन न. 


डक 
१ वे खिलखिलाकर क्यों हँसते हैं ! 
[ वे खिलखिलाकर्‌ क्यो हंसते है | 
२ ज्ञातए्र ४7९ 76ए विपट्टॉफिए 
89. 90788 9पढ९ट3 ? 
३ ओ खिड़खिड़ क्‍यों हँसदे हन 
[ ओ खिड़खिड़ क्यो हँस्‍्दें हन्‌ |] 
४ वो कह्ाकाह क्‍यों लगाते हैं ! 
[ वो कहाकाह क्यो लगाते है ] 
५ तिम्‌ क्याज़ि छे ठाहूठाह करिथ्‌ असान्‌ ! 
६ हू टहक देंई छो था खिलन १ । 
-[ हू टेंहक डेई छो था खिल्लन्‌ | 
७ ते खदखदा का इंसत आहेत ! 
[ ते खद्खदा को हसत्‌ आहेत्‌ ] 
८ तेओ खडखड केम हसे छे ? 
[ तेओ खडखडू केंम्‌ हसे छे | 
९ तारा केन हाह्य करें हासछे १ 
[ तारा केंनो हाह्म कोरे हाश॒छे ] 
१० तेओ बिलाके खिलखिलाइ किय हॉहिछे ! 


[ ठेओ  बिलछाके खिलखिलाइ कियों होहिसे | 


११ सेमाने काहि कि ठोठो हसुछन्ति ! 
[ शेमाने काहि कि ठोठो हॉसुछन्ति ) 
१२ वार येन्दुकु पकपक नब्बुतुन्नारु ! 
१३ येदर्क्के अवरघढठ गलगलवेण्डि शिरिक्किरार॒घढ्! 
१४ अवर एन्दिनु उरक्के चिरिवक्‍्युन्नु ! 


कप 


१५ अवरेंके किलकिल्ने नगुत्तिद्ारे 
१६ किमित्यट्‌य्हासं कुबन्ति ! 


दे हा 
१ आप को क्या चाहिये! 
[ आप को क्या चाहिये ] 
२ एाू+)&॥ 4० ए०पए एध्एा ? 


३ तुसीं की चाहन्दे हो ! 
[ तुसी | की चाहन्दे हो ] 
४ आप क्या चाहते हैं 
[ आप क्या चाहते है /] 


५ क्‍या गद्य ! 


तव्हां खे छा खपे ! 
_[तब्हों खें छा खंप्पे 
७ तुम्हालां काय पाहिजे १ 
[ तुम्हाला काय्‌ पाहिजे ]. 


८ तमारे शु जोइये छे ? 


-€ं तुमि की चाओं? 





[ योमाक की छांगे ] 
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आप कितने घंटे काम करते हैं ! 
[ आप कितने घण्टे काम्‌ कर्ते है. ] 


- मठ ऋाधराए 70प्र/ड वे० ए॒णप्र श्र०ण ? 


... तुसीं किन्ने घंटे कम्म करदे हो ! 


[ ठुसी किन्‍ने कहृण्टे कम्म करदे हो ] 
आप कितने घंटे काम करते हैं ! 5 
[ आपू कितने घण्टे काम्‌ कर्ते है. ] 


'तीह्यू का'तिहान्‌ गण्टन्‌ छिल्ुँ का!म्‌ करान्‌ ! 


तब्हीं घणां कलाक कमु कंदा आहियो ! 


: [ तब्ही घर्णों कल्लाक कम्मु कन्‍्दा आध्यो ] 


तुम्ही किती तास काम करतां ! 

[ तुम्ही किती तास काम्‌ करता ] 
तमे केटलछा कलाक काम करो छो ! 
[ तमे केटला कछाक काम्‌ करो छो | 
तुमि के घण्टा काज कर ! 

[ तुमि को घोंण्टा काज्‌ कॉरो ] 
आपुनि केइ घण्टा काम करे? 

| आपुनि केइ घोंण्या काम्‌ कॉरे ] 
आपगण केते घण्टा काम करन्ति ! 


. [ आपोर्णों केते घोंण्टा कार्मों कॉर्रोन्ति ] 


तमारु एन्नि गण्टछ पनिचेस्तारु ! 
नी येतने मणिनेरम्‌ वेले शेशकिराय ! 
निड्डछ एन्र मणिक्कूर प्रइत्ती चेय्युम्‌ ! 


'नीवु एष्टु गंदे काल केलस माडुत्तीरि ! 


कति होरा यावत्‌ त्वयोद्योगः क्रियते ! 
१० ह 


"यहा! प्रमुख मासिक और दैनिक कौन कौन से पत्र हैं ! 


[ यहाँ अमुख्‌ मासिकू ऑर्‌ देनिक्‌ कॉन्‌ कॉन से पत्र है. ] 


जड्ननब्वा; 3278 6९ एछ-०््मांतढा: एलनं०वींटव5 बरतें 
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एत्थे केहडे केहडे परमुख मासिक ते दैनिक अखबारां हन ! 
[एव्थे केहूडे केहडे पर॒मुख मासिक्‌ ते देनिकू अख्यारा हन्‌ | 


.. यहाँ कौन कोन से अहम माहवार व रोज़ाना अखबार हैं ! 
[यहाँ कॉन्‌ कॉन्‌ से अहम माह॒वार्‌ व रोज़ाना अख्यार है] _ 


यरेति कम कम्‌ माहवार्‌ तें रोज़ानू अखबार छि ! 

हिते मशहूरु माहवार ऐं रोज़ानियूं अखबारूं कहिडियूं आहिन! 
(हित्ते मशहूरु माह॒वार्‌ ए रोज़ान्यूँ अख्बारूँकेंहडर्यूआहिन्‌ 
इथलीं प्रमुख मासिकें व वृत्तपत्रें कोणतीं ! 

[ इथ्छी प्रमुख मासिक व वृत्तपत्र कोणती | 


 अ्हियां जाणिता मासिको अने बर्तमानपतन्नों कयां कयां छे ? 
. [अहियों जाणिता मासिको अने बतमान्पत्रो क्यो कयों छे] 


एखानकार प्रमुख मासिक ओ दैनिक पत्रिका कि कि! 
[ एखानकार्‌ प्रोमुख्‌ माशिक्‌ ओ दॉयूनिक्‌ पेज्िका कि कि ] 


. इयाठ मुख्य आलोचनी. आरु बातरि काकत किकि ! 


[ इयाद् मुख्यों आलोसोनी आरु बागोरि कार्कोंट किकि ] 
एठारे बडबड मासिकपन्र ओ खबर कागज कण ! 


'.. एठारे बॉडॉबॉर्डो मासिकपोत्रों ओ खॉबॉर्रों कार्गोजों कॉर्णो ] 


इक्कड मुख्यमेन मासपत्रिकल, दिनपत्रिक येवि! 
इड्गे मुक्कियसान बारपत्रिकेत्रद्य सेयदिपत्रिगेघक-येवे १ 


: . इविटे प्रधानप्पेटूट मासिककछुम्‌ दिनपत्रदकदुम एतेल्लाम ! 
.  इबिंडे प्रधानप्पेटूट मासिगगछुम्‌ दिनपत्रदुगठ्ुम्‌ एट्रेल्लाम ] 
- इल्लिन प्रमुख पत्रिकेगठु मत्तु नियतकालिकगढु यावुबु ! 


कानि वा प्रमुखाणि मासिकानि दैनिकानि वाउत्र ! 


१ क्या भूदान से भूमि का प्रश्न हछ होगा ? 
[ क्या भूदान्‌ से भूमि का प्रश्न हछ हांगा | 
२ (१४७ 3700वं६४ 30०ए७ ई76 87वें, 
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३ की भूमिदान लहरनावछ भूमिसमस्या हल होवेगी ! 
[की पूह्मिदान्‌ लेँद्र॒नाव्ट्‌ पृहमिसमस्या हल होवेगी | 
४ क्या भूदान से ज़मीन का मसला हल हो जावेगा १ 
.. [क्या भूदान्‌ से ज़मीन का मस्छा हल हो जावेगा] 
५ भूदान्‌ उँँतय सप दा ज़मीनि हुन्द मर्स्ठें हछ ! 
६ छा भूदान सां ज़्मीन जो मसलो हल थींदो ! 
[छा भूदान्‌ सो ज्ञमीन जो मस्लो हर थीन्दो ] 


. ७ भूदानानें जमिनीचा प्रश्न सुटेल का ! 


[ भूदानान ज़मिनीचा प्रश्न सुटेल का ] 
८ भूदानथी जमीननो प्रश्न उकछशे के ! 
[ भूदान्थी जमीननो प्रश्न उकब्शे के ] 
' भूदान द्वारा भूमिसमस्यार समाधान हबे कि १ ' 
[ भूदान्‌ दारा भूमिशॉमोश्शार्‌ शॉमाधान्‌ हँबे की ] 


. १० भूदान द्वारा माटिसमस्यार समाधान हचने ! 


[ भूडान्‌ दुबारा मा्िहॉमॉध्यार्‌ हॉमधान्‌ हँबनि] 
११ भूदानद्वारा भूमि समस्यार समाधान होइब की १ 

[ भूदानोद्वाय भूमि सॉमॉस्यार्‌ सॉमाधानों होइवों की ] 
१२ भूदानमु बलना भूसमस्य परिष्कार मौतुन्दा ! 
१३ भूदानत्तिनाल निलप्प्रच्चने तीरुमा १ 
१४ भूदानमकोण्डु भूपश्षम्‌ परिहरिक्कप्पेठुमो ! 

[ यूदानमकोण्डु भूप्श्षम्‌ परिहरिकक्‍्यप्पेडुमो ] 
१५ भूदानदिन्द भूसमस्थे बगेहरियुव॒दे 
१६. भूदानेन भूमिसमस्या दूरी भवेन्नु १ 


शुरु 
१ यहाँ सार्वजनिक मुत्री कहाँ है ! 
[ यहाँ सार्वजनिक म॒त्री कहँ है ] 
२ श्क्‍कूढ 75 ६78 फ्प0९ प्रश॑तवों ? 
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३ यहां पेशाबखाना कि-थे है ! 
[ यहाँ पेशाबखाना कित्थे ए._] 
४ यहाँ आम पेशाबखाना कहँ है? 
[ यहाँ आम्‌ पेशाबूखाना कह है ] 
५ येति कति छु पब्लिक पिशाबखानु १ 
६ हिते पेशाबु घरु किये आहे ! 
| हित्ते पेशाबु घरु कित्ये आ ] 
७ येथें साव॑जनिक मुतारी कुठें आहे !? 
[ येथे सा्वंजनिक्‌ मुतारी कुठाय्‌ ] 
८ अहियां सार्वजनिक मुतरडी क्‍या छे ! 
[ अहियां सार्वजनिक म॒तर्डी क्‍्यां छे ] 
९ जनसाधारणेर पेशाबधर कोथाय आछे ! 
| जॉनिशाधारोंणेर्‌ पेशाबघोर्‌ कोथायू आछे ] 
१०. जनसाधारणर पेशाबघर कोत ! 
[ जॉनेदिधारोणेर्‌ पेहाबघोर्‌ कोट ] 
११ सबंसाधारण पेशाबघर केउंठि अछि ! 
[ सॉरबॉसाधारोणों पेशाबधोर्रों केऊँठि ऑछि _] 
१२ मख्वुदोडिड एक्कड उन्नदि ! 


१३ कक्कूस एडगे इरुक्किरदु ! 


१४ पोत कक्‍कूसे एविडे ! 
[ पोदु क्क्‍्कूरस एविड़े ] 
१५ सावजनिक मूत्रि एलिदे ! 
१६ जनसाधारणं मृत्रस्थानं कुत्र वर्तते ! 
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व्याकरण के वाक्य 


हे 


किसने यह बात उस को बताई! । 
[ किसने ये बातू उस को बताई | 
४० ०4 फ्रांछ एां$?, 


बात उसे किसने बतायी ! 
| ये बात्‌ उसे किसने बतायी] | 
तमिस्‌ कम्यू वन्य यि कथ्‌ ! 
ही अ गाहिह हुन खे कहि बुधाई! | 
[ही गाहिह हन्न खे केंहू ब॒द्धाई] | 
ही गोष्ठट त्याला कोरी सांगितली 
[ दी गोष्ट त्याला कोणी साह्गत्ली 
आ वात एमने कोणे कही ! 
[ आ वात्‌ एमने कोणे कही 
ताके ए. कथा के बलेछे ! 
[ ताके अं कॉथा के बोलेछे ] 
एड कथा तेओंक कोने कले ! 
[एइ कॉथा टेओ ककोने कोले| | 
किए ताइकु ए. कथा कहिला 
[ किए. ताइकु ए. कथा कॉहिश] | 
ई माट अतनिकि येवर चेप्पार! | 
इदे अवनुक्कु यार शोन्नर्ढु! 
अवनोट इतुं आरु परञ ! 
[ अबनोड इदढुँ आर परजुँ ] 
अवनिगे यारु हक्िदर इदन्नु!! 
इयं वार्ता तस्मै केन कथिता! | 











मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी! . 


फरार ट्क्य 9 2९ 
8 5 ? 


मैनुं टैक्सी कित्थो मिलेगी! | 
मुझे टेंक्सी कहाँ मिलेगी! 


टक्‍सी कति मेल्यम्‌! 
मूँखे टैक्सी किथो मिलन्‍्दी! | 
[ मुकक्‍्खे टैक्सी कित्थो मिलन्दी| | 
मला टेक्सी कुठें मिद्ठेल१ 
[ मला टेंक्सी कुठे मिव्येल ] | 
मने टेंक्सी क्‍्यां मछशे १... । 
[ मने टेक्सी क्यों मछ॒शे | | 
आमि टेंक्सि कोथाय पाब१ 
[ आमि टेंक्सि कोथायू पाबो | | 
मइ टक्सि कत पाम! ... 
[ मोइ टैक्सि कोद पाम्‌ | 

टेंक्सि केडेंठि मिल्ब्र! : 
[ टेक्सि केडेंठि. मिव्ित्रों | 

टेंक्सी एक्कड दोरुकुठन्दि! 
टेंक्सी एड्गे किडेक्कुंम ! 
टैक्सी एविटे किट टुम ! - 
[ टैक्सी एविड़े किट ठुम्‌ ] 
टैक्सी एब्लि सिकुत्तदें | . 
तेलशकटः कुत्र आ्रपणीयः 
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२१० अखसमीया 


. इये भाषा ने मयां शयते। 


१३ 

इस स्थान की जनसंख्या कितनी है! 

[ इस्‌ स्थान्‌ की जनसड्ख्या कित्नी है] 

एन +5 ६96 ए2०9प्रौ्वएं0त) ि गांड 
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इस जगह दी कितनी वस्सो है ! 

[ इस जगे दी कित्नी वस्सो ए.] 

इस जगह की कितनी आबादी है | 

[ इस जगेह की कित्नी आबादी है | 

येति कूँच छे आबा'दी ! 

हिन जाइ जी आदमशुमारी केत्री आहे १ 

[ हिनन जाइ जी आदम शुमारी केन्नी आ ] 

इथली लोकवस्ती किती आहे ! 

[ इथूली लोकूवस्ती किति आहे | 

अहियांनी वस्ती केटली छे ! 

[ अहियॉनी बस्ती केट्ली छे ] 

एखानकार छोकसंख्या कत १ 

[ एखानकार्‌ लोकृशॉडखा कॉतो ] 

एड ठाइर जनंसंख्या किमान ! 

[ एइ ठाइर्‌ जॉनॉ्रीड्ल्या किमान्‌ ] 

ए. स्थानर छोकसंख्या केते १ 

[ए स्थार्मोर्‌ लोकॉर्सॉडख्या केते | 

ई ऊरि जनाभा एन्त [ येन्‍्त | ! 

इन्द्‌ ऊरिन्‌ जनत्तोपे एव्वव्टवु ! 

ईं स्थरछत्ते जनसंख्य एज १ 


ई ऊरिन जनसंख्ये एष्टु ! 
अस्य ग्रामस्थ कति जनसंख्या ? 


२ 


में यह भाषा नहीं जानता । 
[ में ये भाशा नही जानता ] 
]940 #० ा०ण पतैं5 4908प7928. 


में ए भाषा नहीं जाणदां । 

[में एं पाहखा नही जाण्दा ] 

मे यह ज़ब्नान नहीं जानता। 

[में ये ज़बान्‌ नही जानता ] 

बुँ ज़ानें ने यि ज़बान। 

मां हीअ बोली को न जाणा. 

[ माहीअ बोली को नज्ञाणा ] 
मला ही भाषा येत नाहीं, * 

[मछा ही भाशा येत्‌ नाही | 

मने आ भाषा आवडती नथी. 
[मने ऑ भांशा आवबइती नथी ] . 
आमि एइ भांषाटि जानि ना। 


मई एइ भाषा नेजानों। 


_[मोइ एइ भाशा नेज़ानो ] 
११ ओड़िया. हे 


मूँ ए. भाषा जाणे नाहि । 


नांकुं ई [ यी ] भाष तेलियदु. 


. यैनवंर्के इन्द मोढि तेरियादे 
मई माप एनि' 
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. . [ई माँश एनिक्क्य अरियिल्ल्य 
है भाषे न॑नगे तिकियुवुद्ल्ल 





श 


है 


२४० 


प्रश्नतूचक १७ 


यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं! 
[ यहाँ पर्‌ कौन कोन से दशनीय स्थान है. | 
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३ इत्थे वेखणवालियां केहडियां थावां हन ! 


[ इत्थे वेक्खणवालियाँ केंहडियाँ थावों हन ] 


४ यहाँ कौन कौन सी काबिले-दीद जगह है! 


825: १५ ई भाषें नंनंगे तिब्टियुत्तेने 
-. १६ इंये भाँषां मया शायतें | 


[ यहाँ कॉन कोन सी काबिले-दीद्‌ जगह है] 


५ येति कर्म कम जायि छे वुछनी १ 
६ हिते दिसण जू जायूँ कहिडियूं आहिन १ 
[ हित्ते डिस्सण जूँ जायूँ कहड्यूँ आहिन |] 


७ इथ पहाण्यासारखीं स्थव्ठें कोणतीं आहेत ! 
[ इथे पाहण्यासार्‌खी स्थव्ठ कोणती आहेत्‌ | 


८ अहिंयां जोवालायक कई जम्याओ छे १ 
[ अहियों जोवालायक्‌ कई जम्याओ छे | 


९ एखाने देखबार मत जायगा कि कि आछे ! 
[ ऑखाने दखूबार्‌ मतों जायूगा कि कि आछे | 


१० इयात चाबलगीया ठाइ कि कि आछे !? 


[ इयाट्‌ सार्बीलोगिया ठाइ कि कि आसे | 


११ एठारे कणकण देखिबार स्थान अछि १ 


[ एठारे कॉर्णोकोर्गों देखिबार्‌ स्थानों ऑंछि | 


१२ चडदगिन प्रदेशाल एवेवि [ येवेवि | १ 


१३ शुटिप्पाक इड्गे येन्न येत्न इ्ड्ल्छ उप्डड १ 
: १४ इविटे काणानुछ॒छ स्थछड्डछ एतेल्लाम ! 
[ इविड़े काणानुब्टछ स्थलइडब्छ एदरेल्ल्थाम्‌ ] 


१५ इब्लि नोडबेकाद स्थव्ठगढ्ठ यावुवु ! 
१६ कान्यत्र दशनीयानि स्थानानि ! 
डे 


१ मैं यह भाषा जानता हूँ। 
[में ये भाशा जानता हूँ ] 
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- ३ मैं ए भाषा जाणदों हा। 
[मं ए पाहूखा जाणदों हो 
४ में यह ज़बान जानता हूँ। 
[में ये ज़बान जानता हूँ ] 
५ बे ज़ानें थि ज़बान। 


- ६ माँ हीअ बोली जाणा 


७. मंल्ा ही भाषा येते 


८ मने आ भाषा आवडे छे 
[मने आ भांशां आबूडे छे | 
' ९ 'आमि एइ भांषाटि जानि |: «* 
१० मई एइं साषा जांनों। 
[ मोइ एंड भांहां जानो | 
११ मुँ ए भाषा जाणे। _ 


२. नाक ई[यी | भाष तेलसुनु 


«१३ येनककु इन्द भाषें तेरियुम, 
: १४ ई भाष एनिक्कु अरियाम, 











प्रश्षतुचक - विविध वाक्य 


विविधवाक्य १ 
१ में भाषाएँ सीख रहा हूँ। 
में भाशाएँ सीख रहा हूँ 
२ [ 9० €87सांपड 408प728885. 


३ में भाषावों सिक्ख रिहा हाँ। 
[ में पाहखावों सिक्‍्ख रिहा हा 
४ में ज़बाने सीख रहा हूं। 
[ में ज़बाने सीख रहा हूँ ] 
५ बे छुस ज़बान ह्ेछान्‌। 
६ मां बोलियू पियो सिखा. 
[ माँ बोल्यूँ प्यो सिक्खों 
७ मी भाषा शिकत आपहिें. 
[ मी भाशा शिकत्‌ आहे | 
८ हुँ भाषाओं शिखुं छुं 
[ हुँ भाशाओ शिखँ छे | 
९ आमि अनेकगुलो भाशा शिखछि। 
[ आमि ऑनिकगुछो भाशा शिखूछि | 
१० म्‌इ भाषाबिलाक शिकिछों। 
[ मोइ भाहाबिलाक्‌ हिकिसो | 
११ मेँ भाषा शिकुछि। 
[ मुँ भासा सिकुछि ] 
१२ नेनु भाषल नेचुकुण्टुन्नानु, 
१३ नान्‌ मोद्घिव्त कट्रकुव्शकिरेन, 
१४ जान्‌ माषकद पठिवक्‍्युकयाणु 
[ आन्‌ भाषगढ पटिवक्युगयाणु | 
१५ नानु भाषिगव्न्नु कलियुत्तिद्देनु 
१६ भाषाणामध्ययन करोमि। 
हि । 
३ गाड़ी में काफ़ी भीड़ थी। 
[ गाड़ी मे काफ़ी भीड़ थी ] 
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३ गडूडी विच काफ़ी भीड थी | 


[ गडडी बिच काफ़ी पीहड़्‌ थी ] 

४ गाडी में काफ़ी मीड थी। 
[गाडी मे काफ़ी भीड़ थी | 

५ गाडिमन्ज़ आस बाझें बिरे | 


“ ६ गादीक में दाढी भीड़ हुई 
+ ««-[ गाडीअ मे 
७ गांडींत फार गर्दी होती 


डांडडी भीड़ हुई | 
[ गाडीत्‌ फार्‌ गर्दि होती | ग 


. ८ गांडी मां घणी भीड हंती 





[ गांडिमों घणी भीड्‌ हंती 



















































































विविध वाक्य 





ज 
१ हिन्दी वह पक्का छुच्चा है। 
[ वो पक्का छुच्चा है ] 
२ ऋडाीडा।... से ड 4 गी050 ४०६९ #08प९. 
क्‍ ३ पंजाबी ओ ते पक्का छच्चा है 
[ [ओ ते पक्का छच्चा ए. ] 
४ उढ़ूँ ह पक्का बदमाश है। 
[ बोह पक्का बदमाश है ] 
५ कच्मीरी . सु छु पक बदमाश । 
६ सिंधी ही वदो बदमाश आहे 
: [ ही बड़डो बदमाश आ ] 
७ मराठी तो पक्का छुच्चा आहे 
८ गुजराती  ए तो तद्दन छच्चो छे. 
[ए तो तद्दन्‌ छच्चो छे ] 
९ बाझुला से भारी शयतान आछे। 
५ [ शे भारी शॉयतान्‌ आछे ] 
१० असमीया सि एटा एक नंबर ठग। 
[ ही अटा अक्‌ नॉम्बॉर ठोंग ] 
११ ओड़िया. सेटा पक्का बदमाश अछि। 
[ सेटा पॉक्का बॉद्मास्‌ ऑछि ] 
१२ तेलुगु वाड पच्चि दोडूग 
१३ तमित्ठ अवन्‌ मिहवुम्‌ अयोग्यन्‌, 
१४ मलयाव्ठम्‌ अवन्‌ ओरु ओन्‍नान्तरम्‌ कब्त्वनाणुं, 
१५ कन्नड. अवबनु शुद्ध अयोग्य, 
१६ संस्कृत स॒ तु शाख्यमूर्तिः । 
८ 
१ हिन्दी क्षमा कीजिये, मैंने आप के काम में बाधा डाली | 
(क्षमा कीजिये, मेने आप्‌ के काम में बाधा डाली] 
२ ऋाड्ञीडा छडटटप्रड8 776, 7 ॥937ए७ वांडापरएं)९१ आ0प. 
रे पंजाबी माफ करना, में त॒हाडे कम्म विच .रोडा अयकाया | 
[ माफ्‌ करना, में त्वाडे कम्म विच्‌ रोडा अटकाया ] 
४ उद़ूँ मुआफ्‌ कीजिये, मैने आप के काम में खछल डाला । 








. [मॉफ्‌ कीजिये, मेने आप के काम्‌ में खललछ डाला] 
५ कश्मीरी माफ्‌ थविव्‌, में कोरमव कामि हज | 





६ सिंधी. माफ कजो, मूं तव्हांजे कम्म में रंडक विधी 
[ माफ्‌ कज्जो, मूँ तब्होजि कम्म में” रण्डक्‌ विद्धी ] 
७ मराठी माफ करा, मीं तुमच्या कामांत ब्यत्यय आणला 
| माफ्‌ करा, मी तुमच्या कामात्‌ व्यत्यय्‌ आण्ला ] 
८ गुजराती माफ करो, में तमारा काम मां दखल दिधी 
... [माफ करो, मे तमारा काम्‌ माँ दखल दिधी] - 
९ बाडुला क्षमा करुन, आमि आपनार काजे बाधा दियेछि। 
[ खॉमा कोरुन्‌, आमि आपूनार्‌ काजे बाधा दियेछि ] 
* १० असमीया . क्षमा करिब, मई आपोनाक्‌ बिरक्‍्त करिछों। 
| ._[ क्खॉमा कोरिबो, मोइ आपोनाक्‌ बिरॉक्तों कोरिसो ] 
११ ओड़ियां. क्षमा करिबे, मुँ आपणडकर कामरे बाधा देलि। 
[ियोर्मो कॉरिबे, मूँ आपॉर्णोड्कॉरों कार्मोरे बाधा देलि ] 
१२ तेलुगु... क्षमिन्त्राण्डि, मी पनिकि अड्‌ डु बच्चानु 
१३ तमिल. मन्रियुपपत्ट्‌, उड्गढुक्कुं तोन्दरईं कोडु््तु विटटेन, 
१४ मलयात्ठम्‌ क्षमिक्क्यणम्‌, जान्‌ निडड्छे बुधिमुट्टिच्चु 





' १५ । 
१६ 


द्‌ 
१ देखो ! कितनी सुंदर छड़की है ! 
[ देखो कितनी सुन्दर्‌ लड़की है ] 
२ ॥.00£ | फतवा 8 ए#ढाए शाए! 


न्प्ण 


वेखो | किन्‍नी सोहणी कुडी है ! 
[ वेखो ! किन्नी सोहणी कुडी ए. ] 
देखो ! कितनी खूबसूरत लडकी है! 
[ देखो | कित्नी खूब॒सूरत्‌ छड़की है ] 
वुछतव्‌ | क्या शकीलछ कूरा छे. 
६ दिसो ! कहिडी सुहिणी छोकरि आहे ! 
[ डिस्सो | केंहडी स॒हणी छोकूरि आ] 
७ पहा | काय सुरेख मुलगी आहे ! 
[ पह्म | काय्‌ सुरेख मुल्गी आहे ] 
८ जो | केटली सुंदर छोकरी छे ! 
[ जो | केट्ली सुन्दर छोक्‍री छे ] 
देख ! कि चमत्कार एकट मेये ! 
[ देंखो | कि चॉर्मॉत्कार्‌ अँकटा मेये ] 
चोवा ! केने धुनीया छोवाली ! 
[ सोवा ! केने ढुणिया सोवाली ] 
देख ! केड़े सुन्दर झिअटिए ! 
[देखों ! केडे सुन्दोरों झिमटिए] 
१२ चूड़ु ! येन्त अन्दमैन अम्मयो ! 
१३ पार्‌ ! येब्वलवु अब्गान्‌ पेण ! 
१४ नोक्कु ! एन्तोरु भड्िगियुछूतछ पेण्कुटिट ! 
[नोक्कु ! एन्दोरु भडिगियुढ पेणगुट्ट] 
नोड ! एष्टु सुंद्रवाद हेण्णु | 
पश्येदं सुन्दरं बपुः। 


९, 
शालीनता भारतीय नारी की विशेषता है। 


| शा 
ल्‍ा्ि 


बट 


५ 


त्छ 


५ 


०9 


१५ 
१६ 


ना 


पं 
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रे सुशीलता भारतीय नारी' दा वड्‌डा गुण है | 
[ सुशील्ता पाहूरतीय नारी दा बड़्डा गुण ए.] 
पाकदामनी यह हिन्दोस्तानी औरत की ख़ासीयत है | 
(पाकदामूनी ये हिन्दोस्तानी ऑरत्‌ की ख़ासीयत्‌ है] 
हया छु हिन्दुस्ता न्यू ज़नानी हुन्द्‌ खास बसुंफ । 
& हयाउ भारतीय नारीअजो खास गुणु आहे 
: [ हयाउ भारतीय नारीअजो खासू गुणु आ ] 
७ शालीनता हा मारतीय स्त्रीचा विशेष गुण आहे, 
[शालीनूता हा भारतीय खत्रीचा विशेश्‌ गुण आहे] 
८ विनय ए. भारतीय नारीनो विशेष गुण छे 
| विनय्‌ ए; भारतीय नारीनो विशेश्‌ गुण्‌ छे ] 
९ ब्रिनय भारतीय नारीर बिशेष गुण आछे। 
[ बिनॉय्‌ भारोतीर्यों नारीर्‌ बिशेश गुण आछे ] 
बिनय भांरतीय नारीर बिशेष गुंण आछों | 
[ बिनॉय्‌ भारोटियों नारीर्‌ बिहेह गुण आसो] 
बिनय मारतीय नारीमानड्कर बिशेष गुण अठे। 
बिनॉयों भारातियों नारीमानोइकोरों बिसेस गुणाओटे 
अणकुब भारतीयस्रीकि विशेष गुणम्‌, [गुणदे ] 
इन्दियप्पेणघढ्ुक्कुँ अडक्कम्‌ तनिप्पेरुम्‌ शिरप्पुँ 
भारतीय स्त्रीकढ्ुटे प्रत्येक गुणमाणु विनयम्‌. 
[ भारतीय ख्रीगढुड़े प्रत्येक गुणमाणु विनयम्‌ ] 
लज्जेये भारतीय स्त्रीय विशिष्ट गुण. 
शालीनता खल भारतीयस््रीणाम्‌ वेशिष्टयम | 


का 


१० 


श्र 
श्र 
र्ड 


१६ 


हर 














७ 


वे कपड़े मेरे हैं । 
[वे कप्ड़े मेरे है ] 
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>ाचछ 


ओ कपडे मेरे हन | 
[ ओ कफप्ड़े मेरे हन्‌ ] 
वो कपडे मेरे हैं। 
[ वो कप्डे मेरे है ] 
५ हुम्‌ पल्व॒ छि म्या'न्यू | 
६ हू मुंहिंजा कपड़ा आहिन 
[ हू मुंहजा कप्ड़ा आहिन्‌ ] 
७ ते कपडे माझे आहेत 
[ते कप्डे माझे आहेत्‌ ] 
८ आ मारा कपडा छे. 
[आ मारा क॒प्डा छे | 
९ ओगुलो आमार कापड़ । 
| ओगुलो आमार्‌ कापोड़ ] 
सेइबिलात मोर कापड़ | 
[ हेइबिल्ाट्‌ मोर्‌ कापोर्‌ ] 
से छ॒ग्गापटागुड़ा मोर | 
| से छुग्गापोटागुड़ा मोर्‌ ] 
आ बट्टल नावि. 
इवे येन्नुडैय तणिघद्, 
आ वस्नरइडछ एण्टेताु, 
[आ वस््रइडच्छ एण्डेदाणु | 
आ बट्टेगढु नन्‍नवु, 
तानि मम वस्त्राणि | शा. 
१० 
१ में आज से एक महीने की छुट्टीपर हूँ। 
[ में आज से एक महिने की छुट्टीपर्‌ हे ल्‍ 
२३ 7 00 68५ए९ ६07 8 77070 900 
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३ मैं आज तों इक महिने दी छुट्टी उत्ते हैं। 
[में आज तो इक्क महिने दी छुटटी उत्ते हाँ| 
४ में आज से एक माह की रुखसत पर हूँ। 
[ में आज से एक माह की रुख्सत पर्‌ हूँ] 
५ अंजू कि पेड छुस्‌ बे अकिस्‌ यंतस्‌ बंख्सत्‌। 
'ह मां अजुखां महिनो मोकलते आहियो. 
[ माँ अज्जुखों मेंहूनो मोककछते आह] 
मी आजपासून एक महिना रजेवर आहें 
[ मी आज़ूपासुन्‌ एक्‌ महिना रज़ेवर्‌ आहे 
आज थी एक मंहिनो हुं रजाउपर छुं, . 
[ आज़ थी एक महिनो हुँ रजाउपर्‌ छुँ] 
९ आमि आज थेके एक मास छुटिते थाकत्र। 
(आमि आज थेके अंक माश्‌ छुटिते थाकूबो| 
आजिर परा मइ ए माहर छुटी हैंछों | 
| आजिर्‌ पॉरा मोइ ए. माहोर्‌ सुगी छोयूसो 
आजिठारु मुं मासे छुगि नेईछि |... 
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११ 
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५१७ 


शा 














ह 













८ 























१० 









श्श 











९३ 
१३ 
श्ड 


ई रोज्ुनुन्चि मासमु बरकु शल्बुमीद 
इन्‌ रैयिल्‌ इरुन्दू युनक्कु बोर मादत्ति 
इन्नु मुतर्कु जानू ओोरु मासत्ते अवषियिलण 
[इच्नु मुदल्कु जान्‌ ओरु मासत्ते अवधिथिलाए 
इन्दिनिन्द नानु ओोन्‍्दुतिड्गढ्ठ रजद मेले 
अचद्यप्रभति मास यावत्कायेविरामो : 
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१४ मलूयाव्वम्‌ जानू ओर काल्वस्थ माट्टत्तिन्तु वन्नताशु 


१९५ कन्नड 
१६ संस्कृत 


[आन्‌ ओरु कालावस्थ माट्टत्तिन्ु वन्नदार्णु 
नानु हवा बंदूलावणेगागि बन्दिद्देने 
वायु परिवततेयितुमत्रागतोडस्मि । 


१४ जड्डछछक्कुँ इविटे बत्रे सुखमाणु 
[ जडूडब्हक्कुं इविड़े बतरे, सुखमार्णु 


१५ नावु इल्लि सुखवागिदेवे,. - -. 
१६ सुखेनात्र बलामः।॥. 





व्याकरण के वाक्य श्ण१्‌ विविधवाक्‍य 
हक १२ १३ 
१ हिन्दी मैं रात को देरीसे आऊँगा। १ मेरी प्रतीक्षा मत करना । १ नगर में छुतिया रोग का फैलाब है। 
[ में रात्‌ को देरीसे आउड़गा ] | मेरी प्रतिक्षा मत्‌ करना ] [ नगर्‌ मे छुतिया रोग का फैलाबू है ] 
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३ पंजाबी मैं रातनुं जरा चिरका आवांगा। ३ मेरी उडीक न करनी । ३ शहर बिच छूत दी बिमारी फुट पई है। 
[ में रातर्न ज़्रा चिरका आवाड़गा ] [ मेरी उड़िक्‌ न करनी |] [ शहर्‌ विश छूत्‌ दी बिमारी फुट पई ए. | 
४ डढ़ँ मे रात को देर से आऊँगा। ४ मेरा इन्तजार न करना । ४ शहर में छूत की बीमारी फूट पडी है। 
[ में रात्‌ को देर से आउड्गा ] [ मेरा इन्तज़ार्‌ न करना ] [ शहर मे छूत्‌ की बीमारी फूट पडी है ] 
५ कच्मीरी. काडचन्‌ यि मोर डे च्रीय। ५ में गछि ने प्रास्न्‌ । ५ शहरस्‌ मन्ज़्‌ छु वबा वम्यमुथ्‌ 
< सिधी मां रातिजो देरसां ईन्दुसि, & मुंहिंजो इन्तज़ारु न कजो, ६ अजुकल्ह शहर में महामारी आहे, 
[ माँ रातजो देरसों ईन्दुसि | मुंहजो इन्तज़ारु न कज्जो ] [ अज्जुकल्ह शेंद्रर्‌ में महामारी आ ] 
७ मराठी मी रात्रीं उशिरा येईन. ७ माझी वाट पाहूं नका- ७ हल्ीं शहरांत सांथ आहे, 
ह [ मी रात्री उशिरा येइन्‌ ] [ माझी वाट पाहू नका ] [ दछी शहरात्‌ साथ्‌ आहे ] 
८ गुजराती. ई रातनां मोडो आवीश. ८ मारी राह ना जोता, ८ शहरमां आजकाल रोगचात्ठो छे. 
[ हुँ रातू्नों मोडो आविश | [ शहर्‌माँ आजकाल रोगचाव्ठो छे ] 
९ बाइुला. आमि अनेक राते फिरब। ९ आमारजन्ये अपेक्षा करो ना । ९ शहरे महामारी लेगे छे | 
[ आमि ऑरनेक्‌ राते फिरबो ] [ आमारजॉन्ने ऑपिक्खा कोरो ना | [ शॉहरे मोहामारी लेगे छे ] 
२१० असमीया मइ आहोटे राति पछूम हब। १० मो ले रै ने थाकिब | द १० नगरत महामारिये देखा दिछे। 
[ मोइ आहोटे राटि पलिम होने | [ मो छोइ रोइ ने थाकियों | [ नॉगॉरॉट मॉहामारिये डेंखा डिस्से ] 
११ ओड़िया मे रातिरे आसुआसु डेरि हब । ११ मेँ पाई अपेक्षा करिब नाहिं । ११ शहररे महामारि पड़िछि । 
[ मुँ रातिरे आसुआसु डेरि होगे ] [ मेँ पाईं अपिक्ख्या कॉरिजों नाहि ] [ संहेर्यरे मोह्ममारि पॉड़िछि ] 
१२ तेलगु नेनु रात्रिकि चाला अल्स्यंगा वस्तानु. १२ ना कोसुम्‌ काचु कोवद १२ ऊरिलो अप्टव्याधुड उन्नवा, 
१३ तमिव्ठ नान इरडें नेरम्‌ कव्ठित्तुं वरुंवेन्‌, १३ येनक्काघ कात्तिस्क्‍्कादे १३ ऊरिल कोब्डैनोइ परवि इरुक्किरहु. 
२४ मलयाव्ठम्‌ जान रात्रि वयिकि वरुम, १४ एनिककु वेण्टि कात्तिरिक्कण्ट, १४ पट्टणत्तिल पकर्च॑व्याधि उप्ट, 
[ एनिक्क्यु वेण्डि कात्तिरिवक्यण्ड | [ पटूटणचिल पगर्चेव्याधि उण्ड ] 
५१५ कन्नड नानु रात्रे तडवांगे बसरुत्तेने, १५ ननगागि काय बेडि. १५ ऊरिनलछि अंडुरोगविदे. 
१६ संस्कृत रात्रो विलम्बेनागच्छामि | १६ मा प्रतीक्षस्व । १६ इदानीं नगरे सड़कामको व्याधिः प्रदृतः । 
१्छ द श्ष १६ 
१ हिन्दी. *मैं वायुपरिवर्तन के लिए आया हूँ। १ हम यहाँ बड़े मज़े में हैं। १ वर्षा हो रही है। 
[ में बायुपरिवर्तन्‌ के लिए आया हूँ ] [हम्‌ यहाँ बड़े मज़े मे है ] 
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३ पंजाबी मैं वा बदलण आया हां । ह ३ असी एव्ये बडे परसन्न हो। ३ बारिश हो रही है। 
ह [में वा बदलूण आया हाँ] अं [ बारिश हो रही है] 
४ डे मैं आबोहवा की तब्दीली के लिये आया हूँ। ४ हम यहाँ बडे खुशोखुरम हैं। ४ बारिश हो रही है। 
[ में भाबोहवा की तब्दिलि के लिये आया हूँ ] [ हम्‌ यहाँ बडे खुशोखुरंम्‌ है. ] [ बारिश हो रही है ] 
५ कच्मीरी बे छुस्‌ आमृत्‌ हवा बदली खाःतर । ५ अस्य छि मजंस मन्जू। ५ रूबुद छु पेवान। 
& सिधी मा हवा बदलाइण आयो आहियां. ६ अस्सी हिते ढाढो खुश आहियूं, दर मी हें पियो पवे: 
[ माँ हवा बदूलाइण आयो आशा] [ अस्सी हित्ते डाठो खुश आह ] [ मी हुँ प्यो पवे 
७ मराठी मी हवा बदल्ण्याकरितां आलछों आहें ७ आम्हीं इथें खूप मर्जेत आहों. .. ७ पाऊस पडत आहे 
| [ मी हवा बदल्ण्याकर्ता आलो आहे ] : [ आम्ही इथे खूप मजेत्‌ आहो ] [ पाउस्‌ पडतोयू ] 
८ गुजराती हुं दृवाफेर माटे आब्यो छुं ८ अमे अहियां मजामां छिये. ८ वरसाद आवे छे. 
[ हुँ हृवाफेर्‌ माटे आव्यो छु ] | दुख ह ..[ वर्‌साद्‌ आवे छे | 
९ बाडूला आमि हावाबंदलेर जन्ये एसेछि । ९ आमरा हब खूब सुखे आछि। ९ वृष्टिहच्छे। : 
[ आमि हावाबंद्लेर्‌ जॉन्ने अशेछि ] [ आमश अँखाने खूब शुखे आछि | [ व्रिरिट होच्चे ] 
१० असमीया. मई बायुपरिबर्तनर बाबे आहिछों |... १० आमि इईंयात बड़ सुंखत आंछों। १० बरघुन दिछे। 
ही [ मोइ बायुपोरिबोर्तॉनिर बाबे आहिसो / ] [ आमि इयाट्‌ बॉर हुाँट आंसो |] _[ बॉरॉहुन डिसे ] 
११ ओड़िया मेँ जब्ठबायु परित्र्तन पाईं आसिछि | ११ एठारे आम्मेमाने अति सुखरे अंछु। - ११ ब्षों हेउछि। 
दे [ मुँ जॉब्छॉत्रायु पॉसिबॉर्तोंन्‌ पाईं आसिछि ] [ एठारे आमेमाने ऑति सुखारे आँछु | _ [ बॉर्सा हेडछि |... 
१२ तेलुगु नेनुं स्थल्म मारपुकीसम्‌ वच्चानु १२ मेमु इकक्‍्कड चालां हायिंग उन्नामु, [ उन्नावुँ] १२ वान पडुतुन्नदि, 
१३ तसिद्ध नान्‌ कार्टे मास्वदरकाघ वन्देन, १३ नाड्गव् इड्गे संतोषमाघ इसुक्किरोम, "मत 
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क्राशाडा। 
३ पंजाबी 


डढूँ 
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६ सिंधी 
७ मराठी 
८ शुजराती 
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३ पंजाबी _ 
हद डदूँ 


५ कश्मीरी 
६ सिंधी 








७ मराठी 

८ गुजराती 
९ बाडूछा 
१० असमीया 


- ११ ओडिया 









१२ तेलुगु 
१३१ तमित्ध 


१४ मलयाव्ठम 





५ कश्मीरी द 


१४ मलयात्ठम 


२७ 

बाहर मत खेलो। 

[ बाहर मत्‌ खेलो ] 
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बाहर न खेडो | 

| बाहर्‌ न खेडो | 
बाहर मत खेलो | 

[ बाहर्‌ मत्‌ खेली ] 
नेबर मे गिन्दिव | 
बाहिरि रांदि न क्यो. 


बाहेर खेढूं नका. 

[ बाहेर खेद नका ] 
बहार रमशो मा. 

[ बहार्‌ रमशो मा ] 
बाइरे खेला करोना | 

[ बाइरे खेंढा कोरोना ] 
बाहिरत मे खेल्बा।) 

[ बाहिरोंट ने खेलिबा ] 
बाहरे खेल नाहिं। 

[ बाहारे खेलों नाहि _] 
बयट आइडुकोवह, 


_ बेढिये विक्ेयाडादे, 


पुरत्त पोयि कव्ठिक्कृण्ट,.. 
[ पुरतु पोयि कव्ठिकक्यण्ड ] 
होरंगु आड बेड 


मा बहि्क्रीडय | 


१९ 


परीक्षा निकट आई है न! अभ्यास करो | 
[ परीक्षा निकट आई है न १ अभ्यास करो ] 
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परीखिआ नेढे आ गईं है ना? दब के पढो। 


म्तहान करीब आ गया है न! खूब मुतालिआ करो। 
[ इम्तहान्‌ क्रीब्‌ आ गया है न! खूब मुतालिआ करो | 


इम्तिहान्‌ छय्‌ ना कलसू पठ ! परान्‌ गछू । 


इम्तिहानु वेझो आहे न? पढाइ करि 


. परीक्षा जबठ आठी आहे ना ? अभ्यास कर 


[ परिक्षा ज़बछ आल्यय ना! अभ्यास कर | 
परीक्षा पासे आवी छे ने ! अभ्यास करो 
[ अभ्यास्‌ करो | 
परीक्षा काछे एसे गेछे ना! पड़ते थाको | 
[ पोरिकखा काछे अंशे गेंछे ना! पोड़ते थाको ] 
परीक्षा अचर चापिछे न हय ! पढ़ा कर | 
[ पोरिक्ख्या ऑसॉर्‌ सापिसे नों हॉयू ! पोरा कौर ] 
परीक्षा निकट होश आसिलाणि ना ! पाठ पढ़ । । 
[ पॉरिख्या निर्कोटो होइ आसिलाणि ना? पाठोंपॉर्ढों 


: परीक्षल्धु दग्गर वच्चाइग्ा ! बागाः च्दवण्डि, ... 
_परिच्चे नेरुडिगक्कोण्डिरक्किरदु ! नन्ड्राघप्पडि, .. 


परीक्ष बन्टरे अठत्तिरिकुन्लु इल्ल्य ! नलवष्णम्‌ वाइक्क्युक 


[ परीक्ष बढ्रे अड्॒त्तिरिगुन्नु इंल्‍ल्य ! नछव॑ण्णम्‌ वाइक्कक्‍्युग |. 
क्ले दत्तिवायि चन्नागि 


श्ष 
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४ आप के पास कोई आया था | 


बी .६ा 


७ तुमच्याकडे कुणी आले होते. 


८ तमारे त्यां कोई आव्यु हते, 
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१८ 
आप के पास कोई आया था। 
[आप के पास्‌ कोई आया था | 
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त॒हांडे पास कोई आया सी | 
[ त्वांडे पास कोई आया सी ] 


[ आप के पास कोई आया था ] 
कुस्ताम्‌ ओसुर्वु आमुत्‌ । 

तब्हां बटि को आयो हो, 
[ तब्हों बट््‌ट को आयो हो ] 


[ त॒मच्याकडे कुणि आलिवूते ] 


तोमार काछे एकजन एसे छिल । 

[ तोमार्‌ काचे ऑकजोन एशे छिलो ] 
आपनाक बिचाडि कोनो बा आसिल। 

[ आपोनाक्‌ बिसाडि कोनो बा आसिल ] 
आपणडक पाखकु किएजणे आसिथिले। 

[ आपॉर्णोइकों पार्खोकु किएजेणि आसिथिले ] 
मी कोसम्‌ यवरो वच्चारु 

उनक्काघ यारो वन्दिरुविकरारघदू, 

आरो निडड्ठे काणान्‌ वन्निरुन्नु, 


यारो निमगागि बंदिहरु 
त्वत्कृते कश्ननागतः | 


रण. 
हम तनिक सा चूक गये । “| सके 
[ हम्‌ तनिक्‌ सा चूक गये ] 


ज़& शब्ाए0णज़ाए हरगइउ९वतें 5९० ९४८० 006९४... 


असीं थोडेजेह फ़र्कनाव्ठ इक दूसरे तों घुस गे। 

[ असी थोडेजेह फ़र्कनाछ इक दूसरे तो कुहस गे 
हम मामुली फर्क से मिल न सके। 

[ हम मामुली फर्क से मिछ्ठ न सके ] 


५ ब्रुंज़ खण्ड ब्रो ह आसहवू अस्य समख मेंत्यू। 


असां हिक बिए खां थोडे तां गुथासीं, 

[ अस्सों हिक्‍क बिए, खा थोडे तो गुत्थासी _] 
आपडी थोडक्यांत चुकामूक झाली, 

[ आपूली थोडक्यात्‌ चुकामुकू झाली ] 

आपणे एट्लामां एक बिजाने चुकी गया 

[ आण्णे एटलामों एक बिजाने चुकी गया ] 
आमादेर अब्पेर जन्ये साक्षात हछ नाइ। 

[ आमादेर्‌ ऑब्पेर जॉन्ने शाक्खात्‌ होलो नाइ ] 
अलपर कारणे आमि इजने सिजनक देखाने पालो। 


[ ऑर्लेपॉर्‌ कार्येने आमि इज़ोंने हिज़ोनॉकू डेंखाने पाछो |]... 


आमर अब्ठपके परस्परकु देखि पारिलो नाहिं। 
[ आमाॉरों ऑछपोके पॉरॉस्पॉर्रोकु देखि पार॒छो नाहि |] 
मनम्‌ [ मनवूँ | कुद्दिलो तप्पि पोयास 
नाम्‌ कोश्चत्तिठ तवरिपोनोम, .... 
म्मछ एुड्डिनेयो अन्योन्यम्‌ काणाते पोयि 


घचला2सकलफरर 


धक्के कप कपल 

















| छाई 

३ पंजाबी 
| थ 

४ डढ़ूँ 


५ कश्मीरी 
६ सिंधी 


७ मराठी 


९ बाडुला 
१० असमीया 
११ ओड़िया 
१२ तेल्ग 


१३ तमिव्ठ 
१४ मलयावल्ठम्‌ 





१५ कन्नड 
१६ संस्कृत 





पर घादांडत 







२ पंजाबी 





्‌ 
है. डउदू 


५ कब्मीरी 
६ सिंधी 








७ मराठी 
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९ बाडूला 


११ ओड़िया 
१२ तेलुग 


१३ तमिद्ठ 






व्याकरण के वाक्य 


८ गुजराती 


१० असमीया . 


... पच्य, कथ्थ तेनाह ताडितः | 


[ क्‍या आप ज़रा शान्त्‌ रहेड्गे | 


एप]! ए0पए 77९95४९ 6९९७ व॒घांढं। ? 


क्योंजी तुर्सी चुप रहोगे ! 

[ क्यो जी तुसी चुप रहोगे ] 

क्या आप ज़रा खामोश रहियेगा ? 

[ क्‍या आप ज़रा खामोश रहियेगा ] 
खामोश रूज़िव ना ! 

ज़रा चिप कंदो ! 

[ जरा चिप्‌ कन्दो | 

जरा गप्प बसशीलछ का !१' 

[ ज्रा गप्प बसूशिल् का ] 

जरा शांत रहेशो के ! 


तुमि कि चुप करबे !? 

[ तुमि कि चुप कोर्‌बे ] 

ठ॒मि मनेमने थाकिबाने ! 

[ ढुमि मॉनिर्मोने थराकिबाने ] 

आपण पाटि बंद करिबे कि !. 

[ आपॉर्णों पाटि बॉन्दों कॉरिबे कि | 
मीर कासस्‍्त ऊरुकेण्टारा ! 

नी शुम्माइरक्क माद्दाया ! 

निडडछ शब्दिक्क तिरिक्कुमो ! 

[ निडड्ठ शब्दिकक्य तिरिक्क्‍्युमो ] 


नीवु सुम्मनिरुत्तीरा ? 


अपि तूष्णीं भाव भजसे ? 


श्छ 


॥ देखिये, उसने मुझे कितना मारा ! 


[ देखिये, उसने मुझे कित्ना मारा ] 


072, जाता; 8 7९कएंग्रट्ट ह ४५९ 
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देखणा, उस मैनुं किन्ना मायो 

[ देखंणा उस मेन किन्ना मायों ] 
देखिये, उसने भुझे कितना मारा! 
[ देखिये, उसने मुझे कितना मारा | 
बुछिबू , कूत्‌ छोयू नम्‌ 

दिसो, हुन मूँखे केन्नो माय्यो ! 

[ डिस्सो, हुन्न.मुक्‍्खे केत्नो मात्यो | 
पहा, त्यानें मछा किती मारिलें ! 

[ पहा, त्यान मछा किती माहृल ] 
जो, मने एने केट्ल मार्यु ! 

[ जो, मने एने केंट्ल मारय | 


: देख, से आमाके कि भाबे मेरे छे ! 


[ देखो, शे आमाके कि भाबे मेरे छे | 
चोवा, तेओ  केने के मोक मारिले १ 


. [ सोवा, टेओ  केने कोइ मोक्‌ मारिले | 
_ देखन्तु, से मोते केते बाडे इग्चन्ति 
[ देखॉन्त, से मोते केते बाडे इचॉन्ति 
अंडण्डि, वाडु नन्‍नु एंटछा कोट्टाडो ! 
पारुडगल्ठ, येंन्‍ने एप्पडि अडित्तान्‌ येन्न ! 


नोक्कुं; अवन्‌ एन्ने एत्र अखिच्चु ! 
[ नोक्कु, अवन्‌ एन्ने एत्र अडिच्चु | 
नोडि, नज्नानु अवनु हेगे होड़ेदिद्दाने ! 
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? ओ मेरा गवॉंठी है। 


[ ओ मेरा गवोडि ए. ] 

वोह मेरा हमसाया है। 

[ वो मेरा हमसाया है ] 

सु छुम हमसाय्‌ | 

हीऊ मुंहिंजो पाड़ेसरी आहे. 


[ही मँंहजो पाड़ेली आ ] 


तो माझा शेजारी आहिे, 
[तो माझा शेज़ारी आहे | 
ए. मारो पाडोशी छे. 


से आमार पड़शी आछे। 

| शे आमार्‌ पोड़शी आछे | 
तेओं मोर ओचर चुबुरिया | - 

[ ठेओ मोर ओसोर्‌ सुबुरिया ] 
से मोर पडोसी अछि । 

[ से मोर्‌ पॉडोसी आऑंछि ] 

अतनु मा पक्‍्कइण्टिवाडु, 

अवन्‌ येन्‌ पककत्तें वीट टुंक्कारन्‌, 
अयाढ एण्टे अयलवासि आकुन्नु. 
[ अयाब्टू एण्डे अयछ॒वासि आगुन्नु | 
अवनु नन्न नुरेयव, 

स मम प्रतिवेशी । 


रण र 

आज बहुत उमस है । 

[ आर बहुत्‌ उमस्‌ है ] 

[08 400 डप7७ए ६0-89. 


आज बडा हुम्मस है। 
[ आज बडा हुम्मस्‌ है ] 
आज सख्त गरमी है । 
[ आज सख्त गर्मी है | 


५ आज़ छु बड़े दम्‌ । 

* अजु दाढी बूसट आहे 
_[अज्जु डाढी बूसट आ | 
-आज फार उकडत आहे 


[ आज फार्‌ उकूडते आहे ] 
आजे बहु उकढ्ठाट छे 
[ आजे बहु उकूल्ठाद्‌ छे ] 


आज बड़डो गरम । 


[ आज बॉड्डो गरोम | 


$ आंजि बर गरम । 


[ आज़ि बॉररों गरिम: | 

आज़ि भारि गरंम हेउछि। 
[ आजि भारि गोररॉमों हेउछि | 
इब्वाहां चाला डक्कंगा उन्दि 












शषरे विविधवाक्य 
श्शु श्र घ्ड्े 
१ हिन्दी. क्‍या आप जरा शांत रहेंगे ! १ वह मेर पड़ोसी है। ? आवाणश से प्रेम मत करो। 


( आवारा से प्रम्‌ मत्‌ करो | 
र [00 70 40ए6 & प्रधष्टच्या7070. 


३ अवारेनु प्यार ना करो। 
[ अवारेन प्यार्‌ ना करो | 
४ आवार से मुहब्बत मत करो। 
[ आवारा से मुहब्बत मत्‌ करो ] 
५ आवारस म बर लछोड। 
६ रोलूआ खां प्यार न करियो. 
[रोलूअ खा प्यार न कयो ] 
७ भटक़्यावर प्रेम करूं नका. 
[ भटक्यावर्‌ प्रेम करू नका ] 
८ भटकेल साथे प्रेम करशो मा. 
[ भटकेछ साथे प्रेम कर॒शो मा | 
९ भबघुरे के भालबेसों ना। 
[ मेबोघुरे के भाछोबेशो ना ] 
१० भबघुरक मरम न करिबा। 
[ भोबोघुरोक मॉरॉम्‌ नो कोरिबा ] 
११ बारबुलाकु भछ पाअ नाहिं। 
[ बारॉबुलाकु मॉर्ले पाअ नाहि ] 
१२ देशदिम्मरिनि प्रेमिन्त्र बहू. 
१३ नाडोडिये कादलिक्कादे.. 


१७ तेम्माटिये स्नेहिक्करुते, 


[ तेम्माडिये स्नेहिक्करुद ] 
१५ अलेमारियेन्नु प्रेमिस बेड, 


१६ अभ्रमिणि मा प्रीतिं कुर। 


.. विविधवाक्य २६ 
ह अम अंघा है।... 
[प्रेम अन्धा है] 

२ ॥.0ए76 $5 छणव,.. 


३ प्रेम अन्ना है। 
[ प्रेम्‌ अन्ना ए. ] 


- & मुहब्बत अंधी है। 


[ मुहब्बत्‌ अन्धी है ] 
५ लोड छु ओन|। 
& प्यारु अन्धो आाहे. 


७ प्रेम आंधरे आहे 


[ प्रेम आन्धक आहे ] 
८ प्रेम आंधक्ों छे 
[प्रेम्‌ ऑधव्ठों छे ] 
९ प्रेम अंध आछे।... 






























































आज हमारे देश को लोदे के शरीर और फौछादी रगों की-ऐसी अडिग इच्छाशक्ति 
की आवश्यकता है जिसका प्रतिरोध कहीं और किसी से न हो सके, जो ब्ल्माण्ड के 


गत रहस्यों का भेदन कर सके और चाहे जैसें हो, अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके, 


भले ही उस के लिए सागर तर में उतरना पड़े और मृत्यु का साक्षात्कार करना पड़े | 
[ आज हमारे देश को लोहे के शरीर्‌ ऑर्‌ फॉलादी रगो की-अऑस्‍्सी अडिग्‌ 
इच्छाशक्ति की आवश्वक्ता हैं जिसका प्रतिरोध कही ऑर्‌ किसी से न हो सके, जो 
ब्रह्माण्ड के गुप्त रहस्यो. का भेदन्‌ कर्‌ सके ऑर्‌ चाहे जेंग्से हो, अपने लक्ष की पूर्ति 
कर सके, भले ही उसके लिए सागर्‌ तल में उतर्‌ना पड़े ऑर्‌ ग्रित्यु का साब्शात्कार्‌ 

करना पड़े | ' 
> स्वामी विवेकानन्द. 

अआमशाॉड। ह 
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-- 5एथांं एाएलंट्रशध्ाव7, 
पंजाबी 

साडा देश इस वेले लोहे दे पढ्ठे अते फौछाद दी रगां दी मांग करदा है। 
पकियां मनोदत्तियां, जिनां दा कोई टाकरा न कर सके अते जिहडीयाँं संसार दे अंतरीत 
भेदां तक पहुँच सकण, अते आपणी मनोकामनानूं हर तरिकेनाल पूरा कर सकण, 
भावें ओहनांनूं मतलब परापत करन लेई समुंद्र दी तहि तक जाणा पवे ते भावे मौत 
दा टाकरा करना पवे। 

[ साडूडा देश इस्‌ वेले छोह्दे दे पट्ठे ते फॉलाद्‌ दी रा दी माड़ करदा ए। 
पकियोँ मनोजत्तियाँ, जिनों दा कोई टाकृग न कर्‌ सके अते जेढ़ियों सन्‍सार्‌ दे अन्त्रित्‌ 
पेहदों तक्‌ पहुँच सका, अते आपूणी मनोकामना हर तकेनालछू पूरा करू सकण, 
पाहवे ओहनानूँ मतलब परापत्‌ करन्‌ लेइ समुन्दर दी तेंहततक्‌ जाणा पवे ते पाहृवे 
मात्‌ दा टाकूरा करना पवे ] 


डे ! । 
ई हमारा मुल्क इस वक्‍त आहनी पट्ठे और फोछादी रगें चाहता है-क़वी हैकल 
: दिलीरुज़ह्नात, जिनका कोई दे मुक़ाबछा न कर सके और जो दुनिया की राज़ों और 
भेदों की तह तक पहुँच सके और अपने मक़सद को हर तरीके से पूरा कर सके, 
ख्वाह मतलब हासिल करने के लिए. समुंद्र की तह तक जाकर मौत का मुक्ताबला 
करना पड़े । 


: [ हमारा मुल्कू इस वक्‍त आहनी पट्ठे ऑर्‌ फॉछादी रंगे” चाहता है-कवी 
हेंकड्‌ दिलीरुज़ूहानात्‌ , जिनका कोइ शेयू मुक्काबला न कर्‌ सके ऑर जो दुनिया की 
राज़ों ओर भेदो की तह तक्‌ पहुँच सके, ऑर्‌ अपूने मक्त्सद्‌ को हर तरीके से पूरा 
कर सके, ख्वाह मतलब हासिल करने के लिए समुंदर की तेंहतक्‌ जाकर माँत्‌ का 
मुकाबला करना पड़े | 


“ स्वामी विवेकानन्द. 


“ स्वामी विवेकानन्द- 
कव्मीरी 
._ ज्ञोरूश्थयू बुन्यकिस्‌ सा'निस्‌ मुल्कस्‌ छु त शस्हेंयू पठन्‌ हुन्द ब्रेथि पोलयदा 
नारन्‌ हुन्दू-तिमन प्वस्तुं बिरादन्‌ हुन्दू यिमन्‌ न कौह ति बुथि दरिथ्‌ हेकि, यिम्‌ 
जालमुक्चन्‌ सीरन्‌ त राज़न सनिय्‌ ह्यकन्‌, त कुनि किन्यू पनुन्‌ मक्सद्‌ पूर्रे करन, 
बामे समन्दर्‌-चकिस्‌ तल प्रेयतनख्‌ बाहुन्‌, त मोतस्‌ पेय तनख्‌ बुथि छगुन। 
कट “स्वामी विवेकानन्द- 
.._ अं जे देश खे हिन वक्‍तु घुने आहे छोही जिस्म ऐं रुक जे रगुन जी- 
. ऊच्चुन तम्मानाउन जी, जिन जी को ब्रि मुखालफ़त न कर सबे, जे दुन्या जे राज़न 
हैँ गुझन में पेही पहिंनो ५ मतिल्बु कहिड़े बि नमूने सिद्ध करे सघन, पोइ चाहे 
महासागर जे तरे में बजिणो पवे या मौत सां मुंहुं मुक्काबिलो करिणो पढे. 


श्ण७छ द परिच्छेद 


 हय, तबुओ। 


: उद्देश्य साधन करित्र पारे। 









| भ्र्तों जे देश खे हिन्न वक्‍तु घुजल आहे लोही जिस्म ऐ रुकक जे. स्गुन्‌ 
जी-ऊच्युन्‌ तम्मानाउन्‌ जी, जिन्‌ जी को बि मुखाल्फ़त्‌ न कर्‌ सचे, जे दुन्या, बे 
राज़न्‌ ऐ गुझन्‌ मे पेही पहजो मत्लबु केंढ़े बि नमूने सिद्ध करे सघन्‌ » पोइ चाहे! 
महासागर जे तरे में” वज्णो पवे या मत्‌ सौँ मँहें मुक़ाब्लो कणों पवे ] 


स्वामी विवेकानन्द 

मराठी 
आज आपसल्या देशाला छोखंंडी ल्ायूंची आणि पोलादी मजातंतूंची खरी ग 
आहे. आज गरज आहे अशा दुर्दम्य इच्छाशक्तीची कीं जी विश्वा्ची गूढ रहस्यें उम्हीर 
आगि जरूर पडल्यास महासागराच्या देखील तव्ठाशीं जाऊन व. प्रत्यक्ष मृत्यूला तोंढ' 
देऊन आपकें उद्दिष्ट सिद्ध करून घेईल, 


[आज्ू आप्ल्या देशाल्ा लोखंडी खायुन्चि आणि पोलादी मज्जातस्तुन्चि ररी 
गरज्ञ्‌ आहे, आज़ू गरज्ञ्‌ आहे अशा दुर्दम्य इच्छाशक्तिचि की जी विश्व गूर्‌ 
रहस्य उकलीछू आणि ज़रूर पड़्ल्यास्‌ महासागराच्या देखिल तव्णशि ज़ाउन्‌ व. 
प्रत्यक्श झुत्यूछा तोष्‌ देउन्‌ आप्ल उदिष्ट सिद्ध करन्‌ घेइछ] 

“स्वामी विवेकानन्द, 

गुजराती ० 
अत्यारे आपणा देशने जरूर छे लोखंडी ख्ायुओ, वजनी नसो अने प्रचंड 
इच्छाशक्तिनी,-के जे कोईथी बाल्ठी न शकाय अने जे विश्वना रहस्यने भेदी शक्े 
जो जरूर पडे तो महासागरने तत्हींए पहोंचीने मृत्यु सामें बाथ भीडीने पण, गमे 
ते रीते, पोताना उद्देशने पार पाडे, 


| अत्यारे आपणा देशने जरूर छे छोखण्डी स्नायुओ, वजनी नसो भने प्रचष्ठ 
इच्छाशक्तिनी,-के जे कोइथी बा््ठीं न शकाय्‌ अने जे विश्वना रहस्यने भेदी शक, 
जो जरूर पडे तो महासागरने तब्ये पहो चीने मृत्यु सामे बाथ भीडीने पण्‌, गमे ते 
रीते पोताना उद्देशने पार पाडे ] 





--स्वामी विवेकानन्द. 


। 
| 
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बाडूला पा, 
आमादेर देशेर एखन दरकार तादेर, जादेर छोह्यर मत पेशी आर इस्पातेर 
मत ख्ायु, आर प्रचण्ड जादेर इच्छाशक्ति, जादेर किछुते आटकाते पारे ना, जार 
बिश्वेर निगूढ़ रहस्य मैद करते पारबे, आर साधन करने तादेर उद्देश्य, ता जे कोनो 
उपायेइ होक्‌, से जदि समुद्रेर तछाय जेते हय, जदि मृत्युर संगे मुखोमुखि दॉंड़ोते 


































[ आमादेर्‌ देशेर्‌ ऑँखॉन दौर्कॉर तादेर, जादेर लोहार मातो पेशी, आए 
इस्पातेर्‌ माँतो स्नाथु, आर्‌ प्रोंचोंण्डों जादेर इच्छाशोक्ति, जादेर किछुते आटकाते 
पारे ना, जारा बिश्शेर्‌ निगूढ़ रॉहॉस्सों भंद्‌ कोरते पारबे, आर शाधोन्‌ कोरबे तादेर 
उद्देश्शों, ता जे कानो उपायेइ होक्‌, शे जोदि शोमुद्रेर तॉलाय्‌ जेते हॉय, जोदि प्रित्तर 
शॉड्गे मुखोमुखि दोड़ाते होंग, तोबुओ ] | 

























--स्वामी विवेकानन्द. 





असमीया ; 

आमार देशर बर्तपान प्रयोजन एने मानुह, जार छोर पेशी आरु तीखार शिरा 
अत्यन्त तीक्षम मनोबल आरु कोने ओ बाधा दित्र नोवारे, जिहे बिश्वत्रह्माण्डर सकर । 
रहस्य भेद करी आनकि समुद्रर अतछ तलित जे मृत्युर मुखामुखिकै ठिय है ओ निजर 



















[आमार्‌ डशोर्‌ बंर्टॉमान्‌ प्रॉयोजॉन एने माणुह्ट, जार लोर पेशी आरु टी ५00 
हिरा, ऑत्तेन्तों टिक्खों मॉनोबोंछ आरु कोने ओ बाढा डिबो नोवारे, जिहे बिश्शों: 
ऑह्ाण्डोर हॉकॉल रॉहस्यों भंद्‌ कोरि आनकि होमुद्रोर अयिछ टॉलियं जे. प्रित्ुर 
मुखामुखिकोइ ठियों होइ ओ निजोर्‌ उद्देश्शों हारदोन कोरिबो पारे ] 


- स्वामी विवेका न्‍ 



















ओड़िया | 
लोइर मांसपेशी एज इस्पातर घमनी बत्तेमान ए. देशर आबव्यक। देश बर्ततमान 
चाहे एक प्रत्रठछ मानसिक शक्ति जाह्कु केहि बाघा देइ पारे ना एवं जाहों कि 
समस्त रहस्य भेद करिं पारे, जाह्य निजर उद्देश्य साधन करिबा पाईँ सागर 
गर्भकु जाइपारे एबं झृत्युर मध्य सम्मुखीन होइपारे। 




























परिच्छेद 


'परानन्‍भककन्‍ममबममकननानमओ, 


[ छोहोर मार्उसपेशी एबॉम्‌ इस्पातोर्‌ घोमोनी बॉसॉमान्‌ ए. देसॉर्‌ 
आवोइशोक | देसों बॉर्तॉमान्‌ चाहें एको प्रेबा्तों मानोसिकों शक्ति जाह्॒कु केहि बाधा 
देइ पारे ना एबॉम्‌ जाहा बिश्वोर्‌ सामोस्तों रहस्यों भेदों कॉरि पारे, जाह्य निर्जोर्‌ 

उद्देशशों साधोर्नों कोरिया पाई सा्गोरॉर्‌ ऑतोछों गॉरमॉकु जाइपारे एम मल॒त्युर्‌ मेंध्यों 
सॉम्सुखिन्‌ होइपारे ] 
“स्वामी विवेकानन्द- 


ठेलग 
इष्पुड् मनदेशमुनकु कावछसिनदि इनुप कण्डरमुकुनू, उक्कुनरसुलज्त , 


अपारमायिन निश्चनु एमियू कूड अड्डुपेट्टलेदु, अदि विश्वमुयोक्क मायममममुललो 
चोच्चकुनि वाटियोक्क कार्यमनु एमादिरिगानायिनाकानि अनगा महासमुद्रमुयोक्‍्क 
अगाधमुनकायिनाकानि चोच्चुकुनि मरणमुतो मुखामुखीगा पोरि, अयिनाकानि 
साधिन्च्रगलदु । 
-> स्वामी विवेकानन्द- 
तमिव्ठ 

इषप्पोछुद नम देश विरुम्बुवद इरुँग्बुयेक्खू पोण्ड देहकटदु--ग्रेदनालम्‌ 
थेद्विक्क मुडियाद उरुदियुडय नेश्वम्‌ , अन्द उरुदियुडय नेश्चम्‌ वुलहिल अरियमुडियाद 
विषयड्घके अरिन्दु, रहस्यदघक तेरिन्दु हावठठकडलुल सुण्ड्रम मरणते येदित्तुम तन्‌ 

कार्यते येप्पडियुम नेरेबेटि कोछद्धम आटछ उडयदाघ इरुंक्क वेण्डुम्‌, 
--स्वामी विवेकानन्द. 


श्जण 


वन्नाडे, उद्देश्यचे ऐठ तरत्तिदं निरवेद टुन्नतं, मपञ्चत्तिण्टे रहस्य 
चुलिब्जिरंड्डुनतुं ओनिनं तड़क्का नावात्तठं मीमबुमाय निश्चयशक्तियाएँ, 





चार रि च्ट्ददू बे ! ्‌ 





मलयाव्ठम्‌ 


नम्मुटे राष्त्तिनुं इप्पोष़ आवश्य इरुम्पिन्ोत्त पेशिकछुं उसक्‍्कु पोलेयुरूछ नाडि- 


कढ्ुमाणु-समुद्रत्तिण्टे अख्त्तिटिय्लू पोकेण्टि-यिरुत्नांं मरते अभिमुखीकरिक्केण्टि 


डुडकिलं आश्चयेड्डक्रिलं 


| नम्मुड़े राष्ट्रिन इप्पोछ् आवश्यम्‌ इरुम्बिन्नोत्त पेशिगठ्ुम्‌ उरुक्कु पोलेयुव्व्् 


नाडिगछुमाणु समुद्रत्तिण्डे अडित्तटिटछ पोगेण्डि-यिरुन्नाइम्‌ मरणते अमिमुखी- 
करिक्केण्डि वन्नाठ्म्‌ उद्देश्शत्ते एऐदु तरत्तिठम्‌ निरवेट टुन्नतुम्‌ 
रहस्यइडक्िलम आश्चयेड्डकव्िडम्‌ चुन्ठिड्थिरंडडुनदुम्‌ ओनिनुम्‌ तडुक्‍्कानावात्तदुम्‌ 


ग्रपञ््चत्तिण्डे 


मीमवुमाय निश्चयशक्तियाएँ | 
कन्नड 

प्रकृतदह्लि नम्म देशक्के बेकादुदु कब्बिणदन्त खण्डगढू, उक्किनदन्त नरगढू, 

विश्वद मायमरमंगठल्न॒ भेदिसि ई प्रयत्नदल्लि महासागरदडिगादरू होगि, मृत्युवन्नु 
प्रत्यक्ष भेटिमाडुवुदादरू, हिम्मेटटदे एदुरिसुव प्रच्चण्ड मनोनिष्टे 

- स्वामी विवेकानन्द 


-5स्वामी विवेकानन्द' 


संस्कृत ह 
इदानीमस्माकं॑ देशेडयोमयाः स्नायवो, छोहसारनिर्मिता धमन्यश्रापेक्षिताः । विश्वस्य 
गूठगोप्यंभेदने क्षमा, अप्रतिहता महत्य इच्छाशक्तयश्रापेक्षिताः | याश्र यथ्वपि सिन्धु- 
तलप्पर्शन संमुखकृतान्तदशन वा स्यात्तथापि येन केनापि प्रकारेण स्वोदिष्ट साधयेयुः । 
- स्वामी विवेकानन्द- 


४ 


हिन्दी द 

हमारे सामने बहुत बढ़ा और जरूरी राष्ट्रिय कार्य उपस्थित है | इसे आप सबको 
मुझ से भी अधिक दृठता और निष्ठसे हाथ में ले लेना चाहिए। इस में विलम्ब 
की जरा भी गुंजाइश नहीं । इसे हाथ में ले लेने के लिए. भारतमाता हम सब का 


आह्ान करती है। हम सब को अपने सारे मतभेद मुलाकर इस ध्येय.के प्रति अपने 


को समर्पित कर देना चाहिये। 
[हमारे साम्ने बहुत्‌ बड़ा ऑर्‌ ज़रुरी राइ्ट्रीय कार्य उपस्थित्‌ है। इसे आप सब्‌ 


को मुझ से भी अधिक्‌ द्विदता ऑर्‌ निवठासे हाथ्‌ मे ले लेना चाहिए। इसू मे 


विरम्ब की ज़रा भी गुंजाइश नहीं । इसे हाथ्‌ मे ले लेने के लिए मारतूमाता हम्‌ 
सब्‌ का आह्यान करती है। हम्‌ सब्‌ को अपने सारे मतमेद्‌ भुछठाकर्‌ इस्‌ ध्येय के 
प्रति अपने को समर्पित्‌ कर्‌ देना चाहिए | ह 


--लोकमान्य टिव्ठक. 
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--,0ंक्रातकराए8 ॥र/प. 


पंजाबी 


पंजाबी 
साडे सामणे कौमी कम इनां विशाल अते ज़रूरी है कि जिसनूं आप 


_सरिआं ने ज़िआदा मजबूती अते जोशनाल, जिनां. कि तुर्सी मेरे विच देखदे हो, 


अपने जिम्मे लेणा है। इह किसे देरनूं सहिन नहीं करंदा। मा सानु जुमे छेणलेइ 
बी दी है। आओ, असीं सारे भेद भावानूं छडके इस असूल उते शहीद 
हो जाइये 

। [ साइडे सामणे कॉमी कम्म्‌ इन्नों विशाल अते ज़ररी ए कि जिस्लें 
. आप स्यो ने ज्यादा मज्बूती अते जोशनाछ, जिन्नौं कि तुसी मेरे विष्व्‌ देखदे हो 
अप्ने जिम्मे लेगा ए। इह किसे देर्‌नूँ सेहन्‌ नहीं करदा। मा सानु जुर्म्म लेंणलिइ 
बलौदी ए। आओ, असी सारे पेहद्‌ पाहवानुँ छड़डके इस्‌ असूलछ ते शहीद्‌ 


“होजाइये]  ... 75. का 


: माता अस्सों सब्मिनी खे पुक 


९ 


डउठू २ 
हमारे सामने क्रोमी काम इस क़दर वसीअ और ज़रूरी है कि जिसे आप सबको 
ज्िआदा इस्तक़छाल और सरगरमीसे, जितनी की आप मुझ में पाते हैं, अपने ज़िमे 
लेना चाहिये। यह किसी देर को बरदाश्त नहीं कर सकता। मा हमें इस का ज़िमा 
लेने के लिए मदू करती है। आओ, तमाम इख़्तछाफ़ात को भुठाकर इस असूलपर 
खुद को फ़िदा कर दें। 


[ हमारे सामने क्रौमी काम्‌ इस क़दर्‌ बसीभ ओर्‌ ज़रूरी है कि जिसे आपू 
सब को ज्यादा इस्तक़छाछ्‌ ऑर्‌ सरगरमीसें, जित्नी कि आप मुझ में पाते है 


: अपने ज़िमे लेना चाहिये। ये किसी देर॒ को बर॒दाश्‌ नहीं कर्‌ सकता | मा हमें 


इस का ज़िमा लेने के लिए मदू करती है । आओ, तमाम्‌ इख़्तलाफ़ात्‌ को भुठाकर्‌ 
इस असूछ॒पर्‌ खुद को फिदा कर दे] 


: “जलोकमान्य टिव्ठक. क्‍ 





असि ब्रो हकनि य्वस कोमी का'म्‌ छे स्व छें तीच्र ज्ञीठ॒ त फोरी ज़ि त्वहि _ 
पज्यव्‌ म्याति ख्वत्‌ ति ज्याडूँ दये पाठ्य त दिल सान यि दर॒दस्‌ हेन्‍्यू। ता'र करनस्‌ _ 
छु न अथ वार्‌। माःज्‌ अस्य नाद्‌ द्यवान्‌ ज्ञि अस्य्‌ प॑ज्य यि का'म्‌ इक्वट्‌ करन । प्र 
कह मुचक्री मेश्रविथ पज्य अस्य अध्य आदशंस्‌ पनुन्‌ पान्‌ वकफ़ करुन्‌ | 


--लोकमान्य टिव्ठक- 


... भसां जे अगियां एतिरों त अथाहु ऐं, ज़रूरी क़ोमी कायु आहे जो अब्हां- 
सभिनी खे घुरिजे त मू्खां तर वधीक महुकम्‌ इरादे ऐं चाह सां उन में जुंबी बनो 
उन में देर जी काबि गुंजाइश कोन्हे, हिन कमु खे हथ में खगण लाइ भारतमाता असां 


समिनी खे पुकारे रही आहे, अचो त पहिंजा समुवीछा विसारे हिन आदश छाइ ः 


पहिंजी पांणु अपंणु कर्यू. 
[ अस्सों जे अग्गियाँ एज़ों त अथाहु ए ज़रूरी क़ोमी कायु आहे जो अब्छो 

सब्भिनी खे घुरजें त मुक्खों बि वबीक महुकम्‌ इरादें ए चाह सो उन्न मे जुम्बी' 

उन्न मे देर जी काबि गुज्ञाइश कोन्हे, हिन्न 







































मराठी' | 
._ आपसल्यापुद़ें असलेलें राष्ट्रकार्य एबढें प्रचंड व तातडीचें आहे कीं माश्यांत जी 
ध्येयनिष्ठा व करारीपणा आहे असें तुम्हांला वाठतें, त्यापेक्षां कितीतरी पट अधिक 
प्रमाणांत है गुण अंगीं बाणबून, तुम्हीं सवोनीं तें कार्य हातीं घेतलें पाहिजे. आता 
विलंब बिल्कूछ चालछणार नाहीं. आपली माता हैं कार्य हातीं घेण्यास आपणां सर्वोस 
आवाहन करीत आहे तें आपण स्वीकारूं या व मतमतांतरें विसरून ह्या ध्येयपूर्तीसादीं 
आपलें जीवन अप॑ंण करूं या. | 

| आपूल्यापुद असूलेल राष्ट्रकांय एबूड प्रचण्ड व तातडीच् आहे की 
माश्यात्‌ जी ध्येयनिष्ठा व करारीपणा आहे अस तुम्हाला वादत व्यापेक्षा 
कितितरि पद्‌ अधिक प्रमाणात्‌ हे: गुण अडगी बाणवून्‌ तुम्ही स्वानी ते कार्य 
हाती घेतूछ पाहिजे, आता विल्म्ब बिलकुछ च्ाढ॒गार॒ नाही. आप्डी माता 
हे कार्य हांती वेण्यास्‌ आप्णा सर्वास आवाहन्‌ करित्‌ भाहे. ते आपण्‌ 
स्वीकार या व मतमतान्तर विसरून्‌ ह्या ध्येयपूर्तिताठी आप्लठ जीवन अर्पग्‌ 


करू या. ] श । 
| --लोकमान्य टिव्ठक. 


गुजराती । 

आपगा सामे राष्ट्रिय कार्य एव्लं विद्याछ, अग॒त्यनुं अने ताकेदीवादुं छे के 
तमारे सोए ते मारा करतांय वधु दृढताथी अने निष्ठाथी उपाडी लेवुं जोईए, ढील 
करवी आपणने मुद्ृ७ परवडे तेम नथी, आपणी मातृभूमि आ कार्यमाटे तमो सौने 
हाकल करे छे. बधा मतभेदो भूलीं जई, आपणे आपणी जातने आ आदर काजे 
समर्पण करीए, 


, | आपूणा सामे राड्ट्रिय कार्य एट्डें विशाल, अग॒त्यनुँ अने ताकेदिवाद्ु छे के 


तमारे सौए ते मारा करतौय वधु द्ुदताथी अने निंशाथी उपाडी लेवुं जोइये, ढील . 


करवी अपणूने मुद्द परवडे तेमू नथी, आपणी माजुभूमि आ कार्यमाटे तमो सौने 
हाकछ करे छे, बधा मतभेदों भूली जई आपूणे आपणी जातने आ आदर काजे 
समपंण्‌ करिए. ] का 

“लोकमान्य टिव्ठक. 
बाड़ला | 
द आमादेर सामने जे जातीय कर्तव्य रये छे ता एत बिराट एज जरुरी, 
जे आमार मध्ये तोमर जा देखेछो तार चेये अनेक बेशी हद्ता ओ 
निष्ठा निये तोमादेर छागते हबे। आर देरी सइबे ना। मा डाकछेन सबइके 
एड काजे छागबार जन्ये। एस आमरा सत्र बिमेद गुले एड भादसें निजेदेर 
निबेदन करि। है 
.._ [ आमादेर शाम्ने जे जातीय कॉर्तॉब्नों रोये छे ता तो बिराट्‌ ऑबॉड 
ज़रुरि, जे आमार्‌ मोद्धे तोमरा जा देंखेछो तार चेये ओनेक्‌ बेशी द्विदता ओ 
निश्ठा निये तोमादेर छागते हॉबे। आर देरी शॉइबे ना। मा डाकूछेन्‌ 
शाबोइके एड काजे छागबार जोन्ने। एशो आमरा शॉब्‌ बिमेद्‌ भुले एड 
आदोरशे निजेदेर निबेदोन्‌ कोरि] 
| आम | -“लोकमान्य टिब्ठक- 


 असमीया 

. आमार आगत जातीर कार्य इमानबोर बिराट आरु जरुरि आछे, जे मइ जेने 
.. भाबे एड कामबोर करिबडै हातत लैछो, तातके ओ अधिक हृढ़ भाबे एकान पतीया 
भाबे कामबोर हातत छोवा | पछम असहनीय। मातृये आमाक सकलके एइ कार्य 
हातत ल्बडे आहबान जनाइछे। भेदाभेद पाहरि आमि सकदोवे मातृर कामत 
आत्मनियोग करो आहय। 


.... | आमार्‌ आगॉद जाठीर कारज्जों इमानज्ोर त्रिराट आरू ज़रुरी आसे जे मोइ 
जेने भाबे एइ कामबोर्‌ को रिबेलोइ हाथों लाइसो , टाटके ओ ओढिक्‌ द्विंढों भाबे 


_ कान पोटिया भाबे कामब्रोर्‌ हाथो छोवा। पॉर्लेम्‌ ऑहहनीयों । माद्रियि आमाकू 


हॉकॉर्लेके एइ कारज्जों हा्टोद्‌ लॉबोलोइ आहजान जोनाइसे | भेंडाभेड्‌ पाहरि आमि- 





ओड़िया क्‍ 
आम्ममानंक. सामनारे थिवा जातीय कार्य जेतिकि बिराट सेति। 
जरुरी। सेथिपाईं आपणमाने मोठारे जेतिकि साहस ओ अश्रद्धा देखियिे 
तहि रु अधिबा साहस ओ श्रद्धार सहित आपणमाने ताहा निश्चय करिबे | बिहा 
पाई आउ समय नाहि। एहि कार्य पाई मातृभूमि आम्ममानंकु आह 

करुछि। समस्त भेदभाव मुलि, चाल आमे समस्ते एहि. आदर्श हे 

ब्रती हेबा। 

[ आम्मॉमानोड्कों सामोंनारे थिब्रा जातीय कारजें जेतिकि बिराटों सेतिः 
जरुरि | सेथिपाईं आपॉर्णॉमानें मोठारे जेतिकि साहोंस्‌ ओ श्रद्धा देखियिले, तह 
ऑबिबा साहस ओ श्रदवार्‌ सॉहितों आपोर्णोमाने ताहा निश्रोयों कॉरिवे। बिल्लसोंप 
आउ सॉमॉर्यों नाहि । एह्ि कारजों पाईं माजुभूमि आम्मॉमानॉड्कु आहबन 
*बछे। सॉ्मोस्तों मेदोमाबों सुल्ि, चाडो आमे सॉमॉस्ते एहि आदोरशों सा 
ब्रॉती देबा] क्‍ 

“लोकमान्य टिलक 


तेलुगु 

राष्ट्रकारयम चाल अपारमुगानु, अत्यन्त त्वरीतमुगानु जरूण वरूसिनदिगा मनय 
ढुंट उन्नदि, मीर अन्दरु कूंड नाछो मीरः चूचिनदानिकण्टे ताला गोपपेयन 
निश्चलतातोनू , भक्तितोनू दानिनि बहिन्च्रवलेनु, आल्स्यमुना अवकाशमिन्व॒दु, ई का 
निवेहणकु तह्लि मनन्दरनु आव्हानिन्दुचुन्नदि, मनमन्दरमुनु भेदमावमुलनु मरी प 
आदरशमुनकु मनलनु अपिन्च कोरुुमुगाक. । 


तमिल हु 
... नम्‌ म॒ण्युक्क्व देसीयपणि मिह पेरियर्दु-मिह अवशरमानहें. नीड्गढेस्लोसम 
यैन्रिडम्‌ आर्वत्तुबनुम्‌ भक्तियुडनुम्‌ ईडुपडवेण्डुम, तामदम कूडवें कुडाहुँ... भारतत्ता 
बुडगब्ठे सेवे सैय्य अल्क्किराल्ट, येब्छा वित्तियासड्गढयुम्‌ मरनन्‍्हें, इ्न्द लक्षियत्तिर 
न्म्मै अर्प्पणम्‌ सेश्वोमाघ, ल्‍ 

--लोकमान्य टिल्ठक, 


देशीयमायि नम्मुंदे म॒ग्पिछछछ कर्तेव्ये अन्न विपुल्दु अत्यावश्यकबुमायति 
एन्निल कण्टतित तुछों कविज्ञ निश्रयदाद्षत्तोडु श्रद्ययोढ़ु अ्ु निहड्छेल्लां ऐट्टड 
अतुँ तीरे विव्ंबसहमछ, अत ऐट्टेडक्कुवानायि मातृभूमि नम्से ए 
आहानम्‌ बैय्युन्ु. एछा मिन्नतकर्ुं विस्मरिच्चु ई आदरशत्तिनु वेण्टि नः 
आत्मार्पणं चेय्यां, 

[ देशीयमायि नम्मुड़े मुम्बिल्््ल कर्तव्यम्‌ अत्र विपुरुवुम अच्यावश्यकबुमाय ; 
दिनाछू, एन्निछ कण्डदिल्‌ तुलोम्‌ कविज्ञ निश्चयदा््धत्तोडुम्‌ श्रद्ययोडुम्‌ अहूँ रद 
निडूडठेल्लाम्‌ ऐट्ट्रेडक्कगम्‌ , अदुँ तीरे विव्ठम्बसहमल्ल्य, अदू. ऐट्टेडक्कुवानांपि 
मातृभूमि नम्मे एलाम्‌ आह्नम्‌ जेय्युन्रु. एला मिन्नद्गछुम विस्मरिच्चु ई आदरदीतिनु 
वेण्डि नमुक्कु आत्माप्पंणम्‌ चेय्याम्‌ ] आओ 


कन्नड 
नम्म मुन्दिस्व राष्ट्रीय केलसुबु इष्ठु जरूरिनदागियु अपारवागियु इदे, 


: नीवैेछर नन्नक्लि कंडिस्वुदक्किन्त बहुतर अधिकबाद हृदनिश्चय, निषठेगर् 
: तैग्ेडुकोछ॒छाबेकु, अदु आलूस्यक्के अवकाश क्रोडुवुदिलल, मातृभूमि नम्मेल्ल्स्न 


अपपणे माडिकोब्ब्ठोण, 


मह्ान्‌ कार्यवन्नु के कोरब्ठल आह्वानिस॒त्ताढ़े. नावु नम्म भेदभावगंलन्नु मरेतु ई 


संस्क्रत ० पका 
.. अस्मार्क पुरतो महत्तरमत्यावध्यक के राष्ट्रकार्य वर्तते। यज्च सर्वे 
मदधिकसमर्प॑णबुध्याद्ीकर्तव्यम्‌। तत्र बिलंबो मा भवतु । राष्ट्रकार्याथम 


... भारतमाठुराह्मनमस्ति। मतभेदान्विस्मृत्य सर्वैसस्मामिध्येंयपूर्ण स्वजीवन सम 
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कर शताब्दियों से आती हुई गुलामी की बेडिया कट गई हें । स्वतंत्र भारत प्रगति 
के पथपर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्वतः महान यह देश आज 
भौतिक प्रगति के पथपर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है। इस भूखण्डपर विभिन्न जातियों 
तथा संप्रदायों के छोग शान्ति और समृद्धि के साथ मिल्जुलकर रहते हैं। रहन सहन, 


आह्वर पद्धति, वेषभूषा तथा- भाषा के विभिन्न होते हुए भी इस देश की 
सांस्कृतिक एकात्मता कभी खण्डित नहीं हुईं। इस सांस्कृतिक एकात्मता को बनाये . 


खने के लिए माघषा मगिनियों को कंधे से कंघा मिलाकर माँ “भारती” की पूजा के 
हेतु आगे बढ़ना चाहिये । 


[ शताब्दियो से आती हुई गुलामि कि बेडियाँ कट गईं है । स्वतन्त्र मारत्‌ 
प्रगति के पथपर्‌ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भाध्यात्मिक्‌ दृष्टि से पूर्वतः महान्‌ ये देश 
आज मॉतिक प्रगति के पथपर्‌ अग्रसर्‌ हो रहा है। इस भूखण्ड्पर्‌ विभिन्न जातियो 
तथा सम्प्रदायो_ के लोगू शान्ति ऑर्‌ सम्निद्धि के साथ्‌ मिलजुलकर्‌ रहते है । रेहन्‌ 
सहन, आहार्‌ पद्धति, वेशभूशा तथा भाशा के विभिन्न होते हुए भी इस्‌ देश्‌ की 
सान्स्रितिक्‌ एकात्मता कभी खण्डित्‌ नही हुईं | इस्‌ सान्स्क्रितिक्‌ एकात्सता को बनाये 


रखने के लिए. भाषा भगिनियो को कन्धे से कन्धा मिलाकर्‌ माँ “भारती?” की 


पूजा के हेतु आगे बढ़ना चाहिये | 


ए्ाशीडा | 
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सदीयों तों आई हुई गुलामीदियां बेडिया ठुट गइयोँ हण। आज्ञाद भारत 


तरक्की दे राहठते तेजीनाछ चल रेहा है। अध्यात्मिक दृष्टिकोण तों ए. पुराणा वड्डा 


देश मौतिक तरक्की लेई तेज चालनाछ अग्गे बंध रेहा है। इस धरतीउते तरह तरह 
जातियाँ अते धर्मों दे छोक शान्ति अते खुशालीनाछ मिल्जुछके रहन्दे हण। रहेण 
सहेण, खाणापीणा, 
एकता कदी नहीं ठुटी। इस सांस्कृतिक एकतानु बणाइ रखणलेई भाख्या भेणान 
मोढेनाछ मोढा जोडके. “ भारती ” मा दी पूजालेई अग्गे वधणा चाहिंदा है । 


सदियों तो आइ हुए गुलामीदियों बेड़ियाँ ठुद्‌ गई 
तरक्की दे राउते 
देश पॉहतिक्‌ तरक्की लेइ तेज चालनाछ अग्गे वधू रेआ ए। एस तहर॒तीउते 
तरह तरह जातियाँ अते तहर॒मौं दे लोक्‌ शान्ति अते खुशालीनाछ्‌ मिलजुडके रन्‍्दे 
हण । रँण सेंण खाणापिणा, पनणों ते जबान्‌ दे फ़र्झ होन्दियाँ होयों एस्‌ देश दी 


सांस्क्रितिकू एकता कदी नहीं हुटी। एसू सांस्क्रितिक्‌ एकतानु- बणाइ रक्खंणलेई 


. प्राहख्या पेहणान मोडेनाछ मोडा जोड़के “पाहुरती ”मा दीं पूजालेइ अग्गे वधधणा 
चोइदा ए | ' । 


. मुझ़्तलिफू मिल्छतें और मज़ाहब के लोग अमन और खुशहाली से मिल्जुलकर ज़िन्दगी 
'बसर कर रहे हैं। त्ज मुआश्रत, खर्दोनोश, लिबास ओ ज़बान के इख्तलाफ के होते 








_तहज़ीबी बहादत को क्रायम रखने 
“भारती ”मा की परस्तिश के लिए पेशकदमी करनी चाहिये | 


इनणा ते जबान दे फके होन्दियों होयों इस देश दी सांस्कृतिक 


हणू | अज़ाद पाहरत्‌ . 
जीनाछ चढ रेहा ए। अध्यात्मिक्‌ द्विश्टिकोणू तो. ए पुराणा बडडा 







सदियों से आई हुई गुलामी की ज़ंज़ीरे दृूट गई हैं। आज़ाद हिन्दोस्तों रहे-तर- 
क्कीपर तेजीसे गामज़न है । रूहानी नुक्ता निगाह से यह क्रदीमी मुल्के अज्ञीम मादी 
तरक्की के लिए मी तेज रफ्तारी से आगे बढ रहा है। इस खुद्क्ी के हिस्सेपर- 


हुए इस मुल्क की तमदइनी व तहज़ीबी वहादत का शीराज्ञा कभी नहीं बिखरा। इस 
नें के लिए. लिसानी बहनों को शानो से शाना मिंठाकर 


[ सदियो से आयी हुई गुलामी की ज़न्ज़ीरे टूट गई है । आज़ाद हिन्दोस्तों 
रहे-तरक्कीपर तेजीसे गामज़न्‌ है। रूह्यनी नुकता निगाह से ये क़दिमी मुल्के- 
अज्ञीम्‌ मादी तरक्की के लिए भी तेज रफ्तारी से आगे बद रहा है। इस खुश्की के: 
हिस्सेपर्‌ मुख़्तलिफ़ू मिल्लते ऑर्‌ मज़ाहबू के लोग अमन्‌ और्‌ खुब्हाली से मिलजुल- 
कर्‌ ज़िन्दगी बसर्‌ कर्‌ रहे है | त्जमुआश्रत्‌, खुदोंनोश, लिबास्‌ ओ ज़बान्‌ के 
इख़्तलाफ के होते हुए इस मुल्क की तमदनी व तेंहज्ञिबी बहादत्‌ का शिराज़ा कभी 
नहीं बिखरा। इस्‌ तेंहज़िबी वहादत्‌ को क्रायम्‌ रखने के लिए! लिसानी बेहनो को 
शाना से शाना मिलाकर्‌ “भारती ” मा की परस्तिश्‌ के लिए, पेश कदूमी करनी 
चाहिये ] " 


कब्मीरी . हु हे ह 
सदियन्‌ हुँज़ि ग्वला'मी हुँज़ि ब्रेडि आय चरडुने। आज्ञाद्‌ मारत्‌ छु तरकी इज्ि 


बत्य प्येद चोतुर चोतुर्‌ पकान्‌। रूह्म'नी लिह्ा्ज़ु छुयू पर्तेवथ्‌ बोड्‌ रूद्‌ मुतुयु मादी 


तरकी हुज़ि वति प्येटति छु वज््‌ वछसान्‌ ब्रो ह ब्रो ह्‌ दवान्‌। रडगु रड्गु जाचुन्‌ 
ठेँ अकीदन हा त्यू छूख छि ज़मीन छलि प्येट रलिथ मिलिथ ख्वश तु ख्वशार यथ्‌ 
ल्सान्‌ ते बसान्‌। रसम्‌-रेवाज्‌ , ख्यनचन्‌ , पल्व्‌ दलव तु बोलबा'श्‌ हुज़ि फाकि बावजूद 
रूद येमि मुल्कुक्‌ तेंहज़ीबि यिकुथ्‌ हमेश का'यिम। यि तेंहज्ञीबि यिकुन्‌ बरकरार थावनु 
खात्रें पज्िवन्य ज़बा'जू-बेन्यन्‌ अर्थुवास्‌ करिथू भारती ” माजि हूज़ू पूज करण्‌ । 


सिधी 
.... सदियुन जी गुलामीअ जूं ज़ंजीरूं योडियूं वेयूं आहिन. आज़ाद भारत तरक्कीअ 
जी राह ते तेज्ञीअ सां वधी रह्यो अहि. रूहानी नुक्तनिगाह खां हीउ आगाटो 
मुल्कु अजु मवादी तरकीअ जी राह ते तेज्ञीअ सां वधी रहियो आहे. हिन उपखंड में 
किस्मे किस्मे जातियुन ऐं! अकीदन जा माण्हूँ हिकु बिए सां गदु अमन ऐं, खुशहालीअ 
में रही रहिया आहिन, रीतियुन, रवाजन, रहणी करणी, खाघे पीते, कपडे छठे ऐं 
बोलियुन जे भेद हूँदे बि हिन मुब्कजी तहज्ीबी यकविजूदगीअ ते कद॒हीं वि को 
असरु न पियो आहे. हिन तहज़ीबी यकविजूदगीअ खे क्रायम्‌ रखण छाइ' बोलियुन 
रूपी सरितियुन खे कन्धो कन्धे में मिलाएं माता “भारती ”?अ जी पूजाछाइ भगिते 
धणु घुरिजे 

[ सद्मुन्‌ जी गुलामीअ जूँ ज़न्जीरूँ टोड्यूँ वेयुं आहिन. आज़ाद भारत्‌ तरक्की 
जी राह ते तेज्ञीअ सो वद्धी रहद्यो आ. रूह्मनी नक्तनिगाह्‌ खां हीऊ आग्गाटो मुल्क 
अज्जु मवादी तरवकीअ जी राह ते तेज़ीअ सौ वद्धी रह्मो आ. हिन्न उपखण्ड से 
किस्मे किस्मे जात्युन्‌ एँ अकीदन्‌ जा माण्हूँ हिक्‍्कु बिए सा गड़्डु अमन्‌ एँ खुशालीअ 


- मे रेंह रह्मा आहिन. रीत्युन्‌, रवाज़न्‌ रेंहणी करणी, खादे पीते, कप्डे छटे एँ बोल्युन्‌ 


जे भेद हुंदे बि हिन्न मुल्कजी तेहज़ीबी यक्‌बिंजूदुगीअ ते कडेंह बि को अस्सरु न प्यो 
आ,. हिन्न तेंहज़िबी यकूविजूदुगीअ खे क्रायम्‌ रक्खण्‌ लाइ बोल्युन्‌ रूपी सर्तियुन्‌ 
खे कंन्धों कन्बे में मिलाएं माता “भारती? अ जी पूजाछाईं अग्गिते 
बदूधणु घुजे ] 
मराठी 

शेकडों वर्षोच्या गुलाभगिरीच्या शझुखला ठ॒ट्ून पडल्या आहित. स्वतंत्र भारत 
आता प्रंगतिपथावर घांवत आहे, आध्यात्मिक दृष्टया आधीच श्रेष्ठ असलेला हा महान 
देश आतां भोतिक उन्नतीचीहि वाद बेगानें चाछत भाहे. खण्डप्राय अशां हा देशांत 
अठरापगड जातीचे व धर्मांचे लोक सुखानें व. समाधानानें नांदत आहेत, प्रांताप्रांताचे ... 
'रीतिरिवाज, खांणें पिणें; पेहराव आणि भांषा भिन्न असूत सुद्धां ह्या-देशांची सांस्कृतिक 


एकता कीं मेग पांवछी नाहीं. ती सांस्कृतिक एकता कायम टिकविण्यासाठीं सान्‍या 







माषामगिनींनी हातांत हात घाढून माता “भारती” ची पूजा करण्याकरितां -पुढें .. 
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गुजराती । | 
शताब्दिओथी जकडाई रहेली गुलामीनी बेडिओ आजे तूठी गई छे, स्वतंत्र 
भारत पूरा वेगथी प्रगतीनां पंथे आग वधी रह्यो छे, आध्यात्मिक क्षेत्रमां महानता 
घरावनार आ महान देश भौतिक क्षेत्रमां पण झडपथी प्रगती साथी रह्यो छे. आ देशमां 
मित्र भिन्न वर्ण अने धर्मना छोको शान्ति अने सुखथी वसे छे, रूढिओ, रीतरिवाजो, 
खोराक, वस्त्र अने भाषाओ जुदी जुदी होवा छतांय सांस्कृतिक एकता आ देशमां 
जव्यवाई रही छे. आ सांस्कृतिक एकताने जाछूबवा माटे भाषाभगिनीओए परस्परनों 
सहकार साथी माता “ भारती ” नी पूजा माठे आग वधबुं जोइये, | 
[ शताब्दियोथी जक्डाइ रहेलि गुलमिनि बेडिओ आजे तूटि गइ छे. स्वतन्त्र 
भारत्‌ पूरा वेगथी प्रगतिना पन्‍थे आग वधी रह्यो छे. आध्यात्मिक क्शेत्रमों महानता 


धराबूनार आ महान्‌ देश भौतिक्‌ क्शेत्रमों पण्‌ झडप्थी प्रगति साधी रह्यो छे. आ 


देश माँ मिन्‍न मिन्‍न वर्ण अने धर्मना छोको शान्ति अने सुखथी बसे छे, रूढिओ 
'रीत्रिवाजो, खोराक, वस्र अने भाशाओ जुदि जुदि होवा छतोय्‌ सा्उेस्क्रुतिक्‌ एकता 
आ देशमों जछ॒वाइ रही छे, आ साँस्‍्क्रुतिक्‌ एकताने जाठबूवा माटे भाशाभगिनिओए 
परस्पएनो सहकार्‌ साधी माता “भारती ” नी पूजामाटे आग बघबुँ जोइये. 
बाडुला 

शताब्दिव्यापी दास्यत्वशड्खल उन्मोचित ह्या छे। स्वाधीन मारत सबेगे प्रगतिर 
पये चलिते छे। इति पूरब आध्यात्मिकताय महान एड देश एक्षणे मौतिक उन्नतिर 
पथे ओ द्रुत बेगे धाबित हइते छे। एड उपमहादेशे बिभिन्‍न जाति ओ धर्मर छोक 
एकन्रे शान्ति ओ समृद्धिते बास करे। रीति नीति, पोशाक परिच्छद, खाद्य एबं भाषार 
बिभिन्‍नता रुच्चे ओ देशेर सांस्कृतिक ऐक्य कखन ओ ब्याहत हय नाइ। एड 
: सांस्क्षृतिक ऐक्य रक्षाय सकछ माषामगिनिके “भारती” मातार साधनाय एकत्र 
आसिते हइबे | 

| शताब्दिबेंपी दाशत्तालिड्खॉल उन्मोचितों होइया छे। शाधीन भारोंत्‌ शंबिगे 
प्रोगितिर पॉथे चोछिते छे | इति पूब्बें आद्वात्तिकोताय्‌ मोहान्‌ ऑइ देश अंकक्‍्लैंनि भौतिक 
उन्नतिर्‌ पोथे ओ द्वितों बेगे धाबितों होइते छे। एड उपोमोहादेशे बिभिन्नों जाति भो 
धर्मेर्‌ लोक्‌ अकोत्रे शान्ति ओ शॉम्रिद्धिते बाश कोरे | रीति नीति, पोशाक्‌ पोरिच्छोंदू, 
खाद्दो ऑबॉडः माशार्‌ बिमिन्ञॉता शेत्ति ओ देशेर्‌ शाइस्क्रितिक्‌ आऑयक्कों कॉखानो बहॉतों 
होयू नाइ। एड शाड्स्क्रितिक्‌ ऑयक्कों रॉक्लाय्‌ शक भाशामोगिनिके “ भारोति ” 
मातार्‌ शाधोनाय्‌ अकोत्रों आशिते होबेइ ] 


असमीया | 

शताब्दिजुरि थका दास्यत्वर बान्धोन मुकलि हल | स्वाधीन भारत द्रुतगतिरे 
प्रगतिर बाटत आग बाढिछे। आध्यात्मिकतात इति पूब्बें महान एड देश मौतिक 
प्रगतिर पथतो बेगेरे आगुवाइ गोइछे | एड महादेशत बिभिन्‍न जाति आरु धरमर 
मानुह शान्ति आरु समृद्धिरे बास करे | आचारव्यवहार, आहार, साजपोछाक आएरु भांघार 


पार्यैक्य थका सत्तेओ देशर सांस्कृतिक ऐक्य केतियाओ बिपन्न होवा ना छिछ) एड . | 
सांस्कृतिक ऐक्य रक्षार कारणे माषाभनीहँते हातत हात मिलाइ “भारती ” माताक 


पूजा करिबड़ आग बांढि आहिब लछागिब। 

[ हॉटान्डिजुरी थोंका दाहॉर्तेर्‌ बान्योन्‌ मुकोली हॉछ्‌। साधीन्‌ भारॉट्‌ द्रुटंगोटिरे 
प्रॉगोटिर बाटोंद्‌ आग बाजिसे। आय्ध्यात्मिकॉयट्‌ इटि पूर्ष्ब मोहान्‌ एइ डेह मौटिक्‌ 
प्रॉगोटिर्‌ पॉथोंटो बेंगेरे आगुबाई गोइसे। एड मोहाडेहॉट्‌ बिभिन्‍नों ज्ञाटि आर ॉमेर्‌ 
मानुद् हान्टि आर हॉम्रिद्धिरे बाहू करे। आसार्‌ बेंबोहार, आहार, हाज़पोसाक्‌ आरु 


भाहार्‌ पा्थौइक्यों थोंका सॉट्टेओ डेहॉर्‌ हाइस्क्रिटिक्‌ ओइक्यों केटियाओ बिपॉन्नों होवा . 
ना सिल। एइ हाड्स्क्रिटिक्‌ ओइक्यों रॉइक्ख्यार कारोने : भाहभोनिहंटे हार्योंट्‌ हाट्‌ - 


मिलाइ “ भारोदी ” मा्ाक्‌ पूजा कोरिबोलोइ आग बाज आहिर्बों छागिजों ] 


-ओड़िया 
बहु शतान्दिर बन्धनशृंखछ आजि छिन्न होइअछि | स्वाधिन मारत परगतिपथरे पूर्ण 
बेगरे बढि चालिछि | आध्यात्मिक भाबरे उन्नत एहि देश आजि मौतिक उन्नति पथरे बेगरे 
. अग्रसर हेउअछि | एहि भूखंडरे बिमिन्‍न जाति ओ मतबादर लोक शान्ति ओ समृद्धिरे 
एकत्र बास करुछन्ति | रीतिनीति, खाद्यप्रणालि, पोषाक एबं भाषार भेद थिलेहे देशर 
सास्क्तिक ऐक्य केबेहे विपन्न होइ नाहीं । एहि सांस्कृतिक एकात्मतार संरक्षण पाई 
भाषा भगिनिमाने हात धराधरि होइ “भारती ” मातारे पूजा पाईं अग्रसर हुअंन्तु। 

:._..[ बेहु सॉताब्दिर्‌ बॉन्धॉनॉभ्रुडखॉन्लों आजि छिल्नों होइऑछि। स्वाधिन्‌ भारोतों 
.. प्रॉंगितिपॉर्थोरे पूरुणों बेगोरे बॉढि चालिछि | आध्यात्मिकों मारे उन्नोतों एहि देसों 
. आनि भौतिकों उन्नोतिपॉर्थरे बेगेरे ऑश्ोसॉरों देउओंछि | एहि भूखोण्डॉरे बिमिन्नो 





स्वातन्भ्येण प्रगतिपथमाक्रमति | 


जाति ओ मॉतोबादोररों छोकों सान्ति ओ संमद्धिरे एकात्रा बासों कॉसछोन्ति रीतिनी 
खाद्याप्रॉणालि, पोसाकों एबॉम्‌ भासार्‌ भेदों थिले हे देसॉरो साउस्क्र॒तिकों 
केबेहे बिपॉन्नों होश नाहि । एहि सा्स्क्रुतिकों एकार्त्मतारों सड्रोख्याएं पाई 
मॉंगिनिमाने हातों धोराधोरि होइ “ भार्यती ? मातार पुजा पाईं ऑग्रॉसोररो हु 
तेलुगु . 

शताब्दानु गतमैन दास्यशंखलालु छेदिंचबडिनवि, स्वतंत्र भारतमतिवेंगंगा ० 
मार्गोन पुरोगमिस्तून्दि, आध्यात्मिक शक्तिसंपद यन्दु आदिनुन्ची गोपदैन ई दे 
भौतिक अभ्युन्नतिनि अतिवेगंगा अन्दुकोप्टुन्नदि, ई विशाल भूखण्डमु मीद वीं 
कुछालकु, विविध मतालकु चेन्दिन प्रजछ कछसि मेरूसि सुखशांतुलुतो जीविस्तुन्नार 
रिवाज़ुललो, आहारविद्वरललो, वेषभाषठछो अनेक भेदारुन्नप्पटिकी सांस्कृतिक 
मात्रमु अविच्छिन्नंगा उन्दि. इट्टि सांस्कृतिक अविच्छिग्नतनु कापाडुटकु भषम 


लंदरू परस्परमु चेयिचेयि कलिपि मातृ “भारती” नि आराधिचुटकु मुन्दुकु रा 


तमिव्दु 


पलनूटाण्डुंगव्ठाघ नम्मैप्पिणित्तिसन्द अडिमैत्तकै अरुपट्टुविट्टहु. सुद्न्दिर भा 
मुन्नेट्रप्पादयिर तुरितमाघ चेण्डकोण्डिरिक्किरहु, एकुनवे आनमिघमाघ पुगदपेररत 
इन्द नाड आक्कवेले मुयर्थियिल् वेगुवाघ मुन्तेरिवरुघिरदुँ, अनेकविध नम 
उडैय पल्वेरं इनत्तवर्‌ ओन्‍रुपटडु समाधानत्तुडनुम्‌ शिर॑प्पुडनुम वाटनहेंवरपिख 
उडैयिडम्‌ , उगविडम्‌ , मोकिघल्ठिदम्‌ पत क्कवठठक्कठकिलम वेरपाडुपत्द्‌ इरूूद ' ु 
नाट्टिन्‌ पणबाट्टिन्‌ भरोड़मे बैण्ड्रम्‌ इल्क्क्ं अडैन्द्दिल्लै, अन्द पणपाटिटिन भोद्े 
निलैनिरुत्त सहोद्र मोद्घ््‌ ओोण्डकूडि मुन्बदुँ उदविपुरिन्दुँ अन्नै “भारती १ 
वणड्गवेण्डुम, ै ५ 
मलयाव्ठम्‌ 0 ० 
पस्ट्राण्ड ककायुण्टायिरुन्‍न अठिमत्त चड्डल पोटिट्च्चु कढ़िज्जुं. खतंत्र भार 
द्रुतगतियिछ पुरोगतियुट्ठे मार्गत्तिछ॒ सञ्रिवक्‍्युकयाणु, आत्मीयमायि उयर्निरिकतयुत् 
राज्यम मौतिक पुरोगतियिलेक्कुम नी डिडक्कोप्टिरिक्क्युकयाएँ. विविध जाति मतड्ड 
उद्दठ जनडूडछ ई उपखण्डत्तिछ समाधानत्तिडमम्‌ समृद्धियिलम्‌ ओरुमिच्चु वसिकद 
आचार मयादकढ, भक्षणसंप्रदायम्‌ , वस्नरधारणम्‌ , भाष एन्निवयिल वैविध्यमुण्टायिट् 





नम्मुट़े राज्यत्तिण्टे साम्स्कारिकेक्यम्‌ ओरिक्कलम्‌ अपकठत्तिछायिरुन्नित्छ, ई सा 


कैक्यत निलनित्तेवानायि भाषासहोद्रिकठ ओरुमिच्चु कैकोर्स मुन्नोटरटुं वसकयुप्‌ 
“भारती ” ये आराधिक्कुक्युम्‌ चेस्येण्टताणुं, कु ५ 
। चूटदाप्ड ककायुण्डायिसन अडिमत्त चडडर पोट्टिच्चु क्िड्यु 
भारदम्‌ हुतगदियिल पुरोगदियुड़्े मार्गत्तित्‌ सश्वरिकक्‍्युगयाणुं, आत्मीयमायि 
रिवक्‍्युन्न यी राज्यम्‌ मौतिय्‌ पुरोगदियिलेक्क्युम नीड्डिक्कोण्डिरिक्क्युगयाणुं, वि 
जाति मदड्डक्िल उद्धठ जनड्डच्ठ' यी उपखण्डत्तिक समाधानत्तिडम्‌ समृद्वविदः ः 
ओरुमिच्चु वसिकक्‍्युन्नु, आचार मयादगछ भक्षणसम्प्रदायम्‌ , वस्त्रधारणम्‌ 
एत्रिवयिल् वैविध्यमुण्डायिट्डुम्‌ नम्मुड़े राज्यत्तिण्डे साम्स्कारिकेक्यम्‌ ओरिक 
अबंगउत्तिल्लायिरुत्रिल्ल्य, यी साम्स्कारिकैक्यत्ते निलनित्तुवानायि भाषासहोदरिंगढ्‌ है. 
मिच्चु केकोर्त मुन्नोट्ढु वरुगयुम्‌ माता “ मारती ” ये आराधिक्क्युकयुम्‌ पे्येण्डदाएँ 


कंन्नड 


रातमानगढ दास्यशइखले कडिदुबिदिदे, स्वतंत्र मारतबु प्रगतिपथद्ल्छि वेगवा 

उन्हूं बरियुत्तिदे, आध्यात्मिकबागि मोदके औन्‍्नत्य शिखरद्ल्लिद ई नाडु भी 
वागियू अभ्युदय होन्दुत्तिदे, ई भूखंडदल्छि भिन्‍न मिन्‍न जाति, मतगत्ठ जनरु शा 
दिन्दल सुमिक्षतेबिन्दलन बाहुत्तिहारे . आचारव्यवहार्गछल्लि, ऊट उपच्चारदलि 
उड्ढगेतोडगरेगठछल्लि हागू भाषेंगे संबंधि सिदन्‍्ते व्यत्यास विदरू देशद सांस्कृति ः 
एक़तेंगे एन्दियू धक्के तगलिरलि्ल, ई सांस्कृतिक एकतेयन्नु उब्ठिसि कोण्डु बंरबुद 
क्कागि नाडिन भाषासोदरियरु तायि “ भारती” यन्‍नु पूजिसलछ ओन्‍दागि मुन्देबरबेकु 
संस्कृत । । 
वर्षशतात्प्रचल्ितिस्य पारतन्त्रस्य शडखलाबन्ध .इदानीं भम्मः। भारतदेश 
आध्यात्मिकज्ञानेन श्रेष्ठतरोड्यं. में 
मौतिकविज्ञानेडपि प्रगतिपरः । खण्डसहरे<र्मिन्नखण्डभारते विभिरना 
>>; पन्यानश्व, तहांपि सबें परस्परं हितैषिणः सुखेन वर्तन्ते | प्रान्ते 
रूटिविषये, आहारपद्धती, वेषभूषायाम्‌, भाषायां च यदप्यनेकंता हृश्यते 
संस्कृतिनिष्ठैकात्मता न .कदापि खण्डिता। अस्थाः संस्क्ृतिनिष्ठाया एकात्मता 
संरक्षणायेमा भाषाभगिन्य: संभूय भारतमातुः पूजां विधातु समुत्सुका मवेयुः | 

रे _+सम्पादक. 
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अखरोट ७४ 
अग्नि द्ड 
(आग?! के साथ ) 
अचानक. १४४ 
. अच्छा १५८ 
अजगर ९८ 
अजवायन .. ८४ 
अगरी २८ 
अठाखाी. श्८२ 


अठारह श्छ४ 


अतिथि ९६ 
(“ मेहमान! के साथ) 
अतिरिक्त. १७० 
अतिसार दट 
अदरख ४ 
अदालत. ५२ 
“न्यायालय ” के 
साथ ) 


अदालत. १२० 


अधामिक १५८ 
अधिकारी प्र 
अधिक १४४ 
अध्ययन-कक्ष २८ 
अध्ययन-कक्ष ११० 
अध्यक्ष १२० 
अनन्नास ७४ 
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अनाज २ 
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अनार छड 
अनुच्छेद. ११० 
अनुपस्थिति १४८ 


अनुवाद श्श्०ः 


अनुवाद करना १२४ 
अन्तःपुर २८ 
(“अवरोध' के साथ) 
अपच ९८ 
अपमान. १४८ 
अपयश १४८ 
('असफल्ता' के 
साथ) 
अपराध १४८ 
अपराधी १५८ 
अपस्मार ९८ 
अपील ५२ 
अपेक्षा श्छ्ड 
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(अधिकारी? के साथ) 
अफ़तोस. १२४ 
अफीम ५६ 
सब १४४ 
(अभी ' के साथ) 
अबोघ १५८ 
अभिनय ८० 
अभिनेता ८२ 
(“नठ ? के साथ) 

अभिनेत्री ८२ 
(“नयी ? के साथ) 
अभियुक्त ५२ 
अभियोक्‍्ता ५२ 
अभियोग ५्र्‌ 
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अभ्यास-पुस्तिका ११० 
अश्रक १६ 
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अमरूद ७४ 
अमावास्या ६२ 
अमीर श्ध्र 
अम्लपित्त ९८ 
अयालढ ४० 
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अरहर श्‌ 


अरुई ४४ 
(“अरई ! के साथ) 
अके १० 
अर्जी प्र 
अर्थदण्ड ११२ 
(“ जुमोना ? के साथ) 
अथंशास्र ११२ 
अर्थात. १४४ 
अल्मारी.. रे४ 
अलसी .. २ 
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अस्तबल ३० 
( तबेला ! के साथ ) 
अस्थिपेजर ४० 
अस्पताल १० 
अस्वस्थ १६४ 
(बीमार ? के साथ ) 


अस्सी श्छ्ड 


आँख हु 
आँख की पुतली ४ 
अँखमिचौनी २४ 
आंगन २८ 
आँत ह 
( अँतड़ी ? के साथ) 
आँतबृद्धि ९८ 
आधी दर 
आँबला ७४ 
आकाश धर 
आकृति ११२ 
आग ६४ 
आगिनबोट. १०४ 
आमिय ४द्‌ 
आचार २० 
आज ११६ 
आजादी १५६ 


(स्वतंत्रता के साथ) 


आय २० 
आठ श्७२ 
आठवों १८० 
आत्महत्या ९८ 
आत्मा ४८ 
आदत १४८ 
आदमी ७० 
आदर १४८ 
यआादर श्ष्द्‌ 
(“सम्मान 'के साथ) 
आधा १७२ 
आधासीसी . ९८ 
आनंद १५६ 


(“हर्ष ! के साथ ) 


आना १२४ 
आप १७८ 
(तुम! के साथ). 
आपका. १७८ 
(तुम्हारा! के साथ) 
आपकी. १७८ 
(“तुमको ? के साथ) 
आभूषण २६ 
(“गहने ” के साथ) 
आमंत्रण. १४८ 
आम... ४४ 
आम का पेड़' ५६ 
आय  श्डद 
आयना : शेदु 
(४ दर्पण? के साथ) : 


शब्द 

आयात 

आयु 

आयुष ८६ 
यआरती ४८ 
आराम कुर्सी ३२४ 
आरी श्र 
आरोग्य विज्ञन ११२ 
आरोप ५२ 
आरोपी ५्र्‌ 
आठढ्सी १५८ 
आहलाप ८० 
जालू है 
आलोचना. १५० 
(“ठीका ? के साथ) 
आवाज़ १४८ 
आवाज श्प्द्द 


(स्वर? के साथ) 


आवेदन ण्र्‌ 
(“अर्जी ? के साथ) 
आशा १४८ 
आशा करना १२४ 
आशीर्वाद ४८ 
आशीवौंद देना ११२ 
(“दुआ देना ! 

के साथ ) 
आश्रम ४८ 
आश्विन १२० 
आधषाठ १२० 
आसान १५८ 
आसानी १४८ 
आस्तिक ४८ 
आस्तीन ६० 
आह ! 
आहिस्ता १६२ 
(“ धीमा ? के साथ) 
आज्ञापाल्न 


करना १२४ 


इंजन. १०४ 
इंद्रनीछ मणि १६ 
इच्छा १४८ 
इच्छा करना १२४ 
इतवार ११८ 
इतिहास श्श्र्‌ 
इधर १४६ 
(यहाँ! के साथ ) 


इनाम ११४: 
(पुरस्कार! के साथ) 
इन्द्रधनुष ६४ 


इमली . ७६. 


इमली का पेड़ ५६ 
इमारत. २८ 


इलायची... ८४ 


इस प्रकार. १४४ 
इस लिए. १७४: 


इस्त्री का लोहा ३४ 


'श्य्ड 


शब्द्‌ पृष्ठ 
इस्पात १८ 
(फोल्यद ? के साथ) 
ईंट २८ 


* ई घन ४ 


ईंख ५८ 
( गन्ना? के साथ ) 
ईमानदार १५८ 
ईमानदारी. १४८ 
ईर्षो १्ड्ट 
ईशान्य ४ 
इश्वर ४८ 
उंगली है. 
उँड़िस १४ 
(खगमछ? के साथ) 
उखली श्ड 
(“ओखली ! के साथ) 
उखाड़ना. १२४ 
उच्च स्वस्से. १४४ 
(“जोरसे ” के साथ) 
उजाला ६४ 
उठना १५९४ 
उठाना श्र्४ड 
उड़द २्‌ 
उड़ना १२४ 
उतरना १५२४ 
उत्कण्ठा १४८ 
उत्तर ४६ 
उत्सव ४८ 


. उदार १५८ 


उद्वदावाची १२४ 
उधर १४६ 
( वहाँ? के साथ) 

उधार लेना १२४ 
उनका १७८ 
उनकी १७८ 
(उनका ? के साथ) 
उनको १७८ 
उन्नीस १७४ 
उन्नीसवाँ श्ट२ 
उन्हे .. १७८ 
(“उनको ? के साथ) 
उपग्रह द्िं 
उपचार १० 
उपन्यास ११२ 
उपयोग करना १२४ 


उपयोगी . १५८ .. 


उप्रवास ४८ 
उपवास १५४८ 


-उपसागर : द्ढ 


उपस्थिति . १४८ 
उपस्थिति 
उबालना 


श्श्र्‌ 
१२४ 
ञ्स्र  श्ड्ट 


शब्द पृष्ठ 
ड्छ्लू ५्ड 
उसका १७८ 
उसका १७८ 
उसकी १७८ 
( उसका ? के साथ ) 
उसकी १७८ 
(उसका ? के साथ ) 
उसको १७८ 
उसको १७८ 
उस दिन ११८ 
उस्तरा श्र 
ऊँचा. १५८ 
ऊँचाई १४८ 
ऊँट ७० 
ऊँटों का कारवी १७६ 
ऊदतिलाबव . ७० 
ऊन डर 
ऊपर श्ड४ 
ऊसर ४६ 
ऋतु ११८ 
एक १७२ 
एकता १५० 
(“ऐक्य? के साथ ) 
एकतारा ८० 
एकबार १८२ 
एकांत १४८ 
ण्ड़ी ४ 
एरन २६ 
(“कर्णफूल” के साथ) 
एठा १०२ 
(“मरोड़ ? के साथ) 


ऐक्य १५० 


ऐनक ६० 
(“चर्मा' के साथ) 


ऐसा-एसी. १४४ 


ओ!... १२४ 
ओखडी रे४ 
ओढ्नी ६० 
( ' घूँघट ? के साथ ) 
ओर | १७० 


(तरफ? के साथ ) 


ओल ४६ 


. (सूरन! के साथ 


ओला ' ६४ 


ओस ड्डषि 
औज्ञार . १२ 


ओह ! 


और १४४. 


_ ('अधिक' के साथ ) 


ओर १७४, 
औषध १०. 
.. औषध-विकेता १ ' 


के 


कमजोर 
ह कमजोरी जज + हर्ट 
“कमर ४ क 


शब्द पृष्ठ 
क्‌ंकर 
कंगन रद्द 


कैंची शेड 


कंजूस १५८ 
केंठमाला ९८ 
कंधा है 
केबल ३४ 
ककड़ी ७६ 
कचूमर २० 
कच्चा १५८: 
कछुआ ७० 
कृूटह्ल ७६ 
कटय्हल का पेड़' ५६ 
कृटार श्र 
कृयक्ष १५० 
कटोरी ३४ 
कठफोड़वा. ५४ 
कठिन १५८ 
कड़ा १५८ 
कड़ी २८ 
कड्आा १५८ 
कड़आा १५८ 
कढ़ाई शेड 
कतरना १२६ 
कत्था ८४ 
कह ४५ 
(“लौकी ? के साथ ) 
कनकीवा २४ 
कनखजुरा ९८ 
कपकपी ३ 
कपड़ा ६० 
कपास का पौदा ५६ 
कपूर ... ८४ 
कंफ १२९ 
कफनी ६० 
( “चोगा? के साथ ) 
कब .. १४४ 
(“कमी ? के साथ ) 
कबड्डी २४ 
कबूतर... ५४ 
कबूतरखाना: २८ 


- कब्ज १6० 


कब्जा रट 
कंमी १. १४४ 
कभी कभी १४४ 
श्ष्८्‌ 


कमरा ८ हमर 


कृमेल 200. जा | 
कमाने... ८ 


(घनुष” के साथ) 
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शब्द पृष्ठ 
करछुली . ३८ 
(“पली ? के साथ) 
. फेरना श्य्द्‌ 
क्रियारी १४ 
(लगाम ” के साथ) 
करेला ४४ 
करोड़ १७७ 
करकरोग ९०० 
कज़्दार॒ १०६ 
कृणफूल २६ 
कतेव्य १५० 
कूल (आगामी) ११८ 
कल (बीता) ११८ 
कलछा २४ 
कल्छी ३४ 
( कलछा ? के साथ) 
कलम. . ११६ 
(लिखनी” के साथ) 
कलाई. ४ 
कछाकार. १०६. 
कली . ७८ 
कलेवा... २० 
कसना १२६ 
कसरत २४ 
कसाई. १०६ 
क्सेली ७८ 
(सुपारी? के साथ) 
कोठी... १६ 
क्स्त्री ८४, 
कहना. १२६ 
कह ! १४४ 
कहानी ११२ 
कहवा २० 
(काफी ” के साथ) 
कक्षा ११२ 
कांटी, .. श्र 
(कील? के साथ) 
कॉसा . श्द्व 
काका ९२ 


(धाचा” के साथ) 
काकातवुवा. ५९४ 


_ कांकी डर 
(चाची? के साथ). 
कांग . है 
कागज. श्र. 

काजल... शरर 

काजू. ७६ 
काजूबीज ७५. 
काटना ... १२६. 
काटना (दांतोंसे) १२६ 
काठी.. २ 

 (जीन!केसाथ) 

काढा १० 






कातना .. १२६ 


है. ः 


4 ती 


शब्द पृष्ठ 

' कानी उंगली. ४ 
कानून प्र 
कॉफी २० 
काम करना १२६ 
कायर १५८ 
कायरता.. १५४ 
(* भीझता 'के साथ) 
कारखाना , २८ 
कारागह ७२ 
कारीगर १०६ 
कार्तिक १२० 
कार्यवाह १२० 
कार्यालय २८ 
काल १२० 
(“युग ? के साथ) 
काला १६० 
काला ९२ 
कालीन ३४ 
( गलीचा ? के साथ) 
कालीमिचे... ८४ 
कास्य १६ 
(“काँसा? के साथ ) 
किट्ली... १४ 
किताब ११४ 


( पुस्तक? के साथ) 
किधर १ १४४ 
(“कह १? के साथ) 


किनारा ६४ 
किन्तु १७६ 
(“परन्तु ” के साथ) 
किए... ६४ 
किरानी १०६ 
किल्नी १७ 
किला ८६ 
कितत.._ १५० 
किंसको ! १७८ 
किसान १०६ 
किसान लोग १७६ 
किसे ! १७८ 
(* किसको ? ? के साथ) 
कीचड़... रट 
कीट १७ 
कीटक है 3 
(कीट? के साथ) 
कीड़ा १४ 
कीमत १५० 
कीमती १६६ 
(मूल्यवान'के साथं) 
कील... श्र 
कुंजी . ३६ 
(चाभी” के साथ) 
कुंडी .... स्८ 
कुंद्‌ पं १६६ 
( भोथरा ? के सांथ) 








डा 


शब्द पृष्ठ 
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कुख्यात १६० 
कुचलना १२६ 
कुटुंब १७६ 
(परिवार ? के साथ) 
कुतिया १८२ 
(“कुत्ता के साथ ) 
कुत्ता ७२ 
कुत्ता श्८२ 
कुदाली १२ 
कुम्हड़ा . ४४ 
कुम्हलाना १२६ 
कुम्हार १०६ 
कुरंड ४० 
('सान? के साथ ) 
कुरप . १६६ 
(“भद्दा? के साथ ) 
कुरेदना श्२६ 
कुर्की धर 
कुर्सी ३४ 
कुर्सी श्श्र्‌ 
कुल्थी र्‌ 
कुली १०६ 
कुल्हाड़ी १२ 
कुर्वो २८ 
कुश्ती छः 
कुष्ठरोग १०० ' 
कुसी १२ 
कुहनी - हर 
कुहरा ६४ 
कू्च ८६ 
कूटना १२६ 
कूदना. १२६ 
कृपया १४४ 
क्ष्पा १५० 
कृृमि ओर कीयणु १४ 
- केंचुआ ९८ 
के चुआ १०० 
केकड़ा ७२ 
केला ७६ 
के लिए. १७० 
केले का पेड़ ५६ 
केले का फूल. ४४ 
केले की घवद १७६ 
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कोयला. १८. खाँसी १०० गंधक.. १८ गाछी देना १२८ 
कोला ७६ खाड़ी... ६४ गांधी १०६. गिड़गिड़ाना १२८ 
('पेठा' के साथ). खाद १२२ तंभीर १६०. गिद्ध प्छ 
कोल्हू १९ खाद्य और पेय २० गगनसेड.. ५७. गिनना १२८ 
कीआ एण्ड खान ६४ ( गिद्ध 7 के साथ) गिरगिट ७२ 
कौन! १७८... खाना शेर. ८६. गिरना. १२८ 
कौनसा! १७८ खाना २२ गज़रा ७८... गिरी ७६ 
कीनसी!_ १७८ (भोजन ? के साथ) (“ हार? के साथ) (* खोपडा ? के साथ) 
(कौनसा! के साथ)... खाल ४ गठरी. ३४  गिर्जाघर. ४८ 
कोर १७६. (चमड़ा 'केसाथ) (वठिया'केसाथ) गिलका. ४४. 
क्या! १४४ खाली १६० गवगठिया १००. ९ नेनुवा? के साथ) . 
क्यों ! १४४  खिजाना १२६ गठिया ३४. गिलछ्हरी ७२. 
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क्रूर १६४ (विरुद्ध/ केसाथ). गटी ८६... गशुठली ७६ 
(“निष्ठर! के साथ) खिसियाना १२६ . शणित ११९. (कटहलकी) 
क्ररता १५९ खींचना १२६ . गदा ८८. रोड़... २० 
(“निप्ुरता' के साथ) खुजली १००. गद्य ११९. गुड़िया रह 
क्रोध. १६० खु. ४२ गधा ७२ शरणा करना एए८ 
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(किरानी ” के साथ) खुराक १०. गमला ३४८. गुनाह. एड 
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खनिज पदार्थ १६. ( इग्ख! के साथ) गाली ४६... ( गूः के सार्य| 
खन्‍ती .. १४ खेल : २४ गलीचा १४ गैंडा कि रा 
(' रम्मा ? के साथ) खेलना १२६ गवाह ५२. 
खड़ा... . र८ जैर ८४ गहने श्६.. दा 
खबर १७० ('क॒त्था! के साथ) गहरा . १६० गेहू 
खंम्बा २८ खोंटना फ १२८ गोंठ १०० 
(“ खम्मा ? के साथ) खोखला. १६० गांड ६ 
खम्भा. २८  खोजना १२८ (चूतड़ के साथ)... 
खरगोश . ७२ खोदना 2१२८ गाँव - ४८ गोंद 
खरबूज... ७६. खोंना १रट गाजर. ४४. गोदाम 

































































गोभी 
गोल 
गोला 
गोली 
गोली 
गोली 
गोह 
गे  श्टर 
(बैल? के साथ ) 
गे. ७२ 
गौरव १५० 
यार... १७२ 
ग्यारवो.. १८० 
ग्रह द्डि 
ग्रहण ६४ 
ग्वाला १०६ 
ग्वाल १८२ 
गालिन श्टर 


(“बाला ? के साथ) 


चर 
घंटा... ११८ 
घंठी ८० 
घंटी श्श्र 
घटही नाव १०४ 
घटाना १२८ 
घड़ा ड्ड 
घड़ियाल ९८ 


घड़ी . हेड 


घमंड 

घमंडी 

घर . 
घरगृहस्थी ._ 
का सामान 


धागरा ६० 
घाट ट 
घाटा १५० 
घादी ६४ 
घाव १०० 
घास ५८ 
- घिनौरी ९८ 
 (किंचुआ? के साथ) 


'(रत्ती? के साथ) . 
 बुइयो 8 इडट 
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शब्द ड्छ 


घुड़स्वार सेना ८८ 
घुमरी १०० 
घुरघुरा १४ 
घूंघट ६० 
घूसा २४ 
घुणा १५० 
घेरा ३० 


घेरा ८८ 


घोंघा ९८ 
घोड़ा ७२ 
घोड़ा श्टर्‌ 


' घोड़ी श्टर 


(“घोड़ा के साथ) 


चच 

ग्ंगुल ४२ 
(“पंजा? के साथ) 
पंन्चल १६० 


(“चपल? के साथ) 


चंदन का पेड़' ५८ 
'चेंदा छ््द 
चंद्रमा ६४ 


“चंदा” के साथ) 
चंपक ज्ट 


कला श्ड 
'चकोत्रा ७६ 
पक्‍कर १०० 
(“घुमरी ” के साथ) 
न्वखना १२८ 


चचेरा भाई ९२ 


चचेरी बहन ९२ 
चटनी... २० 
चटाई... ३४ 
चट्टान ६४ 
चदनों १२८ 
चतुर. १६० 
(“चालाक ! के साथ) 
प्वहर ६० 
चना र्‌ 
चपल १६० 
चपरासी. ५२ 
पचपाती २० 
चप्पछठ... ६० 


ध्चप्पू १५०४. 


(“डॉड़”? के साथ ) 
'चबाना १२८ 
चबूतरा ३० 
चमकना १२८ 
चमकीला.. १६० 
चमगादड़... ७२ 
चमजूईं रड 


((किलनी ' के साथ) 


चमड़ा धर 


चमड़ा है 


चमार_ १०६ 


चम्मच रैक 
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चरना १२८ 
परवाह १०६ 
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( मोट ? के साथ) 
परागाह ६ 
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व्वमरोग १०० 
चलना श्स्ट 
भथ्मा ... ५६० 
पहचहाना १२८ 
चॉटा २४ 
चांदिल १०० 
चोदी रू 
चाकू श्र 
पाना: ९२ 
चाची हा 
प्चायना १९८ 
पचातक ण५्ड 
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भाभी ३६ 
चचाभी का गुच्छा १७६ 
चाय २० 
चाय का पौदा ५८ 
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चाहना १२८ 
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चिकना १६० 
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चीटा ४२. 
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चीटी श्ध्‌ 
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चीता ७२ 
चीनी श्र 


((शक्कर ? के साथ) | 
चीरना .. ३० 
चील . 5, 
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चुंबक १८ 
चुईटा ४२ 
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चुनना १२८ 
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चुनना १३० 
चुप १२४ 
चुपड़ना १३० 
चुभना १३० 
चुभोना १३० 
( चुभना ! के साथ) 
चुराना १६० 
चुस्त १६२ 
चूठी काटना १३० 
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चूत रे 
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चून २० 
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चूना ३० 
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चूण १० 
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(' प्रयत्न ” के साथ) 
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छोना ८० 
 (मृगशावक' के साथ) 
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( मुदूगर के साथ) 
जोतना. श्शर 
जोरसे श्ड४ 
जौाहरी ,. १०८: 
ज्यादा... १४४ 
(अधिक? के साथ) 
ज्योतिषी. १०६ 
ज्वर १०० 
ज्वार 5 ॥5 
ज्वार 5६६ 
ज्वाछा '. ६६ 
ज्वालामुखी ६६. 
+ झ् 
झंकार ८० 
झंडा... ८८ 
झगड़ना . १३२ 
१४४ 
झपटना.. १३२ 
झींज ८० 


झाडू... ३६ 


झाल - ८०. 
(“झांज! के साथ) 
झिलमिल 

झिलमिली. ३० 
झींगुर. . १६ 
झील .. . . ४६६ 
झूठा श्घ्र 
झूला रैक 


“झोपड़ी ; 


ह ट्‌ ॥॒ दि ४# ॥० । हे 


अटैक . : १५० दी 
टेखेंना .. . हु. 
' ट्टका . 
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डोंगी तूणीर ८८ वां १० दुलार के धारो ट्टः 
मा 5 ह (*तरकूस ? के साथ) औषध ! के साथ), (ल्गाव'के साथ) घनुष ६८ 
मम आल ५ 342 त्‌ ल्ह्‌ १८९ धनुष्ठंकार 
ः गोली ! के साथ ) डोछी १०४ तांबा १्८ ती ८२ द्वात ११ प्‌ ह] ्ब्कार ११२ 
ड्हिडी. ह है वाद ३०. ('पिपहिरी' के साथ) द्स्‌ श्डर ( इल्हा के साथ) घरन ३० 
पिन. रं८ हकना. १३१२ (ताखा? के साथ) वूती सा 0 पा 2 0 लक, 
टीका १५०. टक्कन ३६ ताक़त. १५६ तूफान देदे दस्ताना ६२ चुष्ट 8 2 
टी. बी... १०२ हक १९५ (शक्ति? के साथ) तेंदुआ ७२ दही २० डुहना १९ घर्माचावे ६० 
| बस क न दक्षिण पे. दूध रर॒ धातु १८ 
(( राजयक्ष्मा ? के साथ) ढाई श्छर॒ ताख ३० ते १४४ दि । हे 
ढुंडी.... ६ टाल ८८ (ताखा! के साथ) तेज ६९ दक्षिणाश्रित ४६ दूर कक । अत . : १९ 
(“नामी ? के साथ) हटना ११२ ताखा ३०... तेजपात ८४ ( नेकत्य' के साथ) दूसरा १८०. धान . हे २ 
ठेढ़ा हर १७६... वाज २६ तेरह ... १७२ दक्षिणपूर्व.. ४६ 8 0 गत का गोद 82 
टैंक दे ०. ( मुकुट” के साथ) तेरहवाँ. १८० (“आम्रेयः केसाथ) (“दुहना? के साथ). धानी  रर 
ल ८० न के द्श्य ८२ धाय १०८ 
टोकरी. ३२६ ताजा १६२ तेली 506 ' दिति: - . «दे 
येपी ६२ ; त ताड़ ५८ तैयार १६२ दातोंका ददू १०० द्व्श्य्‌ १५२ धारा ६६ 
ट्राम. १०४ 7 ८८ तान . ८० वैसा श्श्र दाई . १० देखना ४२२ धारा ९६ 
हु 3 ३ उज्तानतों - 8३२ तोड़नों, १३२ (घात्री)/ के साथ) देखो! ११४ धार्मिक (१२ 
नफ तकुआ ९ तानपूर... ८२ तोता ५६. दाई १०८. देन १५२ धार्मिकता शष२ 
का तो डे 6 “लो ८८ (धाय! के साथ) देना १३४. धावा ९० 
मा 2 पे ४ (तांबाः के साथ) तोपखाना ८८ दाग १० देरीसे  श्थड. (हमला? के साथ. 
का १0... (किनारा? के साथ) सार ४२ तोरई ४४. दादी ६. देवता १८२ धावा बोलना १३४ 
0 तढका, «८ तारकापुं- १७६ तोहफा. १५२ दाद १००... देवदार ५८ धीमा. १६२ 
हे (३२. ( भर! के साथ) तारा ६६. (देन? के साथ). दादा ९२ देवदूत 5०. धौर १३६३. 
डी 5 ६ पदुका ११८ तारीख ११८ वौल्या. ३६ दादी ९२ देवर ९४. धीरे-चीरे. १४४ 
हे 'केसाथ) < मोर! के साथ) (* दिनांक? के साथ) थ दान १५० ( भसुर! केसाथ) इुँघल.. एर 
'ड़ी 'केसाथ) तथापि... १ ०३. ताला रे थकना १११५ दामाद. ९२ देवरानी ६९ घुआँ ६६ 
हा /. 3३ तसतना १९... लॉ्ी' बह पल ४२. दाल २० ( जेठानी? केसाथ) घुठुक ८४] 
'बँद? व ९ तपेदिक १०२ (“चामी ? के साथ). थप्पड़ २४ दालचीनी ८४ देवी १८९ (* सींगा! केसाथ) 
का द के साथ) (“ राजयक्ष्मा ? के ताल ६. (बॉय केसाथ). दालन २०. (देवता? के साथ) धूप ५०: | 
न गा जा आशा्> “53, , शा २६ दिखलाना १३२ देश है » आदी | 
ड' न डं४ड॑ तिनरी. १०० थूअर ५८. (दिखाना' केसाथ). देहरी २० घूमकेतु ६६ 
ड्का ८८. (“तभी के साथ ) (“जूड़ी ? के साथ) गो (* नागफनी ? के दिखाना १३२ देहलीज ३० धूल ६६ | ल्‍ 
डेठल ५८. तबतक १७० तितली श्क् साथ) दिन ६६ ('देहरी'केसाथ) चैये १९९. | 
डकार . १०० वबला .. «८० तितैया १६ थूकना १३१२. दिनांक ११८ देहात ४८ धोखा देना . १ रे ५ 
डकारना १३१२ तबेला . ३० (“मिड़! के साथी... दिमाग ८ (“गँब! केसाथ) . (“ठगना? के साथ) 
मल ० तर 5 पी 58 2027५ लि (मस्तिष्क' के साथ) १७२ धोती दर 
न हल, 3० ऑियाहिं,  हह। + अमिमक लत , 7 रेदे दोपहर. ६६ धोना... हहह| 
( “भय? के साथ ) तमगा ११९२ - नल २ 5 हि दियासछाई ३८ दोपहर. ११८ धोबिन १८२ 
डरना . १३२५ तमाखू ५८ तिलक १६ दण्ड देना १ ३२ द्लि ४१6 दोष १५२ (/ धोबी ? के साथ) 
डरपोक २५८ तरंकस ८८ तिली का तेल २० मन 5३२ (“हृदय ! के साथ) दोषी १५८ . धोबी १०८ 
( कायर! के साथ) तरकारियाँ. ४४ तीखा... शृष्ट . पे रे दिलाएँ ४६. (“अपराधी केसाथ).. धोबी १८२: 
3 2 बाज: 88. (रहओ के साध मम १६ दोस्ती शष४ड घौंकनी . १४ 
डाक 5 5, 3०: दतर, ५६. ह हैं ,.. दीवानखाना. ३० (मित्रता! के साथ) ध्वज ८८ 
डाक का टिकट, ४२ तरबूज ३ तीन र७२ 3 हे दीवानी अदालत ५२ दौड़ना १३४... (झंडा? के साथ) 
डाक का बचा ४२ तरस १५० तीर ८८ दवा ६२ दीवार ३०. दौरा १०२ ध्वनि ' १5५४९ 
अककान मम साथ) “5 वीरदाज ०० 2 5३० ८ दुआ देना १३२ दौलत १५२ न 
३2 सरल व 2 (“बनुर्धारीकेसाथ). है दुकान है० (घन? केसाथ) तंगा १६४ 
डाकिया... ४२ तरोई ४4. :तीर्थयात्री ४७० 7 8०८ दुकानदार १०८ द्वारा १७०. नक्शा ११२ 
3 पकशाज् रश३ पजस्थान 22 92 रे दुभ्ख १५२ द्वीप ६६. नख दू 
डोड़े 3:५4 - तजेनी 2 उसी ४ हो के हे सर दुबल्य श्६र देष (९९ (जाखून? के साथ 
हम पा? के र थे. रनों १३ तीसरा. १८० ८ कक्षा' केसाथ).. आए... श्टर थ नगाड़ा. «८९ 
हा है तलवा ६ तीक्ष १६२ दुदू... १०२ ईं ४२ घकेलना ११४ नजारा ! 
कल ढक ला 0 ट '(तेम'खेबाप १ (कबाए के लाए), को 4३ चंदा... १८... (इस के सं 
डूब मो हद छा. पार, बेस १७८ हुक - हुई... ( किया! के साथ) बियो। 76 5 
डेढ़... 7३७३२ तवा.....३६ तुमको, १७८ टूर्शक ८२ हब. १५८ घनियोँ.. ४४ नट कि 
ै तवत के शी हक ०. वेद. बह, . (कमबोए' कैसा): ... धनिया... : ८४. ('डोमए मे रा 
(आली! केसाथ)| तुलसी ९८ दछाल | १०८ दुर्वखता १५२ घनी कक 
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शब्द छठ शब्द पूछ शब्द घूष्ठ शब्द पृष्ठ झाब्द पृछू दाद धूद्च शब्द पृष्ठ 
नदी ८२ नायिका. १८२ नौका १०४ पल्रहवाँ.. १८० पहलेसे ही १४६ . पीतल १८. पेशी ण्ड 
नतिनी ९४ ( नायक! के साथ) नौसेना ८८. पन्ना १८... पहाड़ ६८. पीना १३१६... पैंट ६२ 
(पोती! के साथ). नारंगी ७८ न्यायाधीश ५९ पन्ना ११४. पहाड़ी ६८. पीपर ८४. (पतलून' के साथ) 
नथ रद के साथ) स्यायाक्थ ५ ( पृष्ठ ? के साथ) पहुँचना १३४ पीपछठ. ६० पैदल सेना. ८८ 
नथनी रे नरंगी .. ६२ ् पपीता ७६ पहेलवान. २४  पीब १०२ (“पदाति सेना! 
(“नथ के साथ) गा 528 हुई..." पर ४२ पक्षपात १५२ (मबाद? के साथ) के साथ ) 
नथुना है? गा जिलिलवलरर, १०४ < पर १७०. पांख ४२ पीला ९२ पैर ८ 
नदी ६६... नोरियलका पत्ता ५८ पंखुड़ी छ्ट.. परदा ८२ (पर? के साथ) पीछा १६४. पोखरी ६८ 
ननद ९२ नारियछ॒कापेड़ ५८ ५४. परदा ३८. पाँच १७९ पीलिया १०२ पोता ८ 
ननदोई.. ९२ गत | के साथ) . पजा ४२. परदादा ९४. पाँचवाँ. १८० पीसना १३६ पोता ९४ 
ननिहाल मा | का पंडाल ३२९. 'रदादी ९४. पाँव ६ पीसना शश्ट पोती. ९४ 
नन्‍हामुज्ना, ८* ाविक टूट. (मंडप! के साथ). 'ज्ख॒ १७६ पाखाना ३२२ (बूकना' के साथ). पोशाक ६० 
('शिक्ष ! के साथ) पंद्रह १७४. 'रसो (आगामी) ११८. पागल १६४. पीहर ९६. पोस्टकार्ड. ४४ 
नफरत करना १६४ ज पके बाग) पकड़ना. १३४... सो (वीता) ११८ पागछपन १०२ (मैक के साथ) पौदा - ६० 
नब्बे १७४ शासपाती ७६. पकौड़ा २२. रा ११० पाजेब. २६ पुकारना २३६ पौन १७२ 
नमक दर ० स्तिक ५०... पक्का श्दव८... ( अनुच्छेद के साथ). (पायल? के साथ) पुडोलछा ४४ पौना १७२ 
नया शबड १७०... पखबारा_ ११८. "राजय ९०. पाठ ११४ (तरोई! के साथ) (पौन? के साथ) 
नया 3 ५० तिगढना १३४ . पखावज्ञ ८२ परात ३८ पाठशाढठा श११श४ पुण्य ५०. पोने दो १७२ 
नरम १६६ सेचोड़ना १३४ पणडंडी ४८ परिवार १७६ पाख्यपुस्तकक ११४ पुत्री ९४ पौध. १२० 
(मुलायम केसाथ) बंध ११७ . पगड़ी ६२. परीक्षक ११४ पादरी ५०. (बेटी! के साथ) पौश्क १६४ | | 
नस्सींगा ८४ तर ११४ पचास १७४. परीक्षा ११४ पाना १३४ पुनः १४६ प्याज. ४४ | 
] सीं दे ६ फिरसे पे नह |॒ 
(सींगा! के साथ) राशा १५२९. पट्सन ५८. परीक्षार्थी ११४ पानी ६८ (फिरसे! के साथ) प्याला ३८ ' 
नल 3३... निरीक 3२७ - पटटो ६२. परीक्षा लेना शश्४ड॑ पाप ५० पुरस्कार ११४ प्यास 06 
नलका ३९ तिवालो ७६  पदटी १०. परेवा ५४... पापड़' २२ पुराना श्व४८ प्यासा १६४ 
(“नलकी ? के साथ) (कौर? के साथ). पड़दादा ९७ (९ कबूतर” के साथ) पायज्ञामा ६२ पुरुष १८२ प्रकाश ६४ 
नलकी ३२ तिशान ४० (परदादा' के साथ)... 'ग्रेसना १३४ पायल २६ पुरोहित १०८ (“उजाढा? के साथ) 
नलिनी ७८ (दाग? के साथ). पड़दादी ९४... पवतमाला १७६ पार १४६ पुलिस १२० प्रकाशक १०८ 
; नब॒ १७२ घर १६४. (परदादी' केसाथ) 'लैंग ' रे८ पारा १८ पुलिसथाना १२० अ्रक्ृत्ति दर 
नवों १८० िष॒रता १५२. पढ़ना १३४ लक ६. पाठ १०४ पुस्तक अ १४ प्रजा. ६९० ः 
पे ६ लिष्पावा. २५ पतंग २७. पलटन ९०. पा्॒की १०४ पुर १०८ प्रधानमंत्री श्शश 
नष्ट कला १३४ सिस्तेज. श्६४.. (कनकौबा'के साथ). जिद हट पालतू... श६४ पुस्तकालय शश्ड ग्रपोता.. ९४. । 
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नाक ६ नीचे १७०... पता ध४ड पशु मर ७२ (निकट? के साथ) पूरब ४६. प्रवाछ्... १८ 
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बताव 
सडा 
बाबठणा 
चहा 
बाब्ठणुं 


आवरनावर 


पालकी 


योग्य शब्द 
हसचुं 
भाँभरखु 
लूंटबुं; लूटबु 
शणगारवुं 
सहेवुं 


आमदानी३ 


सहेलाई 
तीखो 
जंगली 
जुट्ठो 
वांको - 
चांपलो 
बहेरो 
पहेल्ां 
अदी 
ऊंगेनो 
काफलो 
पवतनी हार 
चारगुणो 


कुकडो-कुकडी 


योग्य शब्द 


- अमस्ताज 
च्चा 

फरियाद 
बतांवो 

सोडा 

बारणा; बायणा 
न्‍्चा 

बारणुं 
अवारनवार 
पाल्खी 
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पृष्ठांक 
१४ 
१६ 
श्८ 
२० 


जी 
२६ 


२६. 


३०. । । 
रे६ ः 


 नथणी 
तांखा 
आयना 


अयोग्य शब्द 
हाथोौड़ा 
इंद्रनील मणी 
मणी,. .. - 
द्हीं । 
करंघनी . - 


. इन राब्दों में ड के स्थान पर ड़ पढ़िए । 


. योग्य शब्द 
हथोड़ा : 


इंद्रनीछ मणि 
मणि 
पहलवान 
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